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प्रकाशकोय 


डॉ० राजबली पाण्डेय की ' प्राचीन भारत' पुस्तक पिछले अनेक वर्षों से अप्राप्य 
थी। ' प्राचीन इतिहास” पर यह एक मानक पुस्तक है। 

सन्‌ १९९४ में इसका पुनः प्रकाशन कर नया संस्करण निकाला गया और नई 
सामग्री जोडी गई। किन्तु नए शोधों के प्रकाश में पुनः इसके परिवर्धन की आवश्यकता 
को देख नया संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है। 

हम आभारी हैं विद्वान पिता डॉ० राजबली पाण्डेय की योग्य पुत्री, इतिहास एवं 
भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की एसोसिएट प्रोफेसर 
डॉ० विभा उपाध्याय के जिन्होंने अपने अथक परिश्रम एवं समर्पण के साथ इस पुस्तक 
का कुशल सम्पादन एवं आवश्यक परिवर्धन किया। 


-- प्रकाशक 


आभार 


पुस्तक में प्रयुक्त चित्र डाँ० मारुतिनंदन तिवारी, विभागाध्यक्ष, कला 
इतिहास विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सहयोग से अमेरिकन 
इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज, वाराणसी के सौजन्य से प्राप्त हुए हैं। नए 
संस्करण के कुछ चित्र विभिन्न विद्वानों के ग्रन्थों से उपलब्ध हुए हैं, जिनका 
उल्लेख चित्र के सन्दर्भ के साथ ही किया गया है। 
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प्रस्तावना 


प्राचीन भारत पर एक नवीन पुस्तक प्रस्तुत करने के लिए सफाई देने की 
आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक शताब्दी में एक नयी पुस्तक का प्रादुर्भाव सम्भव है। इसके 
कारण हैं--नयी सामग्री का उपलब्ध होना, पुरानी सामग्री का नया परीक्षण, मूल्यांकन . 


और उपयोग तथा इतिहास के सम्बन्ध में भिन्न अथवा नया दृष्टिकोण। जब एलफिन्स्टन * 


और वी०ए० स्मिथ ने प्राचीन भारत के इतिहास पर लेखनी उठाई थी तो उनके सामने 
बड़ी-बड़ी समस्याएँ थीं। सबसे विकट समस्या तिथि-क्रम की थी। एलफिन्स्टन ने 
१८३९ में लिखा 
“' भारतीय इतिहास में सिकन्दर के आक्रमण के पूर्व किसी सार्वजनिक 
घटना की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती। और न तो मुस्लिम-विजय 
के पूर्व राष्ट्रीय कार्यवाहियों के क्रमबद्ध सम्बन्ध ढूँढने का प्रयास किया जा 
सकता है।'' 
सत्ताइस वर्ष बाद इस कथन का भाष्य करते हुए प्रो० कॉवेल ने भारतीय इतिहास 
के पाठकों को इसे ध्यान में रखने की सलाह दी और इसके लिए कारण बतलाया 
“केवल उन्हीं स्थलों पर, जहाँ दूसरी जातिवाले हिन्दुओं के सम्पर्क में 
आये हैं, निश्चय के साथ कुछ विस्तृत विवरण देने में हम समर्थ हैं।””' 
थोड़े परिवर्तन के साथ वी०ए० स्मिथ ने भी उपर्युक्त कथनों को दुहराया- 
“यद्यपि एलफिन्स्टन की प्रस्थापना का प्रथम वाक्यांश, यदि उसको 
कड़ी व्याख्या की जाय, आज भी सत्य है-भारतीय इतिहास में सिकन्दर के 
आक्रमण के पूर्व कोई भी तिथि नितान्त निश्चय के साथ ठीक नहीं की जा 
सकती--आधुनिक अनुसन्धानों ने इसके बल को बहुत घटा दिया है और 
विद्वानों को सिकन्दर के पूर्व बहुत-सी तिथियों को पर्याप्त निश्चय के साथ 
निर्णीत करने में समर्थ बनाया है, जो बहुत-से प्रयोजनों के लिये काफी है।''१ 
एलफिन्स्टन की प्रस्थापना के दूसरे वाक्यांश के सम्बन्ध में वी०ए० स्मिथ ने 
लिखा-- 


१. एलफिन्स्टन, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, कॉवेल द्वारा सम्पादित, पंचम संस्करण, पृ० ११ । ऐसे मन्तव्यों 
का कारण यह था कि कॉवेल जैसे विदेशी लेखक भारत के सम्बन्ध में प्राय: विदेशी पर्यटकों और 
आक्रमणकारियो के विवरण ही पढते थे; विशाल भारतीय साहित्य में प्रवेश करने का साहस और 
श्रम नहीं करते थे। 

२. वी०ए० स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिय चतुर्थ संस्करण, अंक १, पृ० १ 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


vili प्राचीन भारत 


“यदि इस कथन की, कि मुस्लिम-विजय को पूर्व घटनाओं का कोई 
क्रमबद्ध वर्णन नहीं तैयार किया जा सकता, परीक्षा वर्तमान ऐतिहासिक ज्ञान के 
प्रकाश में की जाय तो गत सत्तर वर्षो में भारत के लुप्त इतिहास की उपलब्धि में 
अत्यधिक विकास का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 
बहुसंख्यक विद्वानों के अनुसन्धानों से प्राचीन भारतीय इतिहास के पुननिर्माण की 
अप्रत्याशित और विपुल सामग्री प्रकाश में आयी है। इतिहास में विशेष प्रकार का 
शास्त्रीय प्राथमिक अध्ययन इस मात्रा में हो चुका है कि संगृहीत और प्रवर्द्धमान 
ज्ञान-भण्डार का चयन और संग्रथन सुविधा के साथ किया जा सकता है । अब यह 
व्यावहारिक जान पड़ता है कि अतीत के अध्ययनों के परिणाम क्रम-बद्ध रूप में 
प्रदर्शित किये जाये तो सामान्य शिक्षित पाठकों के लिए.-एलफिन्स्टन के 
मुस्लिमकालीन कार्य-विवरणों से कम मनोरंजक नहीं होंगे।''' म 

आज स्मिथ के उपर्युक्त कथन कहीं अधिक मात्रा और परिष्कृत रूप में सत्य 
हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्त्व में इतने अनुसंधान हो चुके हैं और विशाल 
भारतीय साहित्य के विविध अंगों का इतना पर्यालोचन और अध्ययन हो चुका है कि 
प्राचीन भारत का इतिहास सुव्यवस्थित और क्रम-बद्ध रूप में प्रस्तुत किया जा सकता 
है। भारतीय तिथि-क्रम के कई स्थल आज भी अनिर्णीत और सन्दिग्ध हैं। परन्तु 
ऐतिहासिक काल की प्रसिद्ध तिथियाँ प्राय: स्थिर हो चुकी हैं; बहुत प्राचीन काल की 
मोटी-मोटी तिथियाँ निश्चित कर ली गयी हैं और मान लिया गया है कि ऐतिहासिक 
विकास को समझने के लिए पूर्वापर-क्रम पर्याप्त है। जहाँ तक ऐतिहासिक तथ्यों की 
उपलब्धि का प्रश्न है अब वे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। वैदिक-साहित्य का विस्तृत 
अध्ययन हो चुका है। पार्जिटर .द्वारा और उनके पीछे पुराणों की सामग्री का जो 
परीक्षण हुआ है उससे इतिहास के लिए पुराण अब अस्पृश्य नहीं माने जाते; बहुत-से 
इतिहासकार तो प्राचीन भारत के इतिहास-निर्माण के लिए पुराणों का उपयोग अनिवार्य 
मानने लगे हैं। रामायण और महाभारत के विविध अंगों पर गवेषणात्मक ग्रन्थ 
प्रकाशित हुए हैं। विशाल धर्मशास्त्र-साहित्य का इधर क्रमश: प्रकाशन और ऐतिहासिक 
विवेचन हुआ है । शुद्ध-साहित्य के सम्बन्ध में भी नित्य नये अनुसन्धान होते जा रहे 
हैं जो अतीत के सांस्कृतिक जन-जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। विभिन्न 
साम्प्रदायिक साहित्यों का प्रकाशन इधर विपुल मात्रा में हुआ है । इसी प्रकार पुरातत्त्व 
के विविध क्षेत्रो--अभिलेख, मुद्रा, स्थापत्य, मूर्ति-निर्माण, मृण्पात्र, बर्तन, औजार, 
हथियार आदि--से प्रभूत सामग्री मिली है और मिलती जा रही है। इस परिस्थिति में 
अब सामग्री के अभाव की शिकायत नहीं है। इसके स्थान पर इतिहासकार के परिज्ञान, 
अध्यवसाय, विवेक और कला को चुनौती है। 


१. वी०एस० स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, अंक १, पृ० २ 
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अतीत का वास्तविक, परीक्षित और संतुलित चित्र उपस्थित करना ही किसी 
इतिहासकार का उद्देश्य और आदर्श हो सकता है। इतिहास वास्तविक का वर्णन और 
विवरण है; किसी वाद का प्रवर्तन अथवा प्रदर्शन नहीं। प्रस्तुत दुर्भाग्यवश भारतीय 
इतिहास के सम्बन्ध में बहुत से लेखकों द्वारा कई मतवाद प्रवर्तित किये जा चुके हैं। 
उदाहरण के लिए, मैक्समूलर जैसे विद्वान्‌ ने लिखा 

“हिन्दू दार्शनिकों की एक जाति थी। उनका संघर्ष विचारों का संघर्ष 
था; उनका अतीत सृष्टि की समस्या थी; उनका भविष्य अस्तित्व का प्रश्न था। 
हः "इसलिए यह कहना न्यायोचित है कि विश्‍व के राजनीतिक इतिहास में 
भारत का कोई स्थान नहीं है।''९ 

ऐसा लगता है कि मैक्समूलर ने पूरा महाभारत नहीं पढ़ा था और भारतीय साहित्य 
का बहुत बड़ा अंश उसे सुलभ नहीं था। राज-संस्था के सम्बन्ध में महाभारत का 
निम्नांकित अवतरण विचारणीय है-- 

“सम्पूर्ण जीव-लोक का आधार राजधर्म है।' हे महाभाग! योग, क्षेम, 
सुवृष्टि, व्याधियाँ, मरण और भय से सभी राजा के ऊपर अलम्बित होते हैं। हे 
भरतों में श्रेष्ठ! कृत, त्रेता, द्वापर और कलि ये भी राजाश्रित हैं; ऐसा मेरा मत 
है, इसमें संशय नहीं ।* काल राजा का कारण है अथवा राजा काल का कारण 
है, इसमें तुमको सन्देह नहीं होना चाहिये। राजा ही काल का कारण है।'” 

यदि बहुत प्राचीन काल से उतर कर ईसा पूर्व छठवीं, पाँचवीं शती से आगे चलते 
हैं तो तथाकथित ऐतिहासिक काल में भी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं, कृतियाँ, 
विचारधाराएँ भारतवर्ष में पायी जाती हैं। बुद्ध के समय में गणतांत्रिक और साम्राज्यवादी 
दोनों राजनीतिक प्रवृत्तियां समानान्तर चल रही थीं। पहले खेमें के प्राच्य विद्याविशारद 
भारत में गणतन्त्र या लोकतंत्र के नाम से घबड़ाते थे। अब यह सिद्ध हो चुका है कि 
अथर्ववेद में वीतहव्यों (हैहयों) से लेकर चौथी शती के मध्य तक भारत में लम्बी गण- 
तान्त्रिक परम्परा बनी रही। संसार के अन्य किसी देश में गणतन्त्र को इतनी लम्बी परम्परा 
नहीं पायी जाती। यूरोपीय इतिहासकारों ने यह राग भी बराबर अलापा कि प्राच्य में और 
विशेषकर भारत में बराबर अनियन्त्रित, कठोर एवं अत्याचारी एकतंत्र (राजतंत्र) का ही 
शासन रहा। परन्तु भारतीय राजनीति-शास्त्र और मौर्य, शुंग, अन्ध्र, गुप्त, पुष्यभूति, 


१. हिस्ट्री ऑफ ऐश्यण्ट संस्कृत लिटरेचर, पृ० ३१ 
२. सर्वस्य जीवलोकस्य राजधर्मः परायणम्‌ । शान्तिपर्व, ५६, ३ 
३. राजमूला महाभाग योगक्षेमसुवृष्टयः। 
प्रजासु व्याधयश्चैव मरणञ्च भयानि च॥ 
कृतं त्रेता द्वापरं कलिश्च भरतर्षभः 
राजमूला इति मतिर्मम नास्तपत्र संशयः ॥ वही, १४१, ९-१० 
४. कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ | 
इति ते संशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम्‌॥ उद्योगपर्व १३२, १६ 
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x प्राचीन भारत 


प्रतिहार, गहड़वाल, परमार, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, पाल आदि राजवंशों तथा गणतन्त्रो 
की शासन-प्रणाली से सांविधानिक, सुव्यवस्थित, उदार तथा लोक-कल्याणी शासन- 
व्यवस्था का अस्तित्व प्रमाणित हो चुका है। 


भारतीय धर्म और दर्शन के साथ-साथ जीवन के पार्थिव और भौतिक अंगों में भी 


पर्याप्त रुचि रखते थे। उनके पुरुषार्थो में धर्म और मोक्ष के अतिरिक्त अर्थ और काम भी 
थे, जिनको जीवन के प्रवृत्ति-मार्ग में उचित स्थान मिला था। अर्थशास्त्र (२.१-६) के 
अनुसार तो बार्हस्पत्य और औशनस आदि ऐसे भी राजनीतिक सम्प्रदाय थे जो अर्थशास्त्र 
(वार्ता) और राजनीति (दण्डनीति) को ही शास्त्र अथवा विद्या मानते थे। कृषि, उद्योग, 
व्यापार, मुद्रा, अधिकोषण, स्थापत्य, मूर्तिकला, संगीत, रंग-मंच आदि के सम्बन्ध में 
साहित्य और पुरातत्त्व दोनों से पर्याप्त प्रमाण मिलता है। 

प्रस्तुत पुस्तक में, जहाँ तक सम्भव हुआ है, प्राचीन भारत का संतुलित इतिहास 
पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया गया है। वी०ए० स्मिथ ने ५०० पृष्ठं की अपनी 
पुस्तक ' अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' में ७२ पृष्ठां में सिकन्दर के आक्रमण का वर्णन 
किया, इसलिए कि-वह ' भारत का प्रथम यूरोपीय विजेता' था। वह सिकन्दर के आक्रमण 
को भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना मानते हैं जब कि भारतीय परम्परा और 
साहित्य में यह विस्मरणीय, नगण्य घटना थी और उसका कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। 
इस प्रकार के अतिरंजनों से इतिहास असंतुलित हो जाता है। अतः इनसे बचने की चेष्टा 
की है। वैदिककालीन राजनीतिक इतिहास लिखने में वैदिक-साहित्य के साथ पौराणिक- 
परम्परा का उपयोग इस पुस्तक में हुआ है। भारत के ऊपर प्रथम शक-आक्रमण और 
भारतीय प्रतिरोध जो भारतीय साहित्य में उल्लिखित और परम्परा-मानित हैं अभी तक 
इतिहासकारों द्वारा उपेक्षित थे। प्रस्तुत ग्रन्थ में इनको स्थान मिला है। भारतीय सभ्यता 
और संस्कृति के प्रसार से सम्बद्ध एक पूरा अध्याय ' वृहत्तर भारत” इस ग्रन्थ में मिलेगा। 
यथाशक्य जीवन के विविध अंगों-समाज, धर्म, साहित्य, कला आदि पर भी प्रकाश 
"डालने का प्रयत्न किया गया है। इन प्रयासों का उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास को 
संतुलित और सर्वाङ्गीण बनाना है। इतिहास लिखने में किसी राष्ट्रवादिता का दुराग्रह नहीं 
होना चाहिये; परन्तु राष्ट्र की उपेक्षा और उसका सूक्ष्म और प्रकट विरोध तो राष्ट्रवाद से 
भी अधिक अक्षम्य और असह्य है, यथास्थान इनका निराकरण तो होना ही चाहिये। 

प्रस्तुत लेखक उन सभी इतिहासकारों का आभारी है, जिन्होंने भारत के प्राचीन 
अतीत पर किसी-न-किसी प्रकार से प्रकाश डाला है। जिन ग्रन्थों, निबन्धों तथा अन्य 
उपकरणों का उपयोग इस पुस्तक में हुआ है, उनका यथास्थान उल्लेख कर दिया गया है। 
इस पुस्तक की प्रेस कॉपी तैयार करने में अपने शिष्य श्री रामनारायण मिश्र, एम०ए० 
(रिसर्च स्कॉलर, जबलपुर विश्वविद्यालय) से बड़ी सहायता मिली, जिसके लिए कृतज्ञता 
ज्ञापित करना आवश्यक है। 


__राजबली पाण्डेय 
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यह संस्करण 


समर्पण 
स्व० माँ श्रीमती सुमित्रा पाण्डेय 
को 
“माता ताभ्यो गरीयसी' 


अपने को अक्षम और अयोग्य पाते हुए यह कहना चाहती हूँ कि विद्वान्‌ पिता की 
कृति में परिवर्धन करने का न तो मुझमें सामर्थ्य है, न ही विद्वत्ता । किन्तु मूल पुस्तक में 
उन्हीं के द्वारा दी गई प्रस्तावना के इस उद्धरण ““नयी सामग्री का उपलब्ध होना, पुरानी 
सामग्री का नया परीक्षण, इतिहास के सम्बन्ध में नया दृष्टिकोण'' ने नए संस्करण के 
प्रस्तुतिकरण का अवसर प्रदान किया। 

१९६० ईस्वी से लेकर आज तक पुरातत्त्व की नई शोधों ने भारतीय प्रागैतिहास पर 
बहुत प्रकाश डाला है। इनके प्रकाश में ग्रन्थ में प्रागैतिहास के अध्याय का पुन: लेखन 
किया गया है । साथ-साथ इतिहास के विभिन्न काल-क्रमों की पुरातात्त्विक संस्कृति पर 
भी प्रकाश डाला गया है। भारतीय इतिहास की कुछ ज्वलंत समस्याओं पर भी नई शोधों 
के प्रकाश में नया लेखन प्रस्तुत है। उदाहरण के लिए कनिष्क की तिथि, भगवान्‌ बुद्ध के 
निर्वाण की तिथि, मेहरौली के 'चन्द्र' की पहचान, गणराज्यों के पुनर्गठन का इतिहास, 
त्रिराज्यीय संघर्ष आदि। परिशिष्ट में साक्ष्यों पर कुछ विस्तार से चर्चा की गई है। 

इस प्रयास में गुरुवर डॉ० महेश्वरीप्रसादजी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदा मेरे 
साथ रहा है। प्रो० रामस्वरूपजी मिश्र के उपयोगी सुझावों के लिए मैं उनकी सदैव 
आभारी रही हूँ। भारत के प्राचीन स्थलों के समीकरण और मुद्रण दोषों के निवारण के 
लिए अग्रज श्री श्रीष पाण्डेय की आभारी हूँ। 

इस ग्रन्थ के नये संस्करण के लिए आमंत्रित कर श्री पुरुषोत्तमदासजी मोदी 
अचानक ही गोलोकवासी हो गए, किन्तु उनके पुत्र श्री पराग मोदी ने पूरे उत्साह और 
तत्परता से इसे प्रस्तुत करने में पूरा श्रम लगाया, जिसके लिए उनका साधुवाद देती हूँ । 

जो भी प्रयास बन पड़ा है, प्रस्तुत है। इस ग्रन्थ के परिवर्धन में जो त्रुटियाँ हैं, वह 
मेरी अपनी हैं, जिनके लिए विद्वत्तगणों से क्षमाप्रार्थी हूँ। 


बी ३८, प्रभुमार्ग, तिलकनगर विभा उपाध्याय 
जयपुर-४ 
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. आमोद-प्रमोद 

. धार्मिक जीवन 

, आर्थिक अवस्था 

, भाषा और लिपि 

, साहित्य और शास्त्र 
. कला 


मौर्य-वंश-वृक्ष 


परिशिष्ट--धार्मिक समता और उदारता सम्बन्धी 
अशोक के अभिलेख--७, १२ (सप्तम, द्वादश) 


१६. वैदिक प्रतिक्रिया 


(अ) शुद्ध-वंश 
उत्पत्ति 


. मगध-साम्राज्य पर अधिकार 

. पुष्यमित्र द्वारा मगध-साम्राज्य का संगठन 
. यवनों से देश को रक्षा 

. अश्वमेध 

. साम्राज्य-विस्तार 

. पुष्यमित्र और बौद्ध-धर्म 


८. पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी 
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. शुङ्गों के समय में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान 
, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन 
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२१३-२३९ 
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२१५ 
२१७ 
२१८ 
२१८ 
२१९ 
२२० 
२२१ 
२२२ 
२२२ 
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(१) पश्चिमोत्तर भारत के शक २४६, (२) मथुरा के शक 
२४७, (३) महाराष्ट्र के शक २४८, (४) उज्जयिनी के शक 
(महाक्षत्रप) २४८ 

(इ) पहूव 


. वनान 
. गुदफर्न (विन्दफर्न) 


(ई) ऋषिक-तुषार (कुषाण) 


. ऋषिकों का मूलस्थान और परिभ्रमण 
. तुषार और बास्त्री प्रदेश में संस्कार और संगठन 
. कुषण (कुजुल कदफिस) का हिन्दूकुश के दक्षिण 


के प्रदेशों और भारत पर आक्रमण 


. विम कदफिस 


कनिष्क 
(१) कनिष्क की तिथि २५३, (२) विजय और राज्य-विस्तार 
२६१, (३) शासन-व्यवस्था २६२, (४) कनिष्क का धर्म 
२६३, (५) बौद्ध-धर्म कौ चौथी संगीति एवं महायान सम्प्रदाय 
का उद्भव-काल २६३, (६) साहित्य और कला को प्रश्रय 
२६५, (७) कनिष्क का अन्त २६५ 


. कनिष्क के उत्तराधिकारी 
- कुषाण-साम्राज्य का पतन और इसके कारण 


(उ) इस काल के इतिहास की कुछ धाराएँ 


- बौद्ध-धर्म में महायान का उदय 

. कला की गन्धार-शैली 

. समाज 

. साहित्य 

. अन्तर्राष्ट्रीयता 

. भारत पर यूनानी प्रभाव कौ समस्या 
. आर्थिक उन्नति 


१८. राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान 
(अ) कुषाण-साम्राज्य के पतन पर भारतीय राज्यों का उदय 


१. 
0९, 


गण-राज्यो का पुनर्जागरण 
नागवंश : भारशिव 


३. मध्यप्रदेश और दक्षिणापथ में नये राज्य 
४. वाकाटक राज्य 
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२७४ 
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०९ AU A ० 


विषय-सूची 


(आ) गुप्त-साम्राज्य 


. इतिहास के मुख्य साक्ष्य 
. गुप्तों का वंश-परिचय 

. गुप्तों का उदय 

. चन्द्रगुप्त (प्रथम) 

. समुद्रगुप्त पराक्रमांक 


(१) समुद्रगुप्त का राजनीतिक आदर्श २८८, (२) समुद्रगुप्त 
की प्रारम्भिक विजय २८९, (३) समुद्रगुप्त को दिग्विजय 
२९०, (क) आर्यावर्त की विजय २९०, (ख) अटवी राज्यों के 
ऊपर विजय २९३, (ग) दक्षिणापथ को विजय २९३, 
(घ) सीमान्त राज्यों और गणो की विजय २९५, (ड) पड़ोस 
के विदेशी राज्यों पर आधिपत्य २९६, (४) अश्वमेध २९७, 
(५) समुद्रगुप्त का चरित्र २९७ 


. रामगुप्त 
. द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 


(१) चन्द्रगुप्त की दिग्विजय ३००, (क) गणराज्यों का विनाश 
३००, (ख) अवन्ति के क्षत्रपों का अन्त ३००, (ग) पूर्वी 
प्रत्यन्त राज्यों का अन्त ३००, (घ) पश्चिमोत्तर भारत पर 
आधिपत्य ३०१, (ड) दक्षिणापथ पर पुन: आधिपत्य-स्थापन 
३०१, (२) चन्द्रगुप्त की नीतिज्ञता और उसके वैवाहिक 
सम्बन्ध ३०१, (३) शासन-योग्यता ३०२ 


. प्रथम कुमारगुप्त : महेन्द्रादित्य 


(१) साम्राज्य की रक्षा और समृद्धि ३०२, (२) अश्वमेध 
३०३, (३) पुष्यमित्रों का विद्रोह और हूणों का आक्रमण ३०३ 


. स्कन्दगुप्त 


(१) राज्यारोहण ३०३, (२) साम्राज्य का स्तम्भन ३०४, 
(३) लोकोपकारी और धार्मिक नीति ३०५, (४) हूणों के फिर 
आक्रमण और स्कन्दगुप्त के अन्तिम दिन ३०६ 

परवती गुप्त-सम्राटू 

(१) पुरुगुप्त प्रकाशादित्य ३०७, (२) नरसिंहगुप्त बालादित्य 
३०७, (३) कुमारगुप्त (द्वितीय) ३०७, (४) बुधगुप्त ३०७, 
(५) भानुगुप्त बालादित्य ३०८, (६) कुमारगुप्त तृतीय ३०८, 
(७) विष्णुगुप्त ३०८, (८) चन्द्रगुप्त तृतीय (द्वादशादित्य) 
३०९, (९) नरेन्द्रादित्य ३०९, (१०) जयगुप्त ३०९, 
(११) हरिंगुप्त ३०९, (१२) वीरसेन ३०९ 


२८२ 
२८३ 
२८५ 
२८७ 
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2.२ ९ 


प्राचीन भारत 


११. गुप्त-शासन-प्रबन्ध 


(१) साम्राज्य का स्वरूप ३१०, (२) केन्द्रीय शासन ३१०, 
(क) राजा ३१०, (ख) मन्त्रि-परिषद्‌ ३१०, (३) प्रान्तीय 
शासन ३११, (४) स्थानीय शासन ३११, (५) शासन के 
प्रमुख विभाग ३११, (क) राजस्व ३११, (ख) न्याय-विभाग 
३१२, (ग) लोकोपकारी कार्य-विभाग ३१२, (घ) सेना- 
विभाग ३१२, (ङ) आरक्षा-विभाग ३१३ 

गुप्त-सम्राटों का वंश-वृक्ष 


१९. गुप्तकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन 


१. 
र. 


सामाजिक अवस्था 

धार्मिक अवस्था 

(१) वैदिक-धर्म ३१७, (२) वैष्णव और शैव-धर्म ३१७, 
(३) बौद्ध-धर्म ३१८, (४) जैन-धर्म ३१९, (५) राजा और 
प्रजा की धार्मिक नीति और दृष्टिकोण ३२० 


, संस्कृत भाषा और साहित्य का उत्कर्ष 


(१) भाषा ३२१, (२) साहित्य ३२१ 


, कला का भारतीयकरण और अभिव्यक्ति 


(१) स्थापत्य ३२२, (२) मूर्ति-कला ३२२, (३) चित्र-कला 
३२३, (४) संगीत-कला ३२४, (५) रंग-मंच ३२४, 
(६) मुद्रा-कला ३२४ 


. आर्थिक जीवन 

. विज्ञान 

. सांस्कृतिक और व्यापारिक उपनिवेश 
. गुप्त साम्राज्य का पतन 


(१) हूण आक्रमण ३२९, (२) सामंतवाद ३३०, (३) छोटे 
राज्यवंशों का प्रभावशाली होना ३३० 


२०. गुप्त-साम्राज्य का ध्वंस : हूण-आक्रमण और 
नयी शक्तियाँ 


१. 


गुप्त-साम्राज्य का ध्वंस 


२. हूण आक्रमण 
३. मालवराज यशोधर्मन्‌ 
४. वलभी राज्य 
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विषय-सूची १०८ 


५. सिन्ध का शूद्र-वंश २२६ 
६. पूर्वोत्तर भारत के राज्य ३३६ 
७. दक्षिणापथ के राज्य ३३६ 
८. उत्तर भारत के राज्य ३३६ 


(१) मगध का परवर्ती गुप्तवंश ३३६, कुमारगुप्त ३३७, 
दामोदरगुप्त ३३७, महासेनगुप्त (मालवा में) ३३७, देवगुप्त 
३३८, माधवगुप्त ३३८, आदित्यसेन ३३८, (२) कान्यकुब्ज 
का मौखरी वंश ३३९, (३) स्थाण्वीश्वर (थानेसर) का 
पुष्यभूति-वंश ३४० 


२१. पुष्यभूति-वंश और कान्यकुब्ज-साग्राज्य ३४१-३५९ 


१. वंश-परिचय और उत्पत्ति ३४९ 
२. पुष्यभूति-वंश का प्रारम्भिक विकास ३४२ 
३. हर्षवर्धन ३४५ 


(१) प्रारम्भिक समस्याएँ ३४५, (२) दिग्विजय ३४६, 
(३) दक्षिणापथ पर आक्रमण ३४९, (४) हर्ष के साम्राज्य का 
विस्तार ३५१, (५) हर्षवर्धन का शासन-प्रबन्ध ३५२, 
(क) केन्द्रीय शासन ३५२, (ख) प्रान्वीय शासन ३५४, 
(ग) ग्रामशासन एवं अधिकारीगण ३५५, (घ) राजस्व-विभाग 
३५५, (ड) राज्य का व्यय ३५६, (च) न्याय-विभाग और 
दण्ड-नीति ३५६, (छ) सार्वजनिक हित के काम ३५७, 
(ज) सेना और रक्षिनू-विभाग (पुलिस) ३५८, (झ) शासन 
का स्वरूप ३५८, (ज) हर्ष का समीपस्थ एवं दूरस्थ राजाओं 
के साथ व्यवहार ३५९, (६) हर्ष को मृत्यु ३६० 


२२. हर्षकालीन समाज और संस्कृति ३६१-३६९ 
` १, सामाजिक जीवन | ३६१ 
२. धार्मिक जीवन ३६४ 


(१) वैदिक अथवा ब्राह्मण-धर्म ३६४, (२) बौद्ध-धर्म ३६५, 
(३) जैन-धर्म ३६५, (४) राजवंश का धर्म और धार्मिक नीति 
३६५ 
३. विद्या, साहित्य और कला ३६६ 
(१) शिक्षा ३६६, (२) विद्या और साहित्य ३६८, (३) कला 
३६९ 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


xxviii प्राचीन भारत 


२३. विकेन्द्रीकरण : प्रान्तीय राज्य 
उत्तर भारत 
पश्चिमोत्तर 
नये राज्यों का ऊँदय 
१. म्रिन्ध 
इस्लाम का उदय ३७१, सिन्ध पर अरब-आक्रमण ३७१, 
अरबों की प्रसार नीति और उसका प्रतिरोध ३७२ 
२. काबुल और पंजाब के शाही राज्य 
(क) तुर्की शाही ३७२, (ख) हिन्दू शाही ३७३ 
३. कश्मीर 
(क) प्राचीन इतिहास ३७४, (ख) कर्कोटक वंश ३७५, 
(ग) उत्पल वंश ३७६, (घ) पर्वगुप्त-कुल ३७७, 
(ड) लोहर-वंश ३७७ 
४. नेपाल 
राजपूतों का उदय 
मध्यदेश 
कान्यकुब्ज (कन्नौज) का राज्य 
(१) मौखरी-वंश २८२, (२) आयुध-वंश ३८३, 
(३) प्रतिहार-वंश : उत्पत्ति और मूल स्थान ३८३, विकास 
३८४, (४) गहड़वाल-वंश ३८७, उत्पत्ति ३८७, 
(५) चाहमान-वंश ३८९, (६) चन्देल-वंश : उत्पत्ति और मूल 
स्थान ३९२, चन्देलों का विकास ३९२, (७) कलचुरी वंश : 


उत्पत्ति और मूल स्थान ३९५, त्रिपुरी राज्य का विकास ३९६, . 


प्रथम युवराजदेव ३९७, लक्ष्मणराज (९४५-९७० ई०) ३९८, 
गाङ्गेयदेव (१०१५-४१ ई०) ३९८, लक्ष्मीकर्ण (१०४१-७३ 
ई०) ३९९, यश:कर्ण और उसके वंशज ४००, (८) परमार- 
वंश : वंश-परिचय ४०१, शक्ति का विकास ४०१, वाक्पति मुञ्ज 


४०२, भोज ४०२ 
अपरान्त 
गुजरात का चौलुक्य अथवा सोलंकी-वंश 
पूर्वोत्तर 


१. बंगाल का पाल-वंश 

२. बंगाल का सेन-वंश 

३. कलिंग और ओड के राजवंश 
गंग-वंश ४१३, केसरी-वंश ४१४ 


३ ७०- इ 8 ७ 


३७० 
३७० 
३७२ 


३७४ 
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विषय-सूची 


४. कामरूप (असम) के राजवंश 


त्रिराज्यीय संघर्ष ४१६ 


राजपूतों को पराजय के कारण एवं भारत में मुस्लिम सत्ता की 


स्थापना 


(१) तुर्क शक्ति का उदय ४१८, (२) गजनी में तुर्क-सत्ता 
४१८, (३) भारत पर महमूद के आक्रमण ४१८ 

भारत में मुस्लिम सत्ता को स्थापना 

महमूद का व्यक्तित्व ४१९, यामिनी वंश का पतन ४२० 
अफगान आक्रमण : दिल्ली में मुस्लिम राज्य 

(१) गोर में अफगान-शक्ति का उदय ४२०, (२) भारत पर 
शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण ४२१, (क) मुहम्मद गोरी और 
पृथ्वीराज चौहान ४२१, (ख) दिल्ली और अजमेर-विजय 
४२२, (ग) कन्नौज-विजय ४२२, (घ) उत्तर-भारत के अन्य 
राज्यों पर विजय ४२२, (३) मुहम्मद गोरी का व्यक्तित्व ४२३ 
भारतीय पराजय के कारण 

(१) महत्त्व का प्रश्‍न ४२३, (२) तथा-कथित कारण ४२३, 
(३) वास्तविक कारण ४२४, (क) राजनीतिक ४२४, 
(ख) सैनिक ४२४, (ग) सामाजिक ४२५, (घ) धार्मिक 
४२५, (ङ) बौद्धिक जडता ४२६ 


२४. विकेन्द्रीकरण : प्रान्तीय राज्य ( क्रमशः ) 


दक्षिण भारत 


. वातापीपुर का चालुक्य-वंश 


उत्पत्ति ४२७, प्रारम्भिक इतिहास ४२८, द्वितीय पुलकेशिन 
४२९, चालुक्य कला एवं संस्कृति ४३० 


. राष्ट्रकूट-वंश 


उत्पत्ति और मूल ४३२, राष्ट्रकूटों का प्रारम्भिक इतिहास ४३२, 
साम्राज्य का विस्तार ४३४, राष्ट्रकूटों को विदेश नीति ४३८, 
राष्ट्रकूटों कौ धार्मिक स्थिति ४३९, राष्ट्रकूट कला एवं संस्कृति 
४३९ 


. कल्याणी का चालुक्य-वंश 
, देवगिरि का यादव-वंश 

. द्वारसमुद्र का होयसल-वंश 
, वनवासी का कदम्ब-वंश 

, तलकाड का गंग-वंश 


४१८ 


४१९ 


४२० 


४२३ 


४२७-४६८ 


४२७ 


४३२ 
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८. 
९. 


४. 
५. 


प्राचीन भारत 


कोंकण का शिलाहार-वंश 
वारंगल का काकतीय-वंश 
द्रविड़ प्रदेश 


, कांची का पल्लव-वंश 
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इतिहास-प्रदीपेन मोहावरण-घातिना। 
लोक-गर्भ-गृहं कृत्स्नं यथावत्‌ सुप्रकाशितम्‌॥ 
महाभारत 


अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बू-द्वीपे महामुने। 

यतो हि कर्मभूरेषा ततोऽन्या भोगभूमयः॥ 

कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्य-सञ्चयात्‌। 
विष्णुपुराण 
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अध्याय ९ 


भारत देश, निवासी, भाषा तथा मौलिक एकता 


२. नामकरण 


इस देश का प्राचीन ऐतिहासिक नाम भारतवर्ष है। इस नाम की अनेक निरूक्तियाँ 
विभिन्न दृष्टिकोणों से प्राचीन भारतीय विचारकों ने की हैं । महाभारत के लेखक के अनुसार 
दुष्यन्त के पुत्र सम्राट्‌ भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष (भरत का देश) पड़ा। 
ऐतरेय-ब्राह्मण से पता चलता है कि भरत चक्रवर्ती राजा थे जिन्होंने चारों दिशाओं के अन्त 
तक भूमि को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी तथा अश्वमेध यज्ञो से 
यजन किया था। मत्स्य-पुराण की एक अनुश्रुति ने प्रजाओं का भरण-पोषण करने और उन्हें 
जन्म देने के कारण, मनु को (जो आदि प्रजापति तथा धर्म और न्याय के व्यवस्थापक थे) 
भरत तथा जिस भू-भाग पर मनु की व्यवस्था प्रचलित थी उसे भारतवर्ष कहा है। भागवत 
और जैनियों की परम्परा के अनुसार भगवान्‌ ऋषभदेव के पुत्रों में सबसे जेठा भरत श्रेष्ठ 
गुणवाला और महायोगी था; उसी के नाम से इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। इन सभी 
अनुश्रुतियों में भारतवर्ष नाम रखने का कारण सन्तोषजनक नहीं जान पड़ता। प्राय: नगरों 
और छोटे प्रान्तों के नाम व्यक्तियों के ऊपर पड़ते हैं। बड़े देशों के नाम तो जातियों और 
निवासियों के ऊपर रखे पाये जाते हैं । विष्णु और वायुपुराण में भारतवर्ष के नामकरण का 
अधिक ठीक कारण बताया गया है। “'समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का देश 
(वर्ष) भारत कहलाता है, क्योंकि यहाँ भारती सन्तति रहती है।”” सच तो यह जान पड़ता 
है कि वैदिक आर्यों की भरत जाति के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह जाति 
अपने समय की राजनीतिक शक्ति और वैदिक साहित्य तथा सभ्यता के विकास में अग्रणी 
थी इसलिये यह सारे देश के आदर्श और भारतीयता का द्योतक हो गयी । इसके द्वारा फैलाई 
गयी संस्कृति से प्रभावित सारे देश का नाम ' भारतवर्ष" पड़ा। 

इस देश को 'हिन्दुस्तान' नाम ईरानियों ने दिया। वे सिन्धु नदी के पास के प्रदेशों 
में बसनेवालो को 'हिन्दू' (सिन्धु का ईरानी रूप) और उनके देश को ' हिन्दुस्तान' 
(हिन्दुओं के रहने का स्थान) कहते थे। ईरानी भाषा से प्रभावित एशिया के सारे मुस्लिम 
देश इसको हिन्दुस्तान कहने लगे । भारत में मुसलमानों के शासन के समय यह नाम अधिक 
प्रचलित हुआ। किन्तु देश के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में इसका गहरा प्रवेश न हो 
सका। धार्मिक और सामाजिक कृत्यों तथा सामाजिक अवसरों पर “भारतवर्ष' या 
“भरतखंड' का ही प्रयोग होता रहा, यद्यपि मुस्लिम सत्ता और मुस्लिम भाषा (ईरानी के 
नये रूप “फारसी') के प्रभाव से साधारण व्यवहार में हिन्दुस्तान शब्द चल पड़ा। भारतवर्ष 
का “इण्डिया” नाम यूनानियों का दिया हुआ है। यूरोपीय लोग इसी नाम से इस देश को 
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पुकारते हैं; परन्तु अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व के यहाँ होते हुए भी जनसाधारण ने इस 
नाम को नहीं अपनाया। १९४७ ई० में राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर गणतान्त्रिक 
सरकार ने देश का नाम ' भारत” स्वीकार किया है। 


२. विस्तार 

भारतवर्ष का विस्तार अक्सर हिमालय और समुद्र (दक्षिण समुद्र) के बीच माना 
गया है। “जो देश समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण है और जहाँ भारती सन्तति 
बसती है वह भारतवर्ष है।' परन्तु कई प्राचीन ग्रन्थों में भारतवर्ष का इससे बहुत बड़ा 
विस्तार बतलाया गया है। मत्स्यपुराण के अनुसार ' भारतवर्ष' के नौ भेद जानना चाहिए | 
ये समुद्र के बीच में आ जाने से एक दूसरे से अलग और दुर्गम हैं। वे नौ भेद ये हैं :— 
इन्द्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्णी, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गन्धर्व, वारूण और नवाँ सागर 
से घिरा भारत। ऐसा जान पड़ता है कि जब भारतीय प्रजा ने अपने व्यापार, संस्कृति और 
राज्य का फैलाव दूर-दूर के देशों और द्वीपों में किया तब भारतीयों के वहाँ बस जाने के 
कारण उन स्थानों को गणना भारतवर्ष में होने लगी। परन्तु वास्तव में यह भारत की 
औपनिवेशिक और सांस्कृतिक सीमा है। दूसरे शब्दों में, इसको बृहत्तर भारत कह सकते 
हैं। बृहत्तर भारत का इतिहास भारतीय इतिहास का एक आवश्यक अंग है। 


३. प्राकृतिक अवस्था 


( ९ ) स्थिति 
एशिया महाद्वीप के दक्षिण में जो प्रायद्वीप हिन्द महासागर में घुसे हुए हैं, उनमें 

भारतवर्ष बीच का त्रिभुजाकार प्रायद्वीप है । यह उत्तरी गोलार्ध में ७° और ३७” अक्षांश और 
६२” तथा ९८८ देशान्तर के बीच स्थित है। इसमें कर्क रेखा कलकत्ता के ऊपर से होती हुई 
रन-कच्छ तक जाती है। इसके दक्षिण का भारत सारा उष्ण-कटिबन्ध में है, जहाँ की 
जलवायु प्रायः सालभर गर्म रहती है। इसके उत्तर का भाग विन्ध्याचल और हिमालय शीतोष्ण 
कटिबन्ध मे है। यहाँ पर बारी-बारी से जाडा, गर्मी और बरसात तीन मौसम और छः ऋतुयें 
होती हैं । सुदूर उत्तर में हिमालय की श्रेणियों और घाटियों में लगभग पूरे वर्ष ठंडक रहती है। 
भारतवर्ष कश्मीर से लंका तक लगभग दो हजार मील लम्बा और काठियावाड़ से असम तक 
लगभग इतना ही चौड़ा है। क्षेत्रफल में रूस को अलग कर देने पर यह यूरोप के बराबर है। 
इस प्रकार भारतवर्ष एक. विशाल देश है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जहां छोटे देशों के 
जीवन में एकरूपता पायी जाती है वहाँ भारतवर्ष में उसकी जलवायु, उपज, पशु, मानव, 
जाति, भाषा, धर्म, समाज, राजनीति आदि में विविधताएँ दिखाई देती हैं । 
(२) सीमाएँ 

- ऊंचा और दुर्गम हिमालय भारत की उत्तरी सीमा बनाता है और एशिया के अन्य 
देशों से उसको अलग करता है। हिमालय की पश्चिमी श्रृंखलाएँ दक्षिण-पश्चिम को 
'मुड़कर सफेद कोह, सुलेमान और किरथर के रूप में सिन्धुघाटी को अफगानिस्तान और 
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बलूचिस्तान से अलग करती हैं और भारतवर्ष की पश्चिमोत्तर सीमा बनाती हैं । किन्तु यह 
सीमा पक्की नहीं है। प्राचीन और मध्य युग में खैबर दरै के दोनों तरफ के प्रान्त प्रायः 
एक ही राज्य के अधीन रहते थे। भारत की वैज्ञानिक और दृढ़ सीमा हिन्दूकुश और पामीर 
की श्रृंखलाएँ बनाती हैं। पूर्वोत्तर में हिमालय की भुजा दक्षिण को झुकती है और पटकोई, 
नागा, जयन्तिया, खासी, गारो, लुशाई तथा आराकानयोमा के नाम से पुकारी जाती हैं। ये 
पहाड़ियाँ भारतवर्ष को चीन, हिन्द-चीन और श्याम (थाईलैण्ड) से अलग करती हैं। 
नीचे की तरफ भारत तीन ओर से हिन्द महासागर से घिरा हुआ है। इन सीमाओं ने इस 
देश को संसार के दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक एकान्त बना रखा है। लगता है जैसे 
प्रकृति ने इस भू-भाग की रचना एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति को जन्म देने के लिये 
की हो। उत्तर के नगराज हिमालय की असंख्य दुर्गम श्रेणियों तथा दक्षिण, पूर्व और 
पश्चिम के हिन्द महासागर की अगाध जलराशि से सुरक्षित यह देश जहाँ एक ओर 
एशिया की विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव में आने से बहुत कुछ वंचित रहा वहाँ दूसरी 
ओर इस विस्तृत भूभाग पर बसनेवाले विभिन्न मानव समुदायों में परस्पर आत्मीयता की 
अनुभूति कराकर अपनी एकान्त संस्कृति के स्वाधीन विकास में सफल रहा। इस 
भौगोलिक स्थिति के ही परिणाम से भारत के सांस्कृतिक विकास में एकसूत्रता और 
एकरसता दिखायी पड़ती है। किन्तु भारत की इस ऐकान्तिक स्थिति से हमें यह कदापि 
नहीं समझना चाहिए कि इस देश का सम्पर्क अपने पास-पड़ोस के देशों से हुआ ही 
नहीं । इसके विपरीत इस देश का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतीयों ने अपने देश 
का व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध केवल निकटवर्ती पड़ोसियों से ही नहीं, प्रत्युत्‌ 
पूर्व और पश्चिम के सुदूर देशों से शतियों बनाये रखा। दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, 
उत्तरी एशिया से भारत का गहरा सम्बन्ध था। उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के साथ 
भारत के सम्बन्ध के पर्याप्त प्रमाण पाये जाते हैं। 


(३) प्राकृतिक विभाग 

सारे देश को चार मोटे प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है--(क) हिमालय- 
श्रृंखला, (ख) उत्तर भारत के मैदान, (ग) विन्ध्य मेखला तथा मध्य प्रदेश के पठार, और 
(घ) दक्षिण प्रायद्वीप। 

(क) हिमालय-श्रृंखला-भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय-श्रृंखला .लगभग 
१६०० मील लम्बी पश्चिम से पूर्व को फैली हुई है जिसमें भूटान, सिक्किम, नेपाल, उत्तर 
प्रदेश के पहाड़ी जिले, शिमला के पास का प्रदेश और कश्मीर स्थित है। यह श्रृंखला देश 
की केवल उत्तरी स्थल-सीमा ही नहीं बनाती, परन्तु उसके जलवायु, उपज तथा धार्मिक, 
राजनीतिक और मानसिक जीवन को भी प्रभावित करती है। यह उत्तरी एशिया से 
आनेवाली ठंडी हवा को रोककर देश को गर्म रखती है। समुद्र से उठनेवाला पानी से लदा 
मानसून उससे टकराकर देश में भरपूर पानी बरसाता है। हिमालय से निकलनेवाली नदियों 
के जाल “से उत्तर भारत के मैदान आदिमकाल से बनते और सिंचते आये हैं। ये नदियाँ 
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पुकारते हैं; परन्तु अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व के यहाँ होते हुए भी जनसाधारण ने इस 
नाम को नहीं अपनाया। १९४७ ई० में राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर गणतान्त्रिक 
सरकार ने देश का नाम ' भारत' स्वीकार किया है। 


२. विस्तार 
भारतवर्ष का विस्तार अक्सर हिमालय और समुद्र (दक्षिण समुद्र) के बीच माना 
गया है। 'जो देश समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण है और जहाँ भारती सन्तति 
बसती है वह भारतवर्ष है।' परन्तु कई प्राचीन ग्रन्थों में भारतवर्ष का इससे बहुत बड़ा 
विस्तार बतलाया गया है। मत्स्यपुराण के अनुसार ' भारतवर्ष' के नौ भेद जानना चाहिए। 
ये समुद्र के बीच में आ जाने से एक दूसरे से अलग और दुर्गम हैं। वे नौ भेद ये हैं :-- 
इन्द्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्णी, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गन्धर्व, वारूण और नवो सागर 
से घिरा भारत। ऐसा जान पड़ता है कि जब भारतीय प्रजा ने अपने व्यापार, संस्कृति और 
राज्य का फैलाव दूर-दूर के देशों और द्वीपों में किया तब भारतीयों के वहाँ बस जाने के 
कारण उन स्थानों की गणना भारतवर्ष में होने लगी। परन्तु वास्तव में यह भारत को 
औपनिवेशिक और सांस्कृतिक सीमा है। दूसरे शब्दों में, इसको बृहत्तर भारत कह सकते 

हैं। बृहत्तर भारत का इतिहास भारतीय इतिहास का एक आवश्यक अंग है। 


३. प्राकृतिक अवस्था 


(१) स्थिति 
एशिया महाद्वीप के दक्षिण में जो प्रायद्वीप हिन्द महासागर में घुसे हुए हैं, उनमें 
भारतवर्ष बीच का त्रिभुजाकार प्रायद्वीप है। यह उत्तरी गोला द्ध में ७° और ३७" अक्षांश और 
६२ तथा ९८८ देशान्तर के बीच स्थित है। इसमें कर्क रेखा कलकत्ता के ऊपर से होती हुई 
रन-कच्छ तक जाती है। इसके दक्षिण का भारत सारा उष्ण-कटिबन्ध में है, जहाँ की 
जलवायु प्रायः सालभर गर्म रहती है। इसके उत्तर का भाग विन्ध्याचल और हिमालय शीतोष्ण 
कटिबन्ध में है। यहाँ पर बारी-बारी से जाडा, गर्मी और बरसात तीन मौसम और छ: ऋतुयें 
होती हैं । सुदूर उत्तर में हिमालय की श्रेणियों और घाटियों में लगभग पूरे वर्ष ठंडक रहती है। 
भारतवर्ष कश्मीर से लंका तक लगभग दो हजार मील लम्बा और काठियावाड से असम तक 
लगभग इतना ही चौड़ा है । क्षेत्रफल में रूस को अलग कर देने पर यह यूरोप के बराबर है। 
इस प्रकार भारतवर्ष एक. विशाल देश है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जहाँ छोटे देशों के 
जीवन में एकरूपता पायी जाती है वहाँ भारतवर्ष में उसकी जलवायु, उपज, पशु, मानव 
जाति, भाषा, धर्म, समाज, राजनीति आदि में विविधताएँ दिखाई देती है । 


(२) सीमाएँ 


ऊँचा और दुर्गम हिमालय भारत की उत्तरी सीमा बनाता है और एशिया के अन्य 
देशों से उसको अलग करता है। हिमालय की पश्चिमी श्रृंखलाएं दक्षिण-पश्चिम को 
मुड़कर सफेद कोह, सुलेमान और किरथर के रूप में सिन्धुघाटी को अफगानिस्तान और 
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बलूचिस्तान से अलग करती हैं और भारतवर्ष की पश्चिमोत्तर सीमा बनाती हैं। किन्तु यह 
सीमा पक्की नहीं है। प्राचीन और मध्य युग में खैबर दरे के दोनों तरफ के प्रान्त प्राय: 
एक ही राज्य के अधीन रहते थे। भारत की वैज्ञानिक और दृढ़ सीमा हिन्दूकुश और पामीर 
की शृंखलाएँ बनाती हैं। पूर्वोत्तर में हिमालय की भुजा दक्षिण को झुकती है और पटकोई, 
नागा, जयन्तिया, खासी, गारो, लुशाई तथा आराकानयोमा के नाम से पुकारी जाती हैं। ये 
पहाड़ियाँ भारतवर्ष को चीन, हिन्द-चीन और श्याम (थाईलैण्ड) से अलग करती हैं। 
नीचे को तरफ भारत तीन ओर से हिन्द महासागर से घिरा हुआ है। इन सीमाओं ने इस 
देश को संसार के दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक एकान्त बना रखा है। लगता है जैसे 
प्रकृति ने इस भू-भाग को रचना एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति को जन्म देने के लिये 
की हो। उत्तर के नगराज हिमालय को असंख्य दुर्गम श्रेणियों तथा दक्षिण, पूर्व और 
पश्चिम के हिन्द महासागर को अगाध जलराशि से सुरक्षित यह देश जहाँ एक ओर 
एशिया की विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव में आने से बहुत कुछ वंचित रहा वहाँ दूसरी 
ओर इस विस्तृत भूभाग पर बसनेवाले विभिन्न मानव समुदायों में परस्पर आत्मीयता की 
अनुभूति कराकर अपनी एकान्त संस्कृति के स्वाधीन विकास में सफल रहा। इस 
भौगोलिक स्थिति के ही परिणाम से भारत के सांस्कृतिक विकास में एकसूत्रता और 
एकरसता दिखायी पड़ती है। किन्तु भारत की इस ऐकान्तिक स्थिति से हमें यह कदापि 
नहीं समझना चाहिए कि इस देश का सम्पर्क अपने पास-पडोस के देशों से हुआ ही 
नहीं । इसके विपरीत इस देश का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतीयों ने अपने देश 
का व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध केवल निकटवर्ती पड़ोसियों से ही नहीं, प्रत्युत्‌ 
पूर्व और पश्चिम के सुदूर देशों से शतियों बनाये रखा। दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, 

उत्तरी एशिया से भारत का गहरा सम्बन्ध था। उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के साथ 
भारत के सम्बन्ध के पर्याप्त प्रमाण पाये जाते हैं। 


(३) प्राकृतिक विभाग 

सारे देश को चार मोटे प्राकृतिक भागों में बाटा जा सकता है--(क) हिमालय- 
श्रृंखला, (ख) उत्तर भारत के मैदान, (ग) विन्ध्य मेखला तथा मध्य प्रदेश के पठार, और 
(घ) दक्षिण प्रायद्दीप। 

(क) हिमालय-शृंखला-भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय-श्रृंखला लगभग 
१६०० मील लम्बी पश्चिम से पूर्व को फैली हुई है जिसमें भूटान, सिक्किम, नेपाल, उत्तर 
प्रदेश के पहाड़ी जिले, शिमला के पास का प्रदेश और कश्मीर स्थित है। यह शृंखला देश 
की केवल उत्तरी स्थल-सीमा ही नहीं बनाती, परन्तु उसके जलवायु, उपज तथा धार्मिक, 
` राजनीतिक और मानसिक जीवन को भी प्रभावित करती है। यह उत्तरी एशिया से 
आनेवाली ठंडी हवा को रोककर देश को गर्म रखती है। समुद्र से उठनेवाला पानी से लदा 
मानसून उससे टकराकर देश में भरपूर पानी बरसाता है । हिमालय से निकलनेवाली नदियों 
के जाल से उत्तर भारत के मैदान आदिमकाल से बनते और सिंचते आये हैं। ये नदियाँ 
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प्रसार, व्यापार और युद्ध के लिये यातायात का साधन रही हैं। इस प्रकार हिमालय इस 
देश के आर्थिक जीवन का आधार है। भारत के राजनीतिक जीवन पर भी इसका गहरा 
प्रभाव है। हिमालय की दुर्गम शृंखला उत्तर में अटल सन्तरी का काम करती है और उस 
ओर से कोई महत्त्वपूर्ण सैनिक आक्रमण अभी तक नहीं हुआ है।' का मानसिक 
जीवन, धार्मिक विश्वास और साहित्य भी हिमालय से प्रभावित हुए हैं। ऊंचे और शीत 
प्रदेश में स्थिर मैदान के कोलाहल से दूर वनों से घिरी एकान्त हिमालय को कन्दराओं ने 
भारतीय विचारकों और योगियों को अपनी ओर आकृष्ट किया है, जहाँ पर उन्होंने जीवन 
की गम्भीर समस्याओं और आध्यात्मिक (ईश्वर, आत्मा और जगत्‌-सम्बन्धी) प्रश्नों पर 
विचार किया है। गगनचुम्बी हिमालय की चोटियों के नीचे मनुष्य का अहंकार दब जाता 
है और वह प्रकृति की विशालता और सृष्टिकर्ता की गरिमा का अनुभव करता है। मैदानों 
के मलिन जीवन से अछूते हिमालय के हिमाच्छादित और स्वच्छ शृंग भारतीयों के 
धार्मिक विश्वास के अनुसार देवताओं के निवास-स्थान और यक्ष, किन्नर, गन्धर्वादि 
अतिमानुष जातियों की क्रीड़ा-भूमि माने गये हें । भारतीय हिमालय को सदा आदर और 
श्रद्धा की दृष्टि से देखते है । उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व छोरों पर हिमालय की श्रृंखलाएँ 
नीची हो गयी हैं और उनसे होकर आने-जाने में उतनी कठिनाई नहीं है जितनी सीधे उत्तर 
की ओर से पश्चिमोत्तर में हिमालय की भुजाओं को काटकर कई नदियों ने अपना रास्ता 
बना लिया है, जिनसे दरें निकल आये हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध दर्रा खैबर है। इससे होकर 
काबुल से पेशावर जाने का मार्ग है। इससे दक्षिण में गोमल और कुरम की धाराएँ 
पहाड़ियों को चीरती हुई सिन्धु में गिरती हैं। इनकी घाटियों से होकर अफगानिस्तान से 
आने-जाने का मार्ग बन गया है और दक्षिण चलकर सुलेमान और किरथर पहाड़ों के बीच 
में बोलन का प्रसिद्ध दर्रा है। इसके द्वारा हिरात, कन्दहार और क्वेटा से सिन्धु की घाटी 
में आसानी से आना-जाना हो सकता है। इस ओर सबसे दक्षिण में किरथर पहाड़ियों और 
समुद्र-तट के बीच में भी एक रास्ता है जिसके द्वारा समुद्र के किनारे होता हुआ ईरान और 
बलूचिस्तान से भारतवर्ष में आने का मार्ग है। इन दरों ने भारत के एकान्त जीवन को 
पर्याप्त मात्रा में भंग किया है। इन्हीं रास्तों से होकर बहुत पुराने समय से भारतीय आर्य 
बाहर जाते रहे और पीछे ईरानी, यूनानी, शक, पहूव, कुषाण, हूण, तुर्क आदि जातियाँ इस 
देश में आयीं। इनमें से अधिकांश भारतीय जन-समुद्र में विलीन हो गईं, परन्तु फिर भी 
उनको छाप भारत के इतिहास पर है। पूर्वोत्तर की पहाडियाँ पश्चिमोत्तर से ऊँची हैं और 
इनमें दर कम हैं। इनसे होकर चलनेवाले रास्ते बीहड़ और घने जंगलों से ढके हैं, 
इसलिये इनसे होकर आना-जाना बहुत कठिन है। यही कारण है कि अपेक्षाकृत आधुनिक 
` १. सन्‌ १९६२ का चीनी आक्रमण सम्भवतः पहला सैनिक आक्रमण था जिससे देश की सुरक्षा 


को संकट उत्पन्न हुआ। आजकल सेना के यन्त्रीकरण और वायवीय विकास से ही ऐसा 


अभवो सका। फिर भी चीनी-सेना की पृष्ठभूमि की पर्वतीय कठिनाइयों ने उसे आगे बढ़ने 
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अहोम प्रसरण को छोड़कर प्राचीन काल में कोई सामूहिक अथवा सैनिक आगमन 

रास्तों से नहीं हुआ। फिर भी, तिब्बत, चीन और हिन्दचीन की पीली किरात जातिय 
धीरे-धीरे इस दिशा से भारतवर्ष में आती रहीं और पूर्वोत्तर के निवासियों में आज भी 
उनका रक्त वर्तमान है। 

(ख) उत्तर भारत के मेदान-हिमालय से नीचे उतरने पर उत्तर भारत के मैदान 
मिलते हैं जो हिमालय और विन्ध्य-मेखला के बीच स्थित हैं। ये मैदान हिमालय से 
निकलने वाली नदियों द्वारा लायी हुई मिट्टी से बने और उन्हीं से सींचे जाते हैं । उन्हीं 
मैदानों की उर्वरा भूमि में, जहाँ जीवन की सुविधाएँ बहुत ही सुलभ हैं, नदियों के किनारे 
सभ्यता के केन्द्र स्थापित हुए थे। यहाँ के निवासियों ने न केवल आर्थिक उन्नति की, 
बल्कि थोड़े परिश्रम से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर साहित्य, कला, 
दर्शन और विज्ञान का भी विकास किया। ये मैदान जहाँ भारतीय सभ्यता और शक्ति के 
केन्द्र थे वहाँ अपनी समृद्धि के कारण मध्य एशिया की भूखी और बर्बर जातियों को 
निमन्त्रण भी देते रहे। इन्हीं मेदानों पर अधिकार जमाने के लिए बाहर से एक के बाद 
दूसरे आक्रमण होते रहे । भारत में व्यापक और उदार जीवन के विकास में भी इन मैदानों 
का बड़ा हाथ है। संकीर्णता और स्थानीयता के बन्धनों को ये बराबर तोड़ते रहे हैं। मैदानों 
के बहुत दूर तक समतल होने के कारण भारतवर्ष की देशव्यापी भाषाओं और बड़े-बड़े 
साम्राज्यों का उदय भी यहीं हुआ। 

उत्तर-भारत के मैदानों को तीन भागों में बाँट सकते हैं-(१) गंगा-घाटी, 
(२) सिन्धु-घाटी और (३) ब्रह्मपुत्र-घाटी। गंगा-घाटी उत्तर भारत के मध्य में स्थित है। 
इसलिए बंगाल को छोड़कर प्राचीनकाल में इसे मध्यदेश कहते थे। यहीं पर पहले आर्य- 
राज्यों का उदय हुआ था और सारे देश में यहीं से भारतीय सभ्यता का प्रसार सिन्धुघाटी, 
ब्रह्मपुत्र-घाटी और दक्षिण के प्रान्तों में हुआ। गंगा-घाटी के पश्चिम सिन्धु-घारी है, जो 
सिन्धु और उसकी सहायक नदियों से सींची जाती है। दोनों के बीच में एक जल-विभाजक 
है जो दक्षिण में अरावली और उत्तर में शिवालिक की भुजाओं के मिल जाने से बना है। इस 
जल-विभाजक के प्रायः बीच में दिल्ली अथवा देहरी (ली) है जो वास्तव में दोनों के बीच 
में द्वार है। पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व बढ्नेवाली सेनाओं और जातियों को इसी के 
आस-पास निर्णायक युद्ध करने पड़े थे। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र और पानीपत के रणक्षेत्रों 
में कई बार भारतवर्ष के भाग्य का निर्णय हुआ। इस द्वार को पार करने पर खैबर दरे तक 
नदियों के सिवाय दूसरी प्राकृतिक कठिनाई नहीं है। प्राचीनकाल में मध्यदेश से निकलकर 
आर्य लोग थोड़े दिनों में गांधार तक पहुँच गये। पीछे पश्चिम से आने वाली जातियाँ भी 
खैबर दरे को पार करने के बाद बड़ी आसानी से दिल्ली के पड़ोस तक पहुँच जाती थीं। 
ब्रह्मपुत्र की घाटी गंगा-घारी के पूर्व है इसकी प्राकृतिक बनावट गंगा और सिन्धु के मैदानों 
से भिन्न है। यह अधिकतर पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ पश्चिम से पूर्व. की ओर जातीय प्रसार 
और सैनिक आक्रमण दोनों ही कठिन हैं। मध्यदेश से यहाँ आर्यो का प्रसार मन्दगति से 
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हुआ। फिर भी मध्यदेशीय आर्यो के उपनिवेश पूर्व में प्राग्‌-ज्योतिष तक बन चुके थे। 
मध्ययुग में कई प्रयत्नों के बाद ही पठान, तुर्क और मुगल इसको अपने अधीन कर सके। 
आधुनिक युग में अंग्रेजों ने सबसे पीछे असम को जीतने का विचार किया। 
उत्तर भारत के मैदान में ही दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व सिन्धु, राजस्थान और 
मालवा के प्रदेश हैं। इन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आने-जाने के रास्तों का सदा 
निर्धारण किया और राजस्थान के मरुस्थल ने पंजाब से निकलकर फैलनेवाली जातियों के 
दक्षिण-मुख विस्तार को सदा रोका। उन जातियों को सीधे पश्चिम या पूर्व जाना पड़ा 
अथवा सिन्धु नदी का किनारा पकड़कर या राजस्थान के पूर्व होकर दक्षिण आना पडा | 
सिन्धु होकर आनेवाले आक्रमणकारियों को थार के मरुस्थल में ही रुक जाना पड़ा। अरबों 
के आक्रमण की विफलता का भौगोलिक कारण सिन्धु और थार के मरुस्थल ही थे। 
राजस्थान ने बाहरवालों के लिए बाधक होते हुए भी विपत्ति के समय भारतीयों को शरण 
दी है। हूण और तुर्क आक्रमण के समय उत्तर भारत की शासक जातियों ने राजस्थान के 
मरुस्थल और पहाड़ियों में शरण ली और वहाँ पर अपनी स्वतन्त्रता और सुसंस्कृति की रक्षा 
की। राजस्थान के दक्षिण-पूर्व मालवा प्रदेश है। इसकी भूमि उर्वरा है। इसलिये बहुत पूर्व 
काल में ही यहाँ आर्या के उपनिवेश बस गये। इसी रास्ते से दक्षिण-पश्चिम मुड़कर वर्तमान 
गुजरात होते हुए उत्तर के लोग दक्षिण और दक्षिण के लोग उत्तर आते-जाते रहे। 

(ग) विन्ध्य-मेखला- भारतवर्ष के बीच में समुद्र-तट के पतले प्रदेशों को छोड़कर 
बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्‍्चिम-पयोधि (अरब सागर) तक विन्ध्य-पर्वत को श्रृंखलायें 
फैली हुई हैं। देश के कटि-प्रदेश में इन श्रृंखलाओं को लटकने के कारण इनको मेखला 
(करधनी) कहते हैं। दुर्गम वनों से ढँका हुआ यह पहाड़ी प्रदेश दक्षिण भारत को उत्तर 
भारत से अलग करता है, इसलिये भारत के दोनों भागों के जीवन में कुछ भिन्नता और 
अपनी-अपनी विशेषता है। फिर भी विन्ध्य-मेखला के दोनों छोरों पर ऊँचाई कम होने से 
रास्ते बन गये हैं और उत्तर और दक्षिण के बीच इन्हीं से होकर आना-जाना जारी रहा है। 

:आजकल रेलवे लाइनें प्रायः इन्हीं मार्गो का अनुसरण करती हैं । परन्तु यह होते हुए भी मानना 
पड़ेगा कि दक्षिण भारत अपेक्षाकृत बाहरी आक्रमणों और प्रभावों से सुरक्षित रहा है। 

_ (घ) दक्षिण प्रायद्वीप--यह प्रदेश उत्तर में विन्ध्य-मेखला और शेष तीन ओर 
समुद्र से घिरा हुआ है। इसके भीतर पूर्वी और पश्चिमी घाट के प्रान्त और बीच के पठार 
सम्मिलित हैं। इस त्रिभुजाकार प्रायद्वीप के दक्षिण में श्रीलंका या सिंहलद्वीप है जो इसी का 
भौगोलिक परिशिष्ट अथवा लटकन है। पश्चिमी घाट उत्तर में सह्याद्रि से लेकर दक्षिण में 
नीलगिरि से मिल गया है। इसके और समुद्र के बीच में सँकरा समुद्र-तट है जिसे उत्तर 
में कोंकण और दक्षिण में केरल कहते हैं । यह किनारा बन्दरगाहो के लिये उपयुक्त नहीं 
है, परन्तु वर्षा काफी होने से उपजाऊ और हरा-भरा है। बहुत प्राचीन काल से कोंकण और 
केरल अपनी प्राकृतिक समृद्धि और सौन्दर्य के लिये प्रसिद्ध रहे हैं। इस पतले समुद्र-तट 
के पूर्व में पश्चिमी घाट का पर्वतीय प्रदेश है। इसको उत्तर में महाराष्ट्र और दक्षिण में 
कर्णाटक कहते हैं। पहाड़ियों के कारण दुर्गम इसी नीची-ऊँची भूमि को काटकर नदियों 
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ने अपना मार्ग बना लिया है, जिसको पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिम घाट से समुद्र तट 
तक पहुँचने के ये ही रास्ते हैं । कम वर्षा और पथरीली भूमि के कारण महाराष्ट्र बहुत कम 
उपजाऊ है और वहाँ के निवासियों को अपनी जीविका कमाने के लिये कठिन परिश्रम 
करना पड़ता है। यहाँ के रहनेवाले आकार में छोटे किन्तु पुष्ट, परिश्रमी और कष्ट-सहिष्णु 
होते हैं। प्रकृति से संघर्ष करते-करते उनके स्वभाव में युद्ध की भावना दृढ़मूल हो गयी 
है। यहाँ वाले हल्के घुड़सवार और लुक-छिप के छापामार युद्ध में सैनिक रूप से प्रसिद्ध 
रहे हैं। पहाड़ियों में बहुत से पर्वत-दुर्ग बनाये गये थे जिनका महत्त्व आत्मरक्षा के लिये 
बहुत अधिक था। विदेशी आक्रमणकारियों के लिये इस पहाडी प्रदेश को जीतना दुःसाध्य 
था। मध्ययुग में कई मुस्लिम आक्रमणकारी अपने प्रयत्न में कई बार असफल रहे और सारे 
महाराष्ट्र पर अपना अधिकार न जमा सके। अंग्रेजों ने भी इसको सबसे पीछे जीतने का 
साहस किया और यहाँ की लड़ाइयों में इन्हें कठोर असुविधाओं का सामना करना पड़ा। 

पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच दक्षिण का पठार है। इस पठार की धरती 
ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई राख और लावा से बनी होने के कारण उपजाऊ है। 
खनिज पदार्थ भी यहाँ प्रचुरता से पाये जाते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र के बहुत पूर्व 
विदर्भ (बरार) में प्रसिद्ध राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। यहाँ से होकर दण्डकारण्य 
और फिर जनस्थान की ओर जातीय और सैनिक प्रसार हुआ था। 

दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्र-तट पर से कुछ हटकर पूर्वी घाट को श्रृंखला उत्तर 
से दक्षिण को चली गई है । दक्षिण की प्राय: सभी बड़ी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर 
दक्षिण के पठार से होती हुई पूर्वी घाट को काटकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्वी 
घाट पश्चिमी घाट से नीचा और उसके पूर्व का समुद्र-तट भी पश्चिमी समुद्र-तट से चौड़ा 
है। उसका उत्तरी भाग कलिंग (आन्ध्र) तथा दक्षिणी भाग चोल मण्डल (कारोमण्डल) 
कहलाता है। इस सारे भू-भाग पर प्रचुर वर्षा होती है और इसकी जलवायु आर्द्र और उष्ण 
है। यह प्रदेश हरा-भरा और उपजाऊ है। इस प्रदेश की जलवायु और इसकी उपज ने यहाँ 
के निवासियों की सैनिक क्षमता को कम कर दिया है। उत्तर भारत से आनेवाली जातियों 
और राजवंशों ने इसी समुद्र-तट से दक्षिण में प्रवेश किया। भारतीय इतिहास में दो ही ऐसे 
अवसर मिलते हैं जब यहाँ के राज्यों ने उत्तर की ओर बढ़ने की चेष्टा की हो--एक 
आन्ध्रवंश और दूसरे चोलवंश के नेतृत्व में । परन्तु मूलत: ये राजवंश भी उत्तर भारत से ही 
आये थे। इन राजवंशों और उनकी सेना में उत्तर के लोगों का बहुत बड़ा अंश था। 

( ङ) सुदूर दक्षिण--तुंगभद्रा और कृष्णा के दक्षिण समुद्र से घिरा हुआ प्रान्त 
सुदूर दक्षिण अथवा द्रविड़ प्रदेश है। इसमें पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरि पर मिल गये 
हैं । इनके बीच का पठार पुराना कर्णाटक या आजकल का मैसूर राज्य है । इसके पूर्व और 
समुद्र के पीछे ठेठ तमिल प्रदेश है। तमिल प्रान्त और केरल (मालाबार) के बीच में 
मलय पर्वत है। यह सारा प्रदेश दक्षिण से कुछ अलग-सा रहा है। इसलिए यहाँ के 
निवासियों, उनकी भाषा, रहन-सहन आदि की दक्षिण और उत्तर भारत से अपनी कुछ 
विशेषता रही है। प्रकृति ने इस भू-भाग को कई छोटे-छोटे भागों में बाँट दिया है, इसलिए 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


८ प्राचीन भारत 


थोड़े ही क्षेत्रफल में कई जातियाँ और भाषाएँ पायी जाती हैं । जातिगत भिन्नता और ऊँच- 
नीच का भाव जिस कठोर रूप में यहाँ पाया जाता है उतना भारतवर्ष के और किसी भाग 
में नहीं। भौगोलिक संकीर्णता ने मानसिक संकीर्णता को भी जन्म दिया। 

(च) श्रीलंका-समुद्र में घुसा हुआ भारतवर्ष का ही यह एक भौगोलिक भाग है। 
समुद्र का बहुत उथला अंश अपूर्ण रूप से इसे देश को मुख्य भाग से अलग करता है। वह 
उथला समुद्र भी सेतबन्ध आदि उभड़ी हुई पहाड़ियों से प्रायः बंध गया है। इस प्रकार प्रकृति 
ने श्रीलंका को भारतवर्ष के साथ जोड़ रखा है। यही कारण है कि बहुत प्राचीन काल से 
श्रीलंका और भारतवर्ष का राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध रहा है। श्रीलंका 
की जनता, भाषा, धर्म और आचार-विचार में भारतीय तत्त्व पर्याप्त मात्रा में वर्तमान हैं। 

(छ ) समुद्र-समुद्र ने दक्षिण की ओर से जहाँ भारतवर्ष को घेर रखा है, वहाँ 
जलमार्ग से एशिया के दक्षिणी-पूर्वी और पश्चिमी भागों तथा अफ्रीका और यूरोप से उसे 
जोड़ भी रखा है। इसलिए संसार के व्यापार और यातायात का भारतवर्ष एक बहुत बड़ा 
केन्द्र रहा है। प्राचीन काल में भारत का समुद्री व्यापार काफी विकसित था। यहाँ के 
जहाजी बेड़े व्यापार और उपनिवेश बसाने के लिए दूसरे देशों में जाया करते थे। पूर्वी 
एशिया, हिन्दचीन और पूर्वी द्वीप-समूह भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे। पश्चिमी 
एशिया, यूरोप और अफ्रीका से भी भारतवर्ष का व्यापारिक और साँस्कृतिक सम्बन्ध था ।* 
मध्ययुग में अरबों और आधुनिक युग में यूरोपियों ने इसी जलमार्ग का अवलम्बन लिया 

और उनके आगमन से भारतीय राजनीति और जीवन पर दूरव्यापी प्रभाव पड़े। 

भारत को जलवायु का उसके इतिहास पर प्रभाव को लेकर कई लेखकों ने बड़ा 

भ्रम फैला रखा है। उनका कथन है कि भारत की उष्ण जलवायु यहाँ के निवासियों को 
आलसी और दुर्बल बना देती है; इससे वे अपनी भौतिक उन्नति में संलग्न न होकर निवृत्ति, 
संन्यास और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं; इहलोक से उदासीन होकर परलोक की चिन्ता 
में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह बहुत बड़ा निराधार झूठ है । वास्तव में संसार की 
सभी प्राचीन सभ्यतायें उष्ण देशों में ही विकसित हुई हैं । प्राचीन भारत के राजनीतिक उत्थान, 
सामाजिक संगठन, आर्थिक और व्यापारिक समृद्धि, विशाल वाडूमय, स्थापत्य, मूर्ति-कला, 
संगीत, मनोरंजन आदि को देखते हुए उपर्युक्त कथन मिथ्या प्रचार ही जान पड़ता है । 


४. भारत के निवासी 


विविधता और मिश्रण 


यह पहले कहा जा चुका है कि भारतभूमि एक विशाल देश है, जिसके अलग- 
अलग प्रान्तो में विभिन्न प्रकार की जलवायु है, इसलिए आदिम काल से ही अलग- 
अलग खण्डों में भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग रहते आये हैं। 


१. राधाकुमुद मुखर्जी, हिस्ट्री ऑफ शिपिंग इन ऐश्येण्ट इण्डिया 


२. राजबली पाण्डेय, रेशल कॉम्प्लेक्स इन ऐश्येण्ट इण्डियन पॉपुलेशन,-जर्नल ऑफ बनारस हिन्दू 
युनिवर्सिटी, १९५४। 
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भारत देश, निवासी, भाषा तथा मौलिक एकता ९ 


जीवन और सभ्यता के विकास के साथ इन लोगों का यात्रा, व्यापार, उपनिवेश, 
युद्ध और विवाहादि के नाते एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना-जाना प्रारम्भ हुआ। 
इसका परिणाम यह हुआ कि देश में अनेक जातियों का मिश्रण और उनके संगम से बनी 
हुई भारतीय जाति उत्पन्न हुई। फिर भी भारत के भू-खण्डों में दूसरे प्रान्तों के रक्त- 
मिश्रण के होते हुए भी स्थानीय जातियों की प्रधानता है और ऐतिहासिक अध्ययन के 
लिये उनको अलग-अलग रखा जा सकता है। परन्तु यह न भूलना चाहिए कि भारतीय 
इतिहास के निर्धारण में सभी जातियों का हाथ है। सुविधा के लिए भारतीय जातियों का 
वर्गीकरण नीचे लिखे अनुसार किया जा सकता है : 

( १) आर्य--इस जाति की मूल भूमि आर्यावर्त अथवा भारतवर्ष का वह भाग है 
जो हिमालय और विन्ध्याचल के बीच में स्थित है। इसी के केन्द्र मध्यदेश में आर्यों का 
उदय हुआ और यहाँ से ये सारे आर्यावर्त और दक्षिणापथ में फैले। अधिक शुद्ध रूप में 
आर्य जाति की ये विशेषताएँ--(१) लम्बा आकार, (२) गोरा रंग, (३) लम्बा सिर, 
(४) उन्नत नाक और (५) चौड़ा ललाट! पश्चिमी भाग में यह जाति ईरानी और तुरानी 
जाति से मिलती-जुलती है और इन तत्त्वों का आर्य जाति में काफी मिश्रण हुआ है। 
मध्यदेश (उत्तरप्रदेश और बिहार) में आर्य और द्रविड़ रक्‍त का मिश्रण हुआ है। पूर्व में 
आर्य जाति के साथ किरात (मंगोल या पीली) जाति का मेल हो गया है। आर्य जाति के 
तत्त्व और छींटे भारतवर्ष के प्राय: सभी प्रान्तों में मिलते हैं। 

( २ ) द्रविड-द्रविड़ जाति की आदिभूमि सुदूर-दक्षिण में तमिलनाडु है।* यहाँ से 
फैलकर यह दक्षिण और उत्तर भारत में आर्य और दूसरी जातियों से मिल जाती है। अपने 
शुद्ध रूप में इसका कद नाटा, रंग श्याम और नाक चिपटी होती है। सिर लम्बा और मुँह 
पर काफी बाल होते हैं। 

(३) शबर-पुलिन्द--विन्ध्य-मेखला के जंगली और पहाड़ी भागों में यह जाति 
रहती है। पश्चिम में भील, बीच में गोंड और कोल, पूर्व में संथाल, मुण्डा आदि इनकी 
शाखाएँ हैं। इनकी विशेषताएँ प्राय: द्रविड़ों से मिलती-जुलती हैं, परन्तु इनका अपना 
भाषा-परिवार है जो द्रविड़ भाषाओं से भिन्न है। यूरोपीय विद्वान्‌ इन जातियों को 
'आस्ट्रिक' अर्थात्‌ ' आग्नेय' कहते हैं, क्योंकि एशिया के आग्नेय (दक्षिण-पूर्व) द्वीपों में 
इनसे मिलते-जुलते लोग रहते हैं। शबर और पुलिन्द जातियाँ चारों ओर आर्य जातियों से 
घिरी हैं। जंगलों और पहाड़ों के साफ होने और यहाँ से बाहर निकलने के कारण भाषा 
और जाति की दृष्टि से ये अन्य पड़ोसी जातियों में मिलती जा रही हैं। 

१. आर्यो की विदेशी उत्पत्ति माननेवाले विद्वानों ने यह भी मान लिया कि द्रविड़ आर्य पूर्व प्रजाति 
थी और सारे भारत (उत्तर में भी) में रहती थी, जिसको आर्यो ने दक्षिण में खदेड़ दिया। 
किन्तु ये विद्वान्‌ भारत की भौगोलिक स्थिति को भूल जाते हैं। भारत में प्रकृत्या एक प्रजाति 
हो नहीं सकती, क्योंकि जलवायु के विभिन्न कटिबन्ध यहाँ पाये जाते हैं, जिसमें एक-दूसरे 
से भिन्न प्रजाति का होना स्वाभाविक है। भौगोलिक दृष्टि से तमिलनाडु ही द्रविड़ों की 
आदिभूमि है । द्रविड़ ही द्रमिल अथवा तमिल लोग हैं । 
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२? प्राचीन भारत 
( ४) किरात--हिमालय-श्रृंखला के उत्तरी और उत्तरपूर्वी प्रदेशों में किरात 
(मंगोल) जाति के लोग पाये जाते हैं। चीन, तिब्बत और हिन्दचीन आदि के निवासी 
अपनी मूल भूमियों से निकलकर क्रमशः हिमालय-प्रदेशों में आ बसे हैं और आर्य, द्रविड़ 
और शबर-पुलिन्द से इनका रक्त-मिश्रण हो गया है। 
इन मुख्य जातियों के अतिरिक्त विदेशी आक्रमणकारी के रूप में प्राचीन काल में 
ईरानी, यूनानी, शक, पहृव, कुषाण और हूण इस देश में आये जो जातीय विशेषताओं में 
आर्यों से मिलते-जुलते थे। उनमें से जो इस देश में रहे वे भारतीय जनता में विलीन हो 
गये। मध्य युग में बाहर से आनेवाले अरब संख्या में बहुत थोड़े और जाति के सामी थे। 
तुर्क (संस्कृत-तुरुष्क) मध्य एशिया से आये और जातीय विशेषताओं में आर्यों के समान 
थे। पठान तो प्राचीन भारतीय आर्य पक्थो (-पश्तो) के ही वंशज थे। मध्ययुगीन मुस्लिम 
आक्रमणकारियों में धार्मिक चेतना अवश्य थी किन्तु जातीय भावना नहीं। भारतीय जनता 
में सभी जातियाँ घुल-मिल गयीं। आधुनिक काल में यूरोपीय सम्पर्क के बहुत पहले ही 
इसमें जातिवाद (रेशलिज्म) के अर्थ में जातीय भावना नष्ट हो चुकी थी। आर्य शब्द का 
अर्थ नैतिक 'सच्चरित्र' हो गया था और द्रविड़ का महत्त्व केवल भौगोलिक था। यूरोपीय 
लेखकों ने अपने जातिशास्त्रीय वादों और राजनीतिक कारणों से जातीय चेतना को इस देश 
में जागृत करना चाहा, परन्तु इस देश में जातियों का मिश्रण इतना पुराना और घनिष्ठ है कि 
इस चेतना को प्रोत्साहन न मिल सकेगा। 


५. भाषाएँ 


जिस प्रकार भारतीय प्रजा में जातियों की विविधता है वैसे ही भारतीय भाषाओं में 
भी कई भेद हैं। प्राय: भाषाओं का विकास जातियों की आदि-भूमियों के आधार पर हुआ 
है। परन्तु यह बात ध्यान रखने की है कि जाति और भाषा का सम्बन्ध अभिन्न नहीं है। 
अपना स्थान छोड़ देने पर बहुत से आर्य द्रविड़ भाषा बोलते हैं और द्रविड़ आर्य भाषाएँ 
बोलने लगते हें । हम इस देश की भाषाओं को चार मुख्य परिवारों में बाँट सकते हैं : 


(१) आर्य-भाषा-परिवार 


उत्तर भारत की प्रान्तीय भाषाएं और दक्षिण भारत के पश्चिमी भाग की भाषा इस 
परिवार के अन्तर्गत है। इनको गणना इस प्रकार है-आसामी, बंगाली, उत्कल 
(उड़ीसा), हिन्दी, पर्वती, पंजाबी, पश्तो, काश्मीरी, कौहिस्तानी, लहँदा, सिन्धी, गुजराती 
और मराठी। सिंहली भी इसी परिवार की है। इनमें से पश्तो और सिन्धी ने मुस्लिम प्रभाव 
से अरबी लिपि और वर्णमाला अपना ली है। शेष भाषाओं की वर्णमाला संस्कृत है और 
वे भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी के किसी एक रूप में लिखी जाती हैं। हिन्दी, पर्वती और 
मराठी देश की सर्वमान्य लिपि देवनागरी में लिखी जाती हैं। संस्कृत के लिए प्राय: सभी 
प्रान्तों में देवनागरी लिपि का ही उपयोग होता है। हिन्दी की ही एक विभाषा उर्दू है जो 
कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं है। इसका व्याकरण और रचना तो हिन्दी ही के समान है, पर 
मुस्लिम प्रभाव के कारण इसने अरबी लिपि को ही अपनाया है तथा इसके शब्दभण्डार में 
अरबी और फारसी शब्दों का बाहुल्य है। 
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( २) द्रविड़-भाषा-परिवार 

इस परिवार में दक्षिण के पूर्वी भाग, सुदूर दक्षिण और श्रीलंका की भाषाएँ--तेलुगु, 
तमिल, कन्नड़ और मलयालम सम्मिलित हैं। इनमें मूल द्रविड़-शब्दों की प्रधानता है और 
इनकी रचना-पद्धति उत्तरी भाषाओं से भिन्न है परन्तु इनकी वर्णमाला संस्कृत और 
लिपियाँ प्राचीन ब्राह्मी के ही रूपान्तर हें । आर्य-संस्कृति से प्रभावित होने के कारण इनमें 
संस्कृत शब्द भी बहुत आ गये हैं। 


( ३ ) शबर-पुलिन्द-भाषा-परिवार 

इनमें मुण्ड, मानखमेर आदि भाषाएँ प्रधान हैं। विन्ध्य-मेखला के पर्वतीय और 
जंगली प्रदेशों में इस परिवार की बोलियाँ बोली जाती हैं। इनकी न तो कोई लिपि और 
वर्णमाला है, न कोई लिखित साहित्य। अधिक विकसित पड़ोसी भाषाएँ क्रमशः इनको 
आत्मसात्‌ करती जा रही हैं। 


(४) किरात भाषा-परिवार 

इस परिवार की मूल भूमि तिब्बत और वर्मा है। इन भाषाओं को शुद्ध रूप में 
बोलनेवालों की संख्या भारत में नगण्य है, परन्तु इनका प्रभाव असम और हिमालय के 
प्रदेशों में पड़ा है। फिर भी आर्य-भाषाओं ने इन प्रदेशों में भी अपनी प्रधानता स्थापित कर 
ली है। ये भाषाएँ संस्कृत वर्णमाला को अपनाये हुए हैं और देवनागरी अथवा ब्राह्मी के 
किसी रूप में लिखी जाती हैं। 

भारतवर्ष की भाषाओं, उनकी परम्परा और साहित्य में घना सम्बन्ध है। इस देश में 
भाषा की समस्या उतनी जटिल नहीं है जितनी कि कुछ लेखकों ने दिखाने की चेष्टा को 
है। संस्कृत वर्णमाला, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत शब्द-भण्डार ने इस प्रश्न को बहुत दूर 
तक सरल बना दिया है। 


६. भारत की मौलिक एकता 

देश की भौगोलिक विविधता, प्रजातीय भिन्नता, भाषा सम्बन्धी अनैक्य और 
राजनीतिक विभाजन आदि देखकर साधारण लोगों की दृष्टि में उसकी मौलिक एकता 
ओझल-सी हो जाती है और उनके मन में सन्देह-सा होने लगता है कि क्या अनेक 
विविधताओं से भरे इतने बड़े भू-खण्ड को एक देश माना जा सकता है और इसका इतिहास 
एक देश के इतिहास के समान लिखा जा सकता है? इसका उत्तर है-- हाँ'। भारतवर्ष की 
विविधता विशालता के कारण है और इसकी एकता का विरोध नहीं करती, अपितु इसके 
जीवन की समृद्धि और शक्ति में सहायक है । वास्तव में एकता का अर्थ 'एकरूपता' नहीं, 
एकसूत्रता है और भारतवर्ष ने सदा विविधता में एकसूत्रता अथवा एकता देखने की चेष्टा 
की है। बाहर से विषमता दिखाई पड़ने पर भी भारतीय देश, जीवन और इतिहास में एक 
सुदृढ़ मौलिक एकता है। इस मौलिक एकता के आधार निम्नांकित हैं-- 
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( ९ ) भौगोलिक एकता 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश के भीतर कई प्रकार के भू-खण्ड, जलवायु, 
वनस्पतियाँ, जीव-जन्तु आदि हैं, परन्तु ध्यान से देखने से स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि प्रकृति 
ने बहुत स्पष्ट और दृढ़ रीति से भारतवर्ष को एक देश बनाया है। इसके उत्तर, पश्चिमोत्तर 
और पूर्वोत्तर में दुर्गम हिमालय और इसकी भुजाओं की स्थल-सीमा है। इस सीमा ने 
भारत को एशिया के अन्य देशों से साफ तौर पर अलग कर दिया है। दक्षिण समुद्र को 
जल-सीमा ने भी इसको अच्छी तरह से घेर रखा है और एशिया के दूसरे दक्षिणी प्रायद्वीपों 
से अलग कर दिया है। प्रकृति ने इस भौगोलिक इकाई को इतनी दृढ़ता से बनाया है कि 
यह देश के आन्तरिक विभाजनों को अच्छी तरह से ढक देती है। भारतवर्ष की भौगोलिक 
एकता केवल भौतिक धरातल पर ही नहीं, बल्कि जनता की बुद्धि और भावना में भी घर 
कर गयी है। बहुत प्राचीन काल में इसका नाम भारतवर्ष पड़ चुका था और साहित्य में 
इसकी सीमाएँ निश्चित थीं। विष्णुपुराण के अनुसार हिमालय के दक्षिण और समुद्र से 
उत्तर का सारा भू-खण्ड एक देश ' भारतवर्ष माना जाता था। हिन्दुओं की प्रार्थना, स्नान 
और तीर्थयात्रा से भारतवर्ष की जो मूर्ति अंकित होती है इसमें इसके सभी भागों की प्रमुख 
नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु, कावेरी और बड़े-बड़े कुलपर्वतों' 
महेन्द्र, मलय, सह्य, शवितिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य, पारियात्र--का समावेश है। इसी प्रकार 
मुख्य तीर्थो“ में--अयोध्या, मथुरा, काशी, माया, कांची, अवन्तिका, पुरी और द्वारावती की 
गणना है। देश के बौद्धिक नेताओं ने भी भारत की एकता स्पष्ट रूप से स्वीकार की है। 
केरल में उत्पन्न शंकराचार्य ने अपनी चार पीठों को बदरी-केदार (हिमालय में), द्वारका, 
पुरी और श्रंगेरी (मैसूर में) स्थापित किया था। भारतवर्ष की इस समष्टि-प्रतिमा को 
भारतीयों ने देवनिर्मित' कहा है और जन्मभूमि को स्वर्ग से ऊँचा माना है।* इनको कर्म- 
` भूमि और मोक्षभूमि भी कहा गया है, जिसकी देवता स्तुति करते हैं और जहाँ मनुष्य-रूप 
में अवतरित होने के लिए वे लालायित रहते हैं ।* 


१. उत्तर यत्समुद्रस्य हिताद्रेश्‍्चैव दक्षिणम्‌। 
वर्ष तद्‌ भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः॥ 
. गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती। 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेस्मिन्‌ सन्निधि कुरु॥ 
& ३. महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वतः । 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वताः ॥ 
४. अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्जी अवन्तिका। 
पुरी द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः॥ 
. भारतं देवनिर्मितं देशम्‌। 
« जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। 
. गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌॥ -- विष्णुपुराण 


प्राचीन भारत 


~ 


GMS 
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(२) राजनीतिक एकता 


भारतवर्ष की मौलिक एकता के विरोध में सबसे बड़ा आक्षेप यह है कि यह देश 
कभी एक शासन-सूत्र में बँधा हुआ नहीं था और सैकड़ों राज्यों में बँटा रहता था; केवल 
ब्रिटिश छत्रच्छाया में ही शासन के अन्तर्गत आ सका। यह आक्षेप ऐतिहासिक दृष्टि से 
बिलकुल गलत है। प्राचीन भारतवासी देश में राजनीतिक एकता और केन्द्रीकरण के 
आदर्श और संस्थाओं से भलीभाँति परिचित थे। उनका सदा यह प्रयत्न रहा कि देश का 
अधिक से अधिक भाग छत्र के नीचे आ जाय। बहुत पुराने साहित्य ब्राह्मण-ग्रन्थो में ऐसे 
शब्द आये हैं जिनसे पता लगता है कि देश में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति उस समय वर्तमान 
थी और समुद्र-पर्यायी और सार्वभौम साम्राज्य का प्रयोग हो चुका था। 

एकराट्‌, सम्राट्‌, सार्वभौम, राजाधिराज आदि राजाओं की उपाधियाँ थीं। प्रत्येक 
महत्त्वाकांक्षी सम्राट्‌ दिग्विजय करके अपने आधिपत्य की प्रतिष्ठा करने के लिए अश्वमेध, 
राजसूय, वाजपेय आदि यज्ञ करता था। पुराणों और महाकाव्यों में ययाति, मान्धाता, सगर, 
रघु, युधिष्ठिर, जनमेजय आदि सम्राटों के दिग्विजयों के वर्णन मिलते हैं । बौद्ध-धर्म के उदय 
के पीछे भी कई एक साम्राज्यवादी राजवंशों की स्थापना देश में हुई। सर्वक्षत्रान्तक नन्दों 
ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। मौर्या ने उससे भी बड़ा साम्राज्य बनाया। 
अशोक का साम्राज्य असम से लेकर हिन्दूकुश और पामीर से लेकर सुदूर दक्षिण तक 
विस्तृत था और इस देश के ऐतिहासिक काल में सबसे बड़ा था।* मौर्या के बाद भी शुङ्गों, 
आन्श्रों, गुप्तों तथा पुष्यभूतियों ने इस परम्परा को सजीव रखा। पूर्व मध्ययुग में भी 
अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, पाल, चाहमान आदि ने इस 
प्रवृत्ति को जारी रखा | तुर्क और मुगल आक्रमण के बाद भी यह प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई । मुगलों 
और मराठों ने इस दिशा में सफलता के साथ प्रयत्न किया। यद्यपि भारतवर्ष में केन्द्रीकरण 
और विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियाँ एक-दूसरे के बाद चलती रही हैं, और यह नियम दूसरे 
देशों में भी लागू रहा है, फिर भी भारत की राजनीतिक एकता के आदर्श और उसके लिए 
प्रयत्न का कभी परित्याग नहीं हुआ। साथ ही यह ध्यान देने की बात है कि भारतवर्ष एक 
विशाल देश है; क्षेत्रफल में रूस को छोड़कर यूरोप के बराबर है। रोमन साम्राज्य के-कुछ 
काल को छोड़कर यूरोप कभी एक राजनीतिक इकाई में नहीं बँधा। आज भी उसमें लगभग 
चालीस स्वतन्त्र देश हैं, जो एक-दूसरे का आधिपत्य मानने को तैयार नहीं हें । भारतीय 
प्रदेशों ने इनसे कहीं अधिक देश की राजनीतिक एकता स्वीकार की है। 


( ३ ) सांस्कृतिक एकता 

भारतवर्ष की मौलिक एकता सबसे अधिक उसके सांस्कृतिक जीवन में व्यक्त हुई 
है। इस संस्कृति को एक शब्द में ' भारतीय संस्कृति' कह सकते हैं। यह कोई सम्प्रदाय 
नहीं, किन्तु विविध सम्प्रदायों और जातियों के आचार-विचार, विश्‍वास और आध्यात्मिक 
साधन का समन्वय है। यह कहने में कोई अतिरंजन नहीं है कि भारत और भारतीय 


१. मुगलों और अंगेजों के समय में भी इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य नहीं बन सका। 
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९४ प्राचीन भारत 


संस्कृति में वही सम्बन्ध है जो शरीर और आत्मा में। स्थानीय भेदों के होते हुए भी 
भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में यह भारतीयता समान रूप से पायी जाती है। re 

(क) धार्मिक जीवन--भारत के प्रायः सभी सम्प्रदाय वेदों और आगमों को 

प्रमाण मानते हैं। कुछ मतभेद होते हुए भी बहुत से दार्शनिक सिद्धान्त और प्रायः सभी 

नैतिक सिद्धान्त सभी को समान रूप से मान्य हैं। ईश्वर, आत्मा, अवतार, तीर्थकर, बुद्ध, 
बोधिसत्व, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण, योग, भवित आदि भारत की समान रूप 
से सम्मत्ति हैं। यम, नियम, शील, तप और सदाचार पर सभी का आग्रह है । ऋषि, मुनि, 
यति, सन्त, महात्मा और महापुरुषों का सम्मान और अनुगमन बिना किसी प्रान्तीय भेद- 
भाव के सर्वत्र होता है। पूजा-पद्धति भी प्रायः सभी स्थानों में एक-सी है। धार्मिक 
कर्मकाण्ड और संस्कार एक प्रकार से किये जाते हैं । गौ, ब्राह्मण, स्त्री और बालक के 
प्रति आदर और सहानुभूति समान रूप से भारतवर्ष में पायी जाती है। भारतीयों के 
तीर्थस्थान, पवित्र नदियाँ और पर्वत सम्पूर्ण भारत में फैले हैं। कुछ स्थानीय भेदों को 
छोड़कर धर्मभावना और विश्वास सर्वत्र समान रूप से पाये जाते हैँ। 

(ख ) समाज-रचना--प्रायः सम्पूर्ण भारत में समाज को रचना एक ही प्रकार की 
पाई जाती है। देश के सभी निवासी वर्ण, आश्रम और जाति-व्यवस्था को मानते हैं। इस 
व्यवस्था ने विभिन्न वर्गो में अनावश्यक प्रतियोगिता गहयुद्ध और संघर्ष न उत्पन्न कर 
सहयोग और केन्द्रीय एकता पैदा करने की चेष्टा की हैं। बाहर से आनेवाली सभी जातियों 
ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया था। मुस्लिम और ईसाई भी इसके प्रभाव से अछूते 
नहीं रहे विवाह, खान-पान, शिष्टाचार, आमोद-प्रमोद, मनोरंजन, पर्व, उत्सव, मेले आदि 
भी सारे देश में बहुत मिलते-जुलते हें । 

(ग) साहित्य और कला- भारतीय साहित्य और कला का उद्गम सभी प्रान्तों 
में एक ही है। वह है धार्मिकता, नैतिकता, रहस्यानुभूति और प्रतीकवाद। साहित्य और 
कला के आधार कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, अलङ्कार, रस आदि समान हें । वेद, उपनिषद्‌, 
रामायण, महाभारत, पुराण आदि सारे भारत में समान रूप से प्रेरणा और सामग्री के स्त्रोत 
हैं। प्रान्तीय विशेषता होते हुए भी स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत और रंगमंच सब 
में भारतीयता की एक ही परिपाटी और झलक है। मन्दिर, चैत्य, मठ, विहार, राजप्रासाद, 
सामान्य आवास आदि की रचना में विचित्र साम्य है । देवता, तीर्थङ्कर, बुद्ध, यक्ष, गन्धर्व 
आदि की मूर्तियों और उनके लक्षणों और आयुधों को कल्पना प्राय: सभी सम्प्रदायों में 
समान है। यही बात चित्र, संगीत तथा रंगमंच के सम्बन्ध में भी पायी जाती है। 

(घ) भाषा- भारतीय संस्कृति का माध्यम और भारत के प्रायः सभी सम्प्रदायों 
को धर्म-भाषा संस्कृत है; धर्म, दर्शन और सांस्कृतिक विचारों का प्रचार और आदान- 
प्रदान इसी भाषा में होता रहा है। राजनीतिक अध्ययन और शासन में भी इसी भाषा का 
व्यवहार किया जाता था। भारत की अतुल और असीम सांस्कृतिक सम्पत्ति संस्कृत भाषा 


१. जैन, बौद्ध आदि सम्प्रदायों ने प्रथम प्राकृत का प्रयोग प्रारम्भ किया था। किन्तु पीछे संस्कार 
और प्रसार की दृष्टि से उन्हें भी संस्कृत अपनानी पड़ी। 
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में सुरक्षित है। अंग्रेजी भाषा के प्रचार के पहले अन्तर्प्तान्तीय उपयोग की भाषा भी संस्कृत 
ही थी। अंग्रेजी अपने उत्कर्ष काल में भी संस्कृत का सहज अधिकार न छीन सकी। 
प्राचीन और मध्ययुग में जितने भी आकर-ग्रन्थ लिखे गये हैं, वे सब संस्कृत में ही हैं। 
भारतीय धर्म, दर्शन, विज्ञान, भाषा, इतिहास, साहित्य सभी के स्रोत संस्कृत भाषा में ही 
हैं और इनका अध्ययन करने के लिये संस्कृत का ही सहारा लेना पड़ता है। प्रान्त, जाति, 
सम्प्रदाय, बोली आदि का अतिक्रमण कर संस्कृत ने सभी भारतीयों को एक सांस्कृतिक 
सूत्र में बाँध रखा है । आधुनिक प्रान्तीय भाषाओं और साहित्यों को अनुप्रेरणा और प्रचुर 
सामग्री इसी से मिलती है। शब्दकोश, व्याकरण, रीतिशास्त्र, कथा-प्रसंग, विचार-धारा 
आदि के लिए हम सभी भारतीय संस्कृत के ऋणी हैं। 


एकता की शक्ति और सीमा 

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि भारतीय जीवन के कई ऐसे सूत्र हैं 
जो बहुत ही पुष्ट हैं और बहुत दिनों से भारत की एकता को बनाये हुए हैं। भारतवर्ष की 
विविधता के पीछे पारस्परिक सहनशीलता और उदारता है जो एकरूपता पर जोर न देकर 
'एकसूत्रता' पर बल देती है। यही भारत की वास्तविक शक्ति रही है। इसी उदारता और 
लचक ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जीवन को बल और दीर्घायु प्रदान किया है जो 
अनेक आक्रमणों और संकटों को सहकर आज भी विद्यमान है। परन्तु यह मानना पड़ेगा 
कि देश की विशालता और विविधता ने भारतीय जीवन में एक शैथिल्य भी उत्पन्न कर 
दिया है। एकरूपता का अभाव कई स्थानों और परिस्थितियों में भिन्नता और विषमता 
उत्पन्न कर देता है और सामाजिक जीवन ठोस और दृढ़ नहीं हो पाता है। इसलिये देखा 
गया है कि भारतीयों में बाहरी आक्रमणों और संकटों को सहने और पुनर्जीवित होने की 
शक्ति तो है; किन्तु वे उनको रोकने में कई बार असफल पाये गये हैं। इसलिए विविधता, 
उदारता और सहनशीलता के साथ-साथ समष्टि भावना, दृढता तथा आक्रमण और अन्याय 
के प्रति असहिष्णुता की भावना को जागृत रखने की बराबर आवश्यकता पड़ी है। 


सन्दर्भ-ग्रन्थ 
जयचन्द्र विद्यालंकार : भारतीय इतिहास की रूप-रेखा, हिन्दुस्तानी अकादमी, प्रयाग, 
: भारत भूमि और उसके निवासी 
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अध्याय २ 


भारतीय इतिहास के उपकरण 


भारतवर्ष के प्राचीन निवासी लेखनकला से अच्छी तरह परिचित थे और उन्होंने 
अनेक विषयों पर उत्तम कोटि के ग्रन्थ लिखे थे। परन्तु आधुनिक ढंग के इतिहास पर कोई 
भी प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है।' सम्भवत: इसी कारण पाश्चात्य दिद्वानों ने प्राचीन 
भारतीयों में इतिहास लिखने की प्रवृत्ति का अभाव समझा है। किन्तु ऐसा समझना निराधार 
है। भारतीय लोग इतिहास का ज्ञान रखते थे तथा उसका महत्त्व समझते थे। इतिहास का 
आदर भारत में सदा से होता आया है, और उसको पाँचवाँ वेद माना गया है। फिर भी 
उनकी इतिहास की कल्पना भिन्न थी। वे पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, 
धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र सभी को इतिहास के अन्तर्गत समझते थे। साथ ही वे तिथिक्रम 
की अपेक्षा युगपरम्परा को और घटनाओं की अपेक्षा विचार-धाराओं को अधिक महत्त्व देते 
थे। देश के सहस्रो वर्षौ के इतिहास में तिथियों और तारीखों का कोई महत्त्व नहीं था, 
इसलिए तिथिक्रम से लिखा हुआ इतिहास नहीं मिलता, ऐतिहासिक व्यक्तियों का स्थान, 
सत्य, सिद्धान्त और रूपक आदि ले लेते थे। इसलिए केवल युग-प्रवर्तक पुरुषों के ही 
सम्बन्ध में विशेष रूप से लिखा मिलता है। परन्तु यह सब होते हुए भी भारत के प्राचीन 
साहित्य में इतिहास की बहुत सामग्री भरी हुई है। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने अपने अथक परिश्रम 
और खोजों से इतिहास के बहुत से साधन ढूँढ़ निकाले हैं, जिनके आधार पर आधुनिक 
ढंग के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं और भारत के अतीत पर काफी प्रकाश पड़ सकता है। 
भारतीय इतिहास के साधनों को मोटे तौर पर चार भागों में बाँटा जा सकता है-- 

(१) साहित्य और परम्परा, 

(२) ऐतिहासिक ग्रंथ, 

(३) पुरातत्त्व और 

(४) विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण। 


१. पाश्चात्य देशों में भी प्राचीन वैज्ञानिक ढंग से लिखे ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं मिलते। फिर भी 
लिवी का “बुक ऑफ्‌ किंग्ज', टेशिटस का 'एनल्स', हिरोडोटस का ' हिस्ट्रीज' आदि ऐसे 
ग्रन्थ हँ, जो आधुनिक ढंग के इतिहास के बहुत निकट हैं। ऐसे ग्रंथ प्राचीन भारतीय साहित्य 
में प्रायः नहीं मिलते। एकमात्र कल्हण की “राजतरङ्गिणी ' इसका अपवाद है । हिन्दुओं की इस 
प्रवृत्ति का उपहास अलबेरूनी ने अपने ग्रंथ "तहकीके हिन्द' में किया है : '* हिन्दू ऐतिहासिक 
तिथिक्रम के प्रति उदासीन हैं उनसे जब कोई ऐतिहासिक बात पूछी जाती है तो वे उत्तर नहीं 
दे पाते और कहानियाँ गढ़ने लगते हैं।'' [सखाउ : अलबेरूनीज इण्डिया, भाग २, पृ० १०] 
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९, साहित्य और परम्परा 


प्राचीन भारत का इतिहासेतर साहित्य प्राय: धार्मिक है, जिससे इतिहास सम्बन्धी 
तथ्यों का मंथन करना एक कष्टसाध्य कर्म है। फिर भी विद्वानों ने बड़े परिश्रम और धैर्य 
के साथ भारतीय साहित्य का अनुशीलन तथा उसका वैज्ञानिक रीति से भारतीय इतिहास- 
रचना में उपयोग किया है। इस प्रकार का समस्त साहित्य सम्प्रदाय-भेद से तीन उप- 
विभागों में बाटा जा सकता है--(क) ब्राह्मण, (ख) बौद्ध और (ग) जैन। 

( ९) ब्राह्मण साहित्य और अनुश्रुति-ब्राह्मण-साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं 
वेद--ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैसे इन चारों वेदों की ऐतिहासिक 
उपादेयता है, किन्तु ऋग्वेद और अथर्ववेद का महत्त्व इस दृष्टि से अन्य दोनों से अधिक 
है। ऋग्वेद से हमें भारत में आर्यो के प्रसार, उनके आन्तरिक तथा बाह्य संघर्ष तथा उनके 
राजनीतिक और सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में काफी जानकारी होती है। अथर्ववेद की 
उपादेयता आर्यो की सांस्कृतिक प्रगति के विविध रूपों का इतिहास प्रस्तुत करने में की 
जाती है। भारतीय परम्परा के अनुसार वेद सम्पूर्ण भारतीय जीवन धर्म, दर्शन, साहित्य, 
कला, विज्ञान आदि का मूल स्त्रोत है। भारतीय इतिहास की आधारशिलायें वैदिक साहित्य 
में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। वेदों के बाद ब्राह्मण-ग्रन्थ आते हैं। इनमें यज्ञों का 
सविस्तार वर्णन और वैदिक मन्त्रो का प्रयोग और उनके ऊपर आख्यान मिलते हैं। स्थान- 
स्थान पर राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर भी काफी प्रकाश पड़ता है। ब्राह्मण- ग्रन्थों 
में ऐतरेय, शतपथ, गोपथ, ताण्ड्य, पंचविंश आदि विशेषरूप से इतिहास के लिए उपयोगी 
हैं । ब्राह्मणों के अन्तिम भाग आरण्यकों में सबसे पहले स्वतन्त्र रूप से दार्शनिक प्रश्नों पर 
विचार किया गया है। वैदिक साहित्य का अन्तिम स्तर उपनिषदों में है। इनमें दार्शनिक 
समस्याओं पर विस्तृत विवेचन किया गया है। ईश, केन, कठ, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, 
वृहदारण्यक आदि मुख्य उपनिषद्‌-ग्रन्थ हैं।' 

वैदिक साहित्य के पश्चात्‌ सूत्र-साहित्य प्रारम्भ होता है।' सूत्रों के तीन विभाग 
हैं-( १) कल्प-सूत्र, (२) गृह्य-सूत्र और (३) धर्मसूत्र। कल्पसूत्रो में वैदिक यज्ञों का 
शास्त्रीय ढंग से वर्गीकरण और वर्णन किया गया है। गृह्यसूत्र में गृहस्थ से सम्बन्ध 
रखनेवाले संस्कारों, कर्मकाण्ड और मौसमी यज्ञों का विधान है। सामाजिक और धार्मिक 
जीवन पर इनसे बहुत प्रकाश पड़ता है। धर्मसूत्रों में सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक 
व्यवस्था दी हुई है। भारतीय इतिहास में विधिक साहित्य का प्रारम्भ यहीं से होता है। 
सूत्र-साहित्य के साथ-साथ वेदांगों को भी रखा जा सकता है जो सूत्र रूप में लिखे गये 
हैं। वेदांग छः हैं-(१) शिक्षा (शुद्ध उच्चारण का शास्त्र), (२) कल्प (यज्ञीय विधि- 
विधान), (३) निरुक्त (शब्दों की उत्पत्ति और निर्माण का शास्त्र), (४) व्याकरण (शुद्ध 


१. दे० विण्टरनित्‌ज, हिस्ट्री ऑफ्‌ इण्डियन लिटरेचर भाग १ 
२. दे० डॉ० रामगोपाल, कल्पसूत्रों का भारत 
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बोलने और लिखने का शास्त्र), (५) छन्द (पिंगल) और (६) ज्योतिष। विभिन्न शास्त्रों 
और विद्याओं का इतिहास पहले-पहल इन्हीं ग्रन्थों से मिलता है। 
सूत्रों के पश्चात्‌ अपने वर्तमान रूप में रामायण” और महाभारत', दो भारतीय 
महाकाव्य आते हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने अपने नायक श्रीराम के चरित्र के 
आधार से तत्कालीन राजनीति, समाजनीति, धर्म और दूसरे अन्य विषयों का चित्रण किया 
है। मूल महाभारत के रचयिता व्यासजी थे, किन्तु इसके कम से कम तीन संस्करण हुए 
हैं--जय, भारत और महाभारत। यह ग्रन्थ वर्तमान रूप में प्राचीन इतिहास, आख्यान और 
उपदेशों का आकार है। मनुष्य की रुचि का शायद ही ऐसा कोई विषय हो जिसपर इससे 
प्रकाश न पड़ता हो। महाभारतकार का दावा है '“जो महाभारत में है वह विश्व में है; जो 
महाभारत में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है।'' साधारण परिभाषा में रामायण आदि काव्य 
और महाभारत इतिहास माना जाता है, यद्यपि राजनीतिक घटनाओं का क्रमबद्ध परिचय 
स्पष्ट-रूप से इसमें नहीं मिलता। साथ ही इन ग्रन्थों में कल्पित कथाओं की भी भरमार है। 
इन दोनों ग्रन्थों के साथ ही पुराणों का उल्लेख करना आवश्यक है।* शायद रचनाक्रम में 
ये अपने मुख्य भागों में महाकाव्यों के ही समकालीन हैं, परन्तु विषय की दृष्टि से भारतीय 
इतिहास के आदिम काल से लेकर गुप्तकाल तक की सामग्री इनमें संगृहीत है! 
परम्परानुसार पुराणों की संख्या अट्ठारह बतायी जाती है। वराहपुराण में पुराणों की 
नामावली इस क्रम से दी हुई है--ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, शिवपुराण, 
भागवतपुराण, नारदपुराण, मार्कण्डेयपुराण, अग्निपुराण, भविष्यपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, 
लिंगपुराण, वराहपुराण, स्कन्दपुराण, वामनपुराण, कूर्मपुराण, मत्स्यपुराण, गरुड्पुराण तथा 
ब्रह्माण्डपुराण। वैसे सभी पुराणों का उपयोग किसी न किसी रूप में भारतीय इतिहास- 
रचना के निमित्त होता ही है, किन्तु मत्स्यपुराण, वायुपुराण, विष्णुपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, 
भागवतपुराण, भविष्यपुराण और अग्निपुराण का अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व है। पौराणिक 
परिभाषा के अनुसार इनमें पाँच विषय हैं--(१) सर्ग (सृष्टि), (२) प्रतिसर्ग, (३) वंश 
(देवताओं का), (४) मन्वन्तर और (५) वंशानुचरित (राजवंशों का क्रमिक इतिहास) ।* 
राजनीतिक इतिहास को दृष्टि से वंशानुचरित बड़े काम का है, किन्तु अभाग्यवश यह 
प्रकरण सभी पुराणों में उपलब्ध नहीं है। दूसरी कठिनाई इन पुराणों के साथ-साथ यह भी 
है कि पुराणों में घटनावलियों का जो क्रम प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णरूपेण स्पष्ट नहीं 
है। साथ ही पुराणों में समस्त राजवंशों का इतिवृत्त भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि 
कुछ सुप्रसिद्ध राजवंश जैसे यवन, पल्लव और कुषाण की चर्चा तक नहीं की गयी है। 
सम्भवतः पुराणों ने इनको इसलिये छोड़ दिया कि ये विदेशी थे। आक्रमणकारी के रूप में 
१. दे० नानूराम, रामायणकालीन समाज और संस्कृति 
२. दे० चिन्तामणि विनायक वैद्य, एपिक इण्डिया 
३. दे० पार्जिटर, ऐश्येण्ट इण्डियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन्स; डाइनैस्रीज ऑफ दी कलि एज 
४. सर्गरच प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। वंशानुचरितश्चैव पुराणं पञ्च लक्षणम्‌॥ 
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पुराण इनका उल्लेख करते हें । फिर भी पुराणों की उपादेयता इतिहास की सामग्री के रूप 
में सर्वमान्य है। वास्तव में ये पुराण पुरानी शैली के विश्वकोश हैं जिनमें विविध विषयों 
का वर्णन है। पुराणों के अतिरिक्त उनतीस उप-पुराण हैं, जो स्पष्टतः हैं । इनसे मध्ययुगीन 
भारतीय इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता है। | 

संस्कृत-साहित्य के धर्मशास्त्र (स्मृतियाँ) और उनके भाष्य, टीका और उनके 
आधार पर लिखे गये निबन्ध-ग्रन्थों का विस्तार बड़ा विशाल है।* मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, 
नारद, वृहस्पति, कात्यायन आदि प्राचीन स्मृतियाँ हैं; पराशर, व्यास, शातातप, देवल आदि 
परवर्ती हैं। विधि, न्याय तथा सामाजिक और धार्मिक जीवन के इतिहास के लिए 
धर्मशास्त्र में प्रचुर सामग्री पड़ी है। व्याकरण और ज्योतिष ग्रन्थों से भी ऐतिहासिक सामग्री 
उपलब्ध होती है। इनमें गार्गी संहिता, वृहत्‌ संहिता, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पातंजल 
महाभाष्य आदि प्रसिद्ध हैं। साहित्य के महाकाव्यों, नाटकों, आख्यानों और कथा-साहित्य 
से भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है।' इस दृष्टि से कालिदास तथा भास आदि 
अन्य संस्कृत कवियों की रचनाओं का बड़ा महत्त्व है। तमिल साहित्य ( प्राचीन तमिल 
संगम साहित्य हेतु परिशिष्ट-४ देखें) की भी कुछ प्राचीन रचनाएँ जैसे मणिमेखले, 
शिलप्पदिकारम्‌, तिरक्कुरलम्‌ आदि का उपयोग भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए 
आवश्यक है। 

(२) बौद्ध साहित्य--इस साहित्य का सबसे पुराना स्तर जातकों का है। इनमें 
भगवान्‌ बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएँ हैं। काल्पनिक होने पर भी ये अपने समय और 
उसके पहले के समाज का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। त्रिपिटकों में भगवान्‌ 
बुद्ध के वचनों और सिद्धान्तों का संग्रह है। त्रिपिटक तीन है--(१) सुत्तपिटक, 
(२) अभिधम्मपिटक और (३) विनयपिटक। महावंश और दीपवंश लंका के पालि 
महाकाव्य हैं। इससे लंका के इतिहास के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध 
होने के कारण, भारतीय इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। मिलिन्द-पन्ह में यूनानी राजा 
मिलिन्द (मिनांडर) और बौद्ध महात्मा नागसेन का सम्वाद है। प्रसंगतः राजनीतिक 
अवस्था, समाज, धर्म, आचार आदि का भी अच्छा वर्णन इसमें मिलता है ।' महावस्तु, 
ललितविस्तर और बुद्धचरित में बुद्ध के जीवन के साथ-साथ तात्कालिक जीवन को 
सामाजिक परिस्थितियों की भी चर्चा मिलती है। दिव्यावदान में दो अवदान अशोक और 
कुणाल के ऊपर हैं जिनमें मौर्यवंश के इतिहास की सामग्री मिलती है। 'मझुश्री- 
मूलकल्प' नामक ग्रंथ में प्राचीन राजवंशों का संक्षिप्त और गूढ़ संकेतों में इतिहास लिखा 
है। दूसरी-तीसरी शताब्दी के बाद का सारा बौद्ध साहित्य प्राय: संस्कृत में है जिसमें धर्म, 
दर्शन और काव्य पर अनेक बहुमूल्य ग्रंथ हे! 


, दे० पी०वी० काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जिल्द १ 
. दे० दासगुप्त और दे, हिस्ट्री ऑफ़ संस्कृत लिटरेचर 
, दे० भरतसिंह उपाध्याय, पालि साहित्य का इतिहास 
, दे० डॉ० जगदीशचन्द्र, कैनानिकल जैन लिटरेचर 
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(३ ) जैन साहित्य--भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए जैन साहित्य से प्रचुर 
सामग्री मिलती है। एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि बिना जैन ग्रंथों के अध्ययन के 
भारतीय संस्कृति के इतिहास में पूर्णता नहीं आ सकती है, क्योंकि इस साहित्य में हमें 
प्राचीन भारत के कुछ ऐसे भी पक्षों का परिचय मिलता है जिनकी ब्राह्मण अथवा बौद्ध 
साहित्य में या तो चर्चा ही नहीं है या है तो बहुत ही अल्प | ऐतिहासिक दृष्टि से इस साहित्य 
का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ आचार्य हेमचन्द्र लिखित “परिशिष्ट-पर्वन्‌' है । इसमें जैन साहित्य 
की बिखरी हुई ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित कर दी गई है। जैन साहित्य का दूसरा उपयोगी 
ग्रंथ भद्रबाहुचरित है । इसमें जैनाचार्य भद्रबाहु के जीवन के साथ चन्द्रगुप्त मौर्य (द्वितीय) के 
जीवन की घटनाएँ दी हुई हैं। इनके अतिरिक्त "वसुदेव हिण्डी', वृहत्कल्पसूत्र भाष्य, 
आचारांग सूत्र, आवश्यक-चूर्णि, ज्ञाताधर्म-कथा, समराइञ्चकथा, कथा-कोश, लोक- 
विभाग, पुण्याश्रवकथा-कोश, त्रिलोकप्रज्ञपि, भगवतीसूत्र, कालिका-पुराण तथा अन्य 
निबन्ध ग्रंथ आदि भी भारतीय संस्कृति की जानकारी के लिंए आवश्यक हैं। 


२. ऐतिहासिक ग्रन्थ 
भारतीय लेखन-शैली के अनुसार इतिहास-पुराण के वर्ग में बहुत से ग्रंथ आ 
सकते हैं परन्तु आधुनिक शैली से मिलते-जुलते ऐतिहासिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में थोड़े ही 
हैं । कल्हणरचित 'राजतरंगिणी' इनमें प्रमुख है ।' इसमें प्राचीनकाल से लेकर बारहवीं 
शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास दिया हुआ है। साहित्यिक शैली और किंवदन्तियों 
के मिश्रण से इसका ऐतिहासिक मूल्य कुछ कम हो जाता है, फिर भी भारतीय इतिहास 
के अध्ययन के लिए यह बहुत उपयोगी ग्रंथ है। क्योंकि कल्हण ने इस ग्रंथ की रचना में 
अपने पूर्ववर्ती तथा समकालीन परम्पराओं तथा अनुश्रुतियों का बड़ा सुन्दर उपयोग किया 
है। दूसरे, समसामयिक ग्रंथों में जीवनचरित और इतिहास के साथ-साथ जनश्रुतियों का 
मिश्रण है, परन्तु इनमें ऐतिहासिक अध्ययन के लिये बहुत सामग्री भरी पड़ी है। इनमें से 
निम्नलिखित विशेष महत्त्व के हैं--बाणभट्टरचित ' हर्षचरित' नामक ग्रंथ में हर्षवर्धन के 
प्रारम्भिक जीवन और तत्कालीन राजनीति, समाज तथा धर्म का आलंकारिक चित्रण है; 
वाकूपतिराज के प्राकृत काव्य 'गौडवहो'* में कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय का 
सविस्तार वर्णन है; पद्मगुप्त परिमल द्वारा लिखे हुए 'नवसाहसाङ्क-चरित' से परमारवंश के 
इतिहास पर प्रकाश पड़ता है; कश्मीरी पण्डित विल्हण ने “विक्रमाङ्कदेवचरित' नामक ग्रंथ 
ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त में लिखा, जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंश के इतिहास पर 
प्रकाश पड़ता है; इसी प्रकार सन्ध्याकरनन्दी के 'रामचरित', जयानकरचित 'पृथ्वीराज- 
विजय' और आनन्द भट्ट लिखित “वल्लालचरित' क्रमशः पाल, चौहान और सेनवंश के 
इतिहास पर प्रकाश डालते हें । हेमचन्द्र का 'ट्वयाश्रय काव्य” तथा 'कुमारपालचरित', 
१. दे० आरेल स्रीन, राजतरङ्गिणी और उसकी भूमिका 
२. दे० वासुदेवशरण अग्रवाल, हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन 
३. दे० जयराम सीताराम पण्डित, गौडवहो और उसकी भूमिका 
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भारतीय इतिहास के उपकरण २१ 


सोमेश्वर का “चतुर्विशतिप्रबन्ध ', चन्द्रप्रभसूरि का 'प्रभावक-चरित', गंगादेवी का 
“कम्परायचरित' और जयसिंहसूरि का 'हम्मीर महाकाव्य ' गंगाधर पण्डित का 
“मण्डलीक-महाकाव्य' और राजनाथ का 'अच्युत राजाभ्युदयकाल' तथा 'मूसकवंशम्‌' 
आदि भी प्राचीन भारत के आवश्यक इतिहास ग्रन्थ हैं। तमिल साहित्य में भी 
नन्दिक्कलम्बकम्‌, कुलोत्तुंगगणपिल्लैत्तमिल, कलिंगत्तुप्पाणि और चोलचरित आदि ऐसे 
ग्रन्थ हैं जो अपनी ऐतिहासिक उपादेयता के लिए सुप्रसिद्ध हैं। 


३. पुरातत्त्व 

भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातत्त्व का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। पुरातत्त्व की 
खोजों और खनन से मिली हुई ऐतिहासिक सामग्री चार भागों में बाँटी जा सकती है-- 
(क) उत्खनन और उससे निकली सामग्री, (ख) उत्कीर्ण लेख, (ग) मुद्राये अथवा 
सिक्के और (घ) स्मारक (भवन, मूर्तियाँ) आदि।* 

( १ ) उत्खनन--प्राचीन अवशेषों, खण्डहरों और स्थानों की खुदाई से उपलब्ध 
वस्तुओं--ईंट, हथियार, औजार, बर्तन आदि--से उस काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता 
है जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। प्रागैतिहासिक भारत का सारा इतिहास इन्हीं के 
आधार पर लिखा जा सकता है। ऐतिहासिक काल के बीच-बीच में ऐसे समय हैं 
जिसका लिखित इतिहास नहीं मिलता। ऐसे समयो का इतिहास भी इन्हीं सामग्रियों की 
अपेक्षा रखता है। | 

(२) उत्कीर्ण लेख--भारतीय इतिहास की रचना में अभी तक सहस्रो उत्कीर्ण 
लेखों का उपयोग हो चुका है और अब भी असंख्य उत्कीर्ण लेख पृथ्वी की गोद में छिपे 
हैं जिनका उपयोग भविष्य में सम्भव हो सकेगा। ऐसे उत्कीर्ण लेख देश-विदेश के विभिन्न 
भागों और भाषाओं में उपलब्ध होते हैं । उत्कीर्ण लेखों की सामग्री के आधार पर कई भेद 
हैं-(१) गुहा-लेख, (२) शिला-लेख, (३) स्तम्भ-लेख और (४) ताम्रपत्र | विषय-भेद 
से कुछ राजशासन, कुछ प्रशस्ति, कुछ दानपत्र, कुछ स्मरणपत्र और कुछ स्मारक हैं। कुछ 
लेखों में तो नाटक और संगीतशास्त्र के विषय भी उत्कोर्ण हैं। ये सभी लेख इतिहास की 
सामग्री के रूप में अपना महत्त्व रखते हैं, तथा इनसे राजाओं तथा व्यक्तियों के नाम, उनके 
वंश, तिथि, कृतियाँ, सामयिक घटनाएँ, देश की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक 
अवस्थाओं पर काफी प्रकाश पड़ता है। कुछ अभिलेख, जैसे, अशोक अभिलेख, खारवेल 
अभिलेख तथा समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति लेख तो इतने महत्त्वपूर्ण हे कि इनके अभाव 
में हमारी जानकारी भारतीय इतिहास के बारे में अधूरी रहती। पूर्वमध्यकालीन राजवंशों का 
इतिहास तो बहुत कुछ उनके उत्कीर्ण लेखों पर ही आधारित है। विदेशी अभिलेखों में से 
भी कुछ जैसे, बोगज क्वाई, दक्षिण-पूर्व एशिया तथा मध्यपूर्व, नख्श-ए-रुस्तम तथा अन्य 
सुदूर पूर्व के बहुत से लेख भारत की इतिहास-रचना में सहायक हैं। 


१. आर्केओलाजी इन इण्डिया, पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 
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(३) मुद्रा--भारत का प्राचीन इतिहास लिखने में सिक्के और मुद्रायें भी बड़े 
काम की सिद्ध हुई हैं। भारत के विदेशी शासकों तथा भारतीय गणों का इतिहास सजोने में 
सिक्कों का महत्त्व अनुपेक्षणीय है। सबसे प्राचीन सिक्के आहत (पंचमार्कूड) हैं। इन पर 
स्थानीय और धार्मिक चिह्न अंकित हैं। इसके पश्चात्‌ यवन, पहव, शक, कुषाण, भारतीय 
राज्य, गण तथा निगम, सातवाहन, नागवंश, गुप्तवंश तथा मध्ययुगीन राजवंशों के सिक्के 
प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। मौर्यकाल के बाद के सिक्कों पर शासकों (कभी-कभी उनके 
पिता के भी) के नाम, उनकी उपाधियाँ और मूर्तियाँ अंकित होती हैं। कुछ सिवकों पर 
तिथियाँ भी खुदी होती हैं। राजाओं की वंशावलियाँ, उत्तराधिकारी और तिथिक्रम ठीक 
करने में उन मुद्राओं से बड़ी सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त देश के सांस्कृतिक 

जीवन पर भी इनसे प्रकाश पड़ता है ।' 

( ४ ) स्मारक--इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के भवनों और मूर्तियों का समावेश है। 
भवन में राजप्रासाद, सार्वजनिक सभा-मण्डप, साधारण लोगों के मकान, मठ, चैत्य, स्तूप, 
विहार, मन्दिर, समाधि आदि की गणना है। मूर्तियों में हिन्दू, बौद्ध और जेन देवी-देवताओं 
की प्रतिमाएँ और यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, पशु-पक्षी आदि की मूर्तियां सम्मिलित हैं। स्मारकों 
के अध्ययन से न केवल स्थापत्य और मूर्तिकला पर ही प्रकाश पड़ता है, बल्कि उस समय 
के धार्मिक विश्वास, पूजा-पद्धति और सामाजिक जीवन की भी जानकारी होती है। 
राजनीतिक इतिहास के संगठन में इनका अपेक्षाकृत कम महत्त्व है, यद्यपि कभी-कभी 
इतिहास के काल-निर्धारण में इनकी सहायता वांछनीय है। वृहत्तर भारत में उपलब्ध 
मन्दिर और चैत्य, विशेषतया जावा का बोरोबदूर और प्रम्बनम्‌, कम्बोडिया का 
अँगकोरवाट, मलाया के सुन-गेई-वतु तो भारतीय संस्कृति और कला के इतिहास के लिए 
अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हैं। उन कला-कृतियों से प्राचीन भारत के सांस्कृतिक प्रचार तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में बड़ी बहुमूल्य जानकारी मिलती है। 


४. विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण 

भारतवर्ष जिन-जिन देशों के व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक या धार्मिक 
सम्पर्क में आया, वहाँ के कुछ लोग सुनी-सुनाई बातों के आधार पर भारत का वृत्तान्त 
लिखते रहे; कुछ लोग उत्सुकता या जिज्ञासावश इस देश में यात्रा के लिये आये और 
अपने निरीक्षण तथा अनुभव को पुस्तक=रूप में लिख गये; कुछ लोग विदेशी राजाओं के 
दूत बनकर भारतीय राजाओं की सभा में आये और इस देश की राजनीति, सदाचार, 
आचार-व्यवहार आदि पर अपने निरीक्षण लेखबद्ध कर गये। 

सबसे पुराने लेखक और यात्री यूनानी थे । कालक्रम से इनके तीन वर्ग बन सकते हैं-- 
(१) सिकन्दर पूर्व, (२) सिकन्दर के समकालीन, (३) सिकन्दर के परवर्ती । प्रथम कोटि 
के लेखकों में सबसे महत्त्वपूर्ण नाम हेरोडोटस (४२४ ई० पू०-४३१ ई० पू०) है। इसने 
अपने वृहत्‌ ग्रन्थ ' हिस्टोरिका' के तृतीय, चतुर्थ और सप्तम खण्ड में उत्तरापथ और हखमी 
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साम्राज्य के राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध पर प्रकाश डाला है । टेसियस इस वर्ग का 
दूसरा लेखक है, जिसने भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ी सूचना दी है । किन्तु इन 
दोनों लेखकों का विवरण सुनी-सुनाई बातों के आधार पर होने के नाते प्रामाणिक नहीं हँ । 

सिकन्दर के समकालीन लेखकों में विशेष प्रसिद्ध विवरण अरिस्टोबुलस, 
निआर्कस, ओनेसिक्रिटस और यूनेनीस आदि के हैं। ये लेखक सिकन्दर के भारतीय 
आक्रमण के समय सिकन्दर के साथ थे, अतएव इन्होंने भारतीय घटनाओं तथा परिस्थितियों 
का बहुत कुछ वर्णन अपेक्षाकृत सही रूपों में किया है, यद्यपि इनका विवरण सर्वथा निर्दोष 
नहीं है। सिकन्दर के अभियान का विवरण तो इन्होंने पक्षपातपूर्ण रूप से ही किया है तथा 
अपने सम्पूर्ण विवरण में कहीं भी ये भारतीय प्रतिरोध का वास्तविक स्वरूप व्यक्त करते 
हुए नहीं पाये जाते। सिकन्दर के परिवर्ती लेखकों में मेगस्थनीज, डॉयमेकस, प्लिनी, 
टाल्मी, डायोडोटस, एरियन, प्लूटार्क, कर्टियस, जस्टिन, स्ट्रेबो आदि के नाम उल्लेखनीय 
हें । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण विवरण मेगस्थनीज का है। यह सिल्यूकस निकेटर का राजदूत 
होकर चन्द्रगुप्त की राज-सभा में आया था। इसने अपने अनुभवों तथा जानकारियों का 
उपयोग 'इण्डिका' नामक पुस्तक की रचना में किया। अभाग्यवश इस पुस्तक का मूलरूप 
हमें नहीं मिलता, किन्तु उद्धरणों के रूप में इसने भारतीय इतिहास-रचना में काफी सहायता 
की है। वैसे उसके विवरण की बड़ी निन्दा प्राचीन यूनानी और रोमी लेखकों ने की है। कुछ 
लोग तो इस विवरण को असत्य और भ्रामक मानते हैं। यह बात आंशिक रूप में सही है। 
विशेषकर एक विदेशी पर्यटक होने के कारण यह भारतीय समाज और संस्कृति के तात्विक 
स्वरूप-बोधन में असफल भी सिद्ध हुआ है। फिर भी इसका विवरण हमारे लिए कई 
दृष्टियों से उपादेय है। एरियन, कर्टियस, जस्टिन, डॉयोडोटस और प्लूटार्क का विवरण 
विशेषरूप से सिकन्दर के अभियान से ही सम्बन्धित है। इन लेखकों का आधार मुख्यतः 
सिकन्दर के समकालीन लेखकों का विवरण है, अतः जो दोष सिकन्दर के समकालीन 
लेखकों के विवरण में है वही इन लेखकों के विवरण के सम्बन्ध में कहा जा सकता है। 
अन्य विवरणों-इरिश्रियन सागर का पेरिप्लस, टॉल्मी का भूगोल, प्लिनी का “नेचुरल 
हिस्ट्री' और इण्डकोप्लुस्टस का ' क्रिश्चियन ऑफ दि यूनिवर्स” का महत्त्व भारत के 
भौगोलिक विस्तार तथा सांस्कृतिक इतिहास के लिए विशेष है। 

दूसरे खेमे के विदेशी यात्री और लेखक चीनी थे। चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार होने 
से चीन और भारत के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया। चीन से कई एक श्रद्धालु 
बौद्ध भारत में तीर्थाटन, ग्रन्थान्वेषण, बौद्ध विद्यापीठों में अपनी ज्ञान-पिपासा तृप्त करने 
आये। इनमें से चार के यात्रा-विवरण भारतीय इतिहास के निर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण हैं । 
'फाह्यान नामक चीनी यात्री ने ३९९ ई० में कठोर और लम्बी यात्रा करके पश्चिमोत्तर से 
भारत में प्रवेश किया और चौदह वर्ष तक इस देश में घूमता रहा। इसका यात्रा-वर्णन 
गुप्तकालीन इतिहास के लिए उपयोगी है\। सुंगयुन नामक दूसरा चीनी यात्री ५१८ ई० में 
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ग्रंथों की खोज करने भारतवर्ष में आया और तीन वर्ष की यात्रा करके एक सौ सत्तर ग्रन्थों 
के साथ चीन लौट गया। चीनी-यात्रियों में हवेनसांंग का स्थान सबसे ऊँचा है। वह ६२९ 
ई० के लगभग, जब हर्षवर्धन कान्यकुब्ज में राज्य कर रहा था, भारत में आया और 
सोलह वर्षों तक बौद्ध तीर्थस्थानों, मठों, विहारों, विश्वविद्यालयों और राजसभाओं में 
घूमता रहा। कान्यकुब्ज (कन्नौज) और नालन्दा में वह विशेष रूप से रहा। इसके 
यात्रा-वर्णन में भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिये 
प्रचुर सामग्री मिलती है।' इत्सिंग नामक यात्री सातवीं शताब्दी के अन्त में भारत में 
आया। पतनोन्मुख नालन्दा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय तथा 
तत्कालीन परिस्थितियों पर इसके यात्रा-वर्णन से प्रकाश पड़ता है। 
तीसरे खेमे के विदेशी-यात्री और लेखक अरब के हैं। ऐसे अरब-यात्रियों के जो 
विवरण उपलब्ध हैं उनमें अलबेरूनी का "तहकीक-ए-हिन्द' विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है! इससे राजपूतों के समय के भूगोल, राजनीति, धर्म, दर्शन, समाज, विद्या, रीति-रिवाज, 
आचार आदि पर काफी प्रकाश पड़ता है।' अलबेरूनी के भी पहले लेखक अल बिलादुरी 
(ग्रन्थ : किताब फुतूह अल बुल्दान), सुलेमान (ग्रन्थ : सिलसिला तुल तवारीख) और 
अल मसऊदी (ग्रन्थ : मुरूजुल जहाब) थे। इनके अतिरिक्त हसन निजामी के ताजुल 
मासिर, मीर खोन्द के रौजातुस्सफा, फिरिश्ता के तारीखे फिरिश्ता, मिनहाजुद्दीन के 
तबकाते नासिरी, अलउतबी के तारीखे यामिनी, इब्तुल अथिर के अलतारीखुल कामिल 
और निजामुद्दीन के तारीखे अकबरी आदि ग्रन्थों से पूर्व मध्यकाल के सम्बन्ध में 
ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। 
विदेशी लेखों और यात्रा-विवरणों की जहाँ-जहाँ उपयोगिता है वहॉ-वहाँ उनकी 
सीमा भी है। भाषा की कठिनाई, पर्याप्त जानकारी का अभाव, धार्मिक-सांस्कृतिक-जातीय 
अहंकार और पक्षपात विवरणों को स्थान-स्थान पर विकृत करते हैं। अतः इतिहास के 
निर्माण में इनका उपयोग सावधानी के साथ परीक्षण के बाद ही किया जा सकता है। 
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प्रागैतिहासिक काल 


सभ्यता का उदय 


यह बात अभी भी विवादास्पद है, कि सबसे पहले पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ 
हुई। इसमें संदेह नहीं, कि भारतवर्ष उन प्राचीनतम देशों में से एक है, जहाँ पर मनुष्य ने 
अपनी जीवन-लीला शुरू की होगी । यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक है, कि मानव जाति के इस 
भूलोक पर प्रकट होने से पूर्व क्या था? वैज्ञानिक खोजों के आधार पर यह कहा गया है, 
कि भूमण्डल पर जीव-जन्तुओ का विकास बहुत धीरे-धीरे हुआ है। मनुष्य प्रारम्भ में 
अपने को पशु धरातल से ऊपर उठा न सका और इस धरातल से ऊपर उठकर सभ्य होने 
में उसे सहस्रों वर्ष लग गए। इस प्रयास का कोई लिखित इतिहास नहीं है। इस काल का 
चित्र इतिहासकार जीवशास्त्र, पुरातत्त्व एवं मानवशास्त्र आदि के आधार पर खींचने की 
चेष्टा करते हें । इतने बड़े काल का विभाजन उन पदार्थों के नाम पर किया गया, जिनके 
औजार और हथियार बनाकर मनुष्य अपनी रक्षा और जीवन-निर्वाह करता था। 

भूतकालीन संस्कृतियों के लिए प्राय: प्रागैतिहास (?7।5६०7७) एवं इतिहास 
(Hi5०7४) नामकरण प्रयुक्त होता है। प्रागैतिहास लिपि प्रारम्भ के पूर्व की संस्कृतियों से 
सम्बन्धित है, जबकि इतिहास लिपिबद्ध विवरणों से कई बार लिपि तो प्राप्त है, पर वह 
अपठित है। उदाहरण के लिंए-हड़प्पा सभ्यता। ऐसे में इसे आद्यइतिहास 
(Protohist07y) कहा गया है। इतिहास में मुख्यतः व्यक्तियों और राष्ट्रों के सम्बन्ध में 
सही-सही कालक्रम का उल्लेख किया जाता है, दूसरी ओर प्रागैतिहास में पुरातात्त्वीय 
पद्धति से साक्ष्यों की तलाश की जाती है और उसके आधार पर गतिविधियों का विवरण 
तैयार किया जाता है। हो सकता है, कि आरम्भिक दौर के साक्ष्य इतने अधूरे हों, कि 
उनके आधार पर सम्पूर्ण गतिविधि का चित्र बनाना मुश्किल हो। फिर सही-सही 
कालक्रम प्राप्त करना भी संगत नहीं, क्योंकि हमारी समय को माप ही इतनी दूर तक 
लागू नहीं हो सकती। अतः प्रागैतिहास को धारणा के लिए एक तो कोई कामचलाऊ 
मापक तैयार किया गया और दूसरी ओर प्राप्त पुरावशेषों के भीतर से सांस्कृतिक सूचकों 
को ढूँढ़ कर संस्कृति की व्याख्या विद्वानों ने की। 

प्रागैतिहासिक साक्ष्य धरती के ऊपर, गुफाओं में दबे हुए या प्राचीन नदी निक्षेपो के 
साथ-साथ मिलते हैं। प्राकृतिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप धरती पर दबी हुई किसी 
भी चीज का अध्ययन स्तरक्रम-विज्ञान के नियम के अनुसार किया गया। इस नियम के 
अनुसार किसी भी स्तरीकरण में निम्नतम स्तर सबसे पुराना होता है और ऊपर का स्तर 
क्रमशः बाद का। किन्तु यदि यह निक्षेप किसी नदी का हो, तो नदी का पाट उसमें किसी 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


२६ प्राचीन भारत 


दूसरी नदी के गिरने से या भूकंप के कारण टुकड़े-टुकड़े हो गया हो, तो यह संभव है, 
कि क्रमश: बाद वाला स्तर उत्तल संरचना पर जमा हो गया हो। इस संरचना में सबसे नया 
निक्षेप निम्नतम तल पर पानी के वर्तमान स्तर के निकटतम होगा, जबकि सबसे पुराना 
निक्षेप उच्चतम तल पर होगा। यही नदी के सबसे पुराने पाट का सूचक भी होगा। इसके 
साथ ही जब किसी बड़े क्षेत्र के सन्दर्भ में एक जैसे अनेक कालक्रम उपलब्ध हों तब इन 
निक्षेपों के प्रमुख लक्षणों की तुलना कर उस क्षेत्र का संश्लिष्ट कालानुक्रम तैयार कर सकते 
हैं । इस प्रकार प्रागैतिहासिक कालक्रम निश्चित करना जटिल कार्य है। भारत के अधिकांश 
पुरापाषाण कालों में भी इसी प्रकार की कालक्रम की अनिश्चितता दिखाई पड़ती है। 
प्रागैतिहासिक कालक्रम के निर्धारण में यह आवश्यक नहीं, कि सारे विश्व में एक 
ही समय एक ही काल की संस्कृति पल्लवित हो रही हो, या कालक्रमानुसार किसी 
स्थान विशेष पर एक संस्कृति अचानक ही समाप्त हो जाए, एवं दूसरी संस्कृति प्रकट हो 
जाए, अथवा एक ही साथ दो संस्कृतियों के अवशेष एक स्थान विशेष से प्राप्त हों, 
अथवा उदाहरण के लिए क्रम में पुरापाषाण काल के पश्चात्‌ मध्य पाषाण काल के संकेत 
- = मिल कर-नव पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हों, ऐसी कई बातें हैं, जो 
प्रागैतिहास के अध्ययन में अनिश्चितता उत्पन्न करती हैं। इसे ध्यान में रख कर ही 
प्रागैतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। 
भारत में हमें मानव की तरह के प्राणी की ऐसी पहली शाखा देखने को मिलती है, 
जो एक करोड़ बीस लाख से लेकर नब्बे लाख वर्ष तक पुरानी है। उन्नीसवीं शताब्दी के 
उत्तराद्ध में ल्यूबाक ने पाषाण उपकरणों के विभाजन कर उन्हें प्राचीन एवं नवीन 
उपकरणों में बाटा प्राचीन के लिए ?।९० और पाषाण के लिए 7.7६०५ शब्द का प्रयोग 
किया गया। इसी प्रकार नवीन के लिए १९० शब्द का प्रयोग हुआ और इसी परम्परा में 
कालक्रमों का नामकरण सम्भव हुआ। 
भारत में प्रागैतिहासिक अध्ययन का प्रारम्भ "जियालॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया' ने 
आरम्भ किया। फिर १८६३ ईस्वी सन्‌ में रॉबर्ट ब्रुस फुट का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने 
पल्लवरम्‌ के पास खुदाई कर आदि मानव के उपकरण (क्लीवर-विदारणी) प्राप्त किए। 
धीरे-धीरे पुरातत्त्व विभाग एवं विभिन्न शोध संस्थाओं ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और 
भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन को दिशा प्रदान की। प्राप्त अवशेषों के आधार पर 
पुरातत्त्ववेत्ताओं ने मानव सभ्यता का विकास क्रमशः तीन चरणों में माना-(१) पाषाण 
युग, (२) ताम्र पाषाण युग, (३) लौह युग। पाषाणकालीय मनुष्य के क्रमिक विकास 


को तीन भागों में विभक्त किया गया-(१) पुरापाषाण काल, (२) मध्य पाषाण काल, 
(३) नव पाषाण काल। 


१. पुरापाषाण काल 


भारत के पुरापाषाण कालीन अवशेषों से ज्ञात कालक्रम को विद्वान्‌ विश्वव्यापी 
कालक्रम के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विद्वान्‌ भारत की पुरापाषाण कालीन 
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सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन काल या हिम युग में मानते हैं । पत्थर के अवशेषों के 
स्पष्टत: लक्षित मानव को प्रथम उपस्थिति मध्य प्लाइस्टोसीन से पहले की नहीं जान 
पड़ती है । प्लाइस्टोसीन काल में पृथ्वी की सतह का बहुत अधिक भाग, खासकर अधिक 
ऊँचाई पर और उसके आसपास के स्थान बर्फ की चादरों से ढका रहता था। किन्तु पर्वतों 
को छोड़ उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र बर्फ से मुक्त था बल्कि वहाँ दीर्घ काल तक भारी वर्षा 
होती रहती थी। 

महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार मानव 
की उपस्थिति 74 लाख वर्ष पूर्व मानी जा सकती है। पुरापाषाण काल के औजार छोटा 
नागपुर के पठार में मिले हैं, जो लगभग १००,००० ईसा पूर्व के हो सकते हैं। ऐसे औजार 
जिनका समय २०,००० ईसा पूर्व और १०,००० ईसा पूर्व के बीच है, आंध्र प्रदेश के 
कर्नूल शहर से लगभग ५५ कि०मी० को दूरी पर मिले हैं। इनके साथ हड्डी के उपकरण 
और पशुओं के अवशेष भी मिले हैं। देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के आधार पर पुरापाषाण 
काल के स्थानीय कालक्रम को समझने का प्रयास किया गया। हिमालय की उत्तर- 
पश्चिमी तराई में अधिकांश नदियों से वेदिकायुक्त स्तर विन्यास प्राप्त हुआ है। डी० टेरा 
और पीटर्सन आदि विद्वानों ने कम से कम तीन कालखण्डों का संकेत प्राप्त किया है एवं 
इसमें से पहले स्तर को यूरोप के दूसरे हिमानी युग और दूसरे व तीसरे निक्षेपों को क्रमश: 
तीसरे व चौथे हिमानी युग से जोड़ने का प्रयास किया है। 

इसी प्रकार पंजाब की व्यास और बाणगंगा नदी की घाटियों में प्रो, लाल, जोशी, 
एस० रोजिस्की (5. R०75), डब्ल्यू चिमेलविस्की (W. Chimielewski), एन० 
निकोल्स्का (\. N!॥।५६॥) आदि ने पुरापाषण युग के पाँच स्तरों को ढूँढ़ निकाला है। 
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, होशंगाबाद से तीन प्रकार के स्तर प्राप्त हुए, जिससे प्राप्त होने 
वाले उपकरण (६००।५ ६४९५) पंजाब से प्राप्त होने वाले उपकरणों की ही भाँति हैं। इसी 
प्रकार सौराष्ट्र के समुद्रतटीय हिस्सों, पूर्वी समुद्र तट पर भी इसी प्रकार के पुरापाषाण 
कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। दक्षिणी समुद्रतट के सर्वेक्षण के आधार पर बर्किट 
(Burk!) और कैमेयाड (टamm॥।५९) ने यहाँ पर प्राप्त होने वाले (?।५४।०]) 
प्रावृष (जहाँ वर्षा होती है) और ([६९।५४।३!) अन्तप्रवृष को हिमालय के ग्लेशियल 
और इन्टर ग्लेशियल से जोड़ा है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल से इस काल के जो उपकरण 
प्राप्त हुए हैं, जिनका समय २०,००० ईसा पूर्व से १०,००० ईसा पूर्व के बीच है। इनके 
साथ हड्डी के उपकरण और पशुओं के अवशेष भी मिले हैं। 

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी में जो पशुओं के अवशेष मिले हैं 
उनसे ज्ञात होता है कि बकरी-भेड़, गाय-भेंस आदि मवेशी पाले जाते थे। फिर भी 
पशुपालन उस काल का मुख्य उद्योग न था, बल्कि इस युग का मानव शिकार और खाद्य 
संग्रह पर जीवित था। 
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भारतीय पुरापाषाण युग को प्राप्त अवशेषों और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के 
आधार पर तीन अवस्थाओं में बाँटा जाता है। 


( ९ ) पूर्व पुरापाषाण काल ( निम्न पुरापाषाण काल या Lower Palaeolithic) 
पश्चिमी भारत के सोहन क्षेत्र में (सिन्धु की सहायक नदी) व्यवस्थित अन्वेषण से 
पहली बार इस सांस्कृतिक क्रम परम्परा का प्रमाण मिला है। तब से इस संस्कृति को 
सोहन संस्कृति की संज्ञा भी दी गई है। प्राप्त पेबल (बटिका) (?९७७।९) उपकरणों के 
आधार पर इस सोहन संस्कृति को पूर्व व उत्तर सोहन संस्कृति में भी वर्गीकृत किया गया। 
उत्तरी भारत के जलोढ क्षेत्र (3]।८४।॥] ।2¡॥) और केरल को छोड़ भारत के 
लगभग सभी हिस्सों से पूर्व पुरापाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए है। उपकरणों के निर्माण 
का आरम्भिक संकेत सम्भवतः द्वितीय ग्लेशियल (संकालिया १९७१) से प्राप्त हुआ है, 
जिसके उदाहरण पहलगाम (लिडार नदी के दाहिने तट पर) से प्राप्त होने वाले फ्लेक व 
कठोर हेंडेक्स हैं । 
पूर्व पुरापाषाण काल के उपकरण दो प्रकार के हैं-(१) पेबल (बटिका)- 
उपकरण जो कभी-कभी एक ओर से धिस कर बनाए गए हैं, (चापर) कभी दो ओर से 
(चापिंग), (२) हैंडेक्स (हस्त परशु)--यह उपकरण नाशपाती, अण्डा, बादाम, हृदय, 
त्रिभुज, त्रिकोण आदि कई आकार के हैं। जो कुछ अंडाकार, दोनों ओर किनारों से निर्मित 
हैं। हैंडेक्स के इस ही प्रकार के लिए एशूलियन' (छोटा, सुडौल व गढ़ा हुआ) शब्द 
प्रयोग में लाए जाते हैं। हैंडेक्स भारत के साथ-साथ यूरोप व अफ्रिका के भी पुरापाषाण 
काल को विशेषता है, एवं पेबल उपकरण भारत के साथ साथ पूर्वी व मध्य एशिया और 
अफ्रिका की। इन उपकरणों के अलावा क्लीवर (विदारणी) भी मिले हैं, जिनका निर्माण 
किसी भी पाषाण के फलकीकरण के द्वारा होता था। इन उपकरणों से सम्भवत: कारने, 
छीलने खोदने का काम किया जाता था। 
अहमद नगर के चिरकी निवासा (७.८. C०४९५, १९६८-१९७३) और 
गुलबर्गा के हुन्स्गी (पढय्या-१९८२) के उत्खनन से इन उपकरणों के उद्योग का ज्ञान 
होता है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और भीमबेटका के शैलाश्रयों में पूर्व पुरापाषाणकालीन 
बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त इस काल के अवशेष महाराष्ट्र की 
प्रवरा नदी की घाटी, आंध्र प्रदेश के गिद्दलूर और करीमपुडि, मद्रास के अत्तिरमपक्कम्‌, 
मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी, और कई स्थल कश्मीर व थार मरुभूमि (डिडवाना) में 
भी मिले हैं। नामकरण की दृष्टि से उत्तर भारत के शिवालिक क्षेत्र में सोहन नदी घाटी से 
प्राप्त होने के कारण सोहन संस्कृति, मद्रास के आसपास से प्राप्त एश्यूलियन कुल्हाड़ियाँ 
के अन्य स्थलों (उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु, पूर्व में बंगाल से पश्चिम में राजस्थान, 
गुजरात तक) से भी प्राप्त होने पर मद्रास संस्कृति, मध्यप्रदेश में अमरकण्टक से गुजरात 
तक पशुजीवाश्‍्म प्राप्ति से नर्मदा संस्कृति भी इस काल के अन्य नाम हैं। 


i नल स य क 
१. फ्रांस के एशूल (७६. &८॥९७)) नामक स्थानों से सर्वप्रथम प्राप्त होने के कारण एशूलियन 
कहलाए। ` 
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तिथिक्रम--सोन घाटी के ग्रेवल 7 से प्राप्त उपकरणों की thermo- 
luminescene date 03, 800 8.7 (Before present आज से पूर्व) प्राप्त हुई 
है। भीम बेटका के शैलाश्रयाँ का समय विद्वान्‌ लगभग १००००० ईसा पूर्व के आसपास 
ठहराते हैं । मोटे तौर से इस काल को २५००,००० से लेकर १० ०,००० ईसा पूर्व के बीच 
रखा जाता है। प्राप्त होने वाले हैंडेक्स का समय द्वितीय हिमालयीय अन्तर्हिमावर्तन 
(इन्टरन्लेसिएशन) ज्ञात है। 
(२) मध्य पुरापाषाण काल 


निम्न पुरापाषाण काल को तुलना में इस काल के उपकरण अधिक मुलायम पाषाण 
पर निर्मित एवं विकसित हैं| उपकरणों में प्रयुक्त कच्चे माल में हुआ विशेष परिवर्तन इस 
युग की मुख्य विशेषता है । यह उपकरण Cryptocry stalline silica (पारदर्शी पत्थर 
जैसे कि 8४४९ सुलेमानी पत्थर, ¡१५९7 सूर्यकांत मणि, ८९7६ सिक्त स्फटिक आदि) 
से निर्मित और निम्न पुरा पाषाणकाल के उपकरणों से छोटे हैं। जिसमें स्क्रेपर (छिलाई 
करने वाला), बोरर (छेद करने वाला), प्वाइन्ट (नोक), फ्लेक (०27॥]।९] 5020) 
(फलक), चॉपर (छिलक) एशूलियन किस्म के हेंडेक्स हैं। बहुत कम स्थलों पर 
ऐशूलियन किस्म के हस्तकुठारों का विवरण प्राप्त हुआ है । बाणगंगा घाटी से प्राप्त अवशेष 
यह सिद्ध करते हैं कि यह निम्न पुरापाषाण काल के अन्तिम समय में बनने शुरू हुए होंगे । 
१९६५ में महाराष्ट्र को प्रवरा घाटी को खुदाई से प्राप्त उपकरणों की सहायता से संकालिया 
ने इन्हें हैंडेक्स उपकरणों के बाद का बताया है। उपकरणों के निर्माण से हो रहे परिवर्तनों 
का संकेत आदमगढ़ शैलाश्रयों से प्राप्त उपकरणों से भी होता है। 

इस काल के अवशेष (विशेषकर फ्लेक उपकरण) भारत के सोन, नर्मदा, कर्नूल और 
खाण्डीवली से प्राप्त होते हें । नेवासा, सिंध, राजस्थान के मरुस्थलों, उड़ीसा, उत्तरी आंध्र, 
विंध्याचल, कर्नाटक और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी इस काल के अवशेष प्राप्त हुए हें । 
केरल, असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी क्षेत्रों में इस काल 
के अवशेष मिले हैं । कश्मीर में पहलगाम और गणेशपुर, हिमाचल में बाणगंगा और व्यास 
घाटियों में पंजाब में नंदसूल, कोटला, नाखर आदि में इस काल के पुष्ट प्रमाण मिले हैं। 

इस संस्कृति को उत्तर सोहन और नेवासा संस्कृति भी कहा गया। 

तिथिक्रम--पुणे की एक नदी के स्तरों से प्राप्त रेडियोकार्बन तिथियाँ इस युग को 
आज से ४०,००० वर्ष पूर्व के आसपास और उसके बाद का ही ठहराती हैं। मोटे तौर से 
विद्वानों ने इसे १००,००० ई०पू० से ४०,००० ईसा पूर्व के बीच रखा है । गुजरात, उत्तर 
प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ स्थलों से ज्ञात रेडियो-कार्बन तिथि ३७,००० से ११,००० 
B.P. (Before present) है। . 


( ३ ) उत्तर पुरापाषाण काल ( Upper Palaeolithic ) 
पिछली दो दशाब्दियों से फ्लेक ब्लेड उपकरणों को ब्यूरिन (गिरमिट 
अथवा तक्षणी यह फ्लेक से ही बनने वाला उपकरण है) के साथ जोड़ा गया, जिसके 
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अवशेष उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, आंध्र के चित्तूर व कर्नूल, कर्नाटक के शोरापुर, 
महाराष्ट्र के पटने आदि से प्राप्त हुए हैं। यह उपकरण मध्य पुरापाषाण काल और मध्य 
पाषाण काल (१/८५०॥४४८) के बीच के समय के दिखाई देते हैं, और जिनकी कुछ 
विशेषताएँ यूरोप के उत्तर पुरापाषाण के उपकरणों से मिलती-जुलती हैं। 
इस काल में मुख्य रूप से ब्लेड उपकरण के निर्माण पर जोर दिया गया। कई 
प्रकार के ब्लेड, उदाहरण के लिए एक तरफ से छीलकर बनाए गए, दोनों तरफ से छील 
कर बनाए गए, अण्डाकार, परिपक्व उपकरण बने। इस समय के मुख्य उपकरण थे-- 
स्क्रेपर, ब्यूरिन, ल्यूनेट प्वाइंट (भाले), नोकदार सुईयाँ, चाकू जिनका निर्माण भी 
(00०१८2 (स्फटिक पत्थर) से किया जाता था, और क्षेत्र विशेष में इसमें कुछ-कुछ 
अन्तर भी देखने को मिलता है। इन उपकरणों के साथ-साथ अस्थि उपकरणों एवं 
शुतुरमुर्ग अण्डशलक (ostrich eggshells) की भी प्राप्ति हुई है। 
शोरापुर दोआब में हुन्स्गी के तटों पर निक्षेपों के पाँच स्तर प्राप्त हुए हैं जिनमें 
प्राप्त हुए उपकरणों और मिट्टी में हुए परिवर्तनों में विद्वानों ने क्रमशः पुरापाषाण काल के 
तीनों स्तर और सबसे ऊपरी सतह पर मध्य पाषाण काल के स्तर प्राप्त किए हैं । इसी 
प्रकार राजस्थान के पुष्कर में बुढ़ा पुष्कर की झील के पास रेत के टीलों में भी क्रमशः 
पूर्व पुरापाषाण काल व मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं । 
बेलन घाटी बजरी के स्तरों में भी क्रमशः इसी भांति पुरापाषाण काल के तीनों स्तर 
प्राप्त किए गए हैं । 
उत्तर पुरापाषाणीय अवस्था आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केन्द्रीय मध्य प्रदेश, बिहार 
के पठार के कुछ क्षेत्रों में भी प्राप्त होती है। इस काल के मानवों के उपयोग के लायक 
गुफाएँ और शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण में भीमबेटका में मिले हैं। 
तिथिक्रम-बेलन घाटी के बजरी से प्राप्त उत्तर पुरापाषाणकालीन स्तर की रेडियो 
कार्बन तिथि २३,००० से १७,००० ईसापूर्व (जी०आर० शर्मा) ज्ञात होती है। जिसका 
समर्थन बेलन व सोन घाटी के स्तरों से प्राप्त thermoluminescene date 29,900- 
26,.00 8.7 से भी होता है। मोटे तौर से उस काल को विद्वानों ने ४०,००० ईसा पूर्व 
से १०,००० ईसा पूर्व में रखा है। इस युग का विस्तार सम्भवतः हिम युग की उस अन्तिम 
अवस्था के साथ रहा, जबकि जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। 
चॉपर-चापिंग अवशेष शिवालिक क्षेत्र के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, अत: इसे 
“सोहन संस्कृति’ भी कहा गया। डी० टेरा एवं पिटर्सन ने सोहन नदी घारी में चार हिम 
युगों का पता लगाया। इसी आधार पर यहाँ के उपकरणों को भी चार भागों में बाँटा गया 
(१) प्राक सोहन (Pre S०han), (२) आदि सोहन (Early Sohan), (३) उत्तर 
सोहन (Lt 500०7), (४) विकसित सोहन (Evolved Sohan) । इसी प्रकार हस्त 
कुल्हाणी अवशेष मद्रास के निकट पाए गए। इसलिए इस एशूलियन संस्कृति को ' मद्रास 
संस्कृति’ कहा गया। मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे पुरापाषाण के अवशेषों के साथ, पशु 
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जीवाश्म भी प्राप्त हुए, इस संस्कृति को “नर्मदा संस्कृति” भी कहा गया। (मध्य पुरापाषाण 
काल के अवशेष बहुतायत से प्रवरा नदी के किनारे नेवासा से मिले, इसलिए इसे 
'नेवासियन संस्कृति' नाम दिया गया।) 

मध्य पुरापाषाण काल में पशु-जीवाश्म बहुतायत से प्राप्त हुए और उत्तर पुरापाषाण 
युग के उपकरण यदि कुछ कलात्मक प्राप्त होते हैं, तो भीम बैठका (म०प्र०) के कुछ 
शैलचित्र भी इस काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

पुरापाषाणकालीन आदिम मनुष्य और उसके साधन--आदिम मनुष्य बर्बर 
था। उसका जीवन पशुओं का-सा था, उन्हीं के साथ संघर्ष में उसको अपना जीवन 
बिताना पड़ता था। अपनी रक्षा और जीविका दोनों के लिए उसे औजारों की आवश्यकता 
थी। इधर-उधर पड़े हुए पत्थरों के टुकड़ों को तोड़-फोड़ कर, कुछ पैना बनाकर उसने 
अपने औजार बनाए। 

पुरापाषाणकालीन निवास-स्थान एवं जीविका--आदिम मानव तराशे हुए 
पत्थरों के औजारों और पड़ी हुई गिट्टियों से शिकार करते, पेड काटते और अन्य कार्य 
करते। मनुष्य अपना खाद्य कठिनाई से ही बटोर पाता और शिकार पर जीता था। 

इस काल के मानव को घर बनाना नहीं आता था पर घुमक्कड जीवन से धीरे-धीरे 
अलग हो निश्चित आवास को खोज में वह जरूर था। पर्वत की कन्दराओं या नदियों के 
कगारों की शरण में रहता था। भीम-बेटका में गुफा के प्रवेश द्वार पर दीवार जैसी बनावट यह 
सिद्ध करती है, कि मनुष्य को कृत्रिम आवास निर्माण-क्षमता कुछ-कुछ आरम्भ हो यई थी। 
आभूषणों का निर्माण और शैलचित्र आदि मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति के प्रतीक हैं । 

पुरापाषाणकालीन सामाजिक और धार्मिक भाव--मनुष्य स्वभाव से ही छोटे- 
छोटे झुण्डों में रहता था। ऐसे में यह अस्वाभाविक नहीं लगता, कि उस टोली का संचालन 
निश्चय ही उसका कोई वृद्ध और अनुभवी व्यक्ति ही करता होगा। इसी काल में लज्जा का 
भाव भी उत्पन्न हुआ। अंगों को ढॅकने के लिए वह पेड़ के पत्ते. और छाल का प्रयोग करता 
था। धार्मिक भावनाओं का स्पष्ट उदय अभी तक नहीं हुआ था। ऐसा कोई भी अवशेष 
प्राप्त नहीं हुआ, जिससे उसकी उपासना-पद्धति और लोकोत्तर भावना का ज्ञान हो। किन्तु 
भीम बैठका के नारी चित्र संभवतः मातृ-देवी उपासना का आरम्भ रहा हो। 


२. मध्य पाषाण काल 

उत्तर पुरापाषाण युग का अन्त ९००० ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अन्त के 
साथ ही हुआ और सम्पूर्ण विश्व में भारी जलवायु परिवर्तन हुए। जलवायु गर्म और शुष्क 
हो गई, जिसमें तेज हवाओं का भी दौर चलता था। जलवायु के परिवर्तन के साथ ही पेड़- 
पौधों, और जीव-जन्तुओं में भी परिवर्तन हुए। मानव इन नए क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगा, 
जहाँ मौसमी वर्षा के कारण घनी वनस्पति बनी रहे। 

जलवायु के परिवर्तन का प्रभाव प्रस्तर उपकरणों पर भी दिखाई पड़ने लगा। इसमें 
प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म पाषाण (\/८7० 9४85) उपकरणों में आयुध का आरम्भ दिखाई 
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देने लगा। उपकरणों के निर्माण में एक विशेष तकनीक का प्रयोग आरम्भ हो गया । इस 
तकनीक को विद्वानों ने नाली अलंकरण तकनीक' कहा, जिसमें फलको को तीक्ष्ण धार 
से घिसा जाता था और आवश्यकता पड़ने पर हत्था लगाने की व्यवस्था भी की जाती थी । 
इकधार फलक वेधनी, अर्ध चन्द्राकार ००१९), समलंब (६०९०९), बेलनाकार छोटा 
ब्यूरिन, भी परिष्कृत उपकरणों के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त लघु उपकरणों के निर्माण 
में दबाव तकनीक (Pressure Technique), घात प्रतिघात (Percusion 
TechnJ०९) तकनीक, (दातेदार उपकरणों का निर्माण) (Backed Scrrated 
००।5), और पलूटिंग तकनीक (एप ग९८h१५९) (नुकौला सिरा बनाने को 
तकनीक) का प्रयोग पाषाण युगीन मानव की महत्त्वपूर्ण रचना थी। 
मध्य पाषाण काल के स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय और पूर्वी भारत 
में बहुतायत से पाए जाते हैं, एवं कृष्णा नदी के दक्षिण में भी हैं। इन पुरास्थलों का क्षेत्रीय 
वर्गीकरण भी किया गया--पश्चिमी, उत्तरी विंध्य, मध्य, मध्य गंगा घारी, पूर्वी एवं दक्षिणी 
क्षेत्र। राजस्थान के बागोर और बूढ़ा पुष्कर, बाड़मेर में तिलवाड़ा; पाली में सोजत, 
कनवास; जोधपुर में बुजावर, चामू, कायलाना; भीलवाड़ा में नीम बहेरा, बागोर के 
उत्खनन से मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ व 
भीमबेटका के शैलाश्रय सीधी के बाघोर के शैलाश्रय, उत्तर प्रदेश के मोरहना पहर, 
बधेंखोर, सराय नाहर राय, चोपनी मान्डो, महादहाँ, बिहार के सिंघ भूम, पूर्वी बंगाल के 
वीरभानपुर, बाँकुरा, बर्दमान उड़ीसा के कुचाई एवं धेनकलाल, आंध्र के रेणीगुंटा, गिद्दलूर, 
कर्नाटक के संगनकल्लू, रायचूर, बेल्लारे और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों जैसे 
तिरुनेवेल्ली से भी इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इस युग में मानव ने नए आवास 
बनाए और भौतिक स्थिति के आधार पर इनको छः भागों में विभक्त किया गया-- 
(१) खुले स्थान में बने आवास (Open-air 5ites) 
(२) बालुकामय स्थलों में बने आवास (Sandy 5९s) 
(३) समुद्रतटीय स्थलों में बने आवास (ट०॥5*॥] ५ites) 
(४) शैलाश्रय एवं गुफाएं (Rockshelters and Caves) 
(५) नदी तट पर बने आवास (River banks sites) 
(६) झीलों के तट पर बने आवास ([.2६९ 5!t९5) 
तिथिक्रम--राजस्थान के बागोर के अवशेषों का समय लगभग ५००० ईसा पूर्व 
माना जाता है। साम्भर के जमावों के अध्ययन से इस काल की तिथि ७०००-६००० ईसा 
पूर्व ज्ञात होती है। विद्वानों ने मोटे तौर से मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का समय ९००० 
ईसा पूर्व से ४००० ईसा पूर्व के बीच ठहराया है। 
मध्य पाषाणकालीन निवास-स्थान व जीविका--इस युग का मानव विभिन्न 
क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के स्थानों पर टोलियों में रहता था। सबसे पुराने निवास का 
अवशेष बेलन घाटी में चोपनी माण्डो नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जो झोपड़ी निर्माण पर 
प्रकाश डालता है। प्रतापगढ़ जिले के महादहाँ तथा सराय नाहरराय से प्राप्त स्तम्भगर्त्त 
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(रहने के फर्श पर ऐसे गर्त्त जिनमें स्तम्भ गाड़े गए होंगे और उन पर छत बनाई गई 
होगी) आवासीय झोपडियो के महत्त्वपूर्ण अवशेष हैं। बागोर इस काल का सबसे बंडा 
आवास स्थल है, जहाँ सम्भवतः फर्श बनाने के लिए पत्थर लाए गए। 

वातावरण में हुए परिवर्तन के कारण नई-नई वनस्पतियों का जन्म हुआ। बड़े-बड़े 
जानवरों की समाप्ति और छोटे जानवरों का प्रादुर्भाव हुआ। मानव फिर भी कृषि कर्म से 
अनभिज्ञ था। यद्यपि उसके भोजन में जंगली अनाज के दानों के समावेश के उदाहरण 
प्राप्त होते हैं। 

यद्यपि शिकार उनकी मुख्य जीविका थी, तथापि पशु-पालन का प्राचीनतम साक्ष्य 
हमें बागोर के उत्खनन में दिखाई देता है। प्राणिजातीय अवशेषों में कछुवा, तरह-तरह के 
हिरण, भैंस और नीलगाय के संकेत मिलते हैं, जो सम्भवतः मनुष्य का भोजन थे। 
विशेषज्ञों ने जीव-जन्तुओं को कम से कम १४ भिन्न-भिन्न जातियों को पहचाना है, 
जिनमें से सम्भवतः ५० प्रतिशत पालतू बना लिए गए थे। चोपनी माण्डो और लहुराबेर से 
चावल के दानों के प्राप्त अवशेष और बागोर से प्राप्त सिलबट्टे कृषि और भोजन निर्माण 
की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालते हैं। 

मध्य पाषाणकालीन सामाजिक व धार्मिक भाव--तत्युगीन मानव यह समझता 
था, कि मनुष्य के व्यवहारिक जीवन का अन्त मृत्यु के साथ नहीं हो सकता। अतः उसने 
मानव शरीर को सुनियोजित तरीके से दफनाया। गंगा घाटी के मध्य पाषाणकालीन 
अवशेषों में सारे नर-कंकाल सम्यक्‌ रूप से दफनाए गए प्राप्त होते हैं। मृत्यु के उपरान्त 
भी मनुष्य की आवश्यकताएँ बनी रहती हैं, यह सोच कर आवश्यकता की कुछ वस्तुएं 
जैसे औजार, मांस आदि भी उसने शव के साथ रखे। भीम बेटका, लघंनाज, बागोर, बधई 
खोर से भी ऐसे शवाधानों की प्राप्ति हुई है। विस्तीर्ण (५४९१५९० ७८।॥]), मुड़ा हुआ 
(flexed burial) एवं अस्थि (fract।०॥०]) शवाधान अलग-अलग प्रकार के मृतक 
संस्कारों की जानकारी देते हैं। 


३. प्रागैतिहासिक कला 

मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साथ-साथ गुफा चित्रकारी के अवशेष भी प्राप्त 
हुए हैं। यद्यपि इस शैलचित्र कला का अभी बहुत व्यवस्थित अध्ययन नहीं हो पाया है। 

प्रागैतिहासिक कलाकृतियों के अवशेष तो कई स्थानों से प्राप्त हैं, परन्तु मध्य 
प्रदेश का भीम बेटका स्थल इसका विशेष नमूना है। यह भोपाल से ४५ किलोमीटर 
दक्षिण में विंध्यपर्वत पर स्थित है। यहाँ के शैलाश्रयों और गुफाओं में लगभग ५०० से भी 
अधिक चित्र मिले हैं, जिनमें आखेट, नृत्य और युद्ध की गतिविधियाँ चित्रित की गई हैं। 
कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पक्षी और पशु वे हैं, जिनका शिकार जीवन निर्वाह के 
लिए किया जाता था। भीम बेटका के अतिरिक्त चम्बल नदी घाटी क्षेत्र में स्थित चतुर्भुज 
नाथ नाला (मंदसोर), अलनिया (कोटा), छाजा (बूंदी) के शैलाश्रय भी उल्लेखनीय है। 
उत्तर प्रदेश के बघईखोर कण्डाकोट, महदरिया लिखनिया, कोहबर आदि भी उल्लेखनीय 
उदाहरण हैं। 
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शैलश्रयों में चित्रांकन के लिए अनेक रंगों का प्रयोग किया गया, सामान्य रूप से लाल 
गेरु (H2९०३४४६९) का उपयोग अधिक किया गया । सफेद रंग भी प्रचलित रूप से प्राप्त है, 
इसके अतिरिक्त हरे (भीमबेटका), पीले और काले रंग का भी प्रयोग किया गया। तकनीक 
की दृष्टि से अधिकांशतः खुरचकर चित्रांकन किया गया। 
शैली, तकनीक और वर्ण्य विषय के आधार पर प्रागैतिहासिक कला के तीन चरण 
दिखाई देते हैं-विशालकाय जानवरों के आखेटों का अंकन करने वाली प्रागैतिहासिक 
चित्रकला; पालतू जानवरों (बैलों) का अंकन करने वाली परवती ताम्र पाषाणिक 
चित्रकला; युद्धरत मानवों के समूहों का अंकन करने वाली ऐतिहासिक चित्रकला जहां 
साथ में कई बार शंख लिपि अथवा ब्राह्मी के लघु लेख भी प्राप्त हुए हँ। 
यह एक महत्त्वपूर्ण बात है, कि बेलनघाटी और नर्मदा घाटी के मध्य भागों में 
प्रागैतिहास की संस्कृतियाँ क्रम से प्राप्त होती हैं, जैसे कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण 
काल और फिर नवपाषाण काल। 


४. नव पाषाण काल 

नव पाषाण काल से ही मानव-जीवन में विविधता परिलक्षित होती है। शारीरिक 
रूप से पूर्ण विकसित मानव ने अनुकूल जलवायु परिवर्तन का लाभ उठाया और कृषि 
और पशुपालन की प्रथाओं का आरम्भ हुआ। यह प्रथाएँ तथा आदिम खाद्य उत्पादन 
क्षमता ही नव पाषाण युग की पहचान बनी, जो उसे पूर्ववर्ती युगों से अलग करती है। 
खाद्य उत्पादन का अविष्कार, पशुओं के उपयोग की जानकारी और स्थिर ग्राम्य जीवन 
का विकास इस युग की प्रमुख उपलब्धि थी। 

नवपाषाण अर्थ-व्यवस्था का तकनीकी आधार पाषाण उपकरण हैं। यह उपकरण 
मुख्य दो प्रकार के होते हैं-(१) टंकित, घर्षित और पॉलिशदार पाषाण उपकरण 
(२) छोटे, सूक्ष्म पाषाण उपकरण। इस युग के लोग मुख्य रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों 
का उपयोग किया करते थे। यह कुल्हाडियाँ देश के पहाड़ी इलाकों के अनेकों भाग में बड़ी 
संख्या में पाई जाती हैं। उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों की कुल्हाडियाँ तिकोनी हैं, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 
की कुल्हाड़ियाँ पॉलिशदार पत्थर की बनी हैं, जिसमें तिकोना दस्ता लगा रहता था एवं 
दक्षिणी क्षेत्र की कुल्हाड़ियों की बगलें अंडाकार होतीं और हत्था नुकीला रहता है । चिकनी 
कुल्हाड़ियों के अतिरिक्त बसुलि (47८९), छेनी (८७४५९), बीच में छेद वाला मोटा पत्थर 
(Ring stone), सिल और लोढ़ा भी इस युग की देन थे। प्रारम्भ में हाथ से बनाए हुए 
मृद्‌भाण्ड भी इस युग की विशेषता है। धीरे-धीरे चाक पर बने हुए पॉलिशदार काले 
मृद्भाण्ड, धूसर मृद्भाण्ड और हल्के रंग के मृद्भाण्ड भी प्राप्त होने लगे। प्राप्त अस्थि 
उपकरणों में एक दंशीय (5/४९ 527७९०), द्वि-दंशीय (८७।९ 827७९4) बाणाग्र 
और अस्थि सुई और मछली फॅसाने के काँटे भी इस युग के उपकरणों का एक प्रकार हँ । 

उपलब्ध नवपाषाण कालीन क्षेत्रों को निम्न वर्गो में विभाजित किया गया है-- 

उत्तरी क्षेत्र--इसमें काश्मीर की घाटी आती है। जहाँ बुर्जाहोम, गुफकराल, 
बेगागुण्ड, ओलचिबाग, पामपुर, बड़ा ताल, मार्तण्ड आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें सबसे 
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महत्त्वपूर्ण स्थल है-बुर्जाहोम। बुर्जाहोम शब्द का अर्थ है--जन्म-स्थान। यह स्थान 
श्रीनगर से उत्तर-पश्चिम की ओर १६ कि०मी० दूर है। यहाँ के लोग एक झील के किनारे 
गर्तावासों (गड्ढों) में रहते थे और शिकार और मछली पर जीते थे। इन सभी स्थानों की 
मुख्य विशेषताएँ हैं--गर्तावास, मृद्भाण्ड की विविधता एवं पत्थर और हड्डी के औजारों 
का प्रकार और सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का अभाव। 

प्राप्त उपकरणों ने इस संस्कृति को तीन उपकालों में बाँटा है--(१) मृद्भाण्ड 
रहित नवपाषाण काल, (२) प्रारम्भिक नवपाषाण काल, जिसमें हस्तनिर्मित मृद्भाण्ड 
बनने आरम्भ हुए (३) उत्तर नव पाषाण काल--आवास के अवशेष एवं घर्षित परम्परा से 
बने पात्र प्राप्त होने लगे। | 

विंध्य गांगेय क्षेत्र--बेलन घाटी के मेहरगढ़ एवं कोल्डीहवा एवं चिराँद महगढ़ा 
से इस काल के अवशेष मिले हैं, जिससे हमें जंगली पशुओं के पालतू बनाए जाने की 
प्रक्रिया, कृषिजन्य चावल के मिलने से चावल की कृषि का सूत्रपात, साथ ही मृद्भाण्डों 
के प्रयोग का ज्ञान होता है। 

पूर्वी क्षेत्र असम के कद्दार, मरकडोला, सरुतरु, छोटा नागपुर के पठारी भाग, 
बिहार में सरन के आसपास का भाग, सिंहभूम जिले के बरुडीह उड़ीसा में कुचाई और 
बंगाल के पश्चिमी भाग, उत्तर-पूर्वी सीमा पर मेघालय की गारो पहाडियाँ, दओजली 
हेडिंग, सरुतरु, मरकडोला आदि से नवपाषाण काल के औजार मिले हैं। 

दक्षिणी क्षेत्र--दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ऐसे कई नव पाषाण- 
कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं । इस युग के लोग ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर अथवा पठारों 
में बसते थे। वे पत्थर की कुल्हाडियों का और कई तरह के प्रस्तर फलको का प्रयोग करते 
थे । पकी मिट्टी की मूर्तिकाओं से प्रकट होता है, कि वे बहुत से जानवर पालते थे। वे सिल- 
बट्टे का प्रयोग भी करते थे, जिससे स्पष्ट है कि अनाज पैदा हो रहा होगा। 

कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लुर, कोडक्कल, पिक्लीहल, लिंगसिगुर, 
संगनकल्लू, टी नरसीपुर, तैक्कलकोट तथा तमिलनाडु में पैयमपल्ली से भी नवपाषाण 
युग के अवशेष मिले हैं। उतनूर, नागार्जुनी कोण्डा, पलवाय, सिंगनपल्ली, आंध्र प्रदेश के 
महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। 

तिथिक्रम--विश्व में नवपाषाण युग ९००० ईसापूर्व में आरम्भ होता है। भारतीय 
उपमहाद्वीप में पाकिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से नवपाषाण काल को ऐसी बस्ती 
प्राप्त हुई है, जिसका समय ७००० ईसापूर्व बताया गया है। विध्य पर्वत के उत्तरी भाग पर 
पाए गए नवपाषाण स्थलों को ५००० ईसापूर्व तक पुराना बताया गया। दक्षिण भारत को 
बस्तियाँ २५०० ईसापूर्व से अधिक पुरानी नहीं है। दक्षिणी भागों की कुछ हिस्सों की 
कार्बन तिथियाँ २५०० ईसापूर्व से १००० ईसापूर्व तक की ज्ञात होती हैं। असम के कुछ 
हिस्सों से यह तिथियाँ १८०० से १४०० ईसापूर्व प्राप्त होती हैं। आंध्रप्रदेश के कुछ स्थलों 
से इस काल को १००० ईसापूर्व तक जारी रखा जा सकता है। 
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नव पाषाणकालीन निवास-स्थान व जीविका--प्रकृति के दिए हुए खोहो और 
कन्दराओं पर अवलम्बित न रहकर मनुष्य ने अपनी बुद्धि और हाथों से काम करना आरम्भ 
किया। स्थापत्य का प्रथम प्रयोग हुआ। पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के ढेले, फूस, पेड़ों की 
टहनियाँ, लकड़ी, जानवरों की हड्डियाँ आदि जोड़ गृह निर्माण को नींव डाली गई। 
'कोलडिहवा, बुर्जाहोम, पिकलीहल आदि से प्राप्त अवशेषों ने इसकी पुष्टि की है। आवासों 
के झुण्ड में बनने से मनुष्य की सामाजिकता और संगठन का भी ज्ञान होता हे । 
पशु बंधन, पशु-चारण और पशुपालन का व्यवसाय आरम्भ हो गया। नव पाषाण- 
कालीन स्थलों में पालतू और वन्य दोनों प्रकार के जानवरों की हड्डियों प्राप्त हुई हैं। 
यहाँ तक कि पालतू कुत्ते भी अपने मालिक के शव के साथ दफनाए जाते थे। पिकलीहल 
के निवासी गाय, बैल, बकरी, भेंड आदि पालते थे। वे खंभे और खूँटे गाड़ कर पशुओं 
के बाड़े बनाते और उनके बीच ही वे शिविर बना कर रहते। इन बाड़ों में गोबर जमा 
करते। सारे शिविर स्थल को आग लगा कर साफ कर देते, फिर अगले मौसम में नया 
शिविर बनाते। 
इस युग का सबसे क्रांतिकारी अविष्कार था-कृषि। लहुराबेर एवं कोल्डीहवा से 
प्राप्त वन्य और कृषिजन्य चावल ने चावल की कृषि के सूत्रपात का उल्लेख किया। 
मेहरगढ़ के स्थलों से गेहूँ, जौ, रूई आदि की कृषि का संकेत प्राप्त होता है। दक्षिण भारत 
से कृषिजन्य बाजरे की एक किस्म प्राप्त हुई है। अन्न रखने के मृद्भाण्ड, सिलबट्टे, 
पत्थर की कुदालें, आदि मनुष्य के विकसित कृषि कर्म को दशति हैं । 
कृषि कर्म के अतिरिक्त अस्त्र-शस्त्र निर्माण, कुम्भकारी, भवन-निर्माण आदि 
कलाओं के विकसित होने का परिचय भी मिलने लगता है। 
नव पाषाणकालीन सामाजिक एवं धार्मिक भाव--अग्नि के प्रयोग ने मानव 
को अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक बना दिया। अग्नि ने पाककला को परिष्कृत कर 
दिया। वस्त्र और आभूषणों में भी नए-नए अविष्कार किए जाने लगे। 
झुण्डों में रहने वाला मानव कई समुदायों में बँटने लगा। उसके रहन-सहन .और 
रीति-रिवाज में भी मित्रता दिखाई देने लगी। पशुपालन और कृषि ने मनुष्य को बड़े 
परिवारों में रहने के लिए बाध्य किया, जहाँ परिवार का सबसे बलवान और वृद्ध परिवार 
का मुखिया होता रहा होगा। 
कला के क्षेत्र में भी मनुष्य ने प्रकृति का अनुकरण किया। मृद्भाण्डों पर किए 
चित्रण, शिलाओं, पर्वत-कन्द्राओं पर किए अंकन कला की व्यंजना करते हैं। 
धार्मिक जीवन में भी मनुष्य आगे बढ़ चला। इस समय के धर्म को जीववाद कहा 
जा सकता है, जिसके अनुसार मनुष्य भौतिक पदार्थों में एक प्रकार की जीवनी शक्ति का 
अनुभव करता था। यद्यपि किसी अतिभौतिक सत्ता के साथ इन जीवों का सम्बन्ध मनुष्य 
जोड़ न सका, किन्तु जीवन-मरण के सम्बन्ध में उसके विचार पहले से अधिक स्थिर हो 
गए। मृतकों के साथ जानवरों का प्राप्त होना, मृतकों की हङ्डियाँ रखने के लिए 
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अस्थिपात्र, शव के ऊपर बनी समाधियों से यह स्पष्ट जान पड़ता है, कि लोग जीवन 
श्रृंखला और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। सम्भवतः धर्म, अंधविश्वास एवं अनुष्ठान की 
भावनाओं का बीजारोपण इसी युग में हुआ। यद्यपि भारत में कृषि और पशुपालन का 
सर्वप्रथम आरम्भ किस क्षेत्र में हुआ, पुरातत्त्ववेत्ता इसकी खोज के प्रयास में लगे हैं। 
किन्तु सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्छी मैदान में बोलन नदी के किनारे 
मेहरगढ़ नामक पुरास्थल से कृषिजन्य गेहूँ के ८००० ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। उत्तर 
प्रदेश की बेलनघाटी में लगभग ७००० ईसापूर्व में चावल के उत्पादन के साक्ष्य और 
मध्यप्रदेश के होशंगाबाद में आदमगढ़ और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागोर में 
आरम्भिक पशुपालन के साक्ष्य ५००० ईसापूर्व में प्राप्त हुए हैं। अर्थात्‌ नवपाषाणयुगीन 
मानव ने पशुपालन, विकसित उपकरण, मृद्भाण्ड के साथ स्थायित्व प्राप्त किया। 

यहाँ महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी ध्यान रखने का है कि इस युग के कालक्रम में भारत 
की सिन्धु-सरस्वती नदी क्षेत्र में एक विकसित नगरीय सभ्यता का भी अस्तित्व था। 


५. धातुकाल 

पाषाण काल के अन्तिम दिनों में ही धातुओं का अविष्कार और उनका सीमित 
उपयोग प्रारम्भ हो गया था। प्रस्तर युग में पड़े हुए मानव को धातुओं का ज्ञान धीरे-धीरे 
प्राप्त होने लगा। भोजन पकाने के लिए पत्थरों की बनाई हुई भट्टी अथवा चूल्हे का 
उपयोग मनुष्य ने जान लिया था। ऐसा प्रतीत होता है, कि भट्टी बनाने के काम में लाए, 
हुए धातुमिश्रित पत्थरों से भोजन पकाते समय पिघली हुई दशा में जो धातु निकल पड़ती 
थी, उसी से उन्हें धातुओं के अस्तित्व का पता चला, और फिर ठोक-पीटकर उस धातु 
को पक्का रूप देकर उन्होंने जानवरों के शिकार में उसका उपयोग किया | इस प्रकार के 
औजार को उससे पाषाण औजारों से अधिक उपयोगी और सुविधाजनक पाया। अतः: 
उसने धातुओं को ही प्रधानतः अपनाना आरम्भ कर दिया। 

धातुओं में मनुष्य को सबसे पहले सोने का पता चला। इसकी चमक में एक प्रबल 
आकर्षण था। इसकी खोज में मनुष्य प्रायः इधर से उधर घूमता रहा। परन्तु सोने का 
उपयोग केवल आभूषण के लिए होता था, इसलिए मनुष्य के साधारण जीवन के विस्तार 
में इससे कुछ सहायता नहीं मिली। अतः मनुष्य ने अधिक मात्रा में मिलने वाली और 
उपयोगी धातु की खोज जारी रखी। पाषाण काल के बाद पत्थर व तांबे का साथ-साथ 
प्रयोग दिखाई दिया और इसे ताम्रपाषाणिक (Chal८०।।th८) संस्कृति कहा गया। उत्तर 
में पाषाण का बाद ताम्र का प्रयोग और दक्षिण में लोहे का प्रयोग दिखाई देता है। भारत 
के इतिहास में शुद्ध कांस्य काल का उल्लेख कम है, मात्र सिन्धु सभ्यता में इस काल की 
विशेषताएं प्राप्त होती हैं । 


६. ताम्रपाषाण काल 
ताम्र पाषाणिक संस्कृति का अर्थ है, पाषाण व तांबे के साथ-साथ उपयोग की 
अवस्था। ताम्र पाषाण काल के लोग अधिकांशतः पत्थर और ताँबे की वस्तुओं का प्रयोग 
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करते थे और कभी-कभी घटिया किस्म के ताँबे का भी प्रयोग करते थे। इसके विपरीत 
सिन्धु सभ्यता के लोग काँसे का भी प्रयोग करते थे और नगरवासी थे। भारत में ताम्र 
पाषाण काल की बस्तियाँ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी 
महाराष्ट्र, तथा दक्षिण-पूर्वी भारत में पाई गई हैं। अनेकों ताम्रपाषाणिक संस्कृतिया सिन्धु 
सभ्यता के बाद की हैं। भारत में इन संस्कृतियों की कई अवस्थाएँ कुछ हड्प्पा से पूर्व की 
'प्राक-हड़प्पीय' हैं, और कुछ हड्प्पा संस्कृति के बाद को “हड़प्पोत्तर ताम्र पाषाण 
कालीन' हैं। इसके साथ-साथ सिन्धु सभ्यता की समकालीन ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी 
उत्तरी, पश्चिमी, और मध्य भारत में पाई जाती है (उदाहरण के लिए २०००-१८०० ईसा 
पूर्व की कायथा संस्कृति) । दक्षिण भारत में यह संस्कृति हमें नव पाषाणकालीन संस्कृति 
के निरन्तर क्रम में दिखाई देती है। 
प्राक हड़प्पीय संस्कृति के अवशेष राजस्थान के कालीबंगा, हरियाणा के बनावली, 
सिंध के कोटदीजी से प्रांप्त होते हैं जो नगरीय सिंध सभ्यता से अलग हें । इसके अतिरिक्त 
मुंडी गाक, देह मोरासी, घुण्डई, नाल, अंजीरा, सियाह, कुल्ली आदि स्थानों में प्राक 
हडप्पीय संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। हडप्पा संस्कृति के समकालीन ताम्र पाषाण कायथा 
संस्कृति है, जिसमें कुछ प्राक हड़प्पीय विशेषताएं हैं, तो कुछ हडप्पा संस्कृति का भी 
प्रभाव है। कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हड्प्पा संस्कृति के बाद की हें, पर हडप्पा 
संस्कृति से किसी भी प्रकार सम्बद्ध नहीं है। जैसे १७००-१२०० ईसा पूर्व को मालवा 
संस्कृति, १४००-७०० ईसा पूर्व की जोरवे संस्कृति। 
ताम्र पाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषता मृदभाण्ड है, जिसमें स्थान विशेष के 
कारण कुछ-कुछ भिन्नता दिखाई देती है। तांबे के औजार, पत्थर के मनके और गुटिकाएँ 
आदि भी प्राप्त हुए हैं । 
दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में दो स्थलों को खुदाई हुई है-आहार और गिलुंड। यह 
स्थल बनास घारी में है, इसलिए इस ताम्र पाषाणिक संस्कृति को “बनास संस्कृति’ भी 
कहा गया | आहार में सूक्ष्म पाषाण औजार और पत्थर की कुल्हाड़ियों का अभाव ही है, 
जबकि गिलुन्द में प्रस्तर फलक उद्योग जरूर पाया गया, और ताँबे के टुकड़े भी मिले हैं । 
यहाँ से विशिष्ट प्रकार के कृष्ण लोहित पात्रों (Black and red Ware) का स्तर भी 
प्राप्त हुआ है। आहार संस्कृति का काल २१००-१५०० ईसा पूर्व के बीच रखा जाता है, 
गिलुन्द को इस संस्कृति का स्थानीय केन्द्र माना जाता है। 
पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा के उत्खनन से "मालवा मृद्भाण्ड' वाली मालवा 
ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ कायथा, एरण, नवदाटोली आदि 
स्थलों का उत्खनन हुआ। कायथा संस्कृति से प्राप्त होने वाले मुख्य अवशेष चाक निर्मित 
मृद्भाण्ड, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, सूक्ष्म पाषाण उद्योग, पत्थर के मनके आदि हैं । 
नवदाटोली से भी लाल काले रंग के मृद्भाण्ड, ताँबे की वस्तुओं में कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, 
मछली काटे, छेनियाँ, सुए आदि सम्मिलित हैं । 
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महाराष्ट्र के नासिक, जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, चंदोली, सोनेगाँव और इनाम गाँव 
के उत्खनन से ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सभी स्थल “जोरवे 
संस्कृति' के हैं। यह नाम जोखे स्थान के आधार पर दिया गया, जो अहमदनगर जिले में 
प्रवरा नदी के बाएँ तट पर स्थित है। ईसा पूर्व १४००से ७०० के आसपास यह संस्कृति 
लगभग सारे महाराष्ट्र में फैली हुई थी। इन स्थलों में गोदावरी का दायमाबाद सबसे बड़ा 
स्थल है, जो लगभग २० हेक्टर में फैला हुआ है। यहाँ काँसे की वस्तुओं की प्राप्ति भी बहुत 
अधिक संख्या में हुई है। जोरवे संस्कृति के मृद्भाण्ड धूमिल लाल तल पर काले डिजाइन 
वाले चाक निर्मित है, इसके अतिरिक्त चाक निर्मित विशिष्ट रोंटीदार बर्तन भी प्राप्त हुआ है । 
मृद्भाण्डों पर चित्रित आकृतियाँ अधिकांशतः ज्यामितीय हैं । सूक्ष्मपाषाण उपकरणों के साथ 
साथ ताँबे की चूड़ियाँ, मनके, छोटे-छोटे बर्तन, कुल्हाड़ियाँ आदि भी प्राप्त हुई हैं। 
दायमाबाद से तॉबे की ठोस, वजनी बनी हुई मनुष्य व जानवर आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं । 

दक्षिण भारत में नवपाषाण काल अलक्षित रूप से ताम्रपाषाण काल में बदल गया, 
अतः इन संस्कृतियों को “नव पाषाणिक ताम्रपाषाण संस्कृति” भी कहा गया। इस 
संस्कृति के संकेत आधुनिक कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु के कुछ हिस्से आते हैं। यहाँ 
अनेक स्थलों का उत्खनन हुआ, जैसे-ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकलीहल, नागार्जुनकोण्डा, 
कोड्डेकल आदि | यहाँ के आरम्भिक स्तरों में पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, हस्तनिर्मित बर्तन 
प्राप्त होते हैं, वहीं बाद के स्तरों में चाक निर्मित मृद्भाण्ड और धातु का प्रयोग दिखाई 
पड़ने लगता है। यहाँ ताँबा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। अन्य अवशेषों में पत्थर के 
मनके, जानवरों की मूर्तियां और टेक्कलाकोटा से प्राप्त सोने की लटकन विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । सम्भवतः दक्षिण भारत के स्वर्णक्षेत्र का उपयोग भी इसी काल में हो रहा 
था। कई ताम्रपाषाण स्थल इलाहाबाद जिले के विन्ध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में, 
गंगातटवर्ती चिराँद के अलावा, वर्धमान जिले के पांडुराजारढिबी और पश्चिमी बंगाल के 
वीरभूम जिले में महिशाल जिलों में भी ताम्र पाषाणिक संस्कृति के कुछ संकेत प्राप्त हुए 
हैं। इस संस्कृति के लोग पत्थर के छोटे औजारों का उपयोग किया करते थे। | 

ताम्र पाषाणिक स्थलों में गणेश्वर का स्थान उल्लेखनीय है। यह राजस्थान में 
खेतड़ी ताम्र खानों के निकट हैं। यहाँ खुदाई में तांबे के तीर के नोक, बरछे के फल, 
बंसियाँ, सेल्ट, कंगन आदि मिले हैं । यहाँ की आकृतियाँ सिन्धु स्थल से मिलने वाली 
आकृतियो से मिलती-जुलती हें । पकी मिट्टी की एक विंडिका भी मिली है, जो सिन्धु 
प्रकार से बहुत मिलती-जुलती है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पाषाण वस्तुएँ और गैरिक 
मृद्भाण्ड (Ochre colour ०॥श"४) भी मिले हैं। यह मृद्भाण्ड काले रंग से रेंगा, 
लाल रंग से अनुलेपित है और आकार में कलश की भाँति है। गणेश्वर की ताम्रपाषाण 
संस्कृति का समय २८००-२२०० ईसा पूर्व माना जाता है। इसके सूक्ष्म पाषाण उपकरणों, 
अन्य पाषाण उपकरणों, ताँबे की वस्तुओं को देख कर ही इसे प्राक हड़प्पीय ताम्र पाषाण 
संस्कृति कहा गया, न कि गैरिक मृद्भाण्ड ताम्रनिधि संस्कृति । 
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कालक्रम की दृष्टि से १२०० ईसा पूर्व में मध्य और पश्चिमी भारत में ताम्र पाषाण 
संस्कृतियाँ समाप्त हो गईं, केवल जोरवे संस्कृति ७०० ईसा पूर्व तक दिखाई देती है। फिर 
भी देश के कई भागों में ताम्र पाषाणयुगीन काले और लाल -मृद्भाण्ड ऐतिहासिक 
कालक्रम में ईसा पूर्व दूसरी सदी तक दिखाई देते हैं। परन्तु पश्चिमी भारत, मध्य भारत 
और महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणिक संस्कृति और ऐतिहासिक संस्कृति के बीच लगभग चार 
से छह सौ वर्षों का अन्तराल रहा होगा। ताम्र पाषाण संस्कृतियों के लुप्त होने का कारण 
वर्षा का कम होना माना जाता है, जिसके कारण काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र कड़े हो 
गए और ताम्र पाषाण उपकरणों से कृषि आदि कठिनाई पूर्ण हो गई। फिर भी लाल मिट्टी 
वाले क्षेत्रों में (विशेषकर पूर्वी भारत) ताम्र पाषाण काल के बाद लौह-अवस्था आ गई 
और धीरे-धीरे लोगों को पूर्णतः कृषिजीवी बना दिया। इसी प्रकार दक्षिणी भारत में 
ताम्रपाषाण संस्कृति के बाद लोहे का प्रयोग करने वाली ' महापाषाण संस्कृति' का क्रम 
दिखाई देने लगा। 
ताम्र पाषाणकालीन निवास-स्थान व जीविका-इस युग के लोग प्रायः पकी 
ईटों से परिचित नहीं थे, जिनका उपयोग कभी-कभी होता था, जैसे कि गिलुन्द में १५०० 
ईसा पूर्व के आसपास। प्राय: घर कच्ची ईंटों के बनाते, उन पर गीली मिट्टी थोपी जाती 
और छप्पर भी लगाए जाते थे। कभी-कभी पत्थर के बने घरों में भी लोग (आहार के 
निवासी) रहते थे। आवास-स्थलों में गोदावरी का दायमाबाद २० हेक्टर में फैला हुआ है, 
जिसमें लगभग ४००० लोग रहा करते थे, और बस्ती को पत्थर और मलबे से बनी कच्ची 
दीवार से घेर कर गढ़ जैसा बनाया हुआ है। घर वृत्ताकार, आयताकार एवं वर्गाकार होते 
थे। यहाँ लकड़ी के डंडों पर फूस और गारे से बनी हुई छत के अवशेष प्राप्त होते हैं। 
इनामगाव से प्राप्त होने वाले अवशेष चूल्हों सहित बड़े-बड़े कच्ची मिट्टी के मकानों का 
उल्लेख करते हैं। पाँच कमरों का एक मकान बस्ती के बीच में मिला है, जो सम्भवतः 
बस्ती के प्रमुख का रहा होगा। इसके निकट में जो कोठार है, उसमें राजस्व के रूप में 
वसूला गया अनाज जमा किया जाता होगा गिलुन्ड में भी ऐसे भण्डारगर्त मिले हैं। 
दक्षिण-पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्य ताम्र 
पाषाण काल के लोग मवेशी पालते और खेती करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सुअर और 
भेस पालते थे, हिरन के शिकार के संकेत भी प्राप्त होते हैं। ऊँट के भी अवशेष मिले हैं । 
कुछ अवशेषों को पहचान घोड़े या जंगली गधों से की जाती है। ये लोग मवेशी पालते 
और उन्हें अपने आँगन में ही बाँध कर रखते थे। लकड़ी के डंडों की बाड़ों का उल्लेख 
- भी दक्षिणी भारत के ताम्रपाषाणिक स्थलों से प्राप्त हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है, कि 
पशुपालन मांस के लिए किया जाता था, दूध, घी आदि का प्रयोग वे सम्भवत: नहीं किया 
करते थे। गोमांस खाने के संकेत भी प्राप्त हुए हैं। 
कृषि के लिए सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था। महाराष्ट्र में 
नबदातोली से गेहूँ, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूँग, दलहन, मटर आदि के अवशेषों से 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


प्रागैतिहासिक काल ४१ 


यह सिद्ध होता है, कि इनकी खेती की जाती होगी। दकन की काली मिट्टी में कपास की 
भी खेती होती थी। ताम्रपाषाण स्थलों में हल और फावड़ा नहीं प्राप्त होता है। खोदने के 
लिए या तो सूक्ष्म पाषाणों का प्रयोग होता था, अथवा पत्थर का छिद्रित चक्का लटका 
कर काम किया जाता था। विशेषकर मध्य व पश्चिमी भारत के लोगों के पास कड़ी मिट्टी 
को खोदने वाले उपकरणों का अभाव दिखाई पड़ता है। जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, वे राख 
व गीली मिट्टी पर ही प्रयोग में लाए जा सकते थे। फिर भी खाद्य-उत्पादक अर्थव्यवस्था 
के समर्थक के रूप में अनाज रखने, पकाने-खाने आदि के लिए प्रयुक्त भांडों के भी 
अवशेष प्राप्त हुए हैं। 

इस काल के लोग कला और शिल्प कर्म में भी दक्ष थे। वे ताँबे के शिल्प कर्म में 
तो दक्ष थे ही, साथ ही पत्थर की कला में भी दक्ष थे। ताँबे के औजार, हथियार, (जैसे 
तीर के नोक, बरछे के फल, सेल्ट, हार्पून) कंगन, गले में पहनने वाले मनके आदि के 
निर्माण कार्य का उल्लेख प्राप्त होता है। सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के साथ-साथ अच्छे 
पत्थरों (केमेलियन, स्टेटाइट, क्वार्टज, क्रिस्टल आदि) के मनके और गुटिकाएँ बनाने में 
भी दक्ष थे। मालवा से प्राप्त होने वाले चरखे और तकलियों से कताई-बुनाई के ज्ञान का 
भी संकेत मिलता है। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रूई से बने धागे भी मिले 
हैं। इससे यह भी लगता है, कि वे वस्त्र-निर्माण से भी परिचित थे। प्राप्त अवशेषों को 
इस युग के निवासियों का कुम्भकार, धातुकार, हाथी दाँत, चूना, और मिट्टी के खिलौने 
बनाने वाले कारीगर होना भी ज्ञात होता है। 

ताम्र पाषाणकालीन सामाजिक एवं धार्मिक भाव--ताम्र पाषाण काल के 
शव-संस्कारों और धार्मिक भावनाओं के विषय में भी जानकारी मिलती है। महाराष्ट्र में 
लोग मृत को अस्थिकलश में रख कर अपने घर के फर्श के अन्दर उत्तर-दक्षिण में गाड़ते 
. थे। कब्र में शव के साथ मिट्टी की हडियाँ और ताँबे की कुछ वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं, 
जिससे परलोक के सम्बन्ध में उनकी अवधारणा ज्ञात होती हैं। मृत्यु के बाद भी मनुष्य- 
जीवन में उनका विश्वास था। 

मिट्टी की बनी हुई मूर्तिकाओं में महिला मूर्तियों की प्राप्ति से ऐसा प्रतीत होता है 
कि लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कई कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियाँ भी पूजी जाती 
थीं। इनाम गाँव में मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने 
वाली प्रतिमा से मिलती-जुलती है। मालवा और राजस्थान से प्राप्त वृषभ मूर्तिकाएँ यह 
सूचित करती हैं, कि वृषभ भी धार्मिक सम्प्रदाय का प्रतीक था। 

ताम्रपाषाणकालीन स्थलों में बस्तियों की बनावट से सामाजिक संगठन के विषय 
में भी जानकारी मिलती है। महाराष्ट्र में पाई गई जोरवे बस्तियों में दो प्रकार के निवास 
दिखाई पड़ते हैं, जिससे सामाजिक भिन्नता का ज्ञान होता है। निवास-स्थानों के छोटे- 
बड़े होने के साथ-साथ बस्तियों के विस्तार में भी अंतर दिखाई पड़ता है। सम्भवतः बड़ी 
बस्तियों का दबदबा छोटी बस्तियों पर रहता था। इनामगाँव की बस्ती के पश्चिमी छोर 
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पर शिल्पी रहते थे और मुखिया सम्भवतः केन्द्र-स्थल में रहता था, इससे उनके बीच की 
सामाजिक दूरी का ज्ञान होता है। 

खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के होने के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चों के शवाधान 
प्राप्त हुए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है, कि उस काल की सामाजिक व आर्थिक 
व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। चिकित्सा के ज्ञान का अभाव था, लेखन-कला का 
अभाव था, सिन्धु सभ्यता के समकालीन होने के बावजूद उस सभ्यता का इस पर कोई 
ठोस प्रभाव नहीं पड़ा था। 


७. ताम्र निधियाँ और गैरिक मृद्भाण्ड संस्कृति 

चित्रित मृद्भाण्डों का उपयोग करने वाले ताम्र पाषाण काल के ही लोग थे। 
चाकों पर बने काले व लाल मृद्भाण्डों का बहुतायत से प्रयोग होता था। गणेश्वर नामक 
ताम्रपाषाण स्थल में गैरिक (गेरुवर्णी) मृद्भाण्ड (00?) मिले हैं, फिर भी गणेश्वर के 
अन्य उपकरणों और संरचना के आधार पर उसे प्राक हडप्पाई ताम्र पाषाण माना गया, न 
कि गैरिक मृद्भाण्ड ताम्रनिधि संस्कृति। गैरिक मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष हड्प्पा 
सभ्यता से पूर्व राजस्थान और गंगा-यमुना दोआब से प्राप्त हुए हें । इन मृद्भाण्डों के साथ 
कुल्हाडियाँ, मत्स्य भाले, तलवारें, आदि अन्य बहुत से तांबे के औजार मिले हैं। इन्हें 
साधारणत: “गंगाघाटी ताम्र निधि” कहा गया है | गंगा घाटी के अतिरिक्त भी पूर्व में बंगाल 
और उड़ीसा, पश्चिम में गुजरात और हरियाणा और दक्षिण में आंध्र प्रदेश में भी कई 
ताम्र निधियाँ प्राप्त हुई हैं। अधिकांश गैरिक मृद्भाण्ड स्थल दोआब के ऊपरी हिस्से में 
पड़ते हैं। 

गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र में परवर्ती-हड़प्पा संस्कृति के लोगों के अवशेष बस्तियों 
के रूप में प्राप्त हैं। इनमें आलमगीरपुर (मेरठ) प्रमुख है। इस क्षेत्र में किंचित्‌ इससे पूर्व 
गैरिक मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं जिसमें हस्तिनापुर और अतिरंजीखेड़ा 
महत्त्वपूर्ण स्थल हें । गंगाघाटी का एकमात्र स्थल सईपई है, जहाँ गैरिक मृद्भाण्ड संस्कृति 
का ताम्र उपकरणों से सम्बन्ध दिखाई पड़ता है। 

इस संस्कृति को मोटे तौर से २००० ईसा पूर्व से १५०० ईसा पूर्व के बीच रखा जा 
सकता है। इसके बाद लगभग १००० ईसा पूर्व तक कोई खास बस्तियाँ दोआब में नहीं 
पराप्त होती हैं। किसी भी स्थान पर यह बस्तियाँ सौ वर्षों से अधिक समय तक नहीं टिकी 
रहीं। सम्भवतः अधिक जल-जमाव ने मृद्भाण्ड के निर्माण को तो कमजोर किया ही, 
साथ ही मनुष्य के रहने के लिए भी असुविधा पैदा की। 

यह सस्कृति एक तो हड्प्पा की कनिष्ठ समकालीन थी, दूसरी ओर हडप्पा से 
अधिक दूर भी नहीं थी, अतः इस पर कुछ हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई पड़ता है 

चित्रित मृद्भाण्डों में अगला चरण चित्रित धूसर मृद्भाण्डों (Painted grey 
९7९) का दिखाई पड़ता है, किन्तु इसमें लोहे का संकेत प्राप्त होने लगता है, अत: इसे 
लौह युग की संस्कृतियों में रखा जाता है। 
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ताम्र पाषाण युग के लोग, ऐसी काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में, जहाँ सूखे 
मौसम में तांबे के औजारों से जमीन गोड़ना कठिन होता था, अधिक दिन तक जीवन- 
यापन न कर सके। लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में, खासकर पूर्वी भारत में ताम्र पाषाण अवस्था 
के तुरन्त बाद बिना किसी व्यवधान के लौह अवस्था आ धमकी और उसने कृषिप्रधान 
अर्थव्यवस्था को विकसित किया। इसी प्रकार दक्षिणी भारत के कई स्थलों पर ताम्र 
पाषाण संस्कृति ने लोहे का उपयोग करने वाली महापाषाण संस्कृति का रूप ले लिया। 


८. लौह युग 

भारत लौह संपदा में समृद्ध रहा है। यह मुख्यत: दक्षिणी बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश 
और कर्नाटक में पाया जाता है। पूर्ववर्ती धातुएँ ताँबे और काँसे की तुलना में लोहा 
अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ, विशेषकर जंगल को साफ करने और नियमित खेती के 
विकास में लोहे का उपयोग करने वाली संस्कृतियों में स्थान विशेष के कारण उपकरणों 
की भिन्नता दिखाई पड़ती है। 

इस युग की मुख्य संस्कृति चित्रित धूसर मृद्भाण्ड संस्कृति है, जिसके अवशेष 
अहिच्छत्र, आलमगीरपुर, अतरंजीखेड़ा, हस्तिनापुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, नोह, 
कम्पिल, जखेड़ा आदि ऊपरी गंगा-घारी स्थलों से मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मृद्भाण्ड महीन 
चूर्ण से बने धूसर भांड हैं, जिन पर काले रंग से स्वस्तिक और सर्पिल जैसी आकृतियाँ 
चित्रित की गई हैं । इनके साथ सादे लाल भांड, सादे धूसर भाण्ड, काले लाल भाण्ड और 
काले पुते भाण्ड भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ कपड़े के छापे अतंरजीखेड़ा और नोह के 
ठीकरों पर मिले हैं। मिट्टी के मनके, अस्थि व प्रस्तर निर्मित मूर्तियाँ, काँच, हाथीदाँत, 
सीपी, ताँबे की सीमित चूड़ियाँ, तीर, सलाइयाँ और लोहे के उपकरणों में भाले, तीर, 
काँटे, कुल्हाड़ियाँ, कुदाल, कोटर, चाकू, फलक, सरिया, चिमटा, कोलें, पिन और 
धातुमल भी प्राप्त हुए हैं। 

अतरंजीखेड़ा में इस लौह स्तर की तिथि लगभग १,०२५ ईसापूर्व के आसपास 
निकलती है। रेडियो कार्बन तिथि से इसका काल विस्तार ८००-४०० ईसा पूर्व ज्ञात 
होता है। 

मालवा में इस संस्कृति की मुख्य विशेषता थी-काले लाल मृद्भाण्ड (Northern 
black polished ware) । नागदा व एरण की सामग्री बहुत अच्छे तरीके से प्रकाशित 
नहीं हो पाई है, फिर भी इन भाण्डों की कुछ और किस्में यहाँ दिखाई पड़ने लगती हैं, जैसे 
काले पुते भाण्ड, दानेदार सतह वाले खुरदरे भाण्ड। पत्थर के मनके, कॉच को चूडया 
पक्की मिट्टी का तकुआ, हाथीदाँत की मानव आकृति के साथ लोहे की दुधारी छुरी 
कुल्हाड़ी का खोल, चम्मच, अँगूठी, कील, चाकू, दरांती आदि यहां से प्राप्त हुए हँ । मोटे 
तौर से विद्वानों ने इसे ईसा पूर्व ११०० से ईसा पूर्व ८०० के बीच रखा है। 

मध्य निम्न गंगा घाटी (पूर्वी भारत) को लौह प्रयोक्त संस्कृतियों के विषय में कम 
जानकारी प्राप्त हुई है। पांडु राजार ढीबी, महिषादल, चिरंद और सोनपुर से काले लाल 
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भाण्डो के साथ लोहे के सूक्ष्म उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ की रेडियो-कार्बन तिथि 
लगभग ७५०-७०० ईसापूर्व ज्ञात है। 
दक्षिण भारत में इस युग की विशेषता है--महापाषाण (९4:१5) | दक्षिण 
भारत के हल्लूर नामक स्थल पर एक महापाषाणयुगीन बस्ती के अवशेष मिले हैं। इस 
संस्कृति की विशेषता थी--विशाल पाषाण से बने महाश्म शिलागृह में मृतकों को 
समाधियाँ बनाया जाना। जिन समाधियों में शव के साथ ताँबे, कासे, लोहे तीनों ही 
धातुओं के हथियार व औजार, आभूषण व मृण्पात्र आदि भी प्राप्त हुए हैं। हल्लूर के 
अतिरिक्त कोचीन, तिनेवेली आदि से भी इस संस्कृति की कढ्रेँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त 
होने वाली रेडियो कार्बन तिथियाँ इसे ५०० ईसा पूर्व से पहले का ही बताती हैं। लोहे के 
उपयोग के साथ-साथ कृषि के विकास, मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन, 
स्थायी बस्तियाँ, चावल और कपास की विस्तृत खेती ने ऐतिहासिक कालक्रम में अपने 
आप को परिवर्तित कर लिया। 


९. सिन्धु घाटी की सभ्यता 

नामकरण--भारत में मानव सभ्यता के ठोस अवशेष सिन्धु घाटी में पाए गए, 
इसीलिए इस सभ्यता को सिन्धु घाटी की सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता का उदय ताम्र 
पाषाणिक पृष्ठभूमि पर हुआ, पर यह उनसे विकसित सभ्यता है। इस सभ्यता के लोग 
पाषाण, ताम्र उपकरणों के प्रयोग के साथ-साथ कांस्य के प्रयोग से भी परिचित थे, अतः 
इसे ' कांस्य-सभ्यता' भी कहा गया | इसका नाम “हड़प्पा-संस्कृति' भी रखा गया, क्योंकि 
इसका पता सबसे पहले पाकिस्तान के हड्प्पा स्थल में चला। कुछ आधुनिक इतिहासकार 

(वाकणकर, एस०पी० गुप्ता, भगवान सिंह) सिन्धु सभ्यता को वैदिक सभ्यता से भी 
सम्बद्ध करते हैं। इन विद्वानों के अनुसार यह दोनों सभ्यताएँ मौलिक रूप से अभिनन हैं। 

इस सभ्यता का महत्त्वपूर्ण विस्तार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात में 
(लुप्त) सरस्वती नदी की घाटी क्षेत्र में भी मिलता है। अतः इसे 'सिन्धु-सरस्वती 
सभ्यता' भी कहा जाता है। 

( १) भौगोलिक विस्तार--इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण 
में नर्मदा के मुहाने तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में 
मेरठ तक था। यह सम्पूर्ण क्षेत्र एक त्रिभुज के आकार का है। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 
२.५ लाख वर्ग किलोमीटर (जोशी, जे०पी०, २०००) माना जाता है। अब तक लगभग इस 
संस्कृति के १४०० स्थलों का पता लग चुका है। जिनमें से ९१७ भारत में, ४८१ पाकिस्तान 
में, एवं २ अफगानिस्तान (शोर्तुधै, मुंडीगाक) में है । इस सभ्यता के मुख्य केन्द्र सिन्धु और 
सरस्वती नदी के क्षेत्र और समुद्री तट के कुछ क्षेत्र हैं। यहाँ के पुरास्थलों में कुछ हडप्पा 
संस्कृति की आरम्भिक अवस्था के हैं, जिन्हें ' हड़प्पा-पूर्व” भी कहा गया है। कुछ परिपक्व 
अवस्था के जिन्हें 'हड्प्पाकालीन' और कुछ उत्तर अवस्था के हैं, जिन्हें ' हडप्पोत्तर 
संस्कृति’ कहा जाता है। | 
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पुरातत्त्व विभाग की ओर से जिन स्थानों में उत्खनन हुआ है, उनमें मुख्य निम्न 
हे-- 

(१) बलूचिस्तान--सोत्काकोह, डाबरकोट, बालाकोट, सुत्कगेनडोर, अमरी, नल, 
दम्ब, सदात। 

(२) सिंध-मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, अलीमुराद, चन्हुदड़ो, जुदीरजोदड़ो। 

(३) पंजाब--रोपड़, बाड़ा, संघोल, कोटला निंहगरवान (भारत) हड्प्पा, 
जलीलपुर, रहमानढेरी, सरायखोला, गनेरीवाल, गुमल (पाकिस्तान) । 

(४) हरियाणा-बणावली, मीत्ताथल, राखीगढी, भिराना। 

(५) राजस्थान-कालीबंगा, तरखानवाला डेरा। 

(६) उत्तर-प्रदेश आलमगीरपुर, कौशाम्बी, हुलास, सोथी, सिस्वाल, बरगांव, 
अम्बखेरी। 

(७) गुजरात-सौराष्ट्र-रंगपुर, लोथल, रोजदि, सुरकोटड़ा, मालवण, प्रभास, 
पाटन, देशलपुर, भगतराव, धौलावीर, जूनीकुरन, अल्लहदीन, ब्लकोट। 

(८) महाराष्ट्र-दायमाबाद। 

(९) जम्मू काश्मीर-माण्डा। 

यह क्षेत्र सिन्धु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में, सरस्वती एवं उसकी 
सहायक नदियों के क्षेत्र और समुद्री तटीय क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। सिन्धु सभ्यता के लगभग 
दो तिहाई पुरास्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में भी मिले हैं। 
आधुनिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया है, कि सरस्वती का प्रवाह मार्ग हिमालय में 
शिवालिक पर्वत शृंखलाओं से आरम्भ हो अम्बाला, थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, पहोवा, सिरसा, 
हाँसी, अगरोहा, हनुमानगढ़, कालीबंगा, अनूपगढ़ होती हुई दक्षिणी राजस्थान में आकर 
कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। लगभग १९०० ईसापूर्व एवं इससे पहले सरस्वती 
के अस्तित्व की निश्चितता उपग्रह के द्वारा भू-सर्वेक्षण से सिद्ध हो चुकी है, जिसका 
उद्गम हिमालय था। किन्तु भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण प्राचीन अरावली पर्वत शृंखलाएँ 
ऊपर उठने लगीं, जिससे सरस्वती का जल सूखने लगा। पश्चिमी राजस्थान की जलवायु 
में हुए परिवर्तन ने भी सरस्वती के लुप्त होने में मदद की। क 

सर्वप्रथम सन्‌ १९२१ में रायबहादुर दयाराम साहनी ने हडप्पा, १९२२ ई० में 
राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो, १९२८ ई० एवं १९३३ ई० में माधोराव वत्स ने 
हडप्पा में, १९४६ ई० में व्हीलर ने मोहनजोदड़ो, १९५१ ई० में अमलानन्द घोष ने 
कालीबंगा, १९५४ ई० में एस०आर० राव ने लोथल, १९६७-६८ ई० में जे०पी० जोशी ने 
धौलावीर, एवं श्री काशीनाथ दीक्षित, सर जॉन मार्शल, हारग्रीब्ज, सनाउल्लाह आदि कई 
पुरातत्त्वज्ञों ने समय-समय पर उत्खनन कर इस सभ्यता को प्रकाशित किया। उत्खनन के 
प्रमुख केन्द्र निम्न हैं-- 

हड़प्पा--हड्प्पा रावी नदी के बाए तट पर मॉन्टमोगरी जिले के दक्षिण-पश्चिम 

में २५ कि०्मी० की दूरी पर स्थित है। हड़प्पा के खंडहरों में कई टीले और आसपास कौ 
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समतल भूमि भी शामिल है। कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में टीलों का निर्देश ए, बी, सी, 
डी, ई, एफ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, तथा थाना टीला के नाम से किया है। समस्त 
प्रदेशों में एक जी और दूसरा एच है, यह दो नाम श्रीवत्स के दिए हुए हैं। इन टीलों से 
दूधिया पत्थर की अनेक मुद्राएँ, ताँबे और काँसे की विविध मूर्तियाँ, पकाई ईटों की 
संश्लिष्ट टाँगो वाली पशुमूर्तियाँ, ईंटों से निर्मित कुआँ, टूटे हुए मटके, नालिया, मानव- 
पंजरों की खण्डित अस्थियाँ, मिट्टी की खण्डित मूर्तियाँ, काँसे के बर्तन, दो पहिए वाला 
ताँबें का रथ, चित्रों वाले मिट्टी के बर्तन, विशाल घर, भट्टियाँ, मिट्टी की गोल शलाकाकार 
३१ मुद्रा छापे, एक शृंग पशु, कियाँस की बनी मुद्राछाप, मानव-पंजर आदि प्राप्त हैं। 
हड़प्पा के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है। | 
मोहनजोदड़ो--मोहनजोदड़ो (शाब्दिक अर्थ-मुर्दो का टीला) सिंध के लरकाना 
जिले में सिन्धु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यहाँ खण्डहर में कई टीले हें । जिसमें 
सबसे ऊँचा स्तूप-टीला है। दुर्ग टीले में महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक भवन जैसे स्नानागार, 
अन्नागार, सभाभवन। नगर टीले में योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए भवन मिलते हैं । 
चन्हुदड़ो--चन्हुदड़ो मोहनजोदड़ो से १३० कि०मी० दक्षिण में स्थित है। यहाँ 
खण्डहरों के टीलों में पत्थर के मनके, मुद्राएँ, तौल, हड्डी, शंख, हाथीदाँत की बनी वस्तुए 
प्राप्त है। 

'कालीबंगा--राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर (प्राचीन सरस्वती) के 
किनारे कालीबंगा में दो टीले मिले। यहाँ कच्ची ईंटों से बनी वेदिकाएँ, मृद्‌्भाण्ड और 
दक्षिण-पश्चिम में कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। 

लोथल--गुजरात में अहमदाबाद जिले के धोलुका-तालुका में अहमदाबाद नगर 
से ८० किलोमीटर दक्षिण में भोगावा नदी के किनारे स्थित लोथल, सिन्धु सभ्यता का 
व्यापारिक केन्द्र था। पक्की ईंटों से बना हुआ बंदरगाह का एक हिस्सा यहाँ का महत्त्वपूर्ण 
पुरास्थल है। बस्ती से दूर तीन शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिसमें जोडे में शवाधान प्राप्त हैं, 
जिसे विद्वान्‌ सती-प्रथा से जोडते हैं। 

बणावली--हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बणावली में इस काल की 
बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अग्नि वेदिकाएँ, मिट्टी से बना एक हल, मुहरें, भारमापक 
प्राप्त हुए हैं। 

धौलावीर--गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित धौलावीर सिन्धु 
सभ्यता को नगर योजना स्थापत्य का एक अच्छा उदाहरण है। आवास-स्थल, जलाशय, 
विश्व के प्राचीनतम और सबसे बड़े स्टेडियम के अवशेष यहाँ की मुख्य विशेषताएं है । 
सिन्धु लिपि के दस बडे अक्षरों में लिखे हुए अभिलेख की छाप, विश्व के प्राचीनतम 
पहले सूचनापट्ट की जानकारी देती है। 

राखीगढ़ी--हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी, भारत में प्राप्त होनेवाला, 
सिन्धु सभ्यता का दूसरा नगर है । यहाँ दुर्ग के अवशेष, अन्नागार, बाजार के अवशेष, मिट्टी 
की बेलनाकार मुहर और अग्नि वेदिकाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 
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सुरकोटडा--गुजरात के भुज से १६० किलोमीटर उत्तर-पूर्व में यह स्थल प्राप्त 
हुआ है। दुर्ग और नगर बस्तियों के साथ पात्र शवाधान के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। घोडे 
की अस्थि-अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ॥ 

नउशारो--मेहरगढ़ के निकट नउशारो में हड्प्पा सभ्यता के भवनों के अवशेष 
प्राप्त हुए हैं। 

इस प्रकार निरन्तर चल रहे पुरातात्त्विक उत्खनन एक व्यापक सभ्यता की श्रृंखला 
को प्रमाणित करते हैं। सिन्थु सभ्यता के अवशेषों को मिलने से पहले शायद कोई सोच 
भी नहीं सकता था, कि ऐसे वीरान और रेगिस्तानी स्थानों में कभी एक उन्नत सभ्यता 
फली-फूली रही होगी। बड़े-बड़े नगरों के अवशेषों ने यह सिद्ध कर दिया, कि प्राचीन 
काल में इस प्रान्त की जलवायु और उपज बहुत अच्छी थी। यहाँ काफी वर्षा होती थी। 
मकानों की गहरी नींव, पक्की इंटों का प्रयोग, नगर से पानी निकलने की मोरियों की 
व्यवस्था इस बात को पुष्टि करती है। ईंटों को पकाने के भट्टे यह स्पष्ट करते हैं, कि 
प्रचुर मात्रा में लकड़ी उपलब्ध कराने वाला वनीय क्षेत्र रहा होगा। महाभारतकाल तक 
सिन्थु सौवीर का धनी प्रदेश यहीं पर था। यहाँ तक कि सिकन्दर के समय भी यहाँ पर 
बस्ती रही होगी। जलवायु परिवर्तन और नदी के बदलते हुए मार्ग ने इस स्थान को 
सभ्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया। 

(२) सभ्यता का समय--इतिहासकारों ने इसकी प्राचीनता ईसा पूर्व तीन-चार 
हजार वर्ष के बीच आँकी है। यहाँ की खोदाई में जल के धरातल तक प्राचीन नगरों के 
अवशेष के एक के ऊपर एक सात स्तर मिले हैं। इनमें तीन स्तर परवर्ती, तीन 
मध्यकालीन और एक प्राचीन है। सबसे ऊपरी स्तर कुषाणकालीन (प्रथम शताब्दी ईस्वी 
का) है। मोटे तौर पर यदि एक नगर के बसने, पनपने और गिरने के लिए पाँच सौ वर्षों 
का समय दिया जाए, तो सात नगरों के बसने, विकसित होने, और गिरने के लिए पैंतीस 
सौ वर्ष लगे होंगे। इस प्रकार सिन्धु घाटी की प्राचीनता को कम से कम ईसा से चार 
हजार वर्ष पूर्व तक ले जाया जा सकता है। 

मेसोपोटामिया और एलम की खुदाइयों में सिन्धु घाटी के अनेक अवशेष उपलब्ध 
हुए हैं। इनसे इन सभ्यताओं की सम सामयिकता प्रमाणित होती है। ये उन स्तरों में मिले 
हैं, जो २८००-२९०० इस्वी पूर्व के हैं। 

गार्डन चाइल्ड, चार हजार ईसा पूर्व में सिन्धु घाटी की सभ्यता ठहराते हैं। अर्नेस्ट 
मैके सिन्धु सभ्यता का समय २८०० ईस्वी पूर्व से २५०० ईस्वी पूर्व बताते हैं। मार्टीमर 
ह्वीलर इसे २५०० से १५०० ईस्वी पूर्व रखते हैं। वाल्टर फेयर सर्विस २००० ईस्वी पूर्व 
से १५०० ईस्वीपूर्व प्रस्तावित करते हैं। डी०पी० अग्रवाल, रेडियो कार्बन पद्धति की 
सहायता से सिन्धु सभ्यता को २३०० से १७५० ईस्वी पूर्व में रखते हैं। | 

मिशेल (\/।८॥३९]) और राल्फ (२]॥॥) जैसे भौतिक विज्ञानी रेडियो कार्बन 
पद्धति के आधार पर पूर्व हड्प्पा, हड़प्पा और उत्तर हडप्पाकालीन सभ्यता का समय 
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लगभग २५०० ईसा पूर्व से १४०० ईसा पूर्व प्रस्तावित करते हैं। यह अध्ययन हड्प्पा, 
मोहनजोदड़ो से लेकर रंगपुर, लोथल, देसलपुर, सिस्वाल, मित्ताथल, सुकार, रोजदी, 
बसाई, प्रभास, हजनलि, पबुमथ आदि सौराष्ट्र के पुरास्थलों के अवशेषों पर आधारित है। 
कुनाल, धौलावीर, हड्प्पा के नए उत्खननों से सिन्थु सभ्यता का आरम्भिक समय डॉ० 
एस०पी० गुप्ता चार हजार ईसापूर्व के आसपास ठहराते हैं, एवं इसे मेसोपोटामिया के 
समकालीन अथवा उसके कुछ पूर्व रखने का दावा करते हैं। विविध क्षेत्रों से इसका 
कालक्रम ४००० ईसा पूर्व से १५०० ईसा पूर्व रखा जा सकता है। जी०एल० पुशेल 
(0... २055९) ने सिन्धु सरस्वती सभ्यता के स्थलों का अध्ययन कर आरम्भिक एवं 
परिपक्व सिन्धु सभ्यता में इसे विभाजित किया और इसका कालक्रम ३२०० ईसा पूर्व से 
२६०० ईसा पूर्व रखा। 

(३) सभ्यता के निर्माता--इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, यह प्रश्न काफी 
विवादास्पद है। सिन्धु घाटी में मिलें मानव-शरीर के अवशेषों से यह समस्या हल नहीं हो 
पाती है। मनुष्यों की जितनी खोपडियाँ यहाँ मिली हैं, उनके सिर की लम्बाई-चौड़ाई के 
माप का वर्गीकरण करने पर संसार की सभी प्रजातियों--आर्य, आग्नेय, भूमध्यसागरीय, 
द्रविड़, किरात का यहाँ बसना सिद्ध हो सकता है। समृद्ध व्यापारिक केन्द्र होने के कारण 
विभिन्न देशों के लोग यहाँ आते रहे होंगे, किन्तु यहाँ की प्रधान जाति क्या थी ? यह प्रश्न 
है। कर्नल स्यूअल और डॉ० गुह ने यहाँ के निवासियों को चार प्रजातियों का बताया है-- 
आदि आस्ट्रोलॉयड, मंगोलियन, भूमध्यसागरीय, अल्पाइन। मंगोलियन और अल्पाइन 
प्रजाति के मनुष्यों की एक-एक खोपड़ी ही मिलने का यह अर्थ हो सकता है, कि यह 
दो प्रजातियाँ न्यूनतम होंगी। भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोगों का यहाँ की आबादी में 
प्राधान्य था, जिन्हें आइबीरियन भी कहते हैं, जो भूरे रंग और नाटे कद के हुआ करते थे। 

कुछ विद्वानों ने इस सभ्यता को आर्येतर और द्रविड़ माना है, किन्तु इसके पुष्ट 
प्रमाण नहीं हैं। वेदों और पौराणिक अनुश्रुतियों से यह पता चलता है, कि मध्यदेश से 
अपने प्रसार में आर्यों को पश्चिमोत्तर भारत में असुरों से काफी लड़ना पड़ा था। असुर 
जाति, भाषा और संस्कृति में प्रायः आर्यों के समान थे। युद्ध में आर्यो से परास्त हो यह 
जातियाँ ईरान, अक्काद, सुमेर, असीरिया आदि में जा बसीं। सिन्धु और सुमेर की 
सभ्यताओं में समानता की व्याख्या इस प्रकार आसानी से हो सकती है। 

कुछ विद्वान्‌ सिन्धु घाटी की सभ्यता के निर्माताओं को आर्य मानते हैं, और सैन्धव 
सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता की परवर्तिनी । वैदिक आर्य नागरिक जीवन से परिचित थे। 
असुरों के लिए पुरभिद्‌ एवं इन्द्र आदि देव स्वयं विशाल पुरों और राजप्रासादो में रहते हुए 
वर्णित+हैं। पुरास्थलो से प्राप्त अग्नि-वेदिकाओं का समीकरण वाकणकर वैदिक यज्ञ 
वेदियों से करते हैं। इस दृष्टि से यह निष्कर्ष निकलता है, कि यह सभ्यता आर्य-असुर 
मिश्र सभ्यता थी। आर्य और असुरों में घनिष्ठ जातीय सम्बन्ध, किन्तु राजनीतिक और 
धार्मिक संघर्ष था। ऋग्वेद में वर्णित “हरि-युपुय' का विवरण भी आर्यो की अनार्यो पर 
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विजय बताता है। इस संघर्ष में पराजित असुर पश्चिम की ओर पलायन कर, ईरान, 
सुमेरिया, बाबुल, असीरिया और पश्चिम एशिया के विविध प्रदेशों में बस गए। 

नवीन अध्ययनों से यह सिद्ध होता है, कि सिन्थु सभ्यता का विकास पूर्व सैंधव 
की ग्राम्य संस्कृति से, सिन्धु घाटी क्षेत्र में ही हुआ। 

(४) नगर और भवन-निर्माण--सिन्धु सभ्यता की नगर योजना और भवन 
निर्माण दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, साथ ही यह भी सिद्ध करता है, कि 
इस सभ्यता के निर्माता नगर रचना की कला से परिचित थे। प्रत्येक नगर के पश्चिम में 
ईंटों से बने एक ऊँचे चबूतरे पर 'दुर्ग' बना हुआ है, और पूर्व की तरफ निचले हिस्से में 
नगर प्राप्त होता है। दुर्ग के चारों तरफ ईंटों से बनी मोटी दीवार के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत 
होता है, कि यह दुर्ग सम्भवतः शासक अथवा पुरोहित का निवास रहा होगा। 

सामान्य जन से निवासित नगर को सड़कें और गलियाँ सीधी बनी हुई और एक 
दूसरे को समकोण पर कारती हैं। नगर की प्रधान सड़क नगर के बीच में उत्तर से दक्षिण 
की ओर जाती है और इसकी चौड़ाई ३४ फीट मिलती है। इसके अतिरिक्त पूर्व से पश्चिम 
को जाने वाली एक दूसरी सड़क, जो प्रधान सड़क को काटती है, और अधिक चौड़ी है। 
इन दो प्रधान सड़कों से समानान्तर और समकोण पर मिलने और कारने वाले मार्ग भी कम 
चौड़े नहीं हैं। इस तरह की सड़कें ९ फीट से १८ फीट तक चौड़ी हैं। इस सम्बन्ध में एक 
बात ध्यान देने योग्य है, कि सारी सड़कें पक्की न होकर, मिट्टी की बनी हुई हैं। गलियां 
सीधीं और कम से कम चार फीट चौड़ी हैं। 

मकानों के रुख प्राय: सड़कों की तरफ हैं। इनकी नीवें गहरी और चौड़ी और 
दीवारें मोटी और पुष्ट ईंटों की बनी हुई हैं। सामान्य प्रयोग में ली गई ईंटों का आकार 
२७.९४ १३.९१ ६.२५ सेन्टीमीटर (लगभग लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात 
४: २:१) है। घर की फर्श पक्की ईंट की है। प्रत्येक घर में दरवाजे और खिड्कियाँ 
हैं । ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के टूटे अंश भी प्राप्त हैं, जिनसे मालूम होता है, कि बहुत 
से मकान दो, या अधिक तल्ले वाले होते थे। प्रायः प्रत्येक घर में कुँआ पाया जाता है। 
प्रत्येक घर में स्नानागार, अग्निकुण्ड, गन्दे पानी और वर्षा का जल निकलने की मोरिया, 
“ और कूड़ा रखने के घिरौने बने हुए हैं। नालियों को ढकने के लिए ५१ सेन्टीमीटर लम्बी 
ईंटों का प्रयोग किया गया है। विशेष कामों के लिए विशेष प्रकार को ईंटों का प्रयोग 
किया जाता था, जैसे कोनों का निर्माण करने के लिए ।, आकार को ईट का प्रयोग। घर 
से निकलने वाली नालियाँ बड़ी नालियों (सार्वजनिक) में मिलती थीं। सड़कों की 
नालियों में मेनहोल बने रहते थे। कूड़ा आदि फँसने पर नालियों की सफाई की व्यवस्था 
का भी पता चलता है। इन सभी बातों को देखने से ऐसा जान पड़ता है, कि घरों में 
आराम, वायु-प्रवेश और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था। 

( ५ ) स्नान-कुंड-मोहनजोदड़ो में एक विशाल कुंड मिला है। यह बड़े चौकोर 
आँगन के बीच स्थित है। यह आकार में उन्तीस फीट लम्बा, तेइस फीट चौड़ा और आठ 
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फीट गहरा है। इसके चारों ओर बरामदे, रास्ते और कमरे हैं। पानी में उतरने के लिए 
सीढियाँ और नहाने के लिए चबूतरे हैं। यह कुंड कृत्रिम रूप से भरा और खाली कर 
दिया जाता था। पूर्व में स्थित पास के कुएँ से इसका जल आता था। इसके साथ एक 
हम्माम भी था, जिसके द्वारा नहाने के लिए गर्म जल का उपयोग होता था। स्नान-कुंड के 
दक्षिण-पश्चिम कोने में एक महत्त्वपूर्ण नाली थी, जिसके द्वारा पानी निकलता था। 
विद्वानों का विचार है, कि इस कुंड का धार्मिक महत्त्व था और विशेष पर्वों पर इसमें 
स्नान किया जाता था। 

(६ ) अन्नागार--हड्प्पा के दुर्ग में एक विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। 
यह ऊँचे चबूतरे पर बना है। यह अन्नागार ६-६ की पंक्तियों में निर्मित किए गए थे। 
प्रत्येक अन्नागार ५० फीट लम्बा और २० फीट चौड़ा था। इस अन्नागार का प्रवेश द्वार 
रावी नदी की ओर था। हड्प्पा के १२ इकाइयों वाले अन्नागार का पूरा क्षेत्रफल लगभग 
८३८ वर्ग मीटर है, जो लगभग मोहनजोदड़ो के अन्नागार का भी है। 

(७) डॉकयार्ड (बंदरगाह का महत्त्वपूर्ण हिस्सा) --लोथल से पक्की ईंटों से 
निर्मित समलम्बक डॉकयार्ड (गोदी बाड़ा) आकार में २१४ मीटर लम्बा और ३६ मीटर 
चौड़ा और ३-३ मीटर गहरा है। इसकी उत्तरी दीवार में १२ मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, 
जिससे जहाज आते-जाते थे। 

(८ ) कारखाना--लोथल के दुर्ग भाग में एक इमारत मिली है, जिसे विद्वान्‌ 
मनके बनाने का कारखाना बताते हैं, जिसे ११ कमरे, बीच में बड़ा आँगन और चबूतरे हैं। 
दो मिट्टी के बर्तनों में बहुमूल्य पत्थरों के अर्धनिर्मित मनके और दो बर्तनों में कच्चा माल 
(बहुमूल्य पत्थर) भी मिला है । चन्हुदडो से भी मणियों का छोटा कारखाना और भट्टी के 
अवशेष मिले हैं। 

' ( ९) जलाशय--धौलावीर से दो जलाशयों के अवशेष मिले हैं। इनमें से बडा 
दुर्ग के पश्चिम में, दूसरा दक्षिण में बना हुआ है। दूसरा जलाशय शिलाओं को काटकर 
बनाया हुआ है। जलाशयों पर निर्मित घाट और सीढ़ियों का निर्माण पाषाण-खण्डों से 
किया गया है। 

( १० ) स्टेडियम--धौलावीर का यह स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा और 
प्राचीनतम स्टेडियम प्रतीत होता है। यह धौलावीर के दुर्ग भाग और नगर के बीच में बना 
हुआ है। इसमें चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसका आकार 
है २८३ मीटर पूर्व से पश्चिम एवं ४५ से ४७.५० मीटर उत्तर से दक्षिण तक। इसके 
अतिरिक्त गुजरात के जूनी कुरन से भी दो स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। 

(११) आर्थिक जीवन--इस विकसित सभ्यता का आर्थिक आधार काफी दृढ़ 
था। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। खोदाई से कोयले के रूप में गेहूँ और जौ के दो 
प्रकार के नमूने मिले हैं। लोथल और रंगपुर से चावल के भी नमूने प्राप्त हुए हैं। सरसों, 
तिल, मटर, खजूर और राई की खेती के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। कपास की खेती भी 
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सबसे पहले सिन्थु सभ्यता के लोगों के द्वारा की गई, यही कारण है, कि यूनानियों ने इसे 
सिन्डन (97700०7) कहा। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, कि खेती की 
पद्धति क्या थी। सम्भवतः फलयुक्त हल के स्थान पर पंजे से काम लिया जाता था, 
क्योंकि खेती प्राय: नदी के किनारे बाढ़ से लायी मिट्टी में होती थी। सिंचाई के लिए वर्षा 
और नदी का पानी काम आता था। 

दूसरा प्रचलित व्यवसाय पशुपालन था। जानवरों के मिले हुए अस्थि-पंजरों से 
मालूम होता है, कि गाय, बैल, भैंस, भेड़, हाथी, जेबरा, सुअर और मुर्गियाँ पाली जाती 
थीं। घोड़े, कुत्ते की भी हड्डियाँ मिली हैं। जंगली जानवरों में हिरण और नेवले की भी 
हड्डियाँ मिली हैं। वनगाय, बाघ, बंदर, भालू की मूर्तियाँ भी इन पशुओं के पालन सम्बन्धी 
प्रमाण देती हैं। 

खेती और पशुपालन के विकास के साथ कई एक उद्योग-धंधे भी प्रचलित हो गए 
थे। कपड़ा बुनने का उद्योग प्रचलित था। बहुसंख्यक तकुओं और सूत की ढरकियों की 
प्राप्ति इसे सिद्ध करती है। खोदाई के समय कपडे के टुकड़े, कोयले की शक्ल में चाँदी 
के कलश के साथ चिपके हुए मिले थे। सिंध आज भी अपने कपास के लिए प्रसिद्ध है। 
गरम वस्त्रों के लिए ऊन का व्यवहार होता था। पत्थर, लकड़ी, धातु के काम, गहने 
बनाने का रोजगार भी होता था। सिन्धु घाटी के निवासी सीसा, संखिया, सुरमा और 
निकल का भी उपयोग जानते थे। मनकों का निर्माण भी एक विशिष्ट उद्योग था। सीप के 
उद्योग के प्रमाण भी लोथल और बालाकोट की आधुनिक खुदाइयों से प्राप्त हुए हैं। ईंटों 
की विशाल इमारतें बताती हैं, कि स्थापत्य (राजगीरी) भी एक महत्त्वपूर्ण शिल्प था। नाव 
बनाने की कला, मुद्रा-निर्माण (मिट्टी की मुहरें बनाना), मूर्तिका निर्माण भी महत्त्वपूर्ण 
शिल्प थे। स्वर्णकार चाँदी, सोने, और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना, चाँदी सम्भवतः 
अफगानिस्तान और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। हड़प्पाई कारीगर मणियों के निर्माण में 
निपुण थे। गाढ़ी लाल चिकनी मिट्टी पर काले रंग के ज्यामितीय, पुष्पाकार और प्राकृतिक 
डिजाइन से अंकित, चाक पर बने चमकीले, चिकने मृद्भाण्ड हड़प्पाई औद्योगिक 
विकास के अच्छे नमूने हैं। ताँबे और काँसे की बने उपकरण, जैसे उस्तरे, चाकू, छेनी, 
तलवार, पशु-मूर्तियाँ आदि धातु शिल्प कर्म की विकसित तकनीक की जानकारी देती हैं। 
नाप-तोल का मानकीकरण भी ध्यान देने योग्य है। लिपि का ज्ञान हो जाने से निजी 
सम्पत्ति का लेखा-जोखा रखना आसान हो गया होगा। बाट के रूप में प्रयोग आने वाली 
बहुत-सी वस्तुएँ पाई गई हैं। उससे ज्ञात होता है, कि तोल में सोलह या उसके आवर्तकों 
का व्यवहार होता था, जैसे, १६, ६४, १६० आदि। सोलह के प्रयोग (एक रुपये में 
सोलह आना) की परम्परा आधुनिक भारत में भी चलती रही। माप के लिए प्रयुक्त डंडे 
भी प्राप्त हुए है । एक काँसे का डंडा भी प्राप्त हुआ है। 

सिन्धु घाटी के निवासी दुकानदारी और व्यापार में भी प्रवीण थे। इस समय 
आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार होते थे । आंतरिक व्यापार की पुष्टि इतने विस्तृत सिन्धु 
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क्षेत्र में प्राप्त होने वाली एक-सी सीलों, लिपि और मानकीकृत एक से माप-तोलों के 
अस्तित्व से होती थी। सिन्धु सभ्यता के क्षेत्र में पत्थर, धातु, शल्क ( ज्या. आदि का 
व्यापार होता था। वे उन वस्तुओं का भी निर्माण करते थे, जो उनके नगरों में उपलब्ध न 
था। उदाहरण के लिए ताँबा, राजस्थान के खेतडी नामक स्थान से मँगवाया जाता था । पाए 
जाने वाले बहुमूल्य पत्थर महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी भारत से आते थे। सोना मैसूर 
से आता था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से, सिन्थु घाटी के लोग अफगानिस्तान एवं 
मेसोपोटामिया से सम्बद्ध थे। लोथल से प्राप्त होने वाली फारस की मुहर और कालीबंगा 
से प्राप्त सिन्धु डिजाइनों वाली एक बेलनाकार मोहर (यह प्राचीन मेसोपोटामिया की 
अपनी विशेषता है) इसके अच्छे साक्ष्य हैं। फिरोजा, लाजवर्द मणि, हरिताश्म (84०९), 
टिन बाहर से ही मँगाए जाते थे। मेसोपोटामिया की खुदाई से बहुत-सी हड़प्पाई मुहरें 
प्राप्त हुई है। २३५० ईसा पूर्व के आसपास के मेसोपोटामिया के पट्टिका अभिलेखों में 
डिलमन, मेलूहा, मगन से मेसोपोटामिया के व्यापार की जानकारी मिलती है। मेलूहा 
सिन्धु क्षेत्र का प्राचीन नाम है । उर से प्राप्त १९५० ईसा पूर्व की पट्टिका में लकडी एवं 
कपडे के व्यापार का भी उल्लेख मिलता है। 

( १२ ) सामाजिक जीवन--खोदाई से निकले नागरिकों के एक से एक मकान 
सिद्ध करते हैं, कि नगर में मध्यम श्रेणी के लोग रहते थे। उनकी शासन-प्रणाली में 
जनतंत्र का ही आभास मिलता है । दूसरी सामाजिक संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त अवशेषों से 
नहीं होता है। 

भोजन में अन्न, फल, मांस, अण्डे, दूध शामिल थे। मूर्तियों के निरीक्षण से पता 
चलता है कि, ऊपर के वस्त्रो में शाल या चादर कंधे से लटकती थी। पुरुष दाढ़ी और 
मूँछे रखते थे और स्त्रिया केशों का प्रसाधन करती थीं। सोने के बने हुए जड़ाऊ-पिन और 
छोटे आभूषणों का प्रचलन था। अवशेषों में कॉसे के दर्पण और हाथीदाँत की कंघियाँ भी 
प्राप्त हुई हैं। प्राप्त पुरातात्तिक अवशेष सिन्धु सभ्यता के मानव की आमोद-प्रमोद के 
प्रति रुचि स्पष्ट करते हैं। मिट्टी के खिलौने, गाड़ियाँ, मिट्टी के पिंजडे, पाँसे आदि भिन्न- 
भिन्न मनोरंजन के साधनों की जानकारी देते हैं। काँसे की नर्तकी की मूर्ति, मुहरों पर 
ढोलक का अंकन संगीत और नृत्य-कला के बारे में जानकारी देती है। कुछ मुहरों पर 
शिकार के भी चित्रण पाए गए हैं। 

(१३ ) कला--सिन्धु घाटी के नगरों और भवनों की बनावट में यद्यपि सजावट 
का अभाव है, फिर भी कला के कई क्षेत्रों में प्रगति दिखाई पड़ती है। भवन-निर्माण अथवा 
वास्तु कला (जिसका विवरण पहले किया जा चुका है) में बाहरी तड़क-भड़क का अभाव 
अवश्य है, किन्तु इमारतों के सुन्दर और सुडौल होने में सन्देह नहीं है। 

मूर्तिकला का पहला प्रयास यहाँ दिखाई पड़ता है। छोटे आकार की मानव और 
पशु-मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली हें । मुहरों और ताबीजों पर मूर्ति अंकन के उदाहरण मिले 
हैं, जो मिट्टी की मूर्तियों से अधिक सुन्दर है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति गतिशील नृत्यमुद्रा 
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का अद्भुत नमूना है । दायमाबाद से प्राप्त काँसे के बने हुए रथ, हाथी, गैंडे व भैसे की 
मूर्तियां भी कलात्मक रूप से उत्कृष्ट हैं। उत्कीर्ण रेखामूर्तियों के भी उदाहरण पाए जाते 
हैं। इनमें ब्राह्मी साँड़ की आकृति शक्ति का प्रतीक है। कलाकार ने इन मूर्तियों में प्रकृति 
के चेतन और यथार्थ रूप का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। 

सिन्धु घाटी से प्राप्त मुहरें भी कला के अच्छे नमूने हैं। जिन पर सिन्धु लिपि में 
लेख और पशु-आकृतियाँ अंकित हैं। ये मुहरें अधिकांशत: शैलखड़ी (5६९३४९) से बनी 
हैं। लोथल और देसलपुर से ताम्र मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। आकार में ये वर्गाकार, 
आयताकार, घनाकार और गोल हैं। अधिक प्रचलित मुहर चौकोर (२.८ % २.८ 
सेन्टीमीटर) है। मुहरों के अग्रभाग पर एक सींग वाला बैल, हाथी, व्याघ्र, गैंडे, मनुष्य 
आकृति, स्वस्तिक, नाव, वृक्ष आदि के अंकन प्राप्त होते हैं। पृष्ठ भाग पर छेददार एक 
घुण्डी मिलती है, जिसका प्रयोग सम्भवत: मुहर को लटकाने के लिए होता होगा। प्रसिद्ध 
मुहरों में एक पशुपति मुहर है, जिस पर एक चौकी पर शिव, हाथी, गैंडे और भैंस से घिरे 
हुए हैं। दूसरी प्रसिद्ध मुहर पर कूबड़दार बैल अंकित है। सम्भवत: मुहरों का प्रयोग पत्र 
या पार्सल पर छाप लगाने के लिए काम आता होगा, क्योंकि बेबिलोनिया से एक सिन्धु 
मुहर की छाप के पीछे कपड़ा चिपका होने का प्रमाण मिला है। 

सिन्धु सभ्यता की कलाओं में “लेखन कला' का भी अविष्कार हो गया था। लेख 
के नमूने मुद्रा, मुहर, ताबीज, बर्तन, तख्तियों, और चूड़ियों पर मिलते हैं। लिपि प्रायः चित्र 
लिपि की अवस्था को पार कर शब्द खण्ड और स्वर चिह्नों में बदलती हुई दिखाई पड़ती 
है। यह लिपि अभी तक सफलता के साथ नहीं पढ़ी जा सकी है । सिन्धु सभ्यता के लगभग 
२५०० से अधिक लेख उपलब्ध हो गए हैं। कम से कम छः अक्षरों से लेकर अधिक से 
अधिक १७ अक्षरों के अभिलेख प्राप्त है। धौलावीर से प्राप्त दस बड़े अक्षरों में लिखा 
हुआ लेख, आकार की दृष्टि से सिन्धु लिपि के नमूनों में अलग ही है। सिन्धु लिपि के 
लगभग ४१९ चित्रों की पहचान की जा चुकी है। लिखने का क्रम बाँयें से दायें, दायें से 
बाँएँ और बलीवर्द (वस्त्रोफेदन) क्रम प्रतीत होता है। इसके कई चिह्न परवर्ती ब्राह्मी से 
मिलते हैं, यद्यपि उनके स्वर साम्य के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता 
है। सिन्धु लिपि प्राचीन सुमेर, अलम और मिस्र की लिपियों से मिलती-जुलती है, जो 
उत्तर भारत और पश्चिमी एशिया की लेखनकला के सम्बन्ध की ओर संकेत करती है। 

कलाओं में चित्रकला के नमूने प्रायः नहीं मिलते। मिट्टी के बर्तनों पर मिली 
चित्रकारी से इसका कुछ आभास होता है। नर्तको को मूर्ति नृत्य कला का अच्छा नमूना 
है। मुहरों पर बनी ढोलक, वीणा जैसा अंकन संगीत कला के बारे में इंगित करता है। 

कला के अवशेषों के अतिरिक्त भी कई ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनसे सिन्धु 
वासियों का गणित, योग, विज्ञान, चिकित्सा क्षेत्र में भी हस्तक्षेप दिखाई पड़ता है। 
उत्खनन से कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो सम्भवतः औषधि को तरह प्रयुक्त होती रही 
होंगी। मोहनजोदड़ो से समुद्रफेन और आयुर्वेदिक औषधि शिलाजीत के अवशेष प्राप्त 
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हुए हैं। कालीबंगा से प्राप्त छेदयुक्त बालक की खोपड़ी शल्य चिकित्सा का एक अद्भुत 
नमूना है। 

कू बर्तन निर्माण-कला में विकसित धातु-प्रौद्योगिकी की भी जानकारी मिलती हे | 
निकल, साँखिया और सीसे का प्रयोग मिश्रित धातु बनाने में होता था। 

( ९४) धार्मिक जीवन--किसी लिखित इतिहास और प्राय: धार्मिक स्मारकों के 
अभाव में इस काल के धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिट्टी और पत्थर की 
बनी मूर्तियाँ, मुद्रा, मुहर, तख्तियों पर बने चित्र एवं कुछ प्राप्त यज्ञ-वेदिकाओं का सहारा 
लेना पड़ता है। यह आश्चर्य की बात मालूम होती है, कि इतने प्राचीन काल में भी 
अर्वाचीन हिन्दू धर्म के कई मुख्य अंग इस समय के धर्म में विद्यमान थे। 

बहुत-सी मूर्तियाँ मातृशक्ति की प्रतीक हैं। हड़प्पा से पको मिट्टी कौ मातृशक्ति की 
मूर्तिकाएँ अधिक संख्या में प्राप्त हैं। एक मूर्ति के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया 
गया है। यह सम्भवतः हड़प्पावासियों की उर्वरता की देवी ' धरती' रही होगी, जिसकी वे 
पूजा करते रहे होंगे, जिस प्रकार कि मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस्‌ 
की पूजा करते थे। हिन्दू धर्म में काली और दुर्गा के रूप में मातृदेवी की आज भी पूजा 
होती है। 

शिव की कल्पना मूर्त और अमूर्त्त दोनों रूप में की गई है। पशुपति और योगी 
शिव की मूर्तियों और अमूर्त रूप से लिंग और योनी की पूजा होती थी। मोहनजोदड़ो से 
एक सील पर तीन सींग वाले एक योगी शिव का चित्रण है, जो पद्मासन में बैठे हैं, चारों 
ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है, आसन के नीचे एक भैंसा और पाँवों पर दो 
हिरण हैं। चारों पशु पृथ्वी की ओर देखते हैं । सम्भवतः ये देवता के वाहन हो सकते हैं। 
एक मुहर पर देवता एक मुखी है और एक मुहर पर त्रिमुखी देवता का अंकन है, जिसके 
सिर पर फूल, पत्तियाँ और टहनियाँ निकलते हुए दिखाई देती हैं। लिंग-पूजा के साक्ष्य के 
रूप में पत्थर, मिट्टी, सीप, काँचली के छोटे लिंग आकार की आकृतियों का सहारा लिया 
जाता है। किन्तु यह आकृतियाँ इधर-उधर पड़ी हुई मिली हैं, जिससे इनका धार्मिक 
सन्दर्भ संदिग्ध हो उठता है इसी प्रकार कुछ लघु चक्राकार पत्थरों को मार्शल ने स्त्री 
जननांग (योनि) का प्रतीक माना और इसे मातृदेवी उपासना से सम्बद्ध किया। अमेरिकी 
पुरातत्त्ववेत्ता जे०एफ० डेल्स ने लिंग एवं योनि-पूजा के अस्तित्व को पूरी तरह नकारा है। 
यह अवश्य महत्त्वपूर्ण है, कि कालीबंगा, बालाकोट, कोटदीजी एवं कुछ अन्य स्थलों से 
दोनों ही के प्रमाण अप्राप्त हैं। 

सिन्थु सभ्यता के निवासी वृक्ष और पशु-पूजा भी करते थे। मिट्टी की मुहर पर 
पीपल की डालों के बीच बैठे देवता चित्रित हैं। कुछ मुहरों पर कूबड़ वाला साँड भी 
चित्रित है। एक सींग वाले बैल की मूर्तियाँ भी बहुत मिली है मिट्टी से बनी ताबीज पर 
फन वाले साँप जैसा अंकन है, जिसके दोनों ओर एक-एक उपासक अंकित है। सिन्धु- 
वासी जल को पवित्रता में भी विश्वास करते थे, विशेष पर्वो पर कुएँ आदि में स्नान का 
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प्रचलन था। मुहरों पर स्वस्तिक, चक्र, क्रॉस आदि जैसे मंगल चिह्न भी प्राप्त होते हैं। 
मिट्टी और ताँबे से बनी कुछ गुटिकाओं का सम्भवत: ताबीज के रूप में प्रयोग होता था। 
ताबीज का प्राप्त होना, सिन्धुवासियो के भूत-प्रेत में विश्वास को दशति हैं । इतना अवश्य 
है, कि सिन्धु सभ्यता के निवासियों ने मित्र और मेसोपोटामिया के लोगों की तरह अपने 
देवताओं के लिए मन्दिर नहीं बनवाया। 

कालीबंगा में इंटों से बने एक चबूतरे के ऊपर सात आयताकार अग्निकुंड एक 
कतार में मिले हैं । पास में एक कुंआ, उसके पास एक ऊँची चौकी (सम्भवतः बैठ कर 
स्नान करने के लिए) मिली है। साथ में राख और कोयले के अवशेष भी मिले हैं। एक 
स्थान पर कुंड के पास गड्ढे में पशुओं की हड़ियाँ एवं हिरण के सींग भी मिले हैं। ऐसा 
लगता है कि सम्भवतः पशुबलि प्रचलित रही होगी। बणाथली, लोथल आदि में घरों में 
भी छोटे-छोटे अग्निकुंड मिले हें । यह कुंड गृह यज्ञ के लिए प्रयोग में आते होंगे । विद्वानों 
की मान्यता है, कि यह साक्ष्य वैदिक गृह्य और श्रौत यज्ञों की परम्परा को दशति हैं। यह 
और महत्त्वपूर्ण है, कि यह यज्ञों का सम्पादन एवं अग्नि पूजा के सन्दर्भ सिन्धु सभ्यता के 
पूर्वी क्षेत्रीय विस्तार में ही अधिक प्राप्त हुए हैं। 

इस समय का मृतक-संस्कार भी काफी मनोरंजक था। जीववाद और पुनर्जीवन में 
विश्वास तो उत्तरपाषाण काल में ही उत्पन्न हो गया था, इस काल में और दृढ़ हो गया। 
मृतक की मरणोत्तर यात्रा सुखपूर्वक बीते, इसलिए मृतक-संस्कार विधिवत्‌ होता था। 
उत्खनन से अस्थिपंजर और कलश में रखी हुई राख और जली हड्डियों के अवशेष मिले 
हैं । सम्भवत: शव-संस्कार दो प्रकार के थे-(१) पूरे शव को पृथ्वी में गाड़ना (२) शव 
को जलाने के बाद, हड्डियों के अवशेष को किसी पात्र में रख कर पृथ्वी में गाड़ देना। 
ऐसा जान पड़ता है कि गाड़ने की प्रथा धीरे-धीरे कम और दाह-कर्म की प्रथा उत्तरोत्तर 
बढ़ रही थी। शवों के साथ कभी-कभी आभूषण, पात्र आदि भी गाड़ दिए जाते थे, जो 
सम्भवतः पुनर्जन्म में विश्वास को दशति हैं। लोथल से एक स्त्री व पुरुष की संयुक्त 
समाधि मिली है। 

( १५) राजनैतिक जीवन- सिन्धु सभ्यता के राजनीतिक जीवन के विषय में 
स्पष्ट जानकारी नहीं है। हीलर एवं पिगट आदि विद्वान्‌ यहाँ दक्षिणी मेसोपोटामिया की 
भाँति पुरोहितों का शासन ही मानते हैं। किन्तु अधिकांश विद्वान्‌ इससे सहमत नहीं हैं। 
इतना अवश्य है, कि सुगठित नगर नियोजन, उपकरण, व्यापार, लिपि, बाट का 
मानकीकरण बिना प्रभावी राजनैतिक सत्ता के सम्भव नहीं प्रतीत होता है। कुनाल 
(हरियाणा) से चाँदी का एक राजमुकुट प्राप्त हुआ है, जो इस सत्ता के अस्तित्व के 
प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। किन्तु इसके अतिरिक्त कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध 
नहीं है। सिन्धु लिपि का उद्वाचन सम्भवतः भविष्य में इस पर प्रकाश डाल सकेगा। 

विस्तृत साम्राज्य के चार क्षेत्रीय प्रमुख केन्द्र-हड्प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा 
एवं लोथल अवश्य ही राजनैतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण की सूचना देते हैं । सुगठित नगर 
योजना का अस्तित्व अवश्य ही नगरपालिका के अस्तित्व पर प्रकाश डालता है। 
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( २६ ) सैन्धव सभ्यता का पतन- सिन्धु सभ्यता के तिरोभाव के सम्बन्ध में 
कई मत हैं। एक के अनुसार पश्चिमोत्तर से आने वाले बर्बर आर्या ने इस समृद्ध नागरिक 
सभ्यता का विंध्वस किया। इसकी पुष्टि विद्वान्‌ मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तरों से प्राप्त होने 
चाले कई शवों के आधार पर करते हैं। इसके समर्थन के लिए ऋग्वेद के वर्णन का सहारा 
लेते हैं, जहाँ इन्द्र का उल्लेख दुर्ग-संहारक के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में ही 
"हरियुपुय' का उल्लेख भी आर्यो की अनार्यो पर विजय के सम्बन्ध में है, जो सम्भवत: 
हडप्पा के सन्दर्भ में है। किन्तु न तो प्राप्त कंकालों का समय एक ही काल से सम्बद्ध है, 
न ही ऋग्वेद की सही-सही तिथि निर्धारित करना आसान है, और न ही इस बात कोई 
दृढ़ प्रमाण है, कि सिन्धु सभ्यता आर्यतर थी, अथवा आर्यपूर्व। इसका एकमात्र सहारा 

यूरोपीय रूढ़ कल्पना है, कि आर्य विदेशी थे और बाहर से आए थे। दूसरी बात यह कि 
बर्बर आक्रमणों से कोई सभ्यता नष्ट नहीं होती, बर्बर आक्रमणकारी प्रायः विजित सभ्य 
जातियों की सभ्यता को अपना लेते हैं। 

दूसरा मत यह है, कि सिन्धु घाटी में क्रांतिकारी जलवायु परिवर्तन और सिन्धु नदी 
के पथ बदलने से और रावी के प्रवाह में बदलाव से यह सभ्यता इस क्षेत्र में समाप्त हो 
गई, किन्तु इसके बहुत से तत्त्व परवर्ती भारतीय-सभ्यता में आत्मसात्‌ हो गए। बाढ़ के 
कारण सिन्धु नदी का पूर्व बाँध ध्वस्त हो गया और ऊपरी हिस्से में जहाँ मोहनजोदड़ो 
था, मिट्टी जमा हो गई। सिन्धु नदी में बाढ़ का कारण भू-धरातल वैज्ञानिक 
(जियोमार्फोलॉजिकल) परिवर्तन थे, जिससे हड्प्पा सभ्यता का हास हुआ। साक्ष्यों से 
ज्ञात होता है, कि इस क्षेत्र में शुष्कता इतनी बढ़ गई, कि दूसरे जलस्रोत की तरह काम 
करने वाली घग्गर-हकरा नदी भी सूख गई। 

एक विशेष बात यह है, कि मोहनजोदड़ो शहर आर्थिक दृष्टि से भी पतनोन्मुख 
था (भवन-निर्माण में गिरावट) । ऐसी दृष्टि से प्राकृतिक प्रकोप व आक्रमणकारी दोनों ने 
ही नुकसान पहुँचाया। 

( १७) उत्तर हड़प्पा अथवा हड़प्पोत्तर संस्कृति-लगभग १८०० ईस्वी पूर्व के 
आसपास हडप्पा सभ्यता के नगर लुप्त होने लगे, और सिन्धु संस्कृति के कुछ लक्षण 
(विशेषकर सौराष्ट्र, मालवा, कायथा) १७०० से लेकर १२०० ईस्वी पूर्व तक के 
ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में दिखाई देते रहे। मध्य भारत के लौह युग और सिन्धु सभ्यता 
में भी ऐसा ही सम्बन्ध दिखाई पड़ता है। 

उत्तर हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृति के औजार पत्थर और ताँबे दोनों के थे। 
ढलाई के द्वारा बनाई गई कुल्हाड़ियाँ, छेनी, कंगन, वक्र उस्तरा, बंसी, बरझा आदि मुख्य 
उपकरण थे। गांवों में रहने वाले हड़प्पाई लोग खेती, पशुपालन, शिकार व मछली 
पकड़ने का धन्धा करने लगे! गुजरात का प्रभास पाटन, रंगपुर, आहार (उदयपुर) 
हरियाणा के भगवानपुरा में इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं। 

स्वात घाटी में रहने वाले उत्तर हड़प्पा सभ्यता के लोग मंद चाल वाले काले धूसर 
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प्रागैतिहासिक काल ५७ 


ओपदार मृद्भांडों का प्रयोग करते थे। आलमगीरपुर में रहने वाले उत्तर हडप्पाई लोग 
कपास की उपज पैदा करते थे। इस काल में पश्चिम एशिया के केन्द्रों से हड़प्पावासियों 
का व्यापार समाप्त हो गया था। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की उत्तर हड़प्पा सभ्यता में 
गाँव जैसी छोटी-छोटी बस्तियों के अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता के उत्तरकालीन 
अवस्थाओं में कुछ बाहरी औजार और मृद्भाण्ड पाए गए हैं। सौराष्ट्र के कई स्थलों 
रंगपुर, प्रभास, हजनलि, लोथल, कच्छ के पबुमथ आदि स्थानों के उत्खननों से १६०० से 
लेकर १२०० ईस्वी पूर्व तक सिन्धु सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। 

लोथल, रंगपुर (गुजरात); कालीबंगा (पूर्वी पंजाब); कोलडिहवा, महगर (गंगा 
यमुना दोआब); नवदाटोली, इनाम गाँव (पश्चिमी दकन), आहार (राजस्थान) आदि के 
उत्खननों से चावल को खेती, कपास की खेती के लिए लौह उपकरणों के प्रयोग ने पुनः 


छठी-पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में नगरीय बस्तियों के पुनः जन्म को अवसर दिया। 


सन्दर्भ-ग्रन्थ 

पंचानन मित्र : प्री-हिस्टॉरिक इंडिया 

बी० रंगाचार्य : प्री-मुसल्मान इंडिया, भाग १ 

सर जॉन मार्शल : मोहेंजोदरों एण्ड इंडस सिविलाइजेशन, भाग १, २, ३ 

मैके : दी इंडस सिविलाइजेशन 

व्हीलर : दी इंडस सिविलाइजेशन 

राधाकुमुद मुखर्जी : हिन्दू सभ्यता 

केदारनाथ शास्त्री : हड्प्पा 

एच०डी० सांकलिया : प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दिल्ली, १९७७ 

भगवान सिंह : -द वैदिक हडप्पन, दिल्ली, १९९५ 

एस०पी० गुप्ता : द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, दिल्ली, १९९६ 

नवरत्न एस० राजा - - 

राम एण्ड डेविड फ्रॉले : वैदिक आर्यस एण्ड द ओरिजिन्स ऑफ सिविलाइजेशन (ए 
लिटरटी एण्ड साइन्टिफिक पर्सपेक्टिव) दिल्ली, १९९७ 

वाकणकर एवं चि० 

ना० परचुरे : लुप्त सरस्वती नदी शोध (संक्षिप्त वृत्तांत), श्री बाबा साहेब 
आप्टे स्मारक समिति, नागपुर, १९९२ 

जी०एल० पुशेल : हड्प्पन सिविलाइजेशन, दिल्ली, १९८२ 

बी०बी० लाल : इंडिया १९४७-१९९७ : न्यू लाइट ऑन द इण्डस 


सिविलाइजेशन, दिल्ली, १९९८ 
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अध्याय ४ 


आर्यों का उदय और उनका प्रसार 
( ५००० ई०पू० से ३५०० ई०पू० ) 
९. आर्यो की आदिभूमि 


( १) भारत : मध्यदेश--प्राचीन भारतीय साहित्य वेद, परवर्ती संस्कृत साहित्य 
और पुराणों में सुरक्षित पुरानी परम्परा और इतिहास के अनुसार आर्य लोग इसी देश के 
मूल निवासी थे। उनका आदि निवास-स्थान मध्यदेश (वर्तमान. उत्तर प्रदेश और बिहार) 
था। उनके मुख्य केन्द्र अयोध्या, प्रतिष्ठान (प्रयाग के पास झूँसी) और गया थे। यहीं से 
लोग भारत के विभिन्न भागों में फैले और उनकी कुछ शाखाएँ पश्चिमोत्तर दर्रों के रास्ते 
मध्य और पश्चिमी एशिया तक पहुँचीं। सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में एक भी संकेत नहीं _ 
मिलता जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि भारतीय आर्य कहीं बाहर से आये। भारतीय 
अनुश्रुति या जनश्रुति में कहीं इस बात की गन्ध भी नहीं पायी जाती कि भारतीय आर्यो 
की पितृ-भूमि या धर्म-भूमि इस देश के कहीं बाहर थी। भारतीय साहित्य और अनुश्रुति 
की इस साख को असंगत या झूठ मानने का कोई कारण नहीं दिखाई पड्ता।' 

(२) भारत : सप्तसिन्धु-भारतीय विद्वान्‌ डॉ० अविनाशचन्द्र दास और डॉ० 
सम्पूर्णानन्द ने ऋग्वेद के भूगोल और संकेतों के आधार पर सप्तसिन्धु (वह स्थल जो 
सरस्वती, शतुद्रि, विपासा, परूष्णी, असिवनी, वितस्ता और सिन्धु जैसी सात नदियों द्वारा 
सिंचित हो--वर्तमान पंजाब और सीमान्त) को आर्यों की आदिभूमि माना है। इन विद्वानों 
के अनुसार यही स्थल आर्य लोगों का प्राचीन अभिजन था और यहीं से लोग सम्पूर्ण 
भारत तथा पश्चिम में यूरोप तक फैले। डॉ० अविनाशचन्द्र दास ने बड़े ही विस्तार में इस 
विचार का प्रतिपादन ऋग्वेद के तथ्यों एवं प्रमाणों पर किया है। उनके अनुसार विशाल 
आर्य जाति को एक शाखा अहुरमज्द (असुर पराक्रमी) की उपासक हो गयी। इस जाति 
का संघर्ष अन्य विरोधी धार्मिक मतानुयायियों के साथ में हुआ और अन्त में परास्त होकर 
पश्चिम को ओर ईरान में जाकर बस गयी। किन्तु देवों के उपासक वैदिक आर्य जाति 
सप्तसैन्धव देश में ही अभिजनित रही। असुरों के उपासकों और देवों के उपासकों के इस 
पारस्परिक संग्राम को ही वैदिक साहित्य में वर्णित देवासुर-संग्राम की संज्ञा दी गयी है। 


` १. पावगी : दी आर्यावर्तिक होम ऑफ दी आर्यस 
डॉ० राजबली पाण्डेय, पुरानिक डेटा ऑन दी ओरिजिनल होम ऑफ दी आर्यन्स (प्रोसीडिंग्स 
ra इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, बम्बई १९७४), पार्जिटर, ऐश्येण्ट इंडियन हिस्टॉरिकल 
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आर्यों का उदय और उनका प्रसार ५९ 


इन विद्वानों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि ऋग्वेद आयो के उदय के समय नहीं 
लिखा जा सकता था; किन्तु आर्य-भाषा और परम्परा के पर्याप्त विकसित होने पर इसकी 
रचना हुई होगी। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार ऋग्वेद का राजनीतिक और भौगोलिक 
वर्ण्य-विषय ययाति के वंशजों और आगे चलकर पाञ्चाल के भरतों (पौरवों) के विस्तार 
और संघर्ष से सम्बन्ध रखता है। ऋग्वेद में सप्तसिन्धु का प्राधान्य है अवश्य, किन्तु यह 
दृश्य मध्यप्रदेश से आर्यों के पश्चिमोत्तर विस्तार का है। अत: सप्तसिन्धु आर्यों को आदि- 
भूमि न होकर उनका नवविजित उपनिवेश था 

(३ ) मध्य एशिया--यूरोप के भाषा वैज्ञानिकों और उनके भारतीय अनुयायियों में 
कुछ के अनुसार आर्यों की आदि-भूमि मध्य एशिया में थी। इस मत का प्रतिपादन 
सर्वप्रथम जे० रहोड ने १८२० ई० में किया। इनका मत ईरान की प्राचीन जनश्रुतियों पर 
आधारित था। इस मत को श्लीगॉट और पॉट का समर्थन प्राप्त हुआ। बाद में चलकर सन्‌ 
१८५९ में प्रोफेसर मैक्समूलर ने इस मत को और अधिक बल तथा मान्यता दी। इन्होंने 
तर्क देते हुए कहा कि एशिया के दक्षिण-पूर्व और यूरोप के उत्तर-पश्चिम में दो भाषा- 
स्रोतों का प्रवाह है और मध्य एशिया में आकर एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं । इसके 
अतिरिक्त इन्होंने बतलाया कि यही स्थल सभ्य जीवन का प्राचीनतम केन्द्र रहा है। यहीं 
से उनकी एक शाखा दक्षिण-पूर्व की ओर चली गयी जिसमें से आगे चलकर ईरानी और 
भारतीय आर्यो के रूप में दो उप-शाखाएँ हो गयीं। उनका मुख्य तर्क यह है कि गंगा- 
घाटी से लेकर आयरलैण्ड तक की भाषाएँ एक (आर्य) परिवार की हैं और उनके 
बोलनेवालों के पूर्वज आदिमकाल में किसी एक स्थान में रहते थे। सभी भाषाओं में पाये 
जानेवाले शब्दों के अध्ययन से अनुमान होता है कि यह स्थान मध्य एशिया था। इसी 
आदिम स्थान में मूलतः बसने वाली आर्य जाति एक थी और उसकी शाखाएँ विभिन्न 
देशों में फैलीं। इस सम्बन्ध में निवेदन किया जा सकता है कि भाषा-विज्ञान बहुत 
अनुमान और कल्पना के ऊपर अवलम्बित है और उसके बहुत से निष्कर्ष विवादग्रस्त हैं । 
इसलिए स्पष्ट, निश्चित और लिखित अनुश्रुति और परम्परा के विरोध में भाषा-विज्ञान के 
अनुमान मान्य नहीं। आजकल प्राय: सभी विद्वान्‌ मानने लगे हैं कि भाषा को समता जाति 
की एकता नहीं सिद्ध करती। इसलिए यूरोपीय गौरांगों के साथ भारतीय आर्यों को जोड़ना 
आवश्यक नहीं। शब्दों का आदान-प्रदान सम्पर्क से हो जाता है। भारतीय लिखित 
अनुश्रुति के अनुसार भारतीय आयाँ की कई शाखाएंँ मध्य और पश्चिमी एशिया में गयीं। 
वे अपने साथ संस्कृत भाषा भी ले गयीं जिसकी धाराएँ और लहरें उधर की भाषाओं से 
मिल गयीं। संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास भारतवर्ष में ही हुआ। अत: भारत ही 
आर्यो की आदिभूमि है। 

(४) यूरोप—प्रारम्भ में यूरोपियों द्वारा मध्य एशिया को ही आर्यो की आदि-भूमि 
माना गया, परन्तु १८८० ई० के बाद धीरे-धीरे यह मत त्यक्त होता गया और उनके यूरोप- 


१. दे० अविनाशचन्द्र दास, ऋग्वेदिक इंडिया; सम्पूर्णानन्द, आर्यो का आदिदेश 
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६० प्राचीन भारत 


निवासी होने की धारणा जोर पकड़ती गयी । इस पक्ष को अनेक विद्वानों तथा भाषाविदों द्वारा 
- ` समर्थन प्राप्त हुआ । पर प्रायः सभी के विचारों में सुनिश्चित स्थान-निर्णय के प्रश्न पर 
अन्तर है। १८७४ ई० में श्री लाथम ने उस मत का समर्थन करते हुए बताया कि 
लिथुआनियन भाषा संस्कृत से काफी मिलती-जुलती है और उसी की तरह अधिक प्राचीन 
भाषाओं में से है। इनके अनुसार भारत में संस्कृत भाषा का प्रचार या तो यूरोप से हुआ होगा 
या फिर एशिया से ही केल्ट, जर्मन, लिथुआनियन, साम्बोलिक लैटिन भाषाओं का प्रचार 
यूरोप में हुआ होगा। इसका कथन है कि समस्त आर्य जाति दो भागों में विभक्त है; एक 
तो वह जो अपने रंग-ढंग, रहन-सहन, आचार-विचारों आदि में परस्पर समता रखती थी 
और एक सीमित क्षेत्र में निवास करती थी तथा दूसरी वह जो एक बहुत विस्तृत और बड़े 
क्षेत्र में फैल गयी और जिनमें परस्पर बहुत अधिक विभिन्नता थी। ऐसी स्थिति में यह 
विचार कर लेना अधिक उपयुक्त एवं ठीक होगा कि पहले प्रकार के आर्य लोग अपने 
सीमित क्षेत्र में ही बँधै रह गये और एक तरह से दूसरे खण्ड में आनेवाले आर्यजनों से छूट 
से गये। यूरोप को ही आर्यों की आदिभूमि मानने के पक्ष को लाथम के अलावा अन्य अनेक 
यूरोपीय भाषाविदों एवं विद्वानों जैसे वेफ्री, गियगर कुनो, जे० स्मिथ, डेलबुक आदि का 
समर्थन प्राप्त है। किन्तु ये विद्वान्‌ इस बात पर विभक्त हैं कि यूरोप का कौन-सा प्रदेश आर्यो 
की आदि-भूमि था। आस्ट्रिया-हंगरी, जर्मनी, स्वीडेन-नार्वे, लिथुआनिया और अन्त में 
दक्षिणी रूस के घास के मैदान सभी आर्यों की आदि-भूमि होने का दावा करते हैं। यह 
इस बात का प्रमाण है कि भाषा-विज्ञान के साक्ष्य कितने लचर हैं और खींच-तान के साथ 
उनका उपयोग किसी भी मत के पक्ष में किया जा सकता है। 

(५) धुव प्रदेश--लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने आर्यो के प्राचीनतम ग्रन्थ 
ऋग्वेद में वर्णित कुछ प्राकृतिक दृश्यों-लम्बी उषा, छः महीने के दिन-रात आदि के 
आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि आर्य लोग मूलतः ध्रुव-प्रदेश में रहते थे 
और वहाँ हिम-प्रलय होने से क्रमशः भारतवर्ष में पहुँचे।' उनके तर्क पाण्डित्यपूर्ण और 
मनोरंजक हैं पर भाषा-विज्ञान से कम आनुमानिक और काल्पनिक नहीं। इस मत के पक्ष में 
यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के निर्माण के समय आर्य लोग सप्तसिंधु में स्थायी रूप 
से रहने लगे थे; किन्तु उनकी उत्तरी ध्रुव की स्मृतियाँ अभी तक ताजी थीं। ऋग्वैदिक 
संहिताओं में वर्णित प्राकृतिक दृश्यों, लम्बी उषा, छ: महीने के रात-दिन का स्वरूप उत्तरी 
धुव को उन स्मृतियों का ही प्रतिफल था। वैदिक संहिताओं के इन वर्णनों से यही ज्ञात 
होता है कि आर्य लोगों को सपसिन्धु तथा उसके समीपवर्ती स्थलों का ही नहीं, किन्तु 
श्रुव-प्रदेश आदि स्थानों की भी भौगोलिक एवं जलवायु सम्बन्धी बातों का ज्ञान था। साथ 

` ही ऐसा भी मान लेना कि साहित्य में केवल पास के अथवा देखे हुए दृश्यों का ही वर्णन 
होता है, ठीक नहीं है। भारतीय आर्या का ज्ञान केवल उनके बसे भूखण्ड तक ही सीमित 


१. जी० चाइल्ड, दी आर्यन्स; पी० गाइल्स, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग १ 
२. बालगगाधर तिलक, आर्कटिक होम इन दी वेदाज़ (पूना, १९०३) 
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था, यह कैसे मान लिया जाय? यदि भारतीय आर्य ध्रुव प्रदेश से आये होते तो उनके 
साहित्य में कहीं भी तो उसकी चर्चा इस रूप में होनी चाहिये। 


निष्कर्ष 


आर्यों की आदिभूमि के सम्बन्ध में अब तक जितने साक्ष्य मिले हैं उनमें भारतीय 
पक्ष के ही प्रमाण प्रबल हैं, ' आर्य' शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में ही सर्वाधिक हुआ है; 
स्वयं संस्कृत भाषा का पूर्ण विकास भी भारत में ही हुआ; आर्य-परम्परा और इतिहास भी 
यहीं घटित हुए; आर्यावर्त (आर्या का देश) भारत का उत्तरी भाग (हिमालय और विन्ध्य 
के बीच का) ही कहलाया; आर्यों के क्रमिक प्रसार और विस्तार की कहानी वेदों और 
पुराणों में उपलब्ध है। इन परिस्थितियों में मध्यदेश अथवा आर्यावर्त ही आर्यों की आदि- 
भूमि सिद्ध होती है।' 


२. भारतीय आर्यो के मूलवंश और उनका विस्तार? 

( १ ) मानव अथवा सूर्यवंश--भारतीय अनुश्रुति के अनुसार आज से लगभग छः 
हजार वर्ष पहले उत्तर भारत के बीच (मध्यदेश) में मनु और उनके वंशजों का उदय 
हुआ। मनु इस देश के पहले राजा थे जिन्होंने राज-संस्था स्थापित की और राज्य के लिए 
नियम बनाये। उनके पहले न कोई राजा था, न शासन और न कोई व्यवस्था। इसीलिए 
मनु धर्मशास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। कुछ ही पीढ़ियों में मनु के पुत्रों और वंशजों ने 
मध्यदेश से निकल कर उत्तर, पश्चिमोत्तर, पूर्व और दक्षिण भारत को अपने अधीन किया | 


१. इन दिनों में हुई कुछ नई शोधों से विद्वानों ने सिन्धु सभ्यता और वैदिक सभ्यता की कुछ 
मौलिक विशेषताओं का अध्ययन किया। दोनों का भौगोलिक क्षेत्र सप्तसैंधव प्रदेश 
(सरस्वती, सिंधु, शतुद्रि (सतलज), विपासा (व्यास), परुष्णी (रावी), अस्किनी (चेनाब) 
और वितस्ता (झेलम) था। डॉ० भगवान सिंह ने वैदिक सभ्यता में विकसित नगरीय सभ्यता 
के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व का ज्ञान, कालीबंगा, लोथल 
आदि से अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य उसे वैदिक सभ्यता के निकट ठहराते हैं। अतः इस नई 
सम्भावना को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि आर्य सप्तसैँधव प्रदेश में बहुत पहले से रह 
रहे होंगे और उन्होंने ही सिंधु सरस्वती सभ्यता की स्थापना की होगी। हिमालय से विध्य के 
बीच का प्रदेश इस विस्तार का एक भाग प्रतीत होता है। 

[नवरत्न एस०, राजाराम एवं डेविड फ्राले, वैदिक आर्यन्स एण्ड द आरिंजन ऑफ 
सिविलाइजेशन : ए लिटररी एण्ड साइन्टिफिक परस्पेक्टिव] 

२. पुराणों में वर्णित अनुश्रुति के आधार पर यह अंश लिखा गया है, जिसका समर्थन वैदिक 
साहित्य से भी होता है। बहुत से इतिहासकार वेदों में आये हुए विरले और आनुषंगिक संकेतों 
को ही आधार मानकर आयौँ के प्रारम्भिक इतिहास-निर्माण करने का प्रयास करते हैं। परन्तु 
केवल वेदों से वंशानुक्रम, तिथिक्रम और प्रादेशिक स्थिति का ज्ञान नहीं प्राप्त होता। इसलिए 
उनके आधार पर इतिहास लिखना कृत्रिम और संदिग्ध है। इसके विपरीत पुराणों के 
वंशानुचरित में पुराना इतिहास बहुत कुछ सुरक्षित है। इतने लम्बे काल के उल्लेखों में थोड़ी- 
बहुत अशुद्धियाँ और भ्रान्तियाँ स्वाभाविक हैं। परन्तु सावधानी के साथ इनका उपयोग 
सफलता के साथ किया जा सकता है।--दे० पार्जिटर, ऐश्येण्ट इंडियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन्स 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


६२ प्राचीन भारत 


मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु अथोध्या के सिंहासन पर बैठे और उनसे मूल मानव अथवा 
सूर्यवंश चला। मनु के दूसरे पुत्र नाभानेदिष्ट ने विशाला (5 मुजफ्फरपुर ), कारुष ने 
दक्षिण-पश्चिम बिहार, धृष्ट ने पंजाब, नाभाग ने यमुना के दक्षिण, शर्याति ने आनर्त (उत्तर 
गुजरात) और इक्ष्वाकु के पुत्र निधि ने विदेह (पूर्वोत्तर बिहार) में अपने-अपने राज्य 
स्थापित किये। मनु के पुत्र नारिष्यन्त के वंशज पश्चिमोत्तर दर्रों से मध्य एशिया की तरफ 
चले गये। मनु के वंशजों में कुछ दण्डकारण्य (दक्षिण), उत्तरापथ (उत्तर) और मेरु 
(सुमेर) की तरफ भी गये। 

( २) ऐल अथवा चन्द्रवंश--मानवों के सजातीय और मनु के नाती ऐल पुरूरवा 
ने प्रतिष्ठान (प्रयाग के पास झूँसी) में एक दूसरे राजवंश की स्थापना को | पुरूरवा मनु को 
पुत्री इला और सोम के पुत्र बधु से उत्पन्न था। उसके वंश का विस्तार आगे चलकर 
मानव वंश से भी अधिक हुआ। उसका बड़ा लड़का आयु प्रतिष्ठान का राजा बना। उसके 
शेष पुत्रों में से अयावसु ने कान्यकुब्ज (कन्नौज) और उनके पौत्र क्षत्रवृद्ध ने काशी में 
अपना राज्य स्थापित किया। आयु का पौत्र और नहुष का पुत्र ययाति बहुत बड़ा विजेता 
और भारतीय इतिहास का पहला सम्राट्‌ हुआ। उसने अपने साम्राज्य को अपने पाँच पुत्रों 
में बाँटा, जिनके वंशजों ने ऐलो के प्रभाव और साम्राज्य को और बढाया! ययाति का 
सबसे छोरा लड़का पुरु प्रतिष्ठान के सिंहासन पर बैठा। उसके पुत्र यदु ने चम्बल, बेतवा 
'और केन की घाटियों का प्रदेश, तुर्वसु ने दक्षिण-पूर्व का प्रान्त (इसके वंशज आगे 
चलकर पश्चिमोत्तर चले गये), द्रुह्यु ने पश्चिम और अनु ने गंगा के दोआब का उत्तरी 
भाग पाया। ययाति के पाँचों पुत्रों के वंशजों की चर्चा कई बार ऋग्वेद में आयी है। 

(३ ) सौद्युम्न वंश--मानवों और ऐलों से सम्बद्ध एक तीसरे आर्य राजवंश की 
स्थापना दक्षिण निहार में हुई। इस वंश के संस्थापक थे सुद्युम्र इसके तीन पुत्र थे--गय, 
उत्कल और हरिताश्व। गय की राजधानी गया थी। उत्कल ने उत्कल (वर्तमान उड़ीसा) 
में अपने राज्य की स्थापना की । हरिताश्व के बारे में कुछ विशेष ज्ञात नहीं । प्राचीन काल 
में इस वंश का अधिक विस्तार न हुआ और वह मानव और ऐल वंश से दबा रहा। 
संभवतः इसी वंश से नागवंश की उत्पत्ति हुई जिसका प्रभाव छठी, पाँचवीं शताब्दी ई०पू० 
में विशेष दिखाई पड़ता है। 


३. आर्यो का अग्निम विस्तार और उनके प्रसिद्ध पुरुष 

( १ ) सम्राट्‌ मान्धाता--मानव वंश में इक्ष्वाकु से बीसवीं पीढ़ी में मान्धाता नाम 
के राजा हुए। वे स्वयं बड़े शक्तिमान थे। यादव राजा शशविन्दु की लड़की से विवाह कर 
उन्होंने अपनी शक्ति और बढ़ा ली। उन्होंने बड़े पैमाने पर दिग्विजय किया और आस- 
पास के सब राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। वे अपने युग के सबसे बड़े चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ थे। “सूर्य जहाँ से उदित होता है और जहाँ अस्त होता है, वहाँ सम्पूर्ण देश 
यौवनाश्व मान्धाता का क्षेत्र कहलाता था।'' मान्धाता ने कान्यकुब्ज, पाञ्चाल, पूर्वी पंजाब 
और दक्षिण में हैहयों के राज्य का भाग जीत लिया। दक्षिण-विजय के स्मारक के रूप में 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


आर्यों का उदय और उनका प्रसार ६३ 


उनके वंशजों ने पारियात्र और ऋक्ष पर्वत के चरणों में मान्धाता नाम की नगरी बसायी। 
मान्धाता के पुत्र पुरुकुत्स की रानी नर्मदा के नाम पर रेवा नदी का नाम नर्मदा पडा। 
मान्धाता केवल चक्रवर्ती सम्राट्‌ ही नहीं, बल्कि विद्या और शास्त्र में भी पारंगत थे । वे 
ऋषि थे और उन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना भी की थी। 

(२) पंजाब और सीमान्त में आर्य-राज्य--मान्धाता के दिग्विजय ने ययाति 
वंशजों को मध्यदेश में पराजित कर उनको पश्चिमोत्तर में ढकेल दिया। द्रुह्यु वंश के राजा 
गांधार ने सिन्धु नदी के दोनों तटों पर गांधार राज्य की स्थापना की। आनवों के उशीनर. 
नाम के प्रसिद्ध राजा ने दक्षिण-पश्चिम पंजाब को अपने अधीन किया। उशीनर के पुत्र 
शिवि चक्रवर्ती राजा हुए। आनवों की कई शाखाएँ हुईं। इनमें मद्र, केकय, अम्बष्ठ और 
सौवीर शाखाएँ प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार सम्पूर्ण पंजाब, सीमान्त, सिन्ध और पूर्वी 
अफगानिस्तान के प्रदेश आर्यों की अधीनता में आ गये। आर्यावर्त की सीमा मध्यदेश से 
बढ़कर पश्चिम में काबुल (सं० कुभा) तक पहुँच गई और उनका प्रभावक्षेत्र मध्य एशिया 
और भूमध्यसागर तक। 

( ३ ) दक्षिण में हैहय वंश-यादवों की एक शाखा हैहय नाम से दक्षिण में नर्मदा 
के किनारे जा बसी थी। इसमें महिष्मन्त नाम का एक वीर राजा हुआ। उसने मान्धाता 
नगरी पर अपना अधिकार कर लिया और महिष्मती नगरी अपने नाम पर बसायी। उत्तर से 
बढ़कर उसने मध्यदेश पर कई बार आक्रमण किया। उसके पुत्र भद्रश्रेष्ण ने काशी को भी 
जीत लिया। इसी समय दक्षिण में राक्षसों की शक्ति बढ़ती हुई दिखायी पड़ती है। क्षेमक 
नामक राक्षस ने काशी के राजा दिवोदास को हराकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। 
पुण्यजन राक्षसों ने आनर्त (गुजरात) में शर्यातों की राजधानी कुशस्थली छीन ली और 
उनको तितर-बितर कर दिया। परन्तु कुछ ही दिनों में हैहयों ने राक्षसों को दबा दिया। 
हैहय वंश में कार्तवीर्य अर्जुन बड़ा प्रतापी और वीर हुआ। उसने नर्मदा से लेकर हिमालय 
पर्वत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। रावण नाम के एक राक्षस राजा को पकड़ 
कर उसने महिष्मती दुर्ग में बन्दी रखा। अर्जुन बड़ा अभिमानी और उद्दण्ड था। उसने 
अपने पुरोहित भार्गव ब्राह्मणों से झगड़ा किया और जमदग्नि का बड़ा अपमान किया। 
जमदग्नि के पुत्र परशुराम की ननिहाल अयोध्या के सूर्यवंश में थी। उन्होंने अयोध्या और 
कान्यकुब्ज की सहायता से हैहयों को पराजित किया और कार्तवीर्य अर्जुन को मार डाला। 
इसका परिणाम यह हुआ कि हैहय कुछ दिनों के लिए दब गये। 

( ४ ) राजा सगर और मानवों का पुनरुत्थान-हैहयों और उनके वंशज तालजंघों 
के आक्रमण से अयोध्या का मानववंश दुर्बल पड़ गया था। इक्ष्वाकु से तेंतीसवीं पीढ़ी में 
हरिश्चन्द्र नाम के एक बड़े सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हुए, परन्तु मानवों की शक्ति इनसे 
नहीं बढ़ी। इकतालीसवीं पीढ़ी में बाहु का पुत्र सगर प्रसिद्ध विजेता और चक्रवर्ती राजा 
हुआ। उसका जन्म भार्गव ऋषि और्व के आश्रम में हुआ था और उन्हीं को देखरेख में 
उसकी शिक्षा हुई। युवा होकर उसने हैहय तालजंघों से अयोध्या को मुक्त किया । फिर 
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उसने अपनी शक्ति बढ़ाकर हैहयों के मूल राज्य पर आक्रमण कर दिया और उनको इतनी 
गहरी हार दी कि वे बहुत दिनों तक फिर न संभल सके। इसके बाद उसने विदर्भ पर 
आक्रमण किया। वहाँ के राजा ने अपनी कन्या केशिनी का सगर से विवाह कर उससे मैत्री 
कर ली। पुराणों के अनुसार सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसके बहुसंख्यक पुत्रों ने 
समस्त भारत का पर्यटन कर समुद्र तक अपनी सेना घुमायी। इसलिए समुद्र सगर के नाम 
पर सागर कहलाया। सगर का राज्य-काल बड़ा लम्बा था और उसमें प्रजा बड़ी सुखी थी। 
(५) मध्य-पूर्व और दक्षिण भारत में यादवों और आनवों के कुछ नये 
राजबंश--यादव राजा परावृट्‌ के वंशजों ने विन्ध्य और ऋक्ष पर्वत के पूर्वी भाग में मेकल 
और दक्षिण में विदर्भ राज्य की स्थापना की। काशी के राजा प्रतर्दन के बेटे वत्स ने प्रयाग 
के आस-पास वत्स राज्य की नांव डाली। विदर्भ के राजा चिदि के वंशजों ने चम्बल और 
केन के बीच चेदि राज्य स्थापित किया। इसी बीच में आनवों के वंशज उत्तर पाञ्चाल से 
बिहार के पूर्वोत्तर में आ गये थे। आनव राजा बलि के पुत्र अंग ने अंग राज्य की नींव 
डाली। अंग के चार और भाई-वंग, कलिंग, पुण्ड और सुह्य थे। इन चारों ने पूर्व तथा 
दक्षिण में बढ़कर अपने-अपने नाम के राज्यों की स्थापना को। इस तरह पूर्व में वंग और 
कलिंग और दक्षिण में विदर्भ तक आर्य-राज्यों का विस्तार हो गया। 

(६) चक्रवर्ती भरत और भरतवंश--इस समय तक पौरव लोग प्रतिष्ठान का 
अपना राज्य खो चुके थे। सगर की मृत्यु के कुछ समय बाद उनके वंशजों में से दुष्यन्त 
ने गंगा-यमुना दोआब के उत्तरी भाग में फिर पौरव राज्य स्थापित किया। वह बड़ा प्रतापी 
किन्तु रसिक राजा था। उसने ऋषि कण्व की धर्मपुत्री शकुन्तला से विवाह किया। 
शकुन्तला के गर्भ से एक मेधावी और वीर बालक उत्पन्न हुआ। युवा होकर वही सम्राट्‌ 
भरत हुआ। उसने सरस्वती (पंजाब में) से लेकर अयोध्या की सीमा तक का प्रदेश अपने 
राज्य में मिला लिया और दिग्विजय करके अपने समकालीन राज्यों को अधीन किया। भरत 
चक्रवती सम्राट्‌ और सार्वभौम कहलाया। उसका राज्य सभ्यता, विद्या और कला की दृष्टि 
से आदर्श था। वहाँ की संस्कृति भारती सारे देश में फैली और इसी कारण से सारा देश 
भरतवर्ष कहलाया। भरत के तीन पुत्र छोटी अवस्था में मर गये। अत: उसे एक 
उत्तराधिकारी पुत्र की आवश्यकता थी। ऋषि दीर्घतमा के परामर्श से बृहस्पति के वंशज 
भारद्वाजों में से विदथी भारद्वाज को एक यज्ञ कर उसने अपना उत्तराधिकारी चुना। भरत का 
वंश इसी के द्वारा चला। भरतवंश की कई शाखाएँ उत्तर भारत में बहुत दिनों तक राज्य 
करती रहीं। वैदिक साहित्य और सभ्यता के विकास में उनका बहुत बड़ा हाथ था। इसी 
वंश में हस्ति हुए जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया। हस्ति के पुत्र अजीमीढ़ के वंशजों ने गंगा- 
जमुना के दोआब के उत्तरी भाग में उत्तर पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी 
भाग में दक्षिण पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी, बसायी। 

(७) मानव वंश और राम दाशरथि--सगर के बाद मानव अथवा सूर्यवंश में 
भगीरथ और अम्बरीश दो चक्रवर्ती राजा हुए। इसके पश्चात्‌ काफी समय तक सूर्यवंश का 
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इतिहास धूमिल हो गया। इक्ष्वाकु से साठवीं पीढ़ी में दिलीप नाम का प्रसिद्ध राजा हुआ। 
उसके समय में मानवों का भाग्य फिर से चमक उठा। दिलीप का पुत्र रघु बहुत बड़ा 
दिग्विजयी था। इसी के नाम पर मानववंश रघुवंश कहलाने लगा, रघु के पुत्र अज और 
अज के पुत्र दशरथ भी बडे प्रतापी हुए। दशरथ के पुत्र राम दाशरथि अथवा रामचन्द्र हुए। 
इनका आविर्भाव इक्ष्वाकु से पैंसठवीं पीढ़ी में हुआ। 

श्रीरामचन्द्र युगनिर्माता और मर्यादा-पुरुष थे। आज उनके नाम से भारत का बच्चा- 
बच्चा परिचित है। उनके पिता दशरथ की तीन रानियाँ थीं-कौशल्या, कैकेयी और 
सुमित्रा। कौशल्या से श्रीराम, केकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उत्पन्न 
हुए। चारों भाई लड़कपन से ही होनहार थे। दक्षिण से राक्षसों के आक्रमण दक्षिण- 
पश्चिम बिहार पर आरम्भ हो गये। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण की सहायता से सुबाहु, 
मारीच आदि राक्षसों को वहाँ से मार भगाया। रामचन्द्र का विवाह स्वयंवर प्रथा के 
अनुसार विदेह के राजा सीरध्वज जनक को पुत्री सीता से हुआ। महाराजा दशरथ अपनी 
वृद्धावस्था में रामचन्द्र को राज्य देकर विश्राम करना चाहते थे, परन्तु कैकेयी के षड्यन्त्र 
से रामचन्द्र को चौदह वर्षो का वनवास हुआ और उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी 
जंगल चले गये। रामचन्द्र गंगा के उस पार निषादों से मैत्री करके चित्रकूट, पंचवटी, 
आदि में कई वर्ष बिताते हुए दण्डकारण्य के छोर पर जनस्थान पहुँचे । रास्ते में शबर आदि 
जातियों से उनकी मित्रता हुई। जनस्थान में लंका के राक्षसों का उपनिवेश था। यहाँ पर 
रामचन्द्र और राक्षसों में अनबन हो गई। लंका के राक्षस राजा दशग्रीव रावण ने सीता का 
अपहरण किया। राम सीता की खोज करते हुए किष्किन्धा (वर्तमान हैदराबाद के दक्षिणी 
भाग में) पहुँचे। यहाँ बालि नाम का वानर राज्य करता था। उसने अपने भाई सुग्रीव को 
निर्वासित कर दिया था। राम की सुग्रीव और उसके सहायक हनुमान से सन्धि हो गई। 
उन्होंने बालि को मारकर सुग्रीव को राजा बनाया। दक्षिण की वानर और ऋक्ष जातिया भी 
लंका के राक्षसों से तंग थीं। उनकी सहायता से राम ने लंका पर आक्रमण किया और 
सीता को वापस लिया। दशग्रीव रावण का भाई विभीषण राम का मित्र था। उसको लंका 
का राज्य देकर वे अयोध्या वापस आ गये। 

राम के पहले भी अगस्त्य आदि ऋषि आर्य-सभ्यता के प्रचारक होकर दक्षिण में 
जा चुके थे। द्रविड़ अनुश्रुति के अनुसार तमिल भाषा का व्याकरण उन्होंने ही बनाया। 
ऐसा मालूम होता है कि दक्षिण के निवासी आर्य-संस्कृति का स्वागत करते थे, किन्तु 
राक्षस लोग उसका विरोध । राक्षसों को पराजित कर राम ने इस बाधा को दूर किया और 
लंका तक आर्य-संस्कृति का क्षेत्र फैला दिया। 

राम के भाई भरत को उनके नाना से केकय (पश्चिम पंजाब) का राज्य मिला। 
उन्होंने सिन्ध को भी अपने अधिकार में कर लिया। भरत के बेटे तक्ष और पुष्कर ने 
पश्चिमोत्तर में गांधार का राज्य गन्धर्वो से जीता और तक्षशिला तथा पुष्करावती नाम को 
नगरियाँ बसायीं । शत्रुघ्न ने यादवों से मथुरा के आस-पास का प्रदेश जीता जो शत्रुघ्न के 
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पुत्र शूरसेन के नाम पर शूरसेन कहलाया। लक्ष्मण के बेटे अंगद ने वर्तमान बस्ती जिले में 
अंगदीया नगरी बसायी और चन्द्रकेतु ने गोरखपुर देवरिया में मल्लराष्ट्र को स्थापना कर 
चन्द्रकान्ता की अपनी राजधानी बनायी । राम के पुत्र कुश ने कुशावती (कुशीनगर) और 
लव ने पूर्व में शरावती नगरी बसायी। 

श्रीरामचन्द्र आदर्श राजा और उत्तम चरित्र के लोक नायक थे । वे मर्यादा-पुरुषोत्तम 


' और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राम के समकालीन भृगुवंशी मुनि वाल्मीकि हुए। 


उन्होंने अपने आदिकाव्य रामायण में श्रीराम के चरित्र को अमर बना दिया। श्रीराम के 
बाद मानव वंश का गौरव मन्द पड़ गया। उनके पश्चात्‌ यादवों और पौरवों की ही 
भारतीय इतिहास में प्रधानता रही । 

(८) सुदास और पाञ्चाल का प्राधान्य--यह लिखा जा चुका है कि रामचन्द्र 
के बाद यादवों और पौरवों का ही प्राधान्य हुआ । यादवों की अन्धक, वृष्णि, भोज, कुकुद 
आदि कई शाखाएँ मथुरा से लेकर द्वारिका तक राज्य करती थीं। विदर्भ और दक्षिण में भी 
उनके राज्य थे। पौरवों में पाञ्चाल का राज्य इस समय चमक उठा। उत्तर पाञ्चाल में 
दिवादास, मित्रायु, श्रृंजय, च्यवन और सुदास प्रसिद्ध राजा हुए। इनमें सुदास सबसे बड़ा 
प्रतापी और विजेता था। यह अयोध्या के इक्ष्वाकु के बाद अड़सठवीं पीढ़ी के राजा अतिथि 
का समकालीन था। इसके समय में पाञ्चाल उत्तर भारत का सर्वप्रधान राज्य हो गया। इसने 
हस्तिनापुर में राजा संवरण को हराकर यमुना के पश्चिमी तट तक अपने राज्य को बढ़ाया। 
इस घटना से पश्चिमोत्तर भारत के राज्यों में आतंक छा गया। उनका एक संघ बना जिसमें 
पौरव, संवरण, मत्स्य, तुर्वसु, द्रुह्यु, शिवि, पकूृथ, मलान, अलिन, विषाणी आदि राज्य और 
जातियाँ सम्मिलित थीं। सुदास ने पंजाब में घुसकर इस संघ का सामना किया। युद्ध परुष्णी 
(रावी) के किनारे हुआ। इसमें संघ पराजित होकर टूट गया और सुदास की धाक जम 
गयी। इस “दाशराज युद्ध' का वर्णन ऋग्वेद और महाभारत दोनों में मिलता है।* सुदास 
अपने पूर्वजों के ही समान वैदिक साहित्य, धर्म और संस्कृति का प्रसारक था। 

सुदास के कुछ ही दिनों बाद पाञ्चाल का पलड़ा उलट गया। उसका पुत्र सहदेव 
तथा पौत्र सोमक दोनों ही दुर्बल थे। सुदास के शत्रु संवरण ने न केवल अपना राज्य वापस 
लिया, वरन्‌ उत्तर पाञ्चाल को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। संवरण का पुत्र 
कुरु हुआ। वह बड़ा विजेता था। उसने दक्षिण पाञ्चाल को भी जीतकर अपने राज्य की 
सीमा पूर्व में प्रयाग तक बढ़ा ली। उसी के नाम.पर उसका वंश कौरव वंश कहलाया और 
यमुना और सरस्वती के बीच का प्रदेश कुरुक्षेत्र कहलाने लगा। थोड़े ही समय बाद 
हस्तिनापुर का राज्य दुर्बल हो गया। कुरु की पाँचवीं पीढ़ी में बसु नाम का एक राजकुमार 
हुआ। उसने यादवों के चेदि राज्य को जीतकर केन के किनारे शुक्तिमती नगरी को अपनी 
राजधानी बनाया | उसकी उपाधि चैद्योपरिचर (चेदियों के ऊपर चलनेवाला) थी। इसके 
१. ऋगेद ७, १८-११ 
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पश्चात्‌ उसने विजय करके मत्स्य से लेकर मगध तक के प्रदेश को अपने अधीन किया। 
इसीलिए वह चक्रवर्ती सम्राट्‌ कहलाया। उसका साम्राज्य उसके पाँच पुत्रों में बँट गया 
और उसके पाँच भाग हो गये--(१) मगध, (२) कौशाम्बी, (३) कामरूप, (४) चेदि 
और (५) मत्स्य। इसी समय यादव राज्यों में एक महत्त्वपूर्ण घटना हुई। अन्धक, वृष्णि, 
भोज, कुकुर आदि ने राजतन्त्र छोड़कर और गणतन्त्र अपनाकर एक संघ बना लिया। 
उनका संघ-मुख्य निर्वाचित होता था। 

(९) कौरव-वंश और महाभारत-युद्ध--हस्तिनापुर के राजा कुरु के वंश में 
उनके बाद चौदहवीं पीढ़ी में प्रतीप नामक राजा हुए। उनके दो पुत्र थे-देवापि और 
शान्तनु। देवापि ने ऋषि होकर अपना राज्याधिकार छोड़ दिया और शान्तनु राजसिंहासन 
पर बैठा। प्रतीप और शान्तनु के समय में हस्तिनापुर के कौरव-राज्य का काफी उत्थान 
हुआ। शान्तनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और उनके दो 
पुत्र असमय में ही क्षयरोग से मर गये। उनका नाम था--चित्रांगद और विचित्रवीर्य । 
विचित्रवीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र और पाण्डु हुए। धृतराष्ट्र जन्मान्ध थे, इसलिए पाण्डु राज्य के 
अधिकारी हुए। परन्तु पाण्डु के मरने के बाद कौरव राज्य धृतराष्ट्र के संरक्षण में चला 
गया। धृतराष्ट्र के गान्धारी तथा अन्य पत्तियों से दुर्योधन, दुःशासन आदि कई पुत्र थे, जो 
कौरव कहलाये। पाण्डु के कुन्ती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तथा माद्री से नकुल और 
सहदेव पाँच पुत्र थे जो पिता के नाम पर पाण्डव कहलाये। 

बड़े होने पर पाण्डवों ने अपने पिता का राज्य वापस माँगा। इस समय तक दुर्योधन 
ने राज्य पर पूरा प्रभाव जमा लिया था। वह पाण्डवों को कुछ भी नहीं देना चाहता था, 
परन्तु बहुत कहने-सुनने से यह निश्चय हुआ कि कुरुक्षेत्र के दक्षिण का खाण्डव वन 
पाण्डवों को दे दिया जाय। खाण्डव वन साफ करने में पाण्डवों का नाग-जाति से वैर हो 
गया। जंगल काटकर इन्द्रप्रस्थ नामक नगर बसाया गया जिसकी सूचना दिल्ली के पास 
इन्द्रप्रस्थ से अब भी मिलती है। इन्द्रप्रस्थ थोड़े ही समय में एक समृद्ध नगर हो गया, जहाँ 
स्थापत्य, कला में निपुण मय नामक दानव ने अद्भुत प्रासादों को रचना की। पाण्डव बड़े 
महत्त्वाकांक्षी थे। उन्होंने राजनीतिक प्रसार की योजना तैयार की। उनके मित्र और 
सलाहकार वृष्णि-संघ के प्रमुख कृष्ण थे। इस समय मगध का राजा जरासंध, चेदि के 
राजा शिशुपाल और शूरसेन के राजा कंस की सहायता निरंकुश साम्राज्य की स्थापना 
करना चाहता था। पाण्डवों ने कृष्ण की सहायता से जरासंध का वध करके मगध- 
साम्राज्य की योजना का विघटन किया। इसके बाद उनकी धाक जम गयी और उन्होंने 
राजसूय यज्ञ करके भारत के प्रायः सभी राज्यों से अपना आधिपत्य स्वीकार करा लिया। 
यह बात जरासंध के सहायकों को अच्छी नहीं लगती थी, इसी कारण शिशुपाल और 
कृष्ण में अनबन हो गयी और कृष्ण ने शिशुपाल को मार डाला। 

धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव पाण्डवों की उन्नति से मन ही मन जलते थे। दुर्योधन के 
मामा शकुनि ने पाण्डवों को जुए के लिए निमन्त्रित किया, जिसको उस समय की प्रथा 
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के अनुसार वे अस्वीकार्य भी नहीं कर सकते थे। जुआ खेलने में पाण्डव अपना राज्य हार 
गये और यह निश्चय हुआ कि पाण्डवों को बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञातवास 
करना पड़ेगा। अवधि समाप्त करने पर पाण्डवों ने अपना राज्य वापस माँगा, किन्तु 
दुर्योधन ने देने से इन्कार किया। कृष्ण ने बड़ा प्रयत्न किया कि समझौते से पाण्डवों को 
राज्य मिल जाय, किन्तु ये असफल रहे । अन्त में दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी होने लगी । 
इस गृह-युद्ध की आग ऐसी फैली कि सारे भारत के राजा दो दलों में बॅट गये। कुरुक्षेत्र 
की रणभूमि में अट्टारह दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। अन्त में पाण्डवों की विजय हुई। 
कुरु-राज्य उनको वापस मिला और वे सारे देश के सम्राट्‌ माने गये। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ 
करके अपने आधिपत्य को स्थापना की। 

महाभारत-युद्ध लगभग चौदह सौ वर्ष ईसा-पूर्व हुआ था। यह बहुत विध्वंसकारी 
था और इसमें जन-धन की बड़ी हानि हुई। इसका उद्देश्य आर्य-राज्य और संस्कृति का 
प्रसार नहीं था; वह आर्य-राज्यों के पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से हुआ था। यद्यपि 
कृष्ण ने युद्ध में पाण्डवों की सहायता की थी, परन्तु स्वयं वे बड़े खिन्न थे। युद्ध द्वारा 
सबसे अधिक नैतिक पतन उनके सजातीय यादवों का हुआ। वे परस्पर कलह और मद्य 
आदि व्यसन से आपस में लड़कर नष्ट हो गये। थोड़े ही दिनों बाद कृष्ण का देहावसान 
हो गया। महाभारत युद्ध एक युगान्तरकारी घटना थी। इसके बाद भारतीय इतिहास में एक 
नये युग का प्रारम्भ होता है। 


४. भारत की आर्यतर जातियाँ और आर्यो का उनसे सम्बन्ध 

आर्या के राज्य अपनी आदि-भूमि में सरलता से स्थापित हो गये, परन्तु इसके 
बाहर अपने प्रसार में उनको कई जातियों के सम्पर्क और संघर्ष में आना पड़ा। इन 
जातियों के नाम वैदिक साहित्य और पुराणों में पाये जाते हैं, जैसे-असुर, दानव, दैत्य, 
राक्षस, निषाध, शबर, किरात, वानर, ऋक्ष आदि। भिन्नता और संघर्ष के कारण इनमें से 
कई जातियों का वर्णन पीछे संग्रहीत भारतीय अनुश्रुति में मनुष्येतर प्राणियों के रूप में 
पाया जाता है। कभी-कभी उनको घृणास्पद दास और दस्यु आदि शब्दों से भी सम्बोधित 
किया जाता है, परन्तु वास्तव में वे मानव-जातियाँ थीं और उनसे आर्यो का विवाह- 
सम्बन्ध होता था। असुर, दानव और दैत्य जातियाँ प्राय: पश्‍्चिमोत्तर भारत में बसती थीं। 
आयौँ के साथ संघर्ष में उनमें से बहुत से लोग ईरान आदि पश्चिमी एशिया के देशों में जा 
बसे और जो इस देश में रह गये थे वे आर्यों में ही घुल-मिल गये। वानर और ऋक्ष भी 
मानव-जातियाँ थीं। वानर और ऋक्ष उनके धर्म-चिह्न थे। वानर, ऋक्ष, शबर और निषाद 
जातियों ने आर्या की मैत्री स्वीकार कर ली। द्रविड़ और आग्नेय जातियों का बहुत बड़ा 
भाग इनमें सम्मिलित था। राक्षस, जो बड़े प्रचण्ड और रक्त-पिपासु थे, संभवतः द्रविड़ों 
के ही समुद्री भाई-बन्धु थे, जिनसे दक्षिण-भारत के द्रविड़ स्वयम्‌ त्रस्त थे। आर्या से 
इनका संघर्ष हुआ और पीछे इन लोगों ने भी आर्य-संस्कृति स्वीकार की। भारत की मूल- 
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प्रवृत्ति स्वार्थो और जातियों के समन्वय की रही। प्रारम्भिक संघर्ष के कुछ ही समय बाद 
जातीय समन्वय की प्रक्रिया इस देश में प्रारम्भ हो गयी। 

प्रायः देखा जाता है कि विजयी जातियाँ विजित जातियों के प्रति तीन प्रकार की 
नीतियों का अवलम्बन करती हैं--(१) विजित जाति का निर्मूल करने की नीति, (२) 
दास बनाने की नीति और (३) कुछ भिन्नता और अयोग्यता के साथ समाज में रखने की 
नीति। आधुनिक युग में यूरोप की गौरांग जातियों ने अमेरिका, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया 
` आदि देशों में प्रायः प्रथम दो नीतियों को बरता है। भारतीय आर्यो ने अपनी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति के कारण तीसरी नीति का व्यवहार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष 
में आर्या का प्राधान्य होते हुए भी यहाँ की राजनीति, जीवन और संस्कृति में सभी जातियों 
का समावेश और देन है। इस देश में क्रमशः प्रजातीय भावना और रंग-भेद से राग-द्वेष 
नष्ट हो गये | ' आर्य ' शब्द का प्रयोग प्रजातीय अर्थ में न होकर नैतिक अर्थ में होने लगा। 


सन्दर्भ-ग्रन्थ 
मजूमदार और पुसालकर : वैदिक एज 
पार्जिटर : एंश्येण्ट इंडियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन 
जयचन्द्र विद्यालंकार : भारतीय इतिहास को रूप-रेखा 
राहुल सांकृत्यायन : ऋग्वेदिक आर्य 
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अध्याय ५ 


प्रारम्भिक आर्यों की सभ्यता और 
संस्कृति : वैदिक काल 
(५००० ई०पू० से ३५०० ई०पू० )१ 


ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल 
प्रारम्भिक आर्यों के उदय और राजनीतिक प्रसार का इतिहास हमको पुराणों की 
अनुश्रुतियों में मिलता है, जिसका समर्थन वेदों के प्रासंगिक संकेतों से भी होता है। परन्तु 
आर्या के समूचे-जीवन--उनकी सभ्यता, संस्कृति और धर्म का चित्र खींचने के लिए उस 
समय के साहित्य 'वेद' का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वेद ही इनके प्राचीनतम ग्रन्थ 
हैं और इन्हीं को भारतीय आर्यों के प्राचीनतम इतिहास के लिए बड़ा ही उपयोगी माना 
गया है। इसी साहित्यिक अर्थ में इस युग को वैदिक काल कह सकते हैं। यह काल 
पुराणों के अनुसार पंचानबे पीढ़ियों अर्थात्‌ लगभग दो हजार वर्षों का है। इतने लम्बे काल 
१. तिथिक्रम--विभिन्न शोधों-पुरातत्त्व, उपग्रहीय छायांकन आदि से यह सिद्ध हो चुका है कि 
भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण सरस्वती नदी लगभग २००० ई०पू० तक सूख चुकी थी । ऋग्वेद 
में सरस्वती की प्रशंसा ' अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वती' इस रूप में “सरस्वती सूक्त' में 
मिलती है। अर्थात्‌ ऋग्वैदिक सभ्यता २००० ई०पू० से हर परिस्थिति में पहले को होनी 
चाहिए, जब सरस्वती का प्रवाह पूरे वेग पर था। ऋग्वैदिक काल की यह तिथि नई शोधों से 


भी मेल खाती है, जहाँ नवरत्न एस० राजाराम और डेविड फ्राले (वैदिक आर्यन्स एण्ड द 
ऑरिजन ऑफ सिविलाइजेशन) ने निम्न तिथियों में वैदिक काल को बाँधा है-- 


प्राक्‌ ऋगवैदिक काल - ६००० ईसा पूर्व 
ऋग्वैदिक काल - ६०००-३७०० ईसा पूर्व 
उत्तर वैदिक काल - ३७००- २००० ईसा पूर्व 
सिधु सरस्वती सभ्यता - ३१००-२००० ईसा पूर्व 


समय के क्रम में प्रागैतिहासिक सभ्यताएँ एवं वैदिक सभ्यता बहुत बार समकालीन, बहुत बार 
आगे-पीछे भी प्रतीत होती हैं। 

ऋग्वेद की प्राचीनता यन्द्रहवीं शताब्दी ईसा पूर्व के उन लेखों से भी सिद्ध की जाती है, जो 
एशिया माइनर के खत्ती जाति के बोगाजकुइ नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिसमें खत्ती 
(हिट्टाइट) और मितानी, दो जातियों के मध्य सन्धि का उल्लेख है, जिस सन्धि के साक्षी के 
रूप में इन्द्र, मित्र, वरुण और नासत्यों का उल्लेख है । अर्थात्‌ ऋग्वैदिक देवता इससे कई वर्षों 
पूर्व प्रतिष्ठित हो चुके होंगे (राधाकुमुद मुखर्जी, हिन्दू सिविलाइजेशन) । भाषा वैज्ञानिक आज 
भी ऋग्वेद की तिथि-स्थापना के इस प्रयास में लगे हुए हैं। 
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में आर्यो के जीवन के विकास की कई पीढ़ियाँ बीतीं। इसलिए उनके जीवन की एक बात 
सभी पीढ़ियों के लिए लागू नहीं है। 


१. साहित्य : वैदिक ऋचा और संहिता? 

इस काल के आर्यों ने भौतिक और अतिभौतिक जगत्‌ को जैसे देखा, समझा और 
अनुभव किया उसका उद्गार प्राय: गीतों (मन्त्रों) में हुआ। उन सबका, सामूहिक नाम 
वेद है। 'वेद' का अर्थ 'ज्ञान'। वास्तव में आर्यो के ज्ञान का संग्रह वेद में है। वेद के तीन 
भाग हैं--(१) ऋचा या साधारण पद्य, (२) साम या यज्ञ के अवसरों पर लय के साथ 
गाने योग्य गीत और (३) यजुष्‌ अर्थात्‌ यज्ञ की विधियों से सम्बन्ध रखने वाले गद्य- 
भाग। इन सबको मिलाकर मंत्र भी कहते हैं। श्रद्धालु हिन्दू मानते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं 
और उसका कोई कर्त्ता नहीं है; उनका साक्षात्कार ऋषियों को हुआ था, जिनके नाम 
वैदिक सूत्रों के साथ लगे हुए हैं। सच बात तो यह है कि वैदिक मन्त्रो की रचना करने 
वाले ऋषियों (= प्राचीन कवियों) को ही मन्त्र-द्रष्टा कहा गया है। पुराणों में अयोध्या की 
जो वंशावली दी हुई है, उसकी अट्टारहवीं-उन्नीसवीं पीढ़ी से प्रायः वैदिक मन्त्रों की 
रचना प्रारम्भ हो गयी थी और अड्सठवीं पीढ़ी (राजा सुदास) और उनके दो-तीन पीढ़ी 
बाद तक यह कार्य होता रहा। अभी तक वैदिक साहित्य छन्दों में बिना क्रम का था। 
ऋषियों के परिवार की स्मृति से ही उसका संरक्षण होता था। इसी समय वर्णमाला और 
लिपि का आविष्कार हुआ। इसकी सहायता से वैदिक मन्त्रों का संग्रह प्रारम्भ हो गया। 
यह प्रक्रिया महाभारत युद्ध तक जारी रही। वेदों का अन्तिम संकलन, संपादन और 
वगीकरण महर्षि वेदव्यास ने किया जो, महाभारत युद्ध के समय जीवित थे। उनके 
वर्गीकरण के अनुसार (१) ऋक्‌, (२) साम, (३) और यजुष को मिलाकर 'त्रयी' तथा 
(४) अथर्ववेद और (५) इतिहास को लेकर पाँच वेद हैं। वेदों में अधिकांश देवताओं 
की स्तुतियाँ, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन, रूपक शैली में विश्‍व के रहस्य का उद्घाटन और 
कहीं-कहीं ' नराशंसी' (प्रसिद्ध व्यक्तियों के गुणगान) हैं। वेद संसार का प्राचीनतम 
साहित्य है। इनमें ऋषियों की प्रतिभा गीत रूप से उस समय मुखरित हुई थी, जब संसार 
के कई देशों में बोलियों का भी ठीक तरह से विकास नहीं हुआ था। 

प्राचीनतम वेद ऋग्वेद के माध्यम से पूर्व वैदिक युग का ज्ञान होता है। ऋग्वेद में 
कुल १०४१४ ऋचाएँ, १०१७ सूक्त एवं १० मण्डल हैं। ऋचाओं या मन्त्रों के समूह को 
सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद की टीकाओं में सबसे लोकप्रिय और प्रचलित टीका १४वीं 
शताब्दी के भाष्यकार सायण को प्राप्त होती है। ऋग्वेद को प्राचीनतम पाण्डुलिपि शारदा 
लिपि में लगभग १००० ईसा पूर्व की प्राप्त होती है। गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप, उक्थ, 
वृहति, विराट और त्रिष्टुप ऋग्वेद के मुख्य छंद हैं। 


१. वैदिक साहित्य के परिचय के लिए देखिए-विन्तरनित्स, हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियन लिटरेचर, 
भाग १; पं० बलदेव उपाध्याय, संस्कृत साहित्य का इतिहास 
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७२ प्राचीन भारत 


२. भौगोलिक विस्तार 

ऋग्वैदिक सभ्यता का भौगोलिक केन्द्र सप्त सैन्धव प्रदेश था। ऋग्वेद में 
अफगानिस्तान की कुछ नदियाँ, उदाहरण के लिए कुमा (काबुल), सुवास्तु (स्वात) और 
गोमती (गोमल) का उल्लेख है। गंगा और यमुना के भी कुछ विरल उल्लेख भी प्राप्त 
हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अफगानिस्तान से लेकर गंगा-यमुना के दोआब तक 
ऋग्वैदिक मानव का भौगोलिक विस्तार था। 


३. राजनीतिक जीवन का विकास 

राजनीतिक जीवन के विकास की कई सीढ़ियों वेदों में पायी जाती हैं। मूल 
राजनीतिक इकाई कुल या परिवार था। इससे बड़ी इकाई कई कुलों से बना *गोत्र' था। 
गोत्र से बंडा जन, जन से विश्‌ और सम्पूर्ण विशों से विकसित राष्ट्र था।* इस प्रकार आर्य ' 
लोग राष्ट्र की कल्पना और निर्माण कर सके, परन्तु अभी तक इसका स्वरूप जातीय था। 
आर्यों के राजनीतिक जीवन की रूपरेखा उस समय तक एक बड़े परिवार के रूप में थी 
जिसके अनुसार उसके सब व्यक्ति एक आदिपुरुष की सन्तान हैं और सभी व्यक्ति उस 
बड़े परिवार की महत्त्वपूर्ण इकाई हैं । परिवार की व्यवस्था की ही भाँति जन-रूपी बृहद्‌ 
परिवार की शासन-व्यवस्था होती थी। परिवार का सबसे बड़ा (प्राय: वृद्ध तथा 
अनुभवी) व्यक्ति प्रबन्धक या घर का संचालक होता था और परिवार के सदस्यों पर 
नियन्त्रण रखता था। ठीक इसी तरह जन-रूपी बड़े परिवार के ऊपर राजा शासन करता 
था और जन के सदस्यों (विश: अर्थात्‌ जनता) पर नियन्त्रण रखता था। राज्य गणतांत्रिक 
और राजतांत्रिक दोनों प्रकार के थे। गण का उल्लेख गणपति और ज्येष्ठ के साथ स्पष्ट 
पाया जाता है। राष्ट्र की कल्पना के बाद की छलाँग साम्राज्य, चक्रवर्ती राज्य या सार्वभौम 
राज्य की कल्पना और स्थापना थी, जिसके कई उदाहरण पाये जाते हैं। “सम्राट्‌' और 
“विश्वस्य भुवनस्य राजा” (सम्पूर्ण भुवन का राजा) आदि उपाधियाँ भी मिलती हैं। 
चक्रवर्ती अथवा सार्वभौम राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। पर इनका स्वरूप निरंकुश नहीं 
था। सार्वभौम या चक्रवर्ती होते हुए यह अनेक अर्था में सीमित राजतन्त्र था। राजतन्त्र के 
साथ मिले हुए कुछ ऐसे जनतन्त्रात्मक तत्त्व थे जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जैसे 
जनता द्वारा राजा का चुना जाना; राज्याभिषेक के समय की शर्तें जिन्हें राजा सहर्ष स्वीकार 
करता था; राजा का प्रायः सभी शासन-व्यवस्था सम्बन्धी मामलों में समिति, सभा और 
मन्त्रि-परिषद्‌ पर आधारित होना। सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाएँ राजा को 
निरंकुश होने से बचाती थीं और उस पर जनता का नियन्त्रण बनाये रखती थीं। 

राज्यारोहण के समय राजा के साथ जनता एक संविदा करती थी जिसके अन्तर्गत 
राजा का यह सर्वप्रथम उत्तरदायित्व हो जाता था कि वह जनता की रक्षा बाह्य एवं 
आभ्यान्तर शत्रुओं से करेगा। राजा अपने कार्यों को सरलता एवं सुविधापूर्वक कर सके, 


१. दे० राधाकुमुद मुखर्जी, हिन्दू सभ्यता (हिन्दी) 
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इसके लिए जनता राजा को बलि (कर) देती थी। किन्तु यदि राजा राज्याभिषेक के 
अवसर पर की गयी अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं करता तो प्रजा को बलि रोक लेने 
अथवा उसे पद से हटाने का अधिकार प्राप्त था। राजा की शक्ति का प्रतिस्थापन प्रजा द्वारा 
होता था न कि दैवी अधिकार द्वारा । विश: (जनता) के जिन प्रमुख व्यक्तियों के हाथ में 
राजा को चुनने और वरण करने का अधिकार सौंपा जाता था, उन्हें 'राजकर्तार:” को भी 
विशः द्वारा सम्मान प्राप्त था। वे स्वयम्‌ भी “राजान: ' कहे जाते थे, किन्तु वरण किया गया 
व्यक्ति राजाओं में प्रधान या मुख्य समझा जाता था। 


४. राजनीतिक संस्थाएँ 

( १) राजा--युद्ध के वातावरण में सेना और जाति का नेतृत्व करने के लिए राज- 
संस्था का उदय हुआ। राजा चुनने की प्रथा एकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक दोनों प्रकार के 
राज्यों में थी। प्रारम्भ में राष्ट्र की सारी प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी ।* पीछे यह 
पद पैतृक होने लगा, फिर भी सिंहासन पर बैठने के लिए प्रजा की अनुमति आवश्यक 
थी। राज्यारोहण संस्कार होता था। इस अवसर पर राजा को प्रजा-रक्षण की प्रतिज्ञा करनी 
पड़ती थी। अयोग्य और दुराचारी राजा अपने पद से अलग किया जा सकता था। राजा के 
कर्तव्य तीन प्रकार के थे--(१) सैनिक, (२) शासन-सम्बन्धी और (३) न्याय- 
सम्बन्धी । राजा युद्ध के समय सेना का नेतृत्व और शान्ति के समय उसका संगठन करता 
था। राज्य के कार्यों की देखभाल और शासन उसी के हाथ में था। सभा में बैठकर 
न्यायाधीश का काम भी वह करता था। 

ऋग्वेद में दो विशेष युद्धो का उल्लेख हुआ, जिसमें एक युद्ध दिवोदास और 
असुरराज वृत्र के बीच हुआ था। इन्द्र ने वृत्र का वध किया। दूसरा युद्ध दाशराज्ञ जो 
दिवोदास के पुत्र सुदास और दूसरे दस आर्य राजाओं के मध्य लड़ा गया। इसके अतिरिक्त 
भी आर्य और दस्युओं के बीच होने वाले संघर्षो का उल्लेख अनेकों ऋचाओं में प्राप्त 
होता है। सम्भवतः इस संघर्ष का कारण प्रभुता को प्रतिस्पर्धा रही होगी। 

( २) समिति और सभा- आर्य जातियों की दो जनतान्त्रिक संस्थाएं थीं 
(१) समिति और (२) सभा ।'* अथर्ववेद के एक सूक्त में वैदिक आर्या की इन संस्थाओं 
को भगवान्‌ प्रजापति की 'दुहिता' के रूप में ग्रहण किया गया है। इस प्रकार आर्यों के 
राजनीतिक जीवन का यह स्वरूप अपने मौलिक रूप में बहुत ही प्राचीन है। सभा के 
सदस्य को सभेय, सभासद अथवा सभासिन आदि नामों से पुकारा जाता था। सभा के 
अध्यक्ष को सभापति कहते थे। सभासदों को वेदों में “पितर' नाम से भी सम्बोधित किया 
गया है तथा बाद के साहित्य में इनके लिए 'वृद्ध' (बडे-बूढे) शब्द का प्रयोग मिलता है, 
जिससे बड़ी सुविधा से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सभा के सदस्यों के रूप में 


१. विशस्त्वा सर्वा वांछन्तु मा त्व राष्ट्रादभिभ्रशत। ऋग्वेद, १०, १२४, ८ 
२. ऋग्वेद ६, २८, ६; ८, ४, ९ 
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जनता के प्रतिनिधि तथा समाज के प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्ति ही होते थे न कि जन 
की सम्पूर्ण विश: (जनता) | समिति समस्त विश: या प्रजा की संस्था थी, जिसमें सभी 
महत्त्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर विचार होता था। राजा का चुनाव इसी में 
होता था। राजा भी इसके अधिवेशनों में जाता था। इसका सभापति होता था जिसे 'ईशान' 
कहते थे। समिति में विनय और अनुशासन का नियम था कि किन्तु कभी-कभी वाद- 
विवाद और मतभेद भी उत्पन्न हो जाते थे। वेदों में समिति के सौमनस्य के लिए प्रार्थना 
है। पहले स्त्रियाँ भी समिति में जाती थीं। ज्यों-ज्यों समिति का राजनीतिक वातावरण गर्म 
होता गया, त्यों-त्यों उसमें स्त्रियों का जाना बन्द हो गया। 

सभा समिति से छोटी संस्था थी जिसमें राजा के विशों में से चुने हुए सलाहकार 
होते थे। उनकी सहायता से राजा अपने दैनिक कार्यों और अभियोगों का निर्णय करता था। 
इन दोनों संस्थाओं का राजा के ऊपर पहले बड़ा नियन्त्रण था, किन्तु ज्यों-ज्यों राजा के 
हाथ में शक्ति संगृहीत होने लगी, त्यों-त्यों समिति के अधिकार भी संकुचित होने लगे। 
महाभारत के संमय तक वह बहुत-कुछ परामर्शदात्री समिति के रूप में रह गयी थी। 

(३ ) राज्य के कर्मचारी--राज्य के कर्मचारियों में सबसे पहले पुरोहित का नाम 
आता है। वह शान्ति और युद्ध दोनों अवस्थाओ में राजा का मित्र, दार्शनिक और पथ- 
प्रदर्शक था। शान्ति के समय वह राज्य के धार्मिक कृत्य कराता और राजा को धार्मिक 
मामलों में सलाह देता था; युद्ध के अवसर पर राजा की रक्षा और विजय के लिए प्रार्थना 
करता और रणक्षेत्र में सैनिकों का उत्साह बढ़ाता। दूसरा प्रधान कर्मचारी सेनानी था 
जिसको पीछे की भाषा में सेनापति कहा जा सकता है। तीसरा अधिकारी ग्रामणी था जो 
सैनिक, आर्थिक और सामाजिक सभी मामलों में ग्राम का प्रमुख था। स्पश (गुप्तचरं) और 
दूत नाम के कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है, जिनका उपयोग राजा करता था। अन्य 
कर्मचारी भी अवश्य रहे होंगे, किन्तु वेदों में उनका उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत के 
समय तक राज्य के विविध अंगों का विस्तृत विकास हो चुका था। 


५. अराजक राष्ट्र 


आयो में कई जातियाँ थीं, जिनमें राष्ट्र का प्रमुख राजा नहीं होता था, इसके बदले 
उनमें गणतान्त्रिक शासन-प्रणाली प्रचलित थी। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार सम्राट्‌ 
ययाति ने अपने पुत्र यदु को शाप दिया था कि उसके वंश में कोई राजा न होगा। यह शाप 
सम्पूर्ण यदुवंश के लिए सत्य सिद्ध नहीं हुआ। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यादवों में कई 
अराजक राष्ट्र हुए। ऋग्वेद में गण, गणपति और ज्येष्ठ आदि के उल्लेख पाये जाते हैं। 
समिति और सभा के मूलरूप स्पष्ट गणतान्त्रिक हैं। अथर्ववेद में वीतिहव्यों के गणतन्त्र 
का उल्लेख है, जो हैहयों की एक शाखा थी। महाभारत के पूर्व तो कई यादव-राज्य 
गणतान्त्रिक हो गये थे। इनमें से अन्धक, वृष्णि, भोज, कुकुर प्रसिद्ध थे। इनमें अन्धक- 
वृष्णि का एक संघ था, जिसके संघ-प्रमुख का चुनाव होता था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऐसे ही 
एक संघ-मुख्य थे। 
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६. सामाजिक जीवन 

( १) समाज की रचना--वैदिक काल का भारतीय समाज आर्य और आर्येतरों 
की कई जातियों से मिलकर बना था। ऋग्वेद में अक्सर पंचजना: और पंचकृष्टय: की 
चर्चा आती है जो आर्यों की प्रमुख पाँच जातियों का द्योतक है। इन पाँच जातियों के नाम 
इस प्रकार हैं--अनु, द्रुह्यु, यदु, तुर्वसु और पुरु।' किन्तु इनके अतिरिक्त तत्कालीन समाज 
में भरत, त्रित्सु, श्रृंजय आदि अन्य प्रकार के भी नामों का उल्लेख वेदों में मिलता है। यह 
स्थिति सम्भवतः आयौँ के फैलने और प्रसारित होने के साथ-साथ आती गयी । तत्युगीन 
सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति समान थी और सभी को 
विश: (जनता) अंग समझा जाता था। आर्येतरों की भी कई जातियाँ थीं, जिनका उल्लेख 
हो चुका है। जाति के आधार पर समाज में पहले दो ही वर्ग थे--(१) आर्य और 
(२) आर्येतर। किन्तु आर्थिक और सामाजिक जीवन के विकास के साथ-साथ कई वर्गों 
की उत्पत्ति हुई। इनमें आर्यो और आर्येतरों का भेद नहीं था। इसका आधार समाज की 
सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम-विभाग था। ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में इस 
विकास का रूपकमय वर्णन किया हुआ है।* विराट्‌ पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी 
बाहुओं से राजन्य (क्षत्रिय), उसकी जंघाओं से विश (वैश्य) और पाँव से केवल 
शारीरिक श्रम के लिए शूद्र उत्पन्न हुए। किन्तु ये वर्ग अभी पैतृक नहीं बने थे, व्यवसायों 
का परिवर्तन सम्भव था और एक ही परिवार में कई वर्ग या वर्ण के लोग रह सकते थे। 
शिशु अंगिरस ने ऋग्वेद में कहा है : “में कवि हूँ। मेरे पिता वैद्य हैं। मेरी माँ अन्न 
पीसनेवाली है । साधन भिन्न हैं। किन्तु सभी धन की कामना करते हैं।'' सामाजिक वर्गो 
में परस्पर मिलना-जुलना सम्भव था। परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि यह प्रारम्भिक सरलता 
बहुत दिनों तक स्थिर न रह सकी और समाज में अकड़न और जटिलता आने लगी, 
यद्यपि उससे समाज के प्रवाह में बाधा न पड़ी। 

( २) वर्ण-व्यवस्था-आयाँ के सामाजिक जीवन का स्वरूप प्रारम्भ में बड़ा ही 
सुगठित, दृढ़ और वर्ण-विभेद की भावना से रहित था। जैसा कि पहले संकेत किया जा 
चुका है समाज का प्रत्येक व्यक्ति जन के सम्पूर्ण विश: के एक अंग के रूप में लिया जाता 
था। सभी व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति समान थी किन्तु क्रमश: उसमें भी भेद का 
प्रादुर्भाव होने लगा था। आर्या का जंगली तथा दास-जातियों से लगातार युद्ध में जूझते 
रहना एक बड़ी समस्या थी जिसके लिये आर्यों ने अपने बीच से कुछ चुने हुए वीर, 
शक्तिवान और साहसी व्यक्तियों पर जन की रक्षा का भार सौंपा। ये लोग युद्ध-कला में 
विशेष दक्ष तथा निपुण होते थे। इस वर्ग के व्यक्तियों को क्षत्रिय सम्बोधन मिला जिसका 
_ १. सायण ने "पञ्चजनाः ' का अर्थ 'चत्वारो वर्णाः निषादपञ्चमाः ' किया है जो परवर्ती समाज का 

द्योतक है। 


२. ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः । 
उरूतदस्य यद्वैश्यः पद्भयां शूद्रोऽजायत॥ १०,९०, १२। 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


७६ प्राचीन भारत 


तात्पर्य था क्षत्‌ (क्षति) से त्राण करनेवाला क्षत्रिय । यह वर्ग समाज में अपनी जिम्मेदारी 
और कार्यों के कारण बहुत अधिक प्रतिष्ठित तथा सम्मानित था। विशेष सम्मानित कुलों को 
राजन्य सम्बोधन दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है, कि राजा का चुनाव सम्भवतः इन राजन्यों 
` में से ही होता था। जो स्थिति क्षत्रिय वर्ग के व्यक्तियों के साथ थी वही स्थिति उन चतुर 
और योग्य व्यक्तियों के साथ भी थी जो याज्ञिक क्रियाओं एवं कर्मकाण्डों में निपुण तथा 
दक्ष थे । आर्या का ज्यों-ज्यों प्रसार और संस्थापन होता गया त्यों-त्यों याज्ञिक विधियों तथा 
धार्मिक उपादानों में अत्यधिक जटिलता और वृद्धि होती गयी। ऐसी स्थिति में जिन 
व्यक्तियों ने इस दिशा में दक्षता प्राप्त की उन्हें ब्राह्मण सम्बोधन मिला और वे भी क्षत्रियों 
की भाँति समाज में आदर से देखे जाने लगे। धीरे-धीरे धर्म, शिक्षण तथा राजनीतिक 
मंत्रित्व मुख्यतः उनके हाथ में चला गया और सामाजिक ढाँचे में उनको प्रथम स्थान 
मिला। कृषि, गो-रक्षा, लेन-देन या आदान-प्रदान और व्यापारिक कार्यों को करनेवालों को 
वैश्य की श्रेणी में रक्खा गया और अन्त में केवल शारीरिक श्रम करनेवाले व्यक्तियों को 
शूद्र अथवा दास की श्रेणी मिली। इस प्रकार आर्यो के बीच उनके सामाजिक जीवन में 
वर्ण-व्यवस्था विकसित हुई। तत्कालीन साहित्य का अनुशीलन करने से एक बड़े महत्त्व 
की बात मालूम होती है और वह यह कि उस समय वर्ण-व्यवस्था का आधार जाति-भेद 
अथवा श्रेणी-भेद न था। इस प्रकार का श्रेणी-विभाजन व्यक्तियों की योग्यता तथा उनकी 
अपने कार्यों को करने की दक्षता थी। परन्तु प्रारम्भ की यह सरलता बाद में बदल गयी और 
वर्ण-व्यवस्था का आधार अधिकाधिक पैतृक एवं जातीय होता गया। 

( ३ ) परिवार--समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। उत्तर पाषाणकाल में 
परिवार तरल अवस्था में था, परन्तु स्थायी बस्तियों और आर्थिक जीवन के विकास के 
साथ-साथ परिवार-संस्था भी दृढ़ हो गयी | इसमें पति, पत्नी, बच्चे और यदि जीवित रहे 
तो पति के माता-पिता और उसके अविवाहित भाई-बहन सम्मिलित होते थे। परिवार 
संयुक्त था।' ऋग्वेद में सूर्या-सूक्त से स्पष्ट है कि नवविवाहित वधू अपने देवर, ननद 
और पति के माता-पिता सभी पर साम्राज्ञी बनकर अनुशासन करती थी, यद्यपि उसका 
उनके साथ प्रेम और आदर का भाव था। परिवार सभी व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध के 
नाम और इनके काम निश्चित थे। पति कर्मनिष्ठ गृहस्थ था। वह अपने परिवार का मुखिया 
होता था और सभी लोग उसके संरक्षण और अधिकार में रहते थे। पत्नी का महत्त्व इतना 
अधिक था कि वही गृह (घर) कहलाती थी (जायेदस्तम्‌) । वह पति के समान 
गृहस्वामिनी होते हुए भी सभी घरेलू धन्धों को करती थी। वैदिक दम्पति सन्तान की 
उत्कट कामना करते थे। पुत्रों की आवश्यकता केवल वंश को जीवित रखने के ही लिए 
नहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक समृद्धि, सैनिक बल और पितरों की आध्यात्मिक तृप्ति 
के लिए भी थी। पुत्र के जन्म के समय उसका बड़ा अभिनन्दन होता था। पुत्री के जन्म 

१. १०-३५ 
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के समय उतना उल्लास नहीं होता था, जिसका कारण उसके विवाह की कठिनाइयाँ थीं। 
परन्तु पिता पुत्र-पुत्री सभी सन्तानों के पालन-पोषण और शिक्षा का समान ध्यान रखता 
था। पुत्री को दुहिता कहते थे, क्योंकि गोधन-प्रधान आर्य-परिवार में उसका काम दूध 
दुहना था। लड़कियों को विवाह के समय पिता की सम्पत्ति का कुछ भाग मिलता था। 
आजीवन कुमारी लड़कियों के भरण-पोषण का भार परिवार के ऊपर था। कुटुम्ब में वृद्ध 
माता-पिता श्रद्धा और आदर के पात्र थे और भाई-बहनों में परस्पर बड़ा प्रेम रहता था। 
सुखी और आदर्श परिवारों का चित्र वेदों में अंकित मिलता है। पुत्र, कलत्र और परिवार 
अभी बन्धन नहीं माने जाते थे। ऋगवेद में कुछ ऐसे संकेत पाये जाते हैं, जिनसे सन्तान के 
ऊपर पैतृक अधिकार का पता लगता है। वरुण सूक्त! में गुप्त शुनःशेप आख्यान से यह 
माना जा सकता है कि पिता अपनी सन्तान को बेच सकता था। किन्तु यह संदिग्ध और 
विरल दृष्टान्त है । त्रश्ज्राश्व के पिता ने दण्ड देकर उसे अन्धा बना दिया। इससे सन्तान के 
ऊपर पिता के अबाध अधिकार की सूचना मिलती है। ऐसा लगता है कि यह अधिकार 
नहीं, क्रोध का अतिरेक है। इतना माना जा सकता है कि पिता के ऐसे बलात्‌ व्यवहार में 
राज्य हस्तक्षेप नहीं करता था। 

(४ ) विवाह संस्था-आदिम-काल में स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध स्थिर न था। स्त्रियाँ 
स्वतन्त्र थीं। किसी के साथ भी अपनी इच्छा के अनुसार वे रह सकती थीं। परन्तु वैदिक 
काल में विवाह को मर्यादा अच्छी तरह स्थापित हो गयी। अनियंत्रित यौन-सम्बन्ध के 
उदाहरण प्रायः नहीं के बराबर हैं। अन्तर्वर्ण-विवाह होते थे। केवल आर्य और दास में 
विवाह निषिद्ध किन्तु सम्भव थे। सवर्ण और असगोत्र-विवाह को प्रथा अभी नहीं चली थी। 
किन्तु निकट सम्बन्ध में विवाह नहीं होते थे। भाई-बहन के विवाह वर्जित थे। (ऋ० 
१०.१०) विवाह के समय वर और कन्या दोनों प्रौढ़ होते थे और विवाह के निर्धारण और 
निर्वाचन में अपना मत दे सकते थे ।* पर्दा-प्रथा के अभाव में परस्पर चुनाव के लिए यज्ञों, 
उत्सवों, मेलों और दूसरे समाजिक अवसरों पर काफी मौके मिलते थे। वन-कन्या को 
चुनाव का अधिकार होने पर भी अभिभावकों की स्वीकृति की आवश्यकता समझी जाती 
थी। दहेज तय करने की प्रथा न थी, किन्तु कन्या की विदाई के समय उपहार और द्रव्य दिया 
जाता था जिसको “वहतु' कहते थे।* सदोष कन्या के पिता, भाई को दहेज देकर अपना 
पिण्ड छुड़ाना पड़ता था।* विवाह के कई प्रकार के दृष्टान्त मिलते हैं। पैशाच और राक्षस- 


१. १, २४, १२-१५; ५, २, ७ 

२. १, ११६, १६ | 

३. अविवाहित घोषा का अपने पितृगृह में प्रौढ़ होना (१, ११७, ७; १०, ३९, ३; ४०, ५), मेलों 
के अवसर पर प्रेमियों को आकृष्ट करने के लिए कुमारियों द्वारा आभूषण धारण करना (१, 
१२३, ११; ७, २, ५), एक नवयुवक द्वारा एक कुमारी से प्रेमाचार (१, ११५, २), विवाह के 
उपरान्त शीघ्र पति-पत्नी का सहवास आदि सभी तथ्य प्रौढ़ विवाह की ओर संकेत करते हैं। 

४. १०, ८५, ७; ८, १० 

५. ६, २८,५ 
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विवाह के उदाहरण पायः नहीं मिलते । गान्धर्व-विवाह के दृष्टान्त दिखाई पड़ते हैं । विमद ने 
पुरुमित्र की कन्या का उसकी इच्छा के विरुद्ध अपहरण किया। सम्भवतः कन्या की 
स्वीकृति से इस उदाहरण में राक्षस और गान्धर्व का मिश्रण है ।' परन्तु सर्व-प्रचलित विवाह 
ब्राह्म था। यह विवाह मध्यस्थ के द्वारा वर-कन्या के प्रस्ताव और स्वीकृति तथा अभिभावकों 
की अनुमति से होता था। इसका उदाहरण ऋग्वेद में सूर्या और सोम का विवाह है।' 

समाज में एक विवाह की प्रथा अधिक प्रचलित थी। बहु-विवाह अपवाद था, 
जिसका चलन धनिकों और राजाओं तक सीमित था। बहु-पतित्त्व की प्रथा शायद आदिम 
काल में रही हो, किन्तु इस समय पीछे छूट गयी थी। द्रौपदी का पाँचों पाण्डवों से विवाह 
इसका एक विचित्र अपवाद है, किन्तु समाज में इसका आदर न था। यम-यमी के सम्वाद 
में भाई-बहन का विवाह भी आदिम काल का एक संस्मरण-मात्र ही है। पति या पत्नी के 
मरने पर दूसरा विवाह होता था। विधवा-विवाह और नियोग दोनों प्रथाएँ चालू थीं। 
सीमित अवधि के लिए भी विवाह सम्बन्ध करने के उदाहरण मिलते हैं, जैसे पुरूरवा और 
उर्वशी का प्रतिबद्ध विवाह। मानव पुरूरवा अप्सरा उर्वशी को समझता है कि वह उसके 
साथ स्थायी पत्नी के रूप में रह जाय किन्तु व्यर्थ। कामदग्ध पुरूरवा से उर्वशी उत्तर में 
कहती है : “ पुरूरवा, मरो मत; नष्ट मत हो; निर्दय भेडियो के भक्ष्य मत बनो। स्त्री की 
मित्रता कभी स्थायी नहीं होती; उसका हृदय वृक्‌ के समान होता है।'"२ 

(५) समाज में स्त्रियों का स्थान --सम्पूर्ण वैदिक काल में स्त्रियों का आदर 
था। कन्या, स्त्री और माता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा थी। कन्या के रूप में वह लालित- 
पालित होती थी और उस समय उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उसको था। घोषा, 
लोपामुद्रा, विश्ववारा जुहू, उर्वशी आदि वैदिक स्त्रियों की गिनती ऋषियों में थी और 
उन्होंने वैदिक सूक्‍तों की रचना की थी। स्त्री-रूप में वह घर की साम्राज्ञी थी और उसके 
धार्मिक और सामाजिक अधिकार पति के समान थे। वह पर्दे के भीतर नहीं रखी जाती थी 
और उसको घूमने-फिरने की स्वतन्त्रता थी। कुछ स्त्रियाँ रण-कुशल होती थीं और पति 
के साथ युद्ध-स्थल में जाती थीं। सभा और समिति में स्त्रियाँ जाती थीं परन्तु गर्म प्रश्नों 
पर वाद-विवाद के समय वहाँ उनका जाना अनुचित समझा जाता था। परिवार के 
पितृसत्तात्मक होने के कारण स्त्रियों का आर्थिक अधिकार पुरुष के बराबर नहीं था, परन्तु 
गृहस्वामिनी होने के कारण पति की सम्पत्ति का वह पूरा उपयोग करती थीं। 


७. आर्थिक जीवन 
( १) आर्थिक जीवन के आधार--वैदिक काल में आर्थिक जीवन का केन्द्र 
अभी तक गोधन था। पशुपालन की कला में बहुमुखी विकास हुआ। कई प्रकार के 


१. १, ११२, १९; ११६, १ 
२. १०, ८५ 
३. १०, ८५ 


४. दे० भगवतशरण उपाध्याय, वीमेन इन दि ऋग्वेद, वाराणसी (दूसरा संस्करण) 
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जानवर पाले जाते और उनसे विभिन्न प्रकार के काम लिये जाते थे। गाय, बैल, घोडे, 
गधे, खच्चर, कुत्ते, भेड़, बकरियाँ विशेषकर पाली जाती थीं । पशुओं पर अपना स्वाम्य 
प्रकट करने के लिए उनके कान रेगे जाते थे। पशुओं का व्यापार होता था और गाय अभी 
तक विनिमय का माध्यम थी। गोपालन के साथ-साथ कृषि में भी काफी उन्नति हुई। 
कृषियोग्य भूमि पारिवारिक उपयोग में आती थी, यद्यपि उस पर पूरे जन का अधिकार 
माना जाता था। जंगल काट कर अथवा नयी विजयों द्वारा नयी भूमि प्राप्त की जाती थी। 
खेतों के योग्य जमीन को उर्वरा या क्षेत्र कहते थे। कई बैलों से खींचे जानेवाले हल से 
खेत जोते जाते थे। खेती की सब प्रक्रियाएँ--जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, दँवाई आदि 
मालूम थीं। खेती की उपज बढ़ाने के लिए खाद का उपयोग होता था। कुएँ, झील, नहर, 
नदी आदि से सिंचाई होती थी। अनाजों में जौ, गेहूँ, मसूर, माष (उड़द), तिल, धान 
आदि की खेती होती थी। इस युग में शिकार जीविका का आवश्यक साधन नहीं था, 
परन्तु मांस, चमड़े, खेल, मनोविनोद के लिए जंगली जानवर मारे जाते थे। 

ज्यों-ज्यों आर्थिक जीवन का विकास होता गया त्यों-त्यों उपरोक्त पेशो से सम्बन्ध 
रखनेवाले अनेक उद्योग-व्यवसायो की सृष्टि हुई। इनमें से कुछ के नाम हैं--तक्षन्‌ 
(बढ़ई), कर्मार (धातु के काम करनेवाले), हिरण्यकार (सुनार), चर्मकार (चमार), 
वाय (जुलाहा), भिषक्‌ (वैद्य), उपल-तक्षन्‌ (पथरकट) आदि। इन कलाकारों का 
समाज में ऊँचा स्थान था। इनके सम्बन्ध में कोई हीन भावना नहीं पायी जाती थी। 

(२) आर्थिक जीवन का संगठन और विनिमय--स्थल और जल दोनों मार्गो 
से व्यापार होता था। कुछ लोगों का मत है कि वैदिक आर्य समुद्र से परिचित नहीं थे, 
समीचीन नहीं जान पड़ता। नमक और मछली के उल्लेख का अभाव ही इस मत का 
निषेधात्मक आधार है। परन्तु समुद्र में नौका-भंग, ऋभुओं द्वारा रक्षण-कार्य, सौ 
डाँडोंवाली नाव, पणियों का व्यवहार और वरुण की समुद्र-यात्रा और व्यापार की ओर 
स्पष्ट संकेत करते हैं। व्यापार के मार्ग, व्यापारी, विनिमय, मोलभाव, सिक्के, ब्याज 
आदि की चर्चा वैदिक साहित्य में मिलती है। सिक्के का प्रचार कम था। निष्क नामक 
सिक्का चलता था, जो गहने की तरह धारण भी किया जाता था। विनिमय में सामानों 
का आदान-प्रदान होता था। हाँ. कभी-कभी गाय विनिमय का माध्यम होती थी। व्याज 
का ऋण देने की प्रथा थी। ब्याज की दर मूलधन का आठवाँ या सोलहवाँ भाग था। 
ऋण चुकाना धार्मिक दृष्टि से भी आवश्यक समझा जाता था। ऋण के बदले में दास 
होने की प्रथा भी चालू थी; किन्तु इसका समय निश्चित था। अवधि बीतने पर ऋणी 
स्वतन्त्र हो जाता था। ; अप किया 

ऋग्वैदिक मानव के लिए धन महत्त्वपूर्ण था। अनेक ऋचाओं में अश्विनी 9 
इन्द्र, वरुण, सोम से धन की कामना का उल्लेख है । अन्न, पशु, रथ के साथ स्वर्ण को 
धन के रूप में माँगने की लालसा ऋचाओं में दिखाई देती है 
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८. वस्त्र, शृंगार और आभूषण 

कपड़ा बुनने में वैदिक कालीन लोग बडे कुशल थे, किन्तु उनके वेश में सादगी 
थी। अपने शरीर को वे दो-तीन वस्त्रो से ढँकते थे। इनमें से एक नीवी (अधोवस्त्र-धोती 
या साड़ी), दूसरा अधिवास (उत्तरीय-चादर या ओढ़नी) और तीसरा पेशस्‌ (काम किया 
हुआ अंगरखा या चोली) था। वस्त्र काटने और सीने की कला मालूम थी। पुरुष उष्णीश 
या पगड़ी भी बाँधते थे और शाल भी धारण करते थे। कपड़े कपास, ऊन और रेशम के 
बनते थे। कपड़ों को रँगने और सुइकारी की कला मालूम थी। लोग अजिन (मृगचर्म) 
और दूसरे कपड़े भी काम में लाते थे। पुरुषों में कुछ लोग मुँह के बाल छुरे से कटवाते 
और कुछ दाढ़ी भी रखते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही बालों में कंधी और प्रसाधन करते 
थे। आभूषण पहनने का शौक स्त्री-पुरुष दोनों को था। कर्णशोभन (कर्णफूल या 
बालियाँ), निष्कग्रीव (कण्ठहार), खादि (कंगन या कडे), रुक्मवक्ष (छाती पर 
लटकनेवाला भूषण), मणिग्रीव (मोती का हार) आदि गहनों के नाम वैदिक साहित्य में 
मिलते हैं। 


९. भोजन और पेय 

आर्थिक जीवन के सम्बन्ध में यह लिखा जा चुका है कि पशु-पालन और कृषि 
दोनों ही काफी विकसित अवस्था में थे। इसलिए वैदिक काल में उपजों की प्रधानता थी। 
अनाज, शाक, फल, दूध, दही, घी, मांस आदि पदार्थ भोजन में शामिल थे। आर्यों का 
मुख्य भोजन, अन्न, शाक, फल और गोरस था। गाय अपने आर्थिक महत्त्व के कारण वेदों 
में “न मारने योग्य' (अध्न्या) कही गयी है, किन्तु विवाह, आदरणीय अतिथि के आगमन 
आदि अवसरों पर मांस के लिए पहले उसका वध और पीछे दान होने लगा। बछड़ा, 
बछिया, बाँ गाय (बेहत्‌), अजा (बकरी), भेड़ आदि जानवर मांस के लिए मारे जाते 
थे। परन्तु भोजन के लिए पशु-वध यज्ञ के कारण सीमित होता गया। 

जल और दूध तो सामान्य पेय थे। इनके अतिरिक्त सोम और सुरा का सेवन भी 
होता था। ऋग्वेद में सोम की स्तुति में कई सूक्त रचे गये हैं। सोम पीकर ऋषि प्रेरित और 
मुखरित हो उठता था। सोम-पान कर इन्द्र अपने शौर्य द्वारा शत्रुओं का संहार करता था। 
आज सोम-लता कौ पहचान प्राय: असम्भव है। कुछ लोगों के मत में यह भाँग है, जो 
ठीक नहीं जान पड़ता। सोम यज्ञों के अवसर पंर पीया जाता था। अन्य अवसरों पर 


विलासियों द्वारा सुरा (आसव) का भी उपयोग होता था। मादक होने के कारण प्राय: 
इसकी निन्दा पायी जाती है। 


१०. रोग और निदान 


यक्ष्मा, राजयक्ष्मा, हृदयरोग, दर्नामा (बवासीर), हरिमा पृष्ठ यामयी आदि रोगों के 
नाम ऋचाओं में प्राप्त हैं। यक्ष्म का अधिकाधिक उल्लेख है, सम्भवत: यह ज्वर रहा 
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होगा। अश्विनी कुमार का वैद्य के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है। औषधियों का उल्लेख 
फूल, फल, पौधों के रूप में किया गया है' 


११. विनोद के साधन 

जीवन के प्रति लोगों की उदासीनता न थी। वे जीवन में पूरा रस लेते थे। उन्होंने 
आमोद-प्रमोद के कई साधनों का आविष्कार किया था। आर्य लोग घोड़े पालते थे। 
घुड्दौड़ और रथदौड़ उनका जातीय मनोविनोद हो गया था। वेदों में अक्षों द्वारा जुआ 
खेलने का उल्लेख है और उसकी निन्दा की गयी है, फिर भी लोगों में इसकी लत थी। 
कभी-कभी जुए में लोग अपना सर्वस्व खो बैठते थे। ऋग्वेद में एक ऐसे ही जुआड़ी की 
पत्नी का विलाप है। संगीत का विकास हो चुका था। नृत्य (नाच), गान (गाना) और 
वाद्य (बाजा) तीन तरह का संगीत प्रचलित था। ताडने, फूँकने और तारवाले बाजों का . 
प्रयोग होता था। दुन्दुभि, कर्करि, वीणा, नावि, शृंग, तूणव, (बाँसुरी), शंख आदि बाजे 
बजते थे। मेलों और त्योहारों के अवसर पर भी मनबहलाव की काफी सामग्री जुटती थी। 
स्त्री और पुरुष, युवक और युवतियाँ स्वतन्त्रता से इनमें भाग लेती थीं। 


१२. धार्मिक जीवन? 

धार्मिक जीवन के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य में काफी सामग्री मिलती है, क्योंकि 
जहाँ भौतिक जीवन के साधन समय पाकर अतीत के गर्भ में विलीन हो गये, वहाँ धर्म- 
परायण आर्य जाति ने अपने साहित्य को बड़े परिश्रम से सुरक्षित रखा। वेद धार्मिक जीवन 
की निधि हैं। वेदों के पढ़ने से मालूम होता है कि आर्या का धार्मिक जीवन आदिम अवस्था 
से काफी आगे बढ़ चुका था और जीववाद तथा पत्थर, कुन्दों आदि की पूजा पीछे छूट चुकी 
थी । आर्यो ने असभ्य अन्धविश्वासों से ऊपर उठकर एक नये जीवन के उमंग में प्रकृति की 
दिव्य विभूतियों का दर्शन किया। प्रकृति के दृश्यों में उनके लिए एक विचित्र आकर्षण, 
कुतूहल, अनुराग एवं श्रद्धा थी। प्राकृतिक दृश्यों के भीतर उनको दिव्य सत्ता का स्पर्श और 
अनुभव हुआ। फिर इन्हीं दृश्यों को प्रकट करने वाले देवताओं की कल्पना हुई, जिनकी 
स्तुति और उपासना से वेद भरा हुआ है । किन्तु इसका तात्पर्यं यह नहीं कि आर्य केवल दैवी 
शक्तियों की उपासना और याज्ञिक अनुष्ठानों में ही बंध कर रह गये। वैदिक ऋचाओं का 
अनुशीलन करने पर अनेक ऐसे सूक्त मिलते हैं जिनके द्वारा आयौँ के धार्मिक जीवन, 
तत्त्वचिन्तन, सृष्टि के प्रति जिज्ञासा और कुतूहल के भाव प्रकट होते हैं। आर्यो की इसी 
धार्मिक विचारधार के फलस्वरूप आगे चलकर उपनिषदों तथा दार्शनिक ग्रन्थों की रचना 
हुई थी। इन ग्रन्थों में आर्यो की ब्रह्मविद्या, तत्त्व-चिन्तन या आत्मा-विषयक विचारधारा 
अथवा धारणा का विशद वर्णन मिलता है । अनेक ऐसे विचारशील, तत्त्वज्ञानी मुनियों का 
उल्लेख वैदिक साहित्य में आया है जो आत्मा, ब्रह्म, आत्मा तथा ब्रह्म का स्वरूप, सृष्टि, 


१. १०, ९७ 
२. दे० ब्लूमफील्ड, रेलिजन ऑफ दि वेद; ग्रिसवोल्ड, रेलिजन ऑफ़ दि ऋग्वेद 
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मानव-जीवन और मृत्यु जैसी कुतूहलमय समस्याओं को समझाने की दशा में तन्मय रहे हैं। 
इन रहस्यमय प्रश्नों को समझने और तत्त्वचिन्तन में लिप्त केवल जनसाधारण व्यक्ति ही थे, 
अपितु अनेक ऐसे राजाओं का भी इस प्रसंग में उल्लेख मिलता है जिनकी राजसभा में 
ऋषि-मुनियों को आश्रय मिलता था और ऐसे गूढ़ आध्यात्मिक प्रश्नों पर विचार होता था। 

(९) देव-मण्डल--देव अथवा देवता का अर्थ है “प्रकाश, ज्ञान या दान 
देनेवाला'। प्रकृति के जो दृश्य प्रकाश या ज्ञान देते हैं अथवा किसी प्रकार से मानव- 
जीवन के लिए उपयोगी हैं, उनकी कल्पना देवता के रूप में की गयी। कुछ देवताओं की 
गणना नीचे की जाती है : 

(१) द्यावा-पृथिवी (क्षितिज के छोरों को छूनेवाला आकाश और विस्तृत धरती) 

(२) वरुण (व्यापक आकाश और जल के अधिपति, नैतिक-देवता) 

(३) इन्द्र (वर्षा के अधिपति और आर्यो के राजसत्ता और सैनिक बल के 

प्रतीक) 

(४) आदित्य (सूर्य के कई रूप--सवितृ, मित्र, पूषन्‌, विष्णु आदि) 

(५) रुद्र और शिव (प्रकृति के संहारक और सौम्य रूप) 

(६) मरुत्‌, वायु, वात (वायु के भिन्न-भिन्न रूप) 

(७) पर्जन्य (बादल) 

(८) अश्विन (प्रात: और सायं, संध्या का धुंधला प्रकाश) 

(९) उषस्‌ (अरुणोदय के पहले का प्रकाश) 

(१०) अग्नि (पार्थिव और आकाशीय) 

(११) सोम (सोम-लता और चन्द्रमा) 

(१२) भावात्मक देवता-अदिति, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विश्वकर्मा, विराट्‌ पुरुष, 

श्रद्धा, मन्यु (क्रोध), वाक्‌ आदि । 

इस देववाद के युग में बहुत-सी देवेतर योनियों को भी देवता का पद मिला । ऋभु 
और अंगिरस जो कभी मानव ऋषि थे, देवता माने गये । अप्सराएँ और गंधर्व भी अर्द्ध- 
देवयोनि में आ गये । नदी-वृक्षो का भी दैवीकरण हुआ। सरस्वती नदी न रहकर वाक्‌ 
और विद्या की अधिष्ठात्री देवी हो गयीं। देव-मण्डल के साथ-साथ राक्षस तथा निशाचर- 
मण्डल को भी कल्पना हुई। प्रकृति की अन्धकारमयी और विनाशकारिणी शक्तियों की 
कल्पना इन रूपों में की गयी। 

(२) धार्मिक कृत्य--देवताओं और उनके पुजारियों के बीच का सम्बन्ध कई 
प्रकार के धार्मिक कृत्यों से स्थापित था। पहला धार्मिक कृत्य प्रार्थना या स्तुति थी । देवताओं 
के सामने लोग उनकी स्तुति करते और अपने मनोभावों को प्रकाशित करते थे। उनका 
विश्वास था कि प्रार्थनाएँ देवताओं तक पहुँचती हैं । वे उनसे प्रसन्न होते थे। दूसरा धार्मिक 
कृत्य यज्ञ था। यज्ञ में भोजन के पदार्थ अग्नि में, वृक्षों के नीचे या खुले आकाश में देवताओं 
को अर्पित किये जाते थे। यज्ञ की विधि प्रारम्भ में बड़ी सरल थी, पीछे जटिल होने लगी। 
अभी न तो देवताओं की मूर्तियाँ बनी थीं और न उनकी स्थापना के लिए मन्दिरों का निर्माण 
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हुआ था। अभी लोगों का प्रकृति के साथ सम्बन्ध ताजा, प्रत्यक्ष और सजीव था; इसलिए 
किसी प्रतिमा या प्रतीक की आवश्यकता न थी। हाँ, आर्येतर लोगों में प्रस्तर शिश्नों की 
पूजा होती थी, जिसको आर्य लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। पितरों की पूजा प्रचलित 
थी। कुशों के आसन पर भोजन सामग्री रखकर श्रद्धा के साथ उनको आमन्त्रित किया जाता 
था। मृतकों की अन्त्येष्टि-क्रिया भी विधिवत्‌ की जाती थी। भक्ति-मार्ग के भी कुछ तत्त्व 
वैदिक धर्म में पाये जाते हैं। वरुण और विष्णु की कल्पना और स्तुति में भक्तिभाव पाया 
जाता था। वहाँ की एक शाखा सात्वतों में यह मार्ग विशेष रूप से प्रचलित था जो हिंसा- 
प्रधान यज्ञ का विरोधी और अहिंसा और भक्ति का प्रेमी था। 

( ३) मरणोत्तर-जीवन में विशवास-मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की स्पष्ट कल्पना 
वैदिक काल में प्रारम्भ नहीं हो पायी थी। फिर भी लोगों का यह विश्वास था कि भौतिक 
शरीर के विनाश के साथ जीवन का अन्त नहीं होता; मनुष्य में एक ऐसा तत्त्व है जो मृत्यु 
के बाद भी बना रहता है; वह इस लोक को छोड़कर यमलोक या पितृलोक को जाता है। 
इस यात्रा और इन लोकों का सजीव चित्र ऋग्वेद में मिलता है। स्वर्ग-नरक की कल्पना 
भी पायी जाती है। पीछे परलोक के साथ पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी जोड़ दिया गया, 
जिसके अनुसार जीव बार-बार जन्म लेता और मरता है। इस युग में स्वर्ग का ही 
आकर्षण अधिक था, मुक्ति की चिन्ता कम थी। 

( ४) धार्मिक विचार-सृष्टि और उसके मूल में स्थित सार्वभौम सत्ता के सम्बन्ध 
में विचार की कई श्रेणियाँ ऋग्वेद में पायी जाती हैं। प्रथम श्रेणी तो बहुदेव-वाद की है 
जिसमें विश्‍व के आधारभूत एक ही सत्ता को बहुत से देवताओं के रूप में देखा गया। 
परन्तु बहुत शीघ्र ही मानव-बुद्धि ने विश्व में एक व्यवस्था और बहुत्त्व में एकत्त्व देखना 
प्रारम्भ किया। इसमें ऋत (सार्वभौम भौतिक और नैतिक क्रम और व्यवस्था) की कल्पना 
ने सहायता की। अनेक और विविध देवताओं को वर्गों और युग्मों में देखा जाने लगा और 
"विश्वेदेवाः ' (समस्त देवता) की धारणा बनने लगी । बहुदेववाद से आगे एकेश्वरवाद का 
मार्ग खुल गया। बीच में एक अवस्था क्षणिकेश्वरवाद को थी जिसमें एक ही देवता कुछ 
समय के लिए सब देवताओं के अधिपति के रूप में प्रकट होता था और पीछे उसका 
स्थान कोई दूसरा देवता ले लेता था। क्रमशः इन्द्र, वरुण, विष्णु, अग्नि आदि को वह 
स्थान प्राप्त था। परन्तु वह स्थिर और संतोषजनक स्थिति नहीं थी। विकास की दूसरी श्रेणी 
स्थायी एकेश्वरवाद की थी जिसमें प्रजापति आदि को यह स्थान प्राप्त हुआ। किन्तु 
एकेश्वरवाद में भी ईश्वर, जीवात्मा और सृष्टि का त्रैत बना हुआ था तो एकत्त्व की खोज 
में खटकता था। अतः विकास का अगला चरण सर्वेश्वरवाद था, जिसके अनुसार एक ही 
विराट्‌ पुरुष से सारा विश्व उद्भूत और विकसित होता हुआ देखा गया। उस विराट्‌ पुरुष 
के एक अंश (पाद) से ही सारी सृष्टि व्याप्त थी; उसका अधिकांश सृष्टि का अतिक्रमण... 
करके स्थिति था। अर्थात्‌ वह अन्तर्व्यापी और अतिगामी दोनों था। किन्तु विचार को इस 
श्रेणी में भी अन्तिम सत्ता पुरुष के लिंग और व्यक्तित्व से सीमित थी। इसलिए इससे 
आगे चलकर लिंग, पुरुषत्व से रहित शुद्ध सत्ता को कल्पना सतू' के रूप में की गयी : 
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इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः सः सुपर्णो गरुत्मान्‌। 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
—ऋग्‌० १, १६४, ४६ 
[वह दिव्य सुन्दर पक्षोंवाला और गतिशील है, जिसको इन्द्र, मित्र, वरुण और 
अग्नि (ऋषियों ने) कहा। वास्तव में सत्‌ (वस्तु-सत्ता) एक ही है; बुद्धिमान्‌ अनेक 
प्रकार से उसका वर्णन करते हैँ-अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि उसको कहा गया।] 
यह वैदिक दार्शनिक विचार की चरम सीमा थी। किन्तु मानव बुद्धि किसी भी 
श्रेणी या सरणि में बाँधी नहीं जा सकती। अतः इस एक ' सत्‌' के सम्बन्ध में भी सन्देह 
होने लगा, विशेषकर इसके स्वरूप के बारे में। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में यह सन्देह 
और शंकावाद स्पष्ट है। इसी प्रक्रिया से आगे चलकर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में सन्देह, 
शंका और चुनौती प्रकट होने लगी। 


१३. वैदिक युग की भौतिक संस्कृति 

पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त भौतिक अवशेषों के विषय में विद्वान्‌ पूर्ण रूप से 
एकमत और निश्चित नहीं हैं, कि कौन से अवशेषों को ऋग्वैदिककालीन मानव की कृति 
माना जाए। यद्यपि काले और लाल मृद्भाण्ड (७।८ ४70 7९4 ४४००९), ताम्र निधियाँ 
(copper hoards) एं गेरुवर्णी मृद्भाण्डों (ochre coloured pottery) को 
विद्वान्‌ ऋग्वेद की संस्कृति से जोड़ते हैं। गेरुवर्णी मृद्भाण्ड एवं ताम्र निधियों के मुख्य 
स्थल भी गंगा-यमुना दोआब में केन्द्रित हैं। 

आधुनिक शोधों ने यह सिद्ध कर दिया, कि वैदिक संस्कृति और सिन्धु-सरस्वती 
सभ्यता अभिन्न हैं। यदि अभिन्न नहीं भी माना जाए तो कम से कम समकालीन या कुछ 
पूर्ववर्ती और परवर्ती हैं। ऐसी परिस्थिति में वैदिक साहित्य में वर्णित बहुत-सी सामग्रियों 
के पुरातात्त्विक सन्दर्भ हड्प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। 


सन्दर्भ-ग्रन्थ 
पावगी : आर्यावर्तिक होम ऑफ्‌ दि आर्यन्स 
अविनाशचन्द्र दास : ऋग्वेदिक इण्डिया 
अविनाशचन्द्र दास : ऋग्वेदिक कल्चर 
वी० रंगाचार्य : प्री-मुसलमान इण्डिया, भाग १ 
बालगंगाधर तिलक : आर्कटिक होम इन दि वेद्ज 
सम्पूर्णानन्द : आर्यो का आदिदेश 
जयचन्द्र विद्यालंकार : भारतीय इतिहास की रूप-रेखा, भाग १ 
पार्जिटर : ऐंश्येण्ट इण्डियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन्स 
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उत्तर वैदिक काल 
(३५०० ई०पू० से २५०० ई०पू० ) 


१. इतिहास जानने के साधन 


उत्तर वैदिक काल के इतिहास की जानकारी के साधन ऋग्वेद के आधार पर 
विकसित संहिता ग्रन्थ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ हैं, जिनका संकलन, सम्पादन 
और रचना इस काल में हुई। परवर्ती संहिताओं में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। 
सामवेद--गीत के रूप में गायी जाने वाली ऋचाओं का संकलन सामवेद है। इसके 
दो भाग हैं--पूर्वांचिक एवं उत्तराचिक। सामवेद की कुल ऋचाओं की संख्या १८६९ है। 
पाठ-भेद के आधार पर सामवेद की तीन शाखाएँ हैं--कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय। 
यजुर्वेद--यज्ञों के कर्मकाण्ड और अनुष्ठान सम्बन्धी गद्यात्मक मन्त्रों का संग्रह 
यजुर्वेद है । यजुर्वेद की दो शाखाएँ हैं-शुक्ल यजुर्वेद (इसे वाजसनेयी संहिता भी कहते 
हैं) एवं कृष्ण यजुर्वेद । 
अथर्ववेद-यज्ञों को रक्षा सम्बन्धी मन्त्रों एवं भूत-प्रेत, जादू, मारण, जड़ी-बूटी, 
औषधियों से सम्बन्धित अभिचारपरक मन्त्रों का संकलन अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसकी 
दो शाखाएं--शौनक एवं पिप्पलाद हैं। अथर्ववेद में कुल ७३१ सूक्त और २० अध्याय हैं। 
ब्राह्मण--इन तीनों संहिताओं के अतिरिक्त ऋग्वेद की भी व्याख्या करने के लिए 
सुबोध गद्य में ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रणयन हुआ (ब्राह्मणस्य मंत्र व्याख्यानरुपत्वात्‌) । ऋग्वेद 
के ब्राह्मण ऐतरेय एवं कौषीतकी; (शुक्ल) यजुर्वेद के शतपथ एवं (कृष्ण) तैत्तिरीय; सामवेद 
के पंचविंश, जैमिनीय, छांदोग्य एवं अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है । इन ब्राह्मणों में विविध 
प्रकार के यज्ञों का विधि-विधान, उनकी व्याख्या, कथा, इतिहास आदि पाए जाते हैं । 
आरण्यक--ब्राह्मणों के अन्तिम भाग ही प्रायः आरण्यकों के रूप में संग्रहित हैं। 
आरण्यक शब्द ' अरण्य' से बना है। अरण्य में निवास करने वाले ऋषि-मुनियों ने अरण्य 
की तरह गूढ़ एवं रहस्यात्मक विषयों का विवेचन आरण्यकों में किया। आरण्यक के 
दार्शनिक विवेचन का ही विकास उपनिषदों के ज्ञानकाण्ड के रूप में देखा जा सकता है। 
ऐतरेय, शांखायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, छांदोग्य आदि आरण्यक ग्रन्थ हैं। 
उपनिषद्‌-आरण्यकों के परवर्ती ग्रन्थ उपनिषद्‌ हैं । ये दार्शनिक ग्रन्थ हैं, जिनमें 
वेदों के ज्ञानकाण्ड का विकसित रूप वर्णित है। इन्हें वेदों का अन्तिम भाग होने के कारण 
'वेदान्त' भी कहते हैं । कुल बारह उपनिषदों को प्राचीन व प्रामाणिक माना जाता है--ईश, 
केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौषीतकी, 
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श्वेताश्वतर । यद्यपि उपनिषदों की संख्या एक सौ से भी अधिक है, किन्तु ये परवर्ती और 
साम्प्रदायिक हे । 


२. भौगोलिक विस्तार 

उत्तरवैदिक कालीन आर्य संस्कृति का प्रमुख केन्द्र मध्य देश (धुवा मध्यमा दिश) 
था। उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णित राज्यों और जातियों के समीकरणों से ऐसा प्रतीत होता 
है कि सरस्वती नदी से गंगा के दोआब और क्रमशः विंध्य पर्वतमाला के भी दक्षिण में 
गोदावरी नदी तक उनका राजनैतिक और भौगोलिक विस्तार था। 


३. प्रसिद्ध राज्य और जातियाँ 
इस समय नीचे लिखे प्रसिद्ध राज्यों और जातियों के उल्लेख मिलते हैं : 


(क) गान्धार (ट) विदर्भ (बरार) 
(ख) कैकेय (ठ) कोसल 
(ग) मद्र (ड) विदेह 
(घ) मत्स्य (ढ) मगध 
(ड) कुरु (ण) मूलक राष्ट्र -इसकी राजधानी भी 
(च) पाञ्चाल गोदावरी घाटी में ही प्रतिष्ठान थी। 
(छ) काशी (त) विन्ध्य-मेखला और उसके दक्षिण में 
(ज) कलिंग (आधुनिक उड़ीसा) आन्ध्र, पुण्ड्र, शबर, पुलिन्द, मूषिक 
(झ) अवन्ति (आधुनिका मालवा) आदि जातियाँ। 
(जञ) अश्मक राष्ट्र--इसकी राजधानी 

गोदावरी की घाटी में पौदन्य थी। 


ऊपर की सूची देखने से कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली यह कि जन-राज्यों के 
स्थान पर जन-पद राज्यों की स्थापना इस काल में हुई। अब राज्य एक जन अथवा जाति 
तक सीमित नहीं था। उसमें कई जातियाँ एक साथ बसती थीं। गुजरात, काठियावाड़, 
सिन्ध, दक्षिणी-पश्चिमी पंजाब के राज्यों का उल्लेख भी ऊपर की सूची में नहीं है। 
इसका कारण यह है कि इसी समय इन प्रदेशों में गणतान्त्रिक राज्यों की स्थापना हुई थी 
और इनके अराजक होने के कारण पिछले ब्राह्मण साहित्य में उनका माहात्म्य कम हो 
गया। इस समय की एक और प्रसिद्ध राजनीतिक घटना थी--कुरु और पाञ्चाल राज्यों का 
एक में मिल जाना। संयुक्त कुरु-पाञ्चाल राज्य इस काल का प्रसिद्ध राज्य हो गया और 
इस समय की विद्या और सभ्यता का केन्द्र था। 


४. राजनीतिक संस्थाएँ 


(९) राज्यों के प्रकार--देश में कई प्रकार के राज्य थे। ऐतरेय ब्राह्मण में 
साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ट्य, राज्य, महाराज्य, आधिपत्य, समन्तपर्यायी 
और सार्वभौम साम्राज्यवादी बड़े-बड़े राज्य थे। प्रायः लोकतान्त्रिक राज्य भारत के 
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पश्चिमोत्तर और पश्चिम में प्रचलित थे। साम्राज्य प्राय: देश के पूर्वी भाग में स्थापित होते 
थे। सम्राट्‌ साम्राज्य की स्थापना करके ऐन्द्र महाभिषेक, अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय 
आदि राजनीतिक यज्ञ करता था। 

( २) राजा और उसके अधिकार--इस काल में राजा का पद पैतृक था और वह 
बहुत-कुछ स्वच्छन्द था, फिर भी वह निरंकुश नहीं था। उसके ऊपर कई प्रतिबन्ध और 
नियन्त्रण थे। अभी उसके निर्वाचन का सिद्धान्त नष्ट नहीं हुआ था और उसके 
उत्तराधिकारी के ऊपर राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों का प्रभाव था। शासन का संचालन करने 
में राजा प्रतिष्ठित मन्त्रियों को एक परिषद्‌ की सहायता लेता था। इस परिषद्‌ के सदस्यों 
को सहाय नाम से पुकारा जाता था। इनमें से एक प्रधान सहाय होता था जिसे मुख्यामात्य 
कहते थे। शासन-सम्बन्धी साधारण कार्यों में उतनी अधिक गोपनीयता नहीं थी जितनी 
कि महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर रक्खी जाती थी। राज्याभिषेक के समय वह इस बात की 
प्रतिज्ञा करता था कि वह धर्मानुकूल प्रजा का पालन करेगा। समिति, सभा और 
मन्त्रिमण्डल का भी उसके ऊपर प्रभाव था। 

( ३) शासन-व्यवस्था--राजा मन्त्रियों की सहायता से राज्य का शासन करता 
था। राज्य की शासन-व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक विभाग की रचना 
की गयी थी--(अ) वित्त विभाग, जिसकी देख-रेख राजा स्वयम्‌ करता था। इसके 
अन्तर्गत कर लगाने, उसे एकत्रित करने तथा राजकीय आय सम्बन्धी कार्य होते थे। (ब) 
निरीक्षण विभाग (चारकर्म), जो राज्य के छोटे से लेकर बड़े सभी अधिकारियों के कार्यों 
का निरीक्षण करता था। (स) आरक्षण और सेना विभाग की सारी जिम्मेदारी राजकीय 
मन्त्री के ऊपर होती थी जिसे अमात्य कहते थे। इस क्षेत्र में सर्वाधिक अधिकार सेनापति 
और बलाध्यक्ष को प्राप्त थे। (द) स्थानीय शासन का कार्यभार एक विशेष मन्त्री के ऊपर 
होता था जिसका कार्य ग्राम और विषय के अधिकारियों पर प्रभाव रखना तथा वहाँ के 
पारस्परिक झगडों का निपटारा करना था । सरकारी कर्मचारियों को युक्त के नाम से पुकारा 
जाता था तथा श्रेष्ठ अधिकारियों का महामात्य सम्बोधन था | मन्त्री लोग राजा के कृपापात्र 
और आश्रित नहीं होते थे; इनका पद परम्परा और जनमत से अनुमोदित था । ऐतरेय और 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इनकी सूची निम्नलिखित है-- 

(अ) पुरोहित--राजा के राजनीतिक और धार्मिक मामले में उसका प्रधान मन्त्री । 

(आ) राजन्य--यह राजवंश और शासक-वर्ग का प्रतिनिधि था! 

(इ) महिषी--पटरानी। 

(ई) वावाता--प्रियरानी | 

(उ) परिवुक्ती--परित्यक्ता रानी। 

(ऊ) सूत--बन्दी, चारण या पौराणिक सूत। 

(ऋ) सेनानी-सेना का प्रधान अधिकारी। 

(ऋ) ग्रामणी-यह गाँवों का सैनिक नेता और राजस्व संग्रह करनेवाला अधिकारी था। 
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(ल्‌) क्षत्रि--यह राजप्रासादों का रक्षक था। 
(ए) संगृहितृ-कोषाध्यक्ष। 
(ऐ) भागदुघ्‌-राजकर वसूल करनेवाला प्रमुख अधिकारी । 
(ओ) अक्षावाप--जुआ-विभाग का अध्यक्ष | 
(औ) गोनिकर्तन--शिकार का प्रमुख अधिकारी । 
(अं) पालागल--दूत या संदेश-वाहक। 
(अः) रथकार--रथ-निर्माण-विभाग का प्रधान । 
(क) तक्षन्‌-राजबढ़ई। 
ऊपर के मन्त्रियों में कुछ राजपरिवार के व्यक्ति और कुछ शासन-विभाग के 
अध्यक्ष थे; परन्तु राज्य-संचालन में सभी राजा की सहायता करते थे। इनके अतिरिक्त 
राज्य का एक और अधिकारी था जो स्थपति कहलाता था। यह प्रान्तपति या न्यायाधीश 
था। कई राज्यों की शासन-व्यवस्था बहुत उत्तम थी और उनमें अपराध बहुत कम होते 
थे। कैकेय देश के राजा अश्वपति छान्दोग्य उननिषद्‌ में गर्व के साथ कहते हैं-- 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। 
नानाहितार्निर्न चाविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुत:* ॥ 
[मेरे राज्य में कोई चोर, ठग, मद्यप, कर्महीन और मूर्ख नहीं है; न कोई व्यभिचारी 
पुरुष फिर व्यभिचारिणी स्त्रियाँ कहाँ ?] 


५. सामाजिक अवस्था | 

पूर्व वैदिक काल में आर्य जातियों के विस्तार के बाद ज्यों-ज्यों उनके उपनिवेशों 
और राज्यों में स्थिरता आने लगी त्यों-त्यों उनका सामाजिक जीवन भी स्थिर होने लगा। 
समाज में कई वर्गों और व्यवसायों की उत्पत्ति हो चुकी थी, किन्तु वे अभी तरल अवस्था 
में थे और उनमें परिवर्तन सरलता से सम्भव था। उत्तर वैदिक काल में उनको 'संस्था' 
अथवा स्थायी वर्ग का रूप मिला। ऋग्वेद के वर्ण गुण-कर्म पर अवलम्बित थे। परन्तु इस 
काल का वर्ण प्राय: जन्म पर अवलम्बित होकर पैतृक हो गया था। वर्ण एक आदर्शवादी 
सामाजिक व्यवस्था थी। उसके ऊपर आदिम संस्था जाति का प्रभाव, जिसका आधार 
जन्म था, स्पष्ट दिखायी पड़ता है। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ण भी जातियों के रूप 
में बदलने लगा। इस नये विकास के कई कारण जान पड़ते हैं। आर्थिक जीवन के विस्तार 
के साथ-साथ नये व्यवसायों का उदय, प्रजा में आर्येतर तत्त्व की वृद्धि, अपने व्यवसाय 
में विशेषता प्राप्त करने के लिए उनका पैतृक होना, वर्गगत ममता, अहंकार और स्वार्थ 
आदि को गणना इन कारणों में हो सकती है। 

(१) वर्ण-व्यवस्था-समाज के संगठन का आधार वर्ण था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र चार वर्णो का उल्लेख पूर्व वैदिक काल में भी हो चुका है । ब्राह्मण वर्ण के 
स्थिर हो जाने पर इसके कई वर्ग बने, जैसे साधारण पुरोहित, राजमन्त्री, शिक्षक, 

१. ५, ११ 
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उपदेशक, आचार्य और ऋषि। प्राचीन राजाओं से राजन्य या राजवंश की परम्परा चल 
निकली और इसके भी कई उपविभाग हो गये, जैसे, शुद्ध राजवंश, राजपुरुष, शासक और 
सैनिक। विश्‌ या साधारण प्रजा से वैश्य वर्ण का विकास हुआ। गोपालन, कृषि, व्यापार 
और दूसरे उद्योगों के विस्तार से वैश्यों के अनेक वर्ग एक-दूसरे से अलग होते गये । शूद्रों 
की संख्यावृद्धि से पारिवारिक दास या नौकर, वैश्यों के मजदूर और दूसरे हीन व्यवसाय 
करनेवाले बहुत-से वर्ग उत्पन्न हुए। जातियाँ तो पहले से ही भारतीय समाज में थीं। 
“वर्ण” उनको नष्ट न कर स्वयं उनका शिकार हो गया। क्रमश: बहुत-सी जातियाँ और 
उपजातियाँ उत्तरोत्तर दृढ़ और एक-दूसरे से अलग होकर बढ़ने लगीं। इस प्रक्रिया को 
बहुत बड़ी सहायता भारतीय समाज और राष्ट्र से मिली, जो एकरूपता पर जोर नहीं देते 
थे और विविधता के प्रति बहुत उदार थे। 

( २) आश्रम-व्यवस्था-वर्ण के साथ-साथ इस काल में आश्रम-व्यवस्था का 
भी विकास हुआ। वर्ण का सम्बन्ध मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति से था। आश्रम का 
उसके व्यक्तिगत सुधार और संस्कार से। चिन्तनशील समाजशास्त्रियों ने जीवन के चार 
विभाग किये जो चार आश्रम कहलाये। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य था, जिसमें मनुष्य कठोर 
नियमों का पालन करता हुआ, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरुकुल में अपने जीवन 
के पहंले पच्चीस वर्ष बिताता था। इसको समाप्त कर वह दूसरे आश्रम गार्हस्थ्य में प्रवेश 
करता था। इसमें धर्मानुसार अर्थ का उपार्जन कर काम का उपभोग करता हुआ पुरुष 
अपने सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता था। गार्हस्थ्य में दूसरे पच्चीस वर्ष 
बिताकर वह तीसरे आश्रम वानप्रस्थ को अपनाता था। इसमें गृहस्थी का भार अपने पुत्रों 
को सौंप कर क्रमशः मनुष्य सांसारिक जीवन से अलग होता था और त्याग, तपस्या तथा 
साधना का जीवन बिताता था। इतनी तैयारी हो जाने पर जीवन के चौथेपन में चतुर्थ 
आश्रम परिव्राजक, वैखानस अथवा संन्यास को ग्रहण करता था। इसमें सारे सांसारिक 
बन्धनों को त्याग कर, केवल ब्रह्म-चिन्तन करता हुआ मनुष्य मुक्ति की तैयारी करता था। 
मानव-जीवन के महान्‌ पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को क्रमशः प्राप्ति के लिए 
चारों आश्रमों का विकास हुआ था। वास्तव में मनुष्य के इतिहास में उसके जीवन के 
वैज्ञानिक विभाजन का यह पहला शास्त्रीय प्रयास था। 

( ३ ) सामाजिक सम्बन्ध--यद्यपि इस समय सामाजिक संस्थाएँ रूढ हो रही थीं, 
किन्तु अभी समाज में जड़ता न आकर गति बनी हुई थी। सवर्ण विवाह प्रचलित होते हुए 
भी अन्तर्जातीय विवाह अभी सम्भव था और व्यवसायों का परिवर्तन अभी होता था। वैसे 
समाज की कल्पना तो केन्द्रीय थी, परन्तु व्यवहार में ब्राह्मण-क्षत्रियों के अभिजनवाद का 
उदय होने लगा। व्यवसाय और श्रम में अधिक सम्बन्ध होने के कारण वैश्य और शूद्र 
एक-दूसरे के निकट आने लगे। इस प्रकार समाज के ऊपरी और निचले स्तरों में भेद होने 
लगा। इस युग में कर्मकाण्ड की प्रधानता होने से ब्राह्मणों का समाज में प्राधान्य था। 
ऐतरेय ब्राह्मण में एक रूपक द्वारा यह सम्बन्ध समझाया गया है। राजन्य अथवा क्षत्रिय 
समाज का केन्द्र था जिसके चारों ओर समाज की और इकाइयां घूमती थीं। ब्राह्मण सोम 
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पीनेवाला, दान ग्रहण करनेवाला और स्वतन्त्रता से घूमनेवाला था; वैश्य समाज का खाद्य 
अथवा पोषण का आधार था; शूद्र विधेय था और जहाँ चाहे भेजा जा सकता था, उसका 
कोई अपना व्यक्तित्व और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। 


६. आर्थिक जीवन 

(१) कृषि--जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध है उत्तर वैदिक काल में भी इसे वही 
स्थान और महत्त्व प्राप्त था जैसा कि पूर्व वैदिक काल में था। खेती के तरीकों, फसलों, 
और बीज आदि के विषय में उत्तर वैदिक काल के आर्यों को विशेष जानकारी थी। 
जुताई के कामों के निमित्त हलों और उन्हें खींचने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता 
था। हल कई आकार के बनते थे। कुछ तो इतने बड़े होते थे कि उनको खींचने के लिए 
बीस बैलों की आवश्यकता होती थी। उत्तरवैदिक आर्य को लोहे का ज्ञान था, उसने 
हल में लोहे की फाल लगाई थी। खेती को नष्ट करने वाले कीड़े-मकोड़ों और 
अतिवृष्टि से बचने के लिए अथर्ववेद में कई मंत्र प्राप्त होते हैं। उपज बढ़ाने के लिए 
खाद का उपयोग और सिंचाई होती थी। प्रमुख फसलों में गेहूँ, चावल, जौ, दलहन और 
तेलहन आदि की गणना हो सकती है। आर्य जाति का अभिजन निवास तथा विस्तार 
गंगा, सिन्धु आदि घाटियों में नदियों के किनारे के उपजाऊ मैदानों और कछारों में ही 
था जिसके फलस्वरूप कृषि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और वे लोग थोड़े समय में ही 
बड़े समृद्धिशाली और सम्पन्न हो गये। 

(२) पशुपालन--पशुपालन की प्रवृत्ति उत्तर वैदिक काल में विशेष जोर पर थी। 
इस युग में अधिक से अधिक गौओं को रखना बहुत बड़े वैभव और ऐश्वर्य का द्योतक 
समझा जाता था। राजाओं द्वारा किसी विद्वान्‌ व्यक्ति का सम्मान बड़ी भारी संख्या में गौओं 
के दान द्वारा किया जाना समुचित और बड़ा ही पवित्र समझा जाता था। विदेह के राजा 
जनक ने अपने दरबार में एकत्रित विद्वान्‌ श्रेष्ठ का सम्मान एक सहस्त्र गौओं के दान द्वारा 
ही किया। गोपालन से दूध, दही आदि की सुविधा तो थी ही, साथ ही खेती के लिए बैलों 
और खाद की आवश्यकता पूरी हो जाती थी। गाय के अतिरिक्त महिष, अश्व, अश्वतर 
(खच्चर), श्‍वान आदि अन्य पशुओं का भी पालन होता था। 

(३ शिल्प--इस युग तक समाज के अन्तर्गत पशुपालन और कृषि के अतिरिक्त 
अनेक तरह के शिल्पों और व्यवसायों का विकास हो चला था। सुवर्णकार, रथकार, 
चर्मकार, रँगरेज, जुलाहे (तन्तुवाय), रज्जुकार, रजक, कुम्हार, लोहार, गायक, नर्तक, 
सूत, व्याध, मछुए, गोप, कर्षक, वेणुकार, रसोइये, कलाबाज, महावत आदि अनेक 
शिल्पों और व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, जो अपने-अपने व्यवसाय को विकास की 
ओर ले जाने में पूर्णतया संलग्न थे। गणक (ज्योतिषी), भिषक्‌ (वैद्य), नापित (नाई), 
आदि के व्यवसाय भी इसी समय विकसित हुए, परन्तु समाज में इनका स्थान नीचा था। 
धातुओं का विकसित ज्ञान आयो को था जिसके परिणामस्वरूप उनका आर्थिक जीवन 
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बड़ा ही सम्पन्न तथा उन्नति पर था। इस युग के आर्य सुवर्ण और अयस्‌ (लोहा) धातुओं 
तक ही सीमित न रहे बल्कि उन्होंने टिन, लोहा, ताम्र, रजत, हिरण्य तथा सीसे का 
खुलकर उपयोग किया। इनसे अनेक प्रकार के औजार, हथियार, आभूषण, सिक्के आदि 
बनाये जाते थे। 

( ४) सिक्कों का प्रचलन--आर्यों कौ विकसित होती हुई सभ्यता को देखकर 
ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर वैदिक काल तक आते-आते आयाँ के आर्थिक जीवन में 
वस्तुविनिमय का स्थान सिक्कों द्वारा विनिमय ने ले लिया था। इस सम्बन्ध में अथर्ववेद 
में सुवर्णनिर्मित निष्क की ओर संकेत किया जा सकता है। निष्क का प्रयोग वस्तुतः एक 
सिक्के के रूप में था या वह केवल आभूषण-मात्र था, इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकते 
हैं किन्तु यह असंदिग्ध है कि इस युग के निवासियों के आर्थिक जीवन में विनिमय कार्यों 
में सिक्के का प्रचलन हो चुका था। इस युग के मुख्य सिक्के को शतमान कहा जाता था।- 
शतमान तौल में सौ कृष्णल अथवा गुंजा के बराबर होता था। इसका पर्याप्त प्रचलन था। 
गौओं के साथ दान में भी यह दिया जाता था। 


७. धर्म और दर्शन 

(१) वेदवाद और कर्मकाण्ड--उत्तर वैदिक काल के जीवन में एक विशेष 
परिवर्तन हुआ। वैदिक युग में धार्मिक जीवन बड़ा सरल था। प्रकृति के सजीव दृश्यों से 
प्रभावित हो लोग उनके अधिष्ठाता देवताओं की स्तुति करते और सादगी के साथ उनको 
बलि भी चढ़ाते थे। इस पूजा-पद्धति में आत्म-समर्पण और भक्ति की भावना प्रधान थी। 
उत्तर वैदिक काल में यह मनोवृत्ति बदली। मनुष्य ने प्रकृति से कुछ स्वतन्त्र होकर अपने 
अहंकार और शक्ति को सँभाला। अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को 
मन्त्रों के बल से अपने वश में करना चाहा। इसलिए वैदिक मन्त्रों का महत्त्व बढ़ा। इस 
युग को वेदवाद का युग कहा जा सकता है। वेदवाद के साथ-साथ कर्मकाण्डों का भी 
विस्तार हुआ। कई प्रकार के लम्बे, पेचीदे और अधिक खर्चीले यज्ञ होने लगे। इनके लिए 
बहुत से पुरोहितों और अधिक सामग्री की आवश्यकता पड़ती थी। कोई-कोई यज्ञ तो 
महीनों, वर्षों तक चलते थे। अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय आदि विशाल यज्ञों का विकास 
इस युग में हुआ। यज्ञ में पशु भी बड़ी संख्या में मारे जाने लगे। सारा कर्मकाण्ड एक 
बाहरी आडम्बर का रूप धारण कर रहा था और उसके विस्तार के नीचे धर्म की आत्मा 
दब-सी गयी थी। 

( २) देव-मण्डल--इस समय देव-मण्डल प्रायः वही था जो पूर्व-वैदिक काल 
में, परन्तु इसमें कई देवताओं का उत्थान और पतन हुआ। वरुण, इन्द्र आदि की प्रधानता 
जाती रही। उनके स्थान पर प्रजापति, विष्णु और रुद्र-शिव की प्रधानता हो गयी। ऋग्वेद 
के समय में प्रजापति एक अव्यक्त देवता थे, किन्तु इस समय के यज्ञों के स्वामी हो गये। 
इनका रूप भी अधिक मूर्त हो गया, जिससे पौराणिक ब्रह्मा का विकास हुआ। विष्णु 
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ऋग्वेद में सूर्य एक स्वरूपमात्र छोटे देवता थे, परन्तु इस काल में ये प्रधान यज्ञ-पुरुष हो 
गये। ऋग्वेद के भयंकर रुद्र ने अपना शिव-रूप धारण किया और यज्ञो में इनका भी 
प्रमुख स्थान हो गया। देव-मण्डल के साथ-साथ अप्सरा, गन्धर्व, नाग आदि अर्द्ध-देव- 
योनियों की कल्पना भी विकसित हुई। 

(३) दर्शन का उदय--अभी तक मनुष्य बहिर्मुख था। उसके सामने जीवन और 
जगत्‌ की समस्याएँ उठ चुकी थीं, किन्तु वह उनका उत्तर प्राकृतिक जगत्‌ में ढूँढ़ता था। 
इस प्रयास में वैदिक देवमण्डल और कर्मकाण्ड कौ कल्पना हुई, परन्तु विचारशील 
व्यक्तियों को देवता, यज्ञ और उनसे प्राप्त होनेवाला स्वर्ग सभी नश्वर दिखाई पड़ने लगे। 
भौतिक दृष्टिकोण को नयी विचारधाराओं ने बड़ा धक्का दिया। मनुष्य अधिक ध्यान से 
सोचने लगा और अन्तर्मुख हो गया। वह जीवन और विश्व के गम्भीर प्रश्नों पर 
अनासक्ति और विवेक के साथ विचार करने लगा। इसी चिन्तन का फल आरण्यकों और 
उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धान्तो के रूप में प्रकट हुआ। 

विश्व की विविधता में एकता की खोज तो ऋग्वेद के दार्शनिक सूक्तो में शुरू हो 
गयी थी और सत्‌ के रूप में उसका पता भी लग गया था। वही अद्वितीय सत्ता उपनिषदों 
में अधिक व्यापक रूप से ब्रह्मा की कल्पना में अनुभूत हुई। वह केवल सत्‌ ही नहीं, 
किन्तु सत्‌-चित्‌ और आनन्दमय भी दिखाई पड़ा। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म सर्वव्यापी, 
सर्वान्तर्यामी, निर्गुण और निर्विकल्पक है। विश्व का उदय, धारण और प्रलय उसी से 
होता है। वही एक वास्तविक सत्ता है, उसके अतिरिक्त विश्व में कुछ और नहीं। आत्मा 
ब्रह्म को ही ज्योति है और उससे भिन्न नहीं। व्यक्ति केवल अज्ञानवश अपने को ब्रह्म से 
भिन्न और शरीर तक सीमित समझता है। अज्ञान में पड़ा हुआ आत्मा अपने को शुभ और 
अशुभ कर्मा के अनुसार कर्म के सिद्धान्त से संचालित होकर बार-बार जन्म और मरण के 
चक्कर में पड़ता है। इस अज्ञान से छुटकारा और ब्रह्म-आत्मा में एकता की अनुभूति की 
अवस्था को मोक्ष बतलाया गया। उपनिषदों के अनुसार मोक्ष का साधन है ज्ञान और 
नैतिक आचरण। उपनिषद्कारों ने कर्मकाण्ड को बहुत ही गौण-स्थान दिया है; उनका 
कहना है कि वे लोग मूर्ख हैं जो विश्वास करते हैं कि केवल यज्ञो के द्वारा वे संसार से 
मुक्ति पा सकते हैं। 

(४) नीति का उदय--ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड में यद्यपि बाहरी आडम्बर बहुत 
था, फिर भी उसमें नीति के सिद्धान्त छिपे हुए थे। इसी युग में पञ्च महायज्ञों और तीन 
ऋणों की कल्पना हुई। पञ्च महायज्ञ थे--( १) ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याय), (२) देवयज्ञ (याग 
आदि), (३) पितृयज्ञ (सन्तान-उत्पत्ति और श्राद्ध आदि), (४) अतिथि यज्ञ (अतिथियों 
की सेवा) और (५) भूत-यज्ञ (जीवधारियों का पालन) | इन यज्ञों के सिद्धान्त में यह 
बतलाया गया है कि मनुष्य संसार में एकाकी और स्वतन्त्र नहीं उत्पन्न होता है; समाज के 
प्रति उसके दायित्व और कर्त्तव्य हैं, जिनको पूरा करना उसका धर्म है। इसी प्रकार तीन 
ऋण--(१) देव ऋण (देवताओं और भौतिक शक्तियों के प्रति दायित्व), (२) ऋषि 
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ऋण (प्राचीन ज्ञान, विद्या और साहित्य के प्रति कर्त्तव्य) और (३) पितृ ऋण (पूर्वजों के 
प्रति कर्त्तव्य) । इन ऋणों की कल्पना में भी समाज और संस्कृति के प्रति अपने कर्तव्य 
का बोध कराया गया है। इनके अतिरिक्त सत्य, ईमानदारी, यम, नियम, दया, मैत्री आदि 
गुणों की भी प्रशंसा की गई है। 

८. शिक्षा और विद्या 


साहित्य की दृष्टि से यह युग रचनात्मक नहीं, किन्तु आलोचनात्मक था, परन्तु धर्म 
विज्ञान, दर्शन और शास्त्र की दृष्टि से यह काल मानसिक विकास और विद्या के प्रचार के 
लिए प्रसिद्ध है। इसी युग में ब्राह्मण-ग्रन्थ, आरण्यक और उपनिषद्‌ लिखे गये और वेद 
की शाखाओं का विस्तार हुआ। सारा ब्राह्मण-साहित्य इस युग के अन्त में विषयों के 
वर्गीकरण के अनुसार सूत्रों में लिखा गया। सूत्र के तीन प्रकार थे-(१) श्रौतसूत्र (इनमें 
यज्ञों का वर्णन और विधान था), (२) गृह्यसूत्र (इनमें घरेलू संस्कारों का वर्णन) और 
(३) धर्मसूत्र (इनमें आचार, सामाजिक नियम, राजनीतिक और कानूनी नियमों का वर्णन 
है) । वेदाड़ों का विकास भी इसी समय हुआ। इनकी गणना इस प्रकार है--(१) शिक्षा 
(शुद्ध उच्चारण का शास्त्र), (२) कल्प (कर्मकाण्ड), (३) निरुक्त (शब्दों की उत्पत्ति 
का शास्त्र), (४) व्याकरण (शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का शास्त्र), (५) छन्द 
(पद्यरचना) और (६) ज्योतिष (नक्षत्रों और ग्रहों की गति का शास्त्र) । 

ब्रह्मचर्य आश्रम का विकास हो चुका था। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उपनयन 
के बाद गुरु अथवा आचार्य के पास पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। अथर्ववेद में कहा गया 
है कि. आचार्य उपनीत को अपने गर्भ में धारण करके उसको दूसरा जन्म (बौद्धिक) देता 
था। शिक्षा का उद्देश्य श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, धन, आयु और मोक्ष की प्राप्ति थी | इस संसार में 
उन्नति और परमार्थ की उपलब्धि ही विद्या का आदर्श था। विद्या (अध्यात्म) और अविद्या 
(भौतिक शास्त्र) दोनों की प्राप्ति वांछनीय थी। अविद्या से मनुष्य संसार का विजय करता 
था; विद्या से अमृत अथवा मोक्ष की उपलब्धि। विद्या-प्रचार के साधन थे-- गुरुकुल, 
आश्रम, परिषद्‌, सभा आदि । घूमनेवाले चरक और परिव्राजक भी विद्या का प्रचार करते थे । 
शिक्षण-पद्धति में पाठों का उच्चारण, उनका भाष्य, व्याख्या और वाद-विवाद सम्मिलित थे । 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ के अनुसार पाठ्य-क्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित थे-- 
(१) ऋग्वेद, (२) सामवेद, (३) यजुर्वेद, (४) अथर्ववेद, (५) इतिहास और पुराण, 
(६) व्याकरण (७) पित्र्य, (८) राशि, (९) दैव, (१०) निधि, (११) वाकोवाक्य, 
(१२) एकायन, (१३) वेद-विद्या, (१४) ब्रह्मा-विद्या, (१५) भूत-विद्या, (१६) नक्षत्र- 
विद्या, (१७) सर्प-विद्या, (१८) देवजन-विद्या। विद्यार्थी को पढ़ने के लिए कम से कम 
पच्चीस वर्ष की अवस्था तक गुरुकुल में रहना पड़ता था। गुरुकुल या आश्रम का जीवन 
कठोर और संयम-नियम का था। गुरु और शिष्य का सम्बन्ध बडे ऊँचे ढंग का था। शिष्य 
गुरु का आदर तथा गुरु शिष्य से स्नेह करता था। 
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९. उत्तरवैदिक काल की भौतिक संस्कृति 

पुरातात्त्विक दृष्टि से पूर्ववैदिक काल की तुलना में अधिक प्रमाण उपलब्ध हैं। 
उत्तरवैदिक काल की संस्कृति की भौगोलिक सीमाओं में, उदाहरण के लिए पंजाब, 
हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में लोहे का प्रयोग करने वाली 
चित्रित धूसर मृद्भाण्ड (Painted Grey Ware P.G.W.) और उत्तरी काली पॉलिश 
वाले मृद्भाण्डं (Northern Black Polished Ware N.B.P.W.) की पुरातात्विक 
संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो उत्तरवैदिक साहित्य में वर्णित लोहे के सन्दर्भो का 
आधार प्रतीत होते हैं। यह अवशेष स्थायी जीवन को भी इंगित करते हैं। कृषि के भी 
पर्याप्त अवशेष मिले हैं। गोरखपुर के पास लहुराबेर और नरहन में चावल की खेती के 
अवशेष मिले हैं, जिन्हें पुरातत्त्ववेत्ता ४००० से ३००० ईसा पूर्व तक स्थापित करते हैं। 
कृषि में प्रयोग आने वाले लोहे के उपकरण अवश्य कम मिले हैं, किन्तु कई स्थानों पर 
गला हुआ लोहा प्राप्त हुआ है, सम्भवत वातावरण को नमी ने इसको नष्ट करने में मदद 
की। दात्र अथवा सृणि अर्थात्‌ दराँती के कुछ अवशेष भी अतरंजीखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। 


सन्दर्भ-ग्रन्थ 
राधाकुमुद मुखर्जी : हिन्दू सिविलाइजेशन 
राधाकुमुद मुखर्जी : हिन्दू सभ्यता (हिन्दी) 
मजूमदार और पुसालकर : वेदिक एज 
रेप्सन : कैम्मब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग १ 
वी० रंगाचार्य : प्री-मुसलमान इण्डिया, भाग १ 
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सूत्र काल 
(२५०० ई०पू० से १५०० ई०पू० ) 


९. सूत्र साहित्य 

उत्तर वैदिक काल के अन्त तक भारतीय समाज, सभ्यता, संस्कृति और उसके 
साहित्य (विशेषकर धार्मिक) का बहुत विस्तार हो चुका था और उसका वाड्मय बहुत 
जटिल । बढ़ते हुए वाङ्मय और ज्ञान का संरक्षण एक समस्या बन गयी थी। सभी को उनके 
पूरे विस्तार में स्मरण और कंठाग्र करना सम्भव नहीं था। उनका वर्गीकरण और संक्षेपण 
आवश्यक था। जिस शैली में यह कार्य सम्पन्न हुआ उस 'सूत्र' का अर्थ है सूत अथवा 
डोरा। जिस तरह किसी बड़ी माला के बहुसंख्यक पुष्पों को एक-एक सूक्ष्म सूत (डोरा) 
गूँथे रहता है उसी प्रकार सूत्र (संक्षिप्त सारगर्भित वाक्यांश) बड़े-बड़े तात्त्विक व्याख्यानों 
को धारण किये रहता है। बड़े व्याख्यानों और आख्यानों की अपेक्षा इन सूत्रों का स्मरण 
करना सरल था। भारत में इस संक्षिप्त शैली का बहुत विकास हुआ। ऐसी मान्यता थी कि 
किसी सूत्र में एक शब्द का भी लाघव करने में पुत्र-जन्म के समान सुख मिलता था। इसी 
शैली में इस काल का साहित्य रचा गया । पहले वैदिक ज्ञान के प्रसार को छ: वेदांगों के 
अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। ये वेदांग थे-(१) शिक्षा (शुद्ध उच्चारण-शास्त्र अथवा 
स्वर-विज्ञान), (२) कल्प (कर्मकाण्ड तथा विधि), (३) निरुक्त (शब्दों की व्युत्पत्ति का 
शास्त्र), (४) व्याकरण (शुद्ध बोलने और लिखने का शास्त्र), (५) छन्द (पद्यात्मक शैली 
में लिखने का शास्त्र), (६) ज्योतिष (आकाशस्थित नक्षत्रों की गतिविधि का शास्त्र) । फिर 
कल्प का वर्गीकरण तीन उप-विभागों में किया गया--(१) श्रौतसूत्र (वैदिक यज्ञो के 
विधि-विधान के सम्बद्ध), (२) गृह्यसूत्र (गृह्य कर्मकाण्ड से सम्बद्ध) और (३) धर्मसूत्र 
(राजनीति, विधि और व्यवहार से सम्बद्ध) इन सभी विधाओं और वर्गों का विकास 
वैदिक धर्म = यज्ञ को केन्द्रबिन्दु मानकर हुआ। इस वाङ्मय द्वारा तत्कालीन इतिहास पर 
प्रचुर प्रकाश पड़ता है। 


२. भौगोलिक विस्तार 

पूर्व वैदिक तथा उत्तर “वैदिक साहित्य में उत्तर भारत के प्रदेशों तथा स्थानों का 
उल्लेख है। व्याकरण-ग्रन्थ पाणिनि की अष्टाध्यायी में पश्चिम में कच्छ, पूर्व में कलिंग 
तथा दक्षिण में अवन्ति का उल्लेख है। विन्ध्य के दक्षिण के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं 
है। इसका कारण यह है कि पाणिनि पश्चिमोत्तर सीमान्त शालातुर के निवासी थे। 
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अष्टाध्यायी में कम्बोज, गन्धारी, मद्र, यौधेय, कोसल, वृज्जि, अवन्ति, कुरु, साल्व, पाञ्चाल, 
भरत, उशीनर, मगध, प्राच्य (विदेह, अंग, वंग) आदि बाइस जनपदों के नाम पाये जाते 
हैं। धर्मसूत्र अवश्य ही विन्ध्य के परवत प्रान्तों को जानते हैं । उदाहरण के लिए आपस्तम्ब 
धर्मसूत्र का विकास और प्रचलन आन्ध्र प्रदेश में हुआ था। अब जनपदों के नाम पर जनता 
अथवा लोक का नाम पड़ता था। उनको जानपदिन्‌ अथवा सजानपद कहते थे। 


३. राजनीतिक अवस्था 

दो प्रकार के राज्यों का उल्लेख पाया जाता है-(१) राजतन्त्र (एकतन्त्र) और 
(२) गणतन्त्र। पाणिनि की अष्टाध्यायी में गण और संघ की चर्चा आती है। अकेले 
गणतान्त्रिक राज्य को गण और गणों के समूह को संघ कहते थे। ये ऐसे राज्य थे जिनमें 
प्रभुसत्ता एक व्यक्ति के हाथ में न होकर समूह के हाथ में होती थी। गणमुख्य अथवा 
गणतान्त्रिक राज्यों के अध्यक्ष प्राय: राजन्य होते थे। गणों के अन्तर्गत भी कई वर्ग वर्तमान 
थे। इनकी कार्य-पद्धति द्वन्द्वात्मक अर्थात्‌ दलों पर आधारित थी। धर्मसूत्रों में केवल 
राजतन्त्र का ही उल्लेख पाया जाता है, क्योंकि वे इसी तन्त्र के पक्षपाती थे। राजा राज्य 
का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह वैभव के साथ रहता था। उसके रहने के लिए 
राजप्रासाद बनते थे और उसकी सहायता के लिए राज-पुरुषों का वर्ग होता था। वेश्म, पुर 
और सभा की चर्चा मिलती है। राजा कें कर्तव्यों में प्रजा-रक्षण और प्रजा-पोषण का 
विशेष प्रावधान है । शासन में राजा की सहायता करने के लिये सभा और परिषद्‌ होती थी। 
परिषद्‌ के सदस्यों को परिषद्य कहते थे। प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष नियुक्त रहते थे। न्याय 
की व्यवस्था के लिए व्यावहारिक तथा वित्त की व्यवस्था करने के लिए औपायिक नाम 
के अधिकारी थे। सामान्य प्रशासनिक अधिकारियों को युक्त .कहा जाता था। शासकीय 
पदों पर, राज्यभक्त पदों पर राज्यभक्त और सच्चे व्यक्तियों को ही नियुक्ति होती थी। 

शासन को सुविधा के लिए राज्य कई भागों में विभक्त होता था, जिसे जनपद 
अथवा विषय कहा जाता था। जनपदों अथवा विषयों की सीमाएं सुनिश्चित होती थीं। 
जनपदों के नीचे नगर, ग्राम आदि शासन की अन्य इकाइयाँ थी जिनके आधार पर शासन 
का संघटन किया गया था। 

राज्य 'का आर्थिक आधार कर था। प्रजा अपने रक्षण के बदले राज्य को कर देती 
थी। कर पर्याप्त व्यापक थे। भूमि की उपज का छठवाँ अथवा दसवाँ भाग कर के रूप में 
देना पड़ता था। कर नकद अथवा धान्य दोनों रूपों में दिया जा सकता था। व्यापारिक 
वस्तुओं पर कर बीसवाँ भाग था। पशु और धातुओं पर पचासवाँ भाग। फल, मूल, पुष्प, 
औषधि, मधु, मांस, घास, लकड़ी आदि पर साठवाँ भाग कर के रूप में लिया जाता था। 
श्रमिकों से महीने में एक दिन का श्रम कर-रूप में राज्य को मिलता था। 

विधि और विधिक प्रशासन इस समय तक विकसित हो चुके थे। विधि के मुख्य 
श्रोता में वेद, और वेदज्ञों की स्मृति और शील की गणना थी। गौण स्रोतों में वेदांग, पुराण, 
देशाचर, कुलाचार, अत्याचार, श्रेणी और युग की प्रथाएँ भी सम्मिलित थीं। शिष्यों का 
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आचार भी प्रमाण माना जाता था, किन्तु शिष्ट वे समझे जाते थे जो अकामात्मा (व्यक्तिगत 
स्वार्थ से मुक्त) होते थे। राज्य को विधि बनाने का अधिकार नहीं था। अत: वह विधि 
को अपने स्वार्थ अथवा अत्याचार का माध्यम नहीं बना सकता था। धर्मसूत्रों में विधिक 
प्रशासन (व्यवहार) का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। सम्पत्ति और उत्तराधिकार के नियम 
बने हुए थे। विधिक समता के स्थान पर अधिकार-भेद को मान्यता थी। 


४. सामाजिक अवस्था 


इस समय सामाजिक संस्थाओं का रूप प्राय: स्थिर हो गया था और तत्सम्बन्धी 
विधिनियम बन चुके थे। धर्मसूत्रों में वर्णो और आश्रमों के कार्यों और कर्त्तव्यों का 
सविस्तार वर्णन पाया जाता है। ब्राह्मण के कर्त्तव्यों में पठन-पाठन, यजन-याजन और 
दान-प्रतिग्रह सम्मिलित थे। इन युग्मों में से प्रथम अनिवार्य और द्वितीय वैकल्पिक थे। 
राजन्य अथवा क्षत्रिय के लिए पठन, यजन और दान सामान्य कर्त्तव्य तथा प्रजा-रक्षण, 
प्रजा-पालन तथा प्रजानुरञ्जन विशेष कर्त्तव्य थे। वैश्य के लिये पठन, यजन और दान 
सामान्य तथा कृषि, गोरक्षा और काणिज्य विशेष कर्त्तव्य थे। शूद्र के लिए (प्रथम तीन 
सामान्य तथा) प्रथम तीन वर्णो की सेवा विशेष कर्त्तव्य था। वर्णो में स्थिरता के कारण 
उनका परिवर्तन पहले को अपेक्षा अब कठिन हो गया था। चारों आश्रमों के नियमों का 
भी शास्त्रीकरण हो चुका था। विद्यार्थी को व्रत और विद्या का पूरा अभ्यास करना पड़ता 
था। विद्यासमा्ति के पश्चात्‌ समावर्तन करके वह गार्हस्थ्य आश्रम में प्रवेश कर सकता 
था। गृहस्थ को नित्य पञ्च महायज्ञों के अनुष्ठान के साथ अपने वर्णधर्म का पालन करना 
पड़ता था। जीवन के उत्तरार्द्ध में वैखानस (वानप्रस्थ) तथा परिब्राजक का जीवन बिताने 
का विधान था। अन्तिम दो आश्रमों का अभी स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ था। 

परिवार संस्था की रूपरेखा और परिभाषा भी सूत्र-काल में ही स्थिर हुई। परिवार 
के प्रत्येक सदस्य, माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री भाभी-ननद आदि के 
परिवार में स्थान निश्चित हुए और उनके कर्त्तव्यो और अधिकारों की कल्पना विकसित 
हुई। वंश, गोत्र और कुल की परम्पराएँ पहले से चली आ रही थीं जो इस समय दृढमूल 
हुई। वंश किसी वास्तविक अथवा कल्पित मूल पुरुष से प्रारम्भ होता था। गोत्र ऋषि और 
रक्‍त दोनों परम्पराओं पर आधारित था। कई परिवारों का रक्‍त के आधार पर संघटन कुल 
कहलाता था। कुलीनता कई पीढ़ियों तक सदाचार और विद्या के अनुष्ठान से बनती थी। 

धर्मसूत्रों में न्यूनाधिक करके आठ प्रकार के विवाहों--ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, 
आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रायः विवाह सवर्ण होते थे, 
परन्तु अन्तर्वर्ण विवाह भी संभव थे। सगोत्र और सपिण्ड विवाह वर्जित थे। 


५. धार्मिक अवस्था 
सूत्रों में वैदिक धर्म का ही विधि-नियमों से मर्यादित रूप पाया जाता है। वैदिक 
देवमण्डल ही सूत्रों का देवमण्डल है और वैदिक कर्मकाण्ड की ही इनमें प्रधानता है। 
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श्रौत-सूत्रों में वैदिक यज्ञों का ही विस्तृत विधान पाया जाता है। गृह्य-सूत्रो में पञ्च 
महायज्ञ, गृह्य-संस्कार, ऋतु-यज्ञ आदि का वर्णन पाया जाता है। पञ्च महायज्ञों में 
निम्रांकित सम्मिलित थे-- 

(१) ब्रह्मयज्ञ (इसमें धार्मिक ग्रन्थों और शास्त्रों का स्वाध्याय होता था)। 

(२) देव-यज्ञ (इसमें देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता था)। 

(३) पितृ-यज्ञ (पितरों का तर्पण और उनके प्रति आदर-प्रदर्शन; सन्तान-उत्पत्ति 
तथा सन्तान-पालन) | 

(४) अतिथि-यज्ञ (अतिथियों को आदरपूर्वक भोजन-दान। संन्यासी, विद्यार्थी, 
अभ्यागत आदि जो स्वयं जीविका उपार्जित नहीं करते थे, किन्तु समाज के 
लिए उपयोगी थे, इस यज्ञ में अपना भोजन प्राप्त करते थे) । 

(५) भूत-यज्ञ (समस्त प्राणियों के लिये अन्न का उत्सर्ग करना | प्रतीकात्मक 
रूप से श्‍वान (कुत्ता), श्वपच (चाण्डाल), कृमि, पायरोगी (कुष्ठ आदि) 
को भोजनदान)। 

पञ्च महायज्ञ गृहस्थों के लिए नित्य-कर्म था। गृहस्थ के लिए गृह्य-संस्कार करना 

भी अनिवार्य था, जो निम्रांकित थे-(१) गर्भाधान, (२) पुंसवन, (३) सीमन्तोन्नयन, 
(४) जातकर्म, (५) नामकरण, (६) निष्क्रमण, (७) अन्नप्राशन, (८) चौल, 
(९) उपनयन, (१०) समावर्तन, (११) विवाह, (१२) अन्त्येष्टि, (१३) सत्य, व्रत 
आदि आत्मगुण। इन धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य था मनुष्य को संस्कृत, नेतिक और 
समाजोपयोगी बनाना। ऋतु-परिवर्तन के समय यज्ञ होते थे, जैसे आश्वयुजी, आग्रहायणी, 
चैत्री आदि। साधारण जनता में जादू-टोना और अन्ध-विश्वास भी पाये जाते थे। 


६. शिक्षा 

सूत्र-काल में शिक्षा-पद्धति तथा ज्ञान-विज्ञान का भी विकास हुआ। घरेलू शिक्षा, 
अक्षर-ज्ञान और साधारण गणित आदि तो चौल कर्म से ही प्रारम्भ होते थे। परन्तु 
माध्यमिक शिक्षा के लिये उपनयन-संस्कार के माध्यम से आचार्य के 'पास जाना होता था। 
उपनयन अनिवार्य होने से शिक्षा भी प्रायः अनिवार्य थी। पाठ्यक्रम में वैदिक साहित्य की 
प्रधानता थी, किन्तु साथ ही वेदांगों को भी शिक्षा होती थी। वेद को उच्चारण के साथ 
पढ़ानेवालों को श्रोत्रिय तथा उस पर व्याख्यान करने वालों को प्रवक्ता कहते थे। शिक्षण 
के सूत्र और अनध्याय निश्चित थे। श्रावणी के दिन उपाकर्म के पश्चात्‌ सत्र प्रारम्भ होता 
था। भौतिक उपद्रवों और शिष्टगमन में अनध्याय होता था। पर्वों, उत्सवों और व्रतों के दिन 
भी अध्ययन बन्द रहता था। विद्या के साथ-साथ व्रत और शील का भी ध्यान रखा जाता 
था। बालकों को ही तरह बालिकाओं की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। पाणिनि ने एक 
स्थान पर छत्रिशाला (छात्राओं के रहने का स्थान) का उल्लेख किया है। स्नातक तीन 
प्रकार के होते थे-(१) विद्या-स्नातक, (२) व्रत-स्नातक और (३) उभय स्नातक। 
समावर्तन (गुरुकुल से अपने पितृगृह को प्रत्यागमन) के साथ अध्ययन समाप्त होता था। 
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इस अवसर पर छात्र आचार्य को यथाशक्य गुरुदक्षिणा प्रदान करते थे। स्नातकों के ज्ञान 
की परीक्षा परिषदों में होती थी, जो एक प्रकार की विद्वत्परिषद्‌ थी। इसकी मान्यता प्राप्त 
करने से ही विद्या प्रतिष्ठित होती थी। 


७. आर्थिक अवस्था 


कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य जीविका के मुख्य साधन थे। पाणिनि ने कृषि सम्बन्धी 
हल, शीर, व्रीहि, शालि, यव, षष्ठिक, तिल, माष, उमा आदि शब्दों का प्रयोग किया है। 
पाणिनी ने क्रय और विक्रय का भी उल्लेख किया है। इससे व्यापार का प्रचलन सिद्ध 
होता है। पशुपालन कृषि का अनिवार्य सहयोगी धन्धा था। नौकरी भी जीविका का एक 
साधन थी, जिसको जानपदी वृत्ति कहा जाता था। अस्त्र-शस्त्र से भी कुछ लोग अपनी 
जीविका चलाते थे, जिनको आयुधजीवी कहते थे। शुद्ध श्रम से जीविका चलती थी। 
मजदूर को कर्मकर और उसकी मजदूरी को वृत्ति अथवा भृत्ति कहा जाता था। 

हस्तकौशल के कई व्यवसाय थे! कई प्रकार के वस्त्रों की बुनाई होती थी, जैसे 
ऊर्णा (ऊन), क्षौम (छालटी), अंशुक (रेशम) आदि। वस्त्रों की रंगाई भी होती थी, 
जिसमें नील, लाक्षा और गोरोचना का उपयोग होता था। चर्मकार, बढ़ई और कुम्भकार 
का उल्लेख सूत्रों में मिलता है । मृगया भी अवशेष रूप से समाज में थी। शाकुनिक तथा 
पाशिक का उल्लेख मिलता है। मत्स्य-व्यवसाय का भी प्रचलन था। आपण 
(दुकानदारी) में वस्तुएँ तुल्य (तौली जानेवाली) और मेय (मापी जाने वाली) में विभक्त 
थीं । व्यवसाय प्रायः पैतृक थे और विशेषज्ञता पर ध्यान दिया जाता था। व्यवसायों का 
संगठन समूहों में हुआ था जिनको पूग या श्रेणी कहा जाता था। इनके अपने संचालन के 
लिये नियम बने हुए थे। 
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अध्याय ८ 


महाकाव्य काल 
( १५०० ई०पू० से १००० ई०्पू० ) 


१. ग्रन्थ-परिचय 

वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और व्यासकृत महाभारत भारतवर्ष के प्रथम दो 
महाकाव्य हैं । रामायण आदि-काव्य माना जाता है। यह “कला-काव्य' है अर्थात्‌ एक 
व्यक्ति (कवि) का रचा हुआ है, यद्यपि कुछ प्रक्षेपों का इसमें संग्रहीत होना संभव है। 
महाभारत मूलतः “कला-काव्य' था, किन्तु क्रमशः संहिता के रूप में विकसित होकर 
“वृद्ध-काव्य' हो गया। इसके तीन स्तर पाये जाते है--(१) जय (जिसमें कौरव-पाण्डव 
की मूल कथा थी), (२) भारत (जिसमें भारत को ऐतिहासिक परम्परा संगृहीत हुई) 
और (३) महाभारत (जिसमें वंश-इतिहास और ऐतिहासिक परम्परा के साथ सम्पूर्ण 
भारतीय संस्कृति--धर्म, दर्शन, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि--संगृहीत हो गयी) । इन दोनों 
महाकाव्यों के घटना-काल और वर्तमान रूप में रचना-काल में अन्तर है । इनकी घटनाएं, 
परम्परा के अनुसार, क्रमश: त्रेता और द्वापर युग के अन्त में हुई थीं, जिनका उल्लेख 
वैदिककाल में किया जा चुका है। इनके रचना-काल का पर्याप्त वर्णनात्मक भाग 
तात्कालिक है। इसी अंश से तात्कालिक सामान्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है । महाभारत 
में तो सांस्कृतिक इतिहास की प्रभूत सामग्री है । महाभारत के आदिपर्व में कथन है : 
““इसमें धर्मशास्त्र कहा गया है; महान्‌ अर्थशास्त्र भी इसमें सन्निहित है। मोक्ष-शास्त्र भी 
प्रतिपादित है । अमित बुद्धिवाले व्यास के द्वारा“ जो इसमें है, वही अन्यत्र पाया जाता 
है। जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र नहीं मिलता!''* यह काल भी १५०० ई०पू० और 
१००० ई०पूर्व के बीच का है। इसी का दिग्दर्शन नीचे कराया जाता है :१ 
९. धर्मशास्त्रमिदं प्रोक्तमर्थशास्त्रमिदं महत्‌। 

मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना॥ 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्वचित्‌। 

२. कतिपय पाश्चात्य इतिहासकारों ने रामायण और महाभारत की घटनाओं की ऐतिहासिकता 
नहीं स्वीकार की है। बहुतों ने इनके कर्तृत्व और तिथि-क्रम में ही सन्देह उत्पन्न किया है। 
कुछ ने इनके ऐतिहासिक महत्त्व को ही चुनौती दी है। यह सब कुछ भारतीय परम्परा और 
मान्यता के प्रतिकूल है। इसमें सन्देह नहीं कि इन काव्यों में स्वभावतः कल्पना और अतिरंजन 


का पुट है; कोई भी काव्य इनसे मुक्त नहीं हो सकता। किन्तु इन काव्यों के विरुद्ध स्थापनाओं 
में कल्पना और पूर्वाग्रह का अंश काव्यों से भी अधिक है। 
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२. भारत देश 

इन महाकाव्यों से समस्त भारत का परिचय मिलता है । रामायण में कुछ ऐसे प्रसंग 
हैं जिनसे भारत की भौगोलिक और राजनीतिक जानकारी मिलती है। गंगावतरण, दशरथ 
का अश्वमेध-पुत्रेष्टियज्ञ, राम-यौवराज्याभिषेक, रामवनगमन, वानर-सेना का विभिन्न 
दिशाओं में प्रस्थान, लंका-विजय, रामाश्वमेध, राम का दिग्विजय आदि से उत्तर गंगा-तट 
के स्रोत से दक्षिण में रामेश्वरम्‌ तथा पश्चिम में गान्धार से लेकर पूर्व में विदेह, अंग-वंग 
तक परिचय पाया जाता है। कुछ इतिहासकारों ने रामवन-गमन तथा उनके लंका-विजय 
को उत्तर आर्य-भारत की दक्षिण द्रविड़-भारत पर विजय माना है। किन्तु इतिहास की यह 
व्याख्या बिल्कुल भ्रामक है। एक तो राम दक्षिण में अकेले निरस्त्र गये थे। दूसरे दक्षिण 
पर समुद्र राक्षसों के आक्रमण हो रहे थे, जिनसे राम ने उनकी रक्षा की। राम ने दक्षिणी 
जातियों (वानर, ऋक्ष आदि मिथिक नामधारी) का संघटन करके सेना तैयार की थी। 
उन्हीं की सहायता से लंका पर विजय प्राप्त की; उत्तर से एक भी सैनिक नहीं आया था। 
उत्तर-दक्षिण का सम्पर्क-सम्बन्ध बहुत पहले अगस्त्य तथा भृगुवंशी लोगों द्वारा हो चुका 
था। राम के समय में दोनों का सम्बन्ध मैत्री का था, शत्रुता का नहीं। 

महाभारत का युद्ध कौरवों और पाण्डवों के गृह-युद्ध के रूप में प्रारम्भ हुआ; किन्तु 
इसकी ज्वाला सम्पूर्ण भारतवर्ष और उसके पड़ोसी देशों में भी फैल गयी। सभी राजा-गण 
दो दलों मे विभक्त हो गये । कौरवों के सहायक प्राग्ज्योतिष (असम), अवन्ति, दक्षिणापथ, 
चीन, किरात, कम्बोज, यवन, शक, मद्र, कैकेय, सैन्धव, सौवीर आदि थे। पाण्डवों के 
सहायक काशी, कोसल, मगध, चेदि, मत्स्य आदि थे | यादव दोनों तरफ बॅटे थे । युधिष्ठिर 
के राजसूय, अश्वमेध और पाण्डवों के दिग्विजय तथा उपायन पर्व में भारतवर्ष के विभिन्न 
प्रदेशों तथा पड़ोसी देशों के राजाओं की सूची प्राप्त होती है।' इससे प्रकट होता है कि इस 
समय समस्त देश की एकता, राजनीतिक संघ, राष्ट्रीय भावना की कल्पना और चेतना थी। 
महाभारत में भारत का वर्णन इसी कल्पना का सजीव प्रतीक है । पुरातात्त्विक उत्खननों से 
अयोध्या, जनकपुरी, कुरुक्षेत्र, इन्द्रप्रस्थ, हस्तिनापुर आदि नगरों के अस्तित्व की पुष्टि भी 
होती है। 


३. जनता के आवास 

छोटी-छोटी बस्तियों से नगरों तक आवास की कई इकाइयां थीं। सबसे छोटी और 
कम विकसित इकाई घोष अथवा व्रज की थी, जिसमें पशु-चारक लोग अपने पशुओं के 
साथ रहते थे। इससे बड़ी इकाई पल्लि थी, जो टोले के बराबर थी। इसमें विभिन्न 
समुदाय के लोग बसते थे। इससे और बड़ी इकाई ग्राम की थी, जिसमें विभिन्न समुदायों 
के लोग एकत्र बसते थे। ग्राम से बड़ा दुर्ग होता था, जो दीवारों से घिरा हुआ सुरक्षित 
१. कुछ विद्वानों के मत में एक गृहयुद्ध में इतने दूर के राज्यों का भाग लेना असम्भव घटना 
मालूम होती है। परन्तु वे प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध की मूल घटनाओं को भूल जाते हैं, जो 

अपने में बहुत छोटी थीं, किन्तु उनसे जो विस्फोट हुआ उसकी लपरें विश्व में फैल गयीं । 
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बसाया जाता था। दुर्ग से और ऊपर खर्वाट तथा पत्तन होते थे जो व्यापार के अथवा 
यातायात के केन्द्र होते थे। आवास की सबसे बड़ी इकाई नगर थी। यह परिखा (खाई), 
परिघा, प्राकार, बुर्ज आदि से सुरक्षित बनाया जाता था। नगर कई आकार के बसाये जाते 
थे। किन्तु मुख्यतः आयताकार होते. थे। उनमें राजपथ, घंटापथ, वीथी, पद्या आदि प्रकार 
की सड़कें और गलियाँ बनी होती थीं। सड़कों पर पानी के छिड़काव और प्रकाश की 
व्यवस्था थी। अनेक प्रकार के भवन--राजप्रांसाद, देवालय, पण्य (दुकान) आदि से 
लेकर सामान्य गृहस्थ के बने होते थे। भवन अलंकृत होते थे। नगरों में स्थान-स्थान पर 
उपवन और सरोवर बनाये जाते थे। 


४. राजनीतिक अवस्था 

(१) राज्य के प्रकार--राज्य प्रायः दो प्रकार के होते थे--(१) राजतन्त्र 
(एकतन्त्र) और (२) गण-तन्त्र, कुरु, पांचाल । यदि राजतंत्र दृष्टिगोचर होते हैं, तो वृष्णि 
गणसंघीय परम्परा का सदस्य प्रतीत होता है। अधिकांश राज्य राजतान्त्रिक थे। उनकी 
संख्या बड़ी थी। उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तिया भी थीं । सम्राट्‌ और चक्रवर्ती बनने की 
आकांक्षा से वे युद्ध और दिग्विजय करते थे। इनके साम्राज्य, प्रभुराज्य और माण्डलिक 
तीन उपविभाग किये जा सकते हैं। 

(२) राज्य की उत्पत्ति-इसके सम्बन्ध में महाभारत में कई मतों की प्रस्थापना 
की गयी है। इनमें सामाजिक अनुबन्ध और दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त मुख्य हैं। समाज 
की आदिम अवस्था में न तो राज्य थे और न राजा। लोग शुद्धाचरण वाले और 
नीतिवादी थे। वे अपने विवेक से सेना, आरक्षी, न्यायालय की सहायता के बिना ही 
समाज का संचालन स्वयं कर लेते थे। धीरे-धीरे भौतिक जीवन--सभ्यता--के विकास 
के साथ उनमें मनोविकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर आदि उत्पन्न हुए। वे एक- 
दूसरे के जीवन और जीविका पर आक्रमण करने लगे। सबल निर्बल को सताने लगे। 
समाज में मत्स्य-न्याय (बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को निगल जाना) फैल गया। 
अरक्षा के वातावरण से सभी त्रस्त हो गये। सामाजिक अनुबन्ध के सिद्धान्त के अनुसार 
समाज के सभी लोगों ने एकत्र होकर एक सामाजिक समय (चरित्र-संहिता) का 
निर्माण किया। फिर एक नेता का चुनाव किया, जो समय के अनुसार समाज-संचालन 
के लिए अनुबद्ध हुआ | प्रजा त्रस्त होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुँची, जिन्होंने 
` राजनीति-संहिता तैयार की और अपने तेज से किसी पुरुष का निर्माण कर उसे राजपद 
पर प्रतिष्ठित किया, जिसने राजनीति के अनुसार राज्य-संचालन की प्रतिज्ञा की। दोनों ही 
सिद्धान्तों के अनुसार समाज-रक्षा के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई। जब तक वह 
प्रजा-रक्षण में समर्थ है तभी तक उसकी सार्थकता है। 

( ३) राजा- राजा राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। उसके साथ देवत्व 
की भावना लगी हुई थी। ऐसा विश्वास किया जाता था कि भगवान्‌ विष्णु अपने तेज से 
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उसमें स्वयं प्रविष्ट हैं। वह महान्‌ देव था जो नररूप से वर्तमान था। परन्तु वह देवत्व के 
कारण निरंकुश नहीं था। अपने धर्म और कर्त्तव्य से संयमित था। उसका कर्त्तव्य था-- 
प्रजा-रक्षण, प्रजा-पालन और प्रजा-रञ्जन। “राजा' शब्द की व्युत्पत्ति ही रञ्जन से थी। 
समस्त प्रजा उससे अनुरञ्जित होती थी, इसलिये वह राजा कहलाता था। राजा-प्रजा के 
सम्बन्ध को महाभारत में बहुत सुन्दर शैली में वर्णित किया गया है-- 
राजा प्रजानां प्रथमं शरीरं प्रजाश्च राज्ञोऽप्रतिमं शरीरम्‌। 
राज्ञा विहीना न भवन्ति देशा: देशै विहीना -न नृपा:भवन्ति ॥ 
नराधिपश्चाप्यनुशिष्य मेदिनीं दमेन सत्येन च -सौहदेन-. 
महाद्द्धिरिष्ट्रवा ऋतुभिर्ममहायशा: त्रिविष्टपे स्थानमुपैति शाश्वतम्‌ ॥ 
छप -शान्ति० ६७, ५९, ६१ 

[राजा प्रजा का प्रथम शरीर है। प्रजा राजा का अप्रतिम शरीर है। राजा के बिना 
कोई देश नहीं होता/और देश के बिना तो राजा की कल्पना भी नहीं हो सकती। राजा दम, 
सत्य और मित्र-भाव से पृथ्वी का पालन कर तथा महान्‌ यज्ञों के अनुष्ठान से विपुल यश 
प्राप्त करता हुआ स्वर्ग में शाश्वत स्थान .का भागी होता है।] 

राजा निरंकुश होने का प्रयास प्रायः नहीं करता था। राजनीतिशास्त्र का विधान था 
कि अत्याचारी राजा के प्रजा एकत्र हो या तो अपदस्थ कर दे और यदि वह असाध्य रूप 
से अत्याचारी हो तो उसका वध भी कर सकती थी। राजा की नीति और शक्ति के भागी, 
उसके सम्बन्धी, राजा के उच्च कुल, सामन्त, सैनिक, नेता, अमात्य आदि भी होते थे, जो 
उसके ऊपर नियंत्रण रखते थे। राजा प्रमुख होते हुए भी उन्हीं में से एक था। वास्तव में 
उच्चकुलीन, सेनानी आदि ही राजा बनाने में प्रभावशाली होते थे। 

(४) केन्द्रीय प्रशासन--राजा की सहायता और पथ-प्रदर्शन के लिए दो 
संस्थायें थीं--(१) मंत्रि-परिषद्‌ और (२) सभा। मंत्रि-परिषद्‌ पर्याप्त रूप से विस्तृत 
होती थी और उसमें सभी वर्ण के प्रतिनिधि रखे जाते थे। इसका संघटन सैंतीस मंत्रियों 
से होता था, जिनमें चार ब्राह्मण (वेदज्ञ), आठ क्षत्रिय (शूर-वीर), इक्कीस वैश्य 
(सम्पन्न और शीलवान), तीन शूद्र (वृद्ध और चरित्रवान) और एक सूत (धर्मशास्त्र- 
पुराणादि में पारंगत) होते थे। इनकी नियुक्ति ज्ञान, चरित्र और भक्ति की परीक्षा के 
पश्चात्‌ होती थी। इसके अन्तर्गत एक मंत्रि-परिषद्‌ भी होती थी, जिसमें मंत्रियों की 
संख्या नौ होती थी। यह सिद्धान्त: परामर्शदात्री थी, परन्तु फिर भी राजा पर इसका प्रचुर 
प्रभाव और नियंत्रण होता था। इसका कार्यालय होता था और इसको कार्यवाही लिखित 
होती थी। सभी अथवा राजसभा भी राजा की सहायता न्याय तथा प्रजासम्बन्धी, सामान्य 
कार्यों के लिये होती थी। सभापति को सभाध्यक्ष कहा जाता था, जो राज्य के अठारह 
कार्याध्यक्षों में से एक होता था।* 


१. महाभारत, शान्तिपर्व 
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केन्द्रीय प्रशासन अठारह विभागों (तीर्थों) में विभक्त था, जिनके प्रमुख अधिकारी 
निम्नांकित थे 
(१) मन्त्री (मुख्य परामर्शदाता) 
(२) पुरोहित (मुख्य धार्मिक अधिकारी) 
(३) युवराज (ज्येष्ठ राजकुमार) 
(४) चमूपति (मुख्य सेनापति) 
(५) द्वारपाल (राजभवन के मुख्यद्वार के संरक्षक) 
(६) अन्तर्वेशिक (अन्तःपुर का निरीक्षक) 
(७) कारागाराधिकारी (बन्दीगृह का मुख्य अधिकारी) 
(८) द्रव्य संचयकृत (राजभवन का मुख्य भांडागारिक) 
(९) विनियोजक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) 

(१०) प्रदेष्टा (मुख्य न्यायाधीश) 

(११) नगराध्यक्ष (राजधानी का मुख्य अधिकारी) 

(१२) कार्यनिर्माणकृत (मुख्य अभियन्ता) 

(१३) धर्माध्यक्ष (विधि-विभाग का अध्यक्ष) 

(१४) सभाध्यक्ष (सभा का अध्यक्ष) 

(१५) दण्डपाल (अपराध-न्यायाध्यक्ष) 

(१६) दुर्गपाल (दुर्गो का संरक्षक) 

(१७) राष्ट्रान्त पाल (सीमा-रक्षक) 

(१८) अटवीपालक (जंगलों का संरक्षक) 

(५) प्रशासन की इकाइयाँ--प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य कई इकाइयों में 
विभक्त था। यह विभाजन दशमलव पद्धति पर आधारित था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी । 
इसके ऊपर दशग्राम, विशतिग्राम, शतग्राम, सहस्रग्राम और राज्य था। इनके अधिकारी 
ग्रामिक, विंशतिय, शतग्रामी, अधिपति और राजा होते थे। 

(६) गणराज्य-दूसरे प्रकार के राज्यगणों का उल्लेख महाभारत में हुआ है। 
इनमें मुख्य अन्धक, वृष्णि, कुकुर और भोज थे जो सभी यादवों की विविध शाखा में से 
थे। सम्पूर्ण राज्य गण कहलाता था। कार्यकारिणी के सदस्यों को गणमुख्य और उसके 
अध्यक्ष को प्रधान कहते थे। कई गणों के संघ को संघात गण कहा जाता था। गणों की 
मुख्य विशेषताएं थीं-स्वतंत्रता की भावना, समता का सिद्धान्त, विनय, संविधान का 
पालन, विधि की प्रधानता तथा नियमित कार्य-पद्धति। ये ही सिद्धान्त विकृत होकर 
गतिरोध भी उत्पन्न करते थे। युधिष्ठिर ने व्यंग्य करते हुए कहा है-गृहे गृहे हि राजानः 
स्वस्य स्वस्य प्रियंकरा: (घर-घर में राजा है जो वही कार्य करते हैं जो उनको अपने प्रिय 
` १. रामायण; अयोध्याकाण्ड, १०९, ४५ 
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होता है) । भेद और लोभ संघ के सबसे बड़े शत्रु होते थे; संघ ही इनकी सबसे बड़ी 
शक्ति थी।' 

गणों के अतिरिक्त व्यावसायिक वर्गों के निम्नांकित संघटन वर्तमान थे-- 

(१) कुल (कई परिवारों का संघ) 

(२) जाति (व्यावसायिक जाति) 

(३) श्रेणी (कारीगरों अथवा व्यापारियों का संघ) 

(४) पूण (ग्राम-समाज) 

(७) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध--राजतन्त्र और गणतन्त्र का प्रायः विरोध रहता था। 
राजतन्त्रों में साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ वर्तमान थीं। दो प्रकार के साम्राज्य की कल्पना थी-- 
(१) उच्छेदवादी और केन्द्रित और (२) अधिपत्यवादी और माण्डलिक। अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध की परम्परायें और नियम थे। इनकी तीन अवस्थायें थीं--(१) शान्ति, (२) युद्ध 
और (३) दौत्य-सम्बन्ध। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में कई उपायों से काम लिया जाता था, 
जिनकी गणना निम्नलिखित प्रकार है : 

(१) साम (शान्ति और समझौते की नीति) 

(२) दान (आर्थिक सहायता की नीति) 

(३) भेद (शत्रुपक्ष में परस्पर संघर्ष उत्पन्न करना) 

(४) दण्ड (सेना का प्रयोग)- 

(५) मन्त्र (दैवीशक्ति का प्रयोग अथवा प्रबल गुप्तनीति का प्रयोग) 

(६) औषध (औषध द्वारा शत्रु को वश में करना अथवा नष्ट करना) 

(७) इन्द्रजाल (आश्चर्य में डालने वाले कार्या द्वारा प्रतिपक्ष को किंकर्तव्य- 
विमूढ़ बना देना) 

(८) सरल नीति (प्रकटनीति) 

(९) कूटनीति (गुप्त और वक्रनीति) 


५. सामाजिक अवस्था 

समाज वर्णाश्रम-व्यवस्था के ऊपर अवलम्बित था। चारों वर्णो--ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्रके प्रचुर उल्लेख मिलते हैं। किन्तु इस समय इसकी कई विशेषताएँ थीं। 
उत्तर वैदिक काल में वर्ण के जन्मगत होने की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गई थी। इसकी प्रतिक्रिया 
महाभारत में पायी जाती है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में वर्ण के मूल सिद्धान्त पर बल 
दिया है। ''चारों वर्णो के धर्म को मैंने गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर उत्पन्न 
किया ।.......... जिससे सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं, जिससे समस्त जगत्‌ का वितान 


१. भेदाच्चैव प्रदानाच्च भिद्यन्ते रिपुभिर्गणा: । 
तस्मात्‌ संघातमेवाहुर्गणानां शरणं महत्‌ ॥ शान्ति० १४७, ३१-३२ 
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फैलाया गया है, अपने विहित कर्मों से, अभ्यर्चना करके मानव सिद्धि को प्राप्त होते हैं।'' 


“चार वर्णो के कर्त्तव्य गिनाये गये हैं जो प्रायः परम्परागत हैं। विशेष परिस्थितियों में अपने 


वर्ण के कर्म छोड़कर दूसरे वर्ण के कर्म भी किये जा सकते थे। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, 
कृपाचार्य आदि ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय की वृत्ति-सैनिक कार्य करते थे। वर्ण और जाति 
का महत्त्व कार्यात्मक है। अतः उनका जन्मगत महत्त्व छोड़कर व्यक्तिगत शील का 
महत्त्व स्वीकार किया गया है। महाभारत के नहुषोपाख्यान में यक्ष ने युधिष्टिर से जाति के 
विषय में प्रश्‍न पूछा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया- 

जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते। 

संकरत्वात्‌ सर्ववर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे मति: ॥ 

सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः। 

तस्माच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्य तत्त्वदर्शिन: ॥ 

[हे महामति सर्प (यक्ष) ! 'जाति' शब्द का प्रयोग तो मनुष्य-मात्र में होता है। सब 
वर्णो का इतना मिश्रण हो चुका है कि आज जाति को परीक्षा कठिन है। सभी (पुरुष) 
सभी जाति (की स्त्रियों) में सन्तान उत्पन्न करते रहे हें । इस तत्त्वदर्शियों ने शील को ही 
प्रधानतः इष्ट निश्चित किया है।] 

यद्यपि सिद्धान्ततः ब्राह्मण वर्णो में श्रेष्ठ था, तथापि सामाजिक व्यवहार में सभी 
वर्णो के अधिकार सुरक्षित थे। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है राजा की मंत्रि-परिषद्‌ 
में सभी वर्णो के स्थान सुरक्षित थे। 

महाभारत में चारों आश्रमों-ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास-का 
उल्लेख और व्यवस्था .है, किन्तु गार्हस्थ्य की बड़ी महिमा गायी गयी है। इसको सभी 
आश्रमों का आधार माना गया है और धर्म, अर्थ और काम का स्त्रोत । वानप्रस्थ और 
संन्यास-वृत्ति का महत्त्व स्वीकार किया गया है, परन्तु कहा गया है कि घर में रहकर भी 
इसका पालन हो सकता है। क्षत्रिय के लिए वानप्रस्थ आश्रम शोभन नहीं बतलाया गया 
है। शूद्र का प्रायः एक ही आश्रम था, वह था गार्हस्थ्य। वैश्य तीन आश्रमों--ब्रह्मचर्य, 
गार्हस्थ्य और वानप्रस्थ का निर्वाह करता था। इस प्रकार आश्रम की जटिलता कम हो 
गयी थी। कहीं-कहीं इसकी शिथिलता भी पायी जाती है, जैसे अभिमन्यु का बिना 
ब्रह्मचर्य पूरा किये और शान्तनु का वृद्धावस्था में विवाह। परिवार-संस्था की प्रतिष्ठा थी। 
इसको सुरक्षित रखना आवश्यक समझा जाता था। पति के रुग्ण, नपुंसक अथवा किसी भी 
प्रकार अक्षम होने पर स्त्रियाँ दूसरे पुरुषों से नियमतः नियुक्त होकर सन्तान उत्पन्न करती 
थीं। इस प्रथा को नियोग कहते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कुन्ती है, जिसके सभी 
पुत्र नियोगज थे। फिर भी पञ्चकन्याओं और साध्वी स्त्रियों में उसकी गणना है। दत्तक 
और पालित पुत्र भी होते थे। कर्ण राधा-सूत का पालित पुत्र था। महाभारत में आठों 
प्रकार के विवाहों--ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच-का 
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उल्लेख है। इसमें ब्राह्म विवाह सबसे उत्तम माना जाता था। क्षत्रियो के लिए गान्धर्व और 
राक्षस श्रेष्ठ समझा जाता था। दुष्यन्त-शकुन्तला का विवाह गान्धर्व का उदाहरण है। कृष्ण 
द्वारा रुक्मिणी-हरण और अर्जुन द्वारा सुभद्रा-हरण राक्षेस-विवाह था। स्वयंवर की प्रथा 
प्रचलित थी, किन्तु इसके साथ प्रण लगा रहता था। इन्दुमति का स्वयंवर राजपुत्रों तक 
सीमित था। द्रौपदी-स्वयंवर में मत्स्य-भेद का प्रण था। पैशाच विवाह अधम था। सवर्ण- 
विवाह का सामान्य नियम था। किन्तु असवर्ण-विवाह के अनेक उदाहरण पाये जाते हँ । 
पराशर ऋषि ने धीवर कन्या सत्यवती से विवाह किया जिससे कृष्ण द्वैपायन व्यास का 
जन्म हुआ जो वेदों के सम्पादक तथा महाभारत एवं पुराणों के कर्त्ता माने जाते हैं। 
ऋष्यश्रृंग को लोमपाद ने अपनी कन्या शान्ता को विवाह में दिया । 

इस काल में सामान्यत: स्त्री का स्थान ऊँचा था। कन्या, पत्नी और माता के रूप 
में उसका आदर होता था। विवाहिता स्त्री-पत्नी की बडी प्रशंसा की गयी है। पत्नी से 
बढ़कर पुरुष का कोई मित्र नहीं। वास्तव में घर पुरुष का गृह नहीं, गृहिणी उसका गृह 
है। ''जिस घर में गृहिणी नहीं होती वह अरण्य के समान है। पत्नी ही धर्म, अर्थ और 
काम की संरक्षिका है। जिस घर में प्रियवादिनी भार्या न हो, उसके लिये अच्छा है कि 
वन में चला जाय। आदि।'' कहाँ-कहाँ स्त्रियों की निन्दा भी पायी जाती है परन्तु ऐसा 
केवल संसार से विरक्त अवधूतों अथवा प्रेम-व्यापार में असफल व्यक्तियों द्वारा ही | 
पर्दा-प्रथा का प्रचार नहीं था। स्त्रियाँ आवश्यकतानुसार बाहर स्वतन्त्र रूप से जा सकती 
थीं । राजप्रासादों के अन्तःपुर की स्थिति कुछ भिन्न थी। वहाँ राज-महिलायें सुरक्षा की 
दृष्टि से अवरोधन में रखी जाती थीं । सतीप्रथा प्रचलित थी, किन्तु अनिवार्य नहीं थी। 
पाण्डु की पत्नी माद्री पाण्डु के साथ सती हुई किन्तु कुन्ती राजपुत्रो की सुरक्षा के लिये 
जीवित रही । » 


६. धार्मिक अवस्था 

इस काल में वैदिक देव-मण्डल और कर्म-काण्ड जीवन्त थे परन्तु उनको नयी 
व्याख्या की गयी और नये धार्मिक सम्प्रदायों का उदय भी हुआ। अब यज्ञ केवल 
अग्नि-कुण्ड में भौतिक सामग्रियों का होम करना मात्र नहीं था। इसकी सामाजिक और 
आध्यात्मिक व्याख्या की जाने लगी। प्रजापति की सारी सृष्टि तथा समष्टिहित के लिये 
किया हुआ समस्त कार्य यज्ञ बन गया, यद्यपि भौतिक-यज्ञ भी यत्र-तत्र होते रहे। भारी- 
भरकम यज्ञ सामान्य जनता के बीच से खिसकने लगे। भौतिक यज्ञों में भी पशु के बदले 
पिष्टपशु (पिसान-आटा का बना हुआ पशु) काम में आने लगा। अब भौतिक यज्ञ अपने 
आपमें ध्येय न होकर केवल चित्त-शुद्धि का एक साधन बन गया। वैदिक देवमण्डल का 
त्याग नहीं किया गया, परन्तु उनमें से त्रिमूर्तियों (ब्रह्मा, विष्णु और शिव) और लोक- 
संग्रही विष्णु के अनेक अवतारों का विकास होने लगा। ब्रह्मा, विष्णु सृष्टि-पालन तथा 
शिव सृष्टिसंहार के प्रतीक थे। इनमें प्रथम विष्णु के ऊपर आधारित वैष्णव धर्म का 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


१०८ प्राचीन भारत 


विकास हुआ। वाल्मीकि रामायण में क्रमश: राम का महापुरुषत्व, देवत्व और ईश्वरत्व 
स्वीकार किया गया है। अन्त में वे विष्णु के अवतार मान लिये गये हैं। इसी समय 
वैदिक विष्णु का तादात्म्य ऐतिहासिक वासुदेव कृष्ण के साथ हो गया। सात्वत यादवों में 
इसका विशेष प्रचार हुआ। पाञ्चरात्र वैष्णव धर्म का वर्णन महाभारत में पाया जाता है। 
इसी से आगे चलकर धर्म का विकास हुआ। महाभारत के नारायणीय खण्ड में व्यूह 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार विष्णु चार रूपों में प्रकट होते हैं। 
व्यूहों का क्रम निम्नांकित प्रकार हैं- 

(१) वासुदेव (परब्रह्म), 

(२) संकर्षण (महत्‌ अथवा प्रकृति), 

(३) प्रद्युम्न (विश्व मनसू), 

(४) अनिरुद्ध (विश्व अहंकार अथवा आत्मचेतना) और 

(५) ब्रह्मा (दृश्य जगत्‌ अर्थात्‌ भूतों के कर्ता)। 

व्यूह की कल्पना भगवान्‌ कृष्ण और उनके परिवार के सदस्यों को लेकर मुख्यत: 
की गयी है। वासुदेव स्वयं कृष्ण हैं; संकर्षण उनके भाई, प्रद्युम्न उनके पुत्र और अनिरुद्ध 
उनके पौत्र हैं। नारायणीय में बतलाया गया है कि इस वैष्णव धर्म के अनुसंधानकर्ता नारद 
थे। कथा इस प्रकार है : नारद ने उत्तर दिशा में लम्बी यात्रा की। चलते-चलते वे 
क्षीरसागर में पहुंचे। इसके बीच में एक श्वेत द्वीप था, जिसके निवासी भी श्वेत थे। ये 
_ लोग नारायण अथवा विष्णु की भक्ति करते थे। इससे प्रभावित होकर नारद लौटे और 
उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया | गार्बे आदि पाश्चात्य विद्वानों ने इसमें ईसाई धर्म का 
प्रभाव ढूँढने की चेष्टा की है। इसके लिये कल्पना के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है। इस 
समय तक महात्मा ईसा का जन्म भी नहीं हुआ था और न तो यहूदियों का कोई श्वेत द्वीप 
उत्तर (ध्रुव की ओर) था। 

पाञ्चरात्र वैष्णव धर्म के समानान्तर शैव धर्म का विकास भी इस युग में हुआ। शिव 
का वर्णन अनेक कथाओं, स्तुतियों में पाया जाता है। इनमें सबसे बड़ी स्तुति एक स्त्रोत- 
संग्रह है जिसमें विष्णु सहस्रनाम की भाँति, शिव के सहस्रनाम गिनाये गये हैं। इसके 
अनुसार शिव उपनिषदों में प्रतिपादित परब्रह्म, सनातन तत्त्व, चरम सत्ता, सभी देवताओं, 
प्राणियों और पदार्थों के स्रोत हैं। शिव के अवतारों की कथा नहीं पायी जाती, परन्तु कई 
वेशों में उनके प्रकट होने की कथा पायी जाती है। शिव का यह ' पशुओं' (जीवधारियों 
के स्वामी) । इस नाम का एक विशेष धार्मिक महत्त्व है। पशुपति परब्रह्म हैं; जीवात्मा पशु 
है; जो पाश (बंधन) से बँधा हुआ है। ये पाश सांसारिक सम्बन्धों के बन्धन हैं। इनसे 
मनुष्य को मुक्त होना है। इसके लिए पशुपति (शिव) की आराधना आवश्यक है । उन्हीं 


के प्रसाद से भव-बन्धन से मुक्ति सम्भव है। महाभारत में प्रथम बार शिव की कल्पना 
लिंग-रूप में की गयी है। 
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धर्म, दर्शन और नीति को दृष्टि से महाभारत का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग 
श्रीमद्भगवद्गीता है । यह प्रवृत्तिमार्गी भक्तिमूल ज्ञानाश्रयी वैष्णवधर्म का प्रतिपादन करती 
है। इसमें कृष्ण को पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त भगवान्‌ स्वीकार किया गया है । उन्हीं द्वारा 
अर्जुन को यह उपदिष्ट है । इसीलिये इसको श्रीमद्धगवद्गीता कहते हैं। इसमें कृष्ण केवल 
ईश्वर ही नहीं, परमब्रह्म भी है । इसलिये गीता केवल ईश्वरवाद का ही प्रतिपादन नहीं 
करती, अपितु ब्रह्मवाद पर आधारित धर्म का भी। ब्रह्म ही साक्षात्‌ शरीर धारण कर मनुष्य 
के सखारूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर विचरण करता है। इस प्रकार कर्म करना 
जिससे उसके द्वारा कर्ता के लिये बन्धन न उत्पन्न हो। साधारणत: प्रत्येक कर्म का फल 
आसक्ति उत्पन्न करता है और उससे बन्धन होता है। इसलिये जो कर्म-फल का त्यागकर 
अर्थात्‌ अनासक्ति के साथ किया जाता है उससे बन्धन नहीं होता । इसी प्रकार कर्तृत्व के 
सम्बन्ध में ज्ञान और कर्म-फल का भगवान्‌ को समर्पण अर्थात्‌ भक्ति भी कर्म से उत्पन्न 
बन्धन को नष्ट करते हैं। गीता में तीनों का समन्वय है। इसमें ज्ञानमूलक भक्तिनिष्ठ 
कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है। गीता समुच्चयवादी अथवा समन्वयवादी है। इसमें 
प्रवृत्ति और निवृत्ति; ज्ञान, भक्ति और कर्म; सभी धार्मिक पन्थ सम्प्रदाय; चारों वर्ण और 
आश्रम आदि सभी का सामञ्जस्य स्थापित किया गया है। अभी तक भारतीय धर्म और 
दर्शन का जितना विकास हुआ था उसके उत्तमांश का सार गीता प्रस्तुत करती है। 


सन्दर्भ-ग्रन्थ 
चिन्तामणि विनायक वैद्य : एपिक इंडिया 
हॉपकिन्स : दि ग्रेट एपिक्स 
देवीप्रसाद शुक्ल : महाभारत-मीमांसा 
मजूमदार और पुसालकर : दि वेदिक एज 
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जनपदों का समय 
(९००० ई०पू० से ६०० ई०पू० ) 


९. जनपदों का विकास 

उत्तर वैदिक-काल तक आर्य-राजाओं का आधार जन या जाति था। जो जाति या 
वंश जहाँ बसता था, उसके नाम पर प्रदेश या प्रान्त का नाम पड़ जाता था। ऐसे राज्यों को 
'जन' या "जातीय' राज्य कह सकते हैं। राज्य की कल्पना ही जातीय थी। राज्य में दूसरी 
जाति के लोग भी बसते थे, परन्तु उसका स्थान गौण था। उत्तर वैदिक-काल के बाद 
राजनीतिक जीवन में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। भिन्न-भिन्न प्रदेश जातियों के बस 
जाने के कारण ' जनपद' जातियों के बसने के स्थान कहलाने लगे। अब जातीय जन के 
स्थान पर जनपद या प्रदेश का महत्त्व बढ़ा। राज्य को कल्पना जातीय के बदले भौगोलिक 
हो गयी। अब लोग जनपद के नाम से पुकारे जाने लगे। इस युग में ऐसे कई जनपदों का 
वर्णन मिलता है। इनमें १६ प्रधान थे, इसलिये "षोडश जनपद' एक राजनीतिक मुहावरा 
हो गया। इनकी सूचियाँ बौद्ध, जैन, ब्राह्मण-ग्रन्थों तथा विशेषकर पालि भाषा के अंगुत्तर- 
निकाय जैसे ग्रन्थों में पायी जाती हैं । जनपदों के नामों का उल्लेख, उनकी सूचियाँ कई 
स्थलों पर प्राप्त होती हैं । 

वैदिक साहित्य-ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ऐतरेय 
ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद्‌, प्रशनउपनिषद्‌, शांखायन श्रौतसूत्र, बौधायन श्रौतसूत्र, 
वाजसनेयी संहिता। यह साक्ष्य इन भौगोलिक जनपदों के आरम्भिक साक्ष्य हैं, जो 'जन' 
के रूप में इन इकाइयों का उल्लेख करते हैं । 

बौद्ध साहित्य अंगुत्ततनिकाय, महावस्तु, जातक साहित्य, विनयपिटक, 
महावग्ग, महापरिनिब्बान-सुत्त, त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, ललितविस्तर, बुद्धचरित, 
अवदान-साहित्य | 

काव्य साहित्य-महाभारत, रामायण | 

पुराण साहित्य-वराहपुराणादि । 

जैन साहित्य-आचारांग, पद्मचरित, धूर्ताख्यान, नंदीसूत्र, आवश्यकसूत्र, परिशिष्ट 
वर्णन, भगवर्त, सूत्र। 

ये सभी साधन सोलह महाजनपदों के साथ-साथ गणराज्यों एवं महात्मा बुद्ध एवं 
महावीर के विषय में भी पर्याप्त जानकारी देते हैं। इनसे ज्ञात प्रसिद्ध जनपदों का उल्लेख 
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नीचे किया जायेगा। बौद्ध और जैन-साहित्य में इनकी गणना अक्सर पूर्व से प्रारम्भ होती 
है। इसी का अनुसरण यहाँ किया जायेगा।' 

( १ ) अंग--यह जनपद बिहार के उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित था। इसकी राजधानी 
चम्पा-नगरी उसी स्थान पर थी जहाँ आजकल भागलपुर बसा हुआ है। यह व्यापार और 
सभ्यता का केन्द्र था। अंग का पड़ोसी राज्य मगध के साथ संघर्ष चलता था। पहले अंग 
प्रबल था। यहाँ के राजा ब्रह्मदत्त ने मगध को परास्त किया था। किन्तु पीछे अंग मगध से 
पराजित हुआ। 

(२) मगध-- दक्षिण बिहार या गङ्गा के दक्षिण का भाग मगध कहलाता था। 
इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। यह*भी अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। पहले 
यहाँ बार्हद्रथ-वंश का राज्य था | इस वंश में बृहद्रथ और उसका पुत्र जरासन्ध दो प्रसिद्ध 
राजा हुए थे। इसके पश्चात्‌ अवन्ति के प्रद्योत-वंश का प्रभाव इसके ऊपर था, पीछे हर्यक 
या नाग-वंशवालों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। | 

( ३ ) काशी--यह जनपद आजकल के उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पूर्व में था। इसकी 
राजधानी काशी या वाराणसी थी, जो अपने ज्ञान, शिल्प, व्यापार और समृद्धि के लिए 
प्रसिद्ध थी । काशी-राज्य इस समय बड़ा शक्तिशाली राज्य था। इसने अपने राजा ब्रह्मदत्त 
के समय में ' अग्रराज' (प्रमुख राज्य) का पद प्राप्त किया था। इसका कोसल राज्य संघर्ष 
था। पहले इसने कोसल को दबाया। पीछे इसी से इसका पतन हुआ। ब्रह्मदत्त के पश्चात्‌ 
काशी पर नागवंश का आधिपत्य हुआ। जैन तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन इसी 
वंश के राजा थे। 

( ४ ) कोसल--कोसल जनपद आधुनिक अवध के प्रायः बराबर था। इस समय 
इसकी राजधानी अयोध्या न होकर उत्तर में राप्ती के किनारे श्रावस्ती थी। यह प्रसिद्ध मार्ग 
और वणिकू-पथ पर स्थित थी। प्राचीन कोसल का पूर्वी-भाग अलग होकर गण-राज्यों में ' 
बदल चुका था। काशी से कोसल की बराबर होड़ रही। पालिग्रन्थों में कोसल के राजा 
कंस को बराबर 'वारानस्सिगहो' (वाराणसी का ग्रहण करनेवाला) कहा है। अन्त में 
कोसल ने काशी को अपने राज्य में मिला लिया। प्रसेनजित्‌ के पिता महाकोसल के समय 
में काशी क उल का एक अधीन प्रान्त था। 

( ५) वज्जि--यह जनपद प्राचीन विदेह और वैशाली राज्यों के टूट जाने पर उन्हीं 
के स्थान पर स्थित था। इसमें राजतन्त्र के बदले गणतन्त्र को स्थापना हुई। वञ्जि-संघ में 
लिच्छवि, विदेह, ज्ञातृक आदि आठ गण-राज्य शामिल थे। इसका आधिपत्य उत्तरी बिहार 
पर था। इसकी राजधानी वैशाली (= प्राचीन वैशाल) उसी स्थान पर थी जहाँ आजकल 
मुजफ्फरपुर जिले में बसाढ़ नामक स्थान है! 

१. अंगुत्तरनिकाय (१. २१३; ४. २५२, २५६, ३०) में यह सूची पायी जाती है। बौद्ध संस्कृत 
ग्रंथ 'महावस्तु' में जो सूची मिलती है वह इससे भिन्न है। जैन ' भगवती सूत्र' की सूची में 
पूर्व और दक्षिण के जनपदों का उल्लेख है। 
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(६ ) मल्ल-वञ्जि-जनपद के पश्चिम-उत्तर में हिमालय की तराई (आधुनिक 
देवरिया-गोरखपुर) में मल्ल-जनपद स्थित था। यह प्राचीन कोसल का पूर्वी भाग था। 
मल्लों की दो मुख्य शाखाएँ थीं। एक कौ राजधानी कुशीनगर (वर्तमान में कसया के पास 
अनुरुधवा) और दूसरे की राजधानी पावा (अपापा--वर्तमान सठियाँव-फाजिल नगर, 
कसया से १० मील दूर) थी। वज्जियों की तरह मल्लों का भी एक संघ था। इसमें मल्लों 
के नौ गण थे। 

(७) वत्स--काशी जनपद के दक्षिण-पश्चिम में वत्स जनपद था। पुराणों के 
अनुसार हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने पर पौरव राजा निचक्षु ने यमुना के तटवर्ती प्रदेश पर 
इस जनपद को बसाया था। इसकी राजधानी यमुना के किनारे स्थित कौशाम्बी थी। इसी 
वंश में प्रसिद्ध राजा उदयन हुए। व्यापार और युद्ध के मार्ग यहाँ से होकर जाते थे। वत्स 
का झगड़ा अपने पड़ोसी राज्य अवन्ति से चलता था। 

(८) चेदि--वत्स के दक्षिण में चेदि जनपद था। इसकी राजधानी केन के किनारे 
शुक्तिमती (पाली में सोत्थिवती) थी। महाभारतकालीन शिशुपाल के बाद इसको अवनति 
होती गयी। इसी काल में इसकी एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई। 

(९) कुरु--यमुना के तट पर इन्द्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के आस-पास के प्रदेश 
में कुरु जनपद था। इसकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ (वर्तमान दिल्ली के पास) थी। इस समय 
इसका प्राचीन राजनीतिक गौरव अस्त हो चुका था, परन्तु यह अपने आचार और शील के 
लिए प्रसिद्ध था। जातक- ग्रन्थों में कुरु-धर्म (कुरु जनपद के चरित्र और शील) की प्राय: 
चर्चा आती है । 

(१०) पंचाल--पूरे रुहेलखण्ड और गंगा-यमुना के दो-आब के पूर्वी भाग में 
यह जनपद स्थित था। इसके दो भाँग थे--(१) उत्तरी पञ्चाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र 
और (२) दक्षिणी पञ्चाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। 

( ११ ) मत्स्य--आधुनिक जयपुर, भरतपुर, अलवर आदि राज्यों की भूमि पर 
मत्स्य जनपद स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर (जयपुर में आधुनिक वैराट) थी। 

( १२) शूरसेन--कुरु जनपद के दक्षिण और चेदि के पश्चिमोत्तर शूरसेन जनपद 
प्रायः वर्तमान व्रजमण्डल के बराबर था। इसकी राजधानी मथुरा थी। यहाँ पर पहले 
यदुवंशी अंधक-वृष्णियों का गण-राज्य था। 

( १३) अवन्ति-इस जनपद की सीमाएँ वर्तमान मालवा के बराबर थीं। इसकी 
मुख्य राजधानी उज्जयिनी नगरी थी। इसके दक्षिण भाग की राजधानी माहिष्मती (पालि= 
माहिस्सती), आधुनिक मान्धाता थी। प्राचीनकाल में यहाँ हैहय और इसके पूर्व इक्ष्वाकु 
वंश ने राज्य किया था। यहाँ इस समय प्रद्योत-वंश राज्य करता था। इस राज्य की वत्स के 
साथ अक्सर लड़ाई होती थी। यहाँ के राजा चण्डप्रद्योत ने उदयन को बन्दी बनाया था। 

(१४) गान्धार-इस जनपद में अफगानिस्तान का पूर्वी भाग, सीमान्त प्रदेश, 
पंजाब. का अधिकांश पश्चिमी भाग सम्मिलित थे। इसकी राजधानियाँ तक्षशिला और 
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पुष्करावती थीं। तक्षशिला उस समय विद्या का केन्द्र थी और दूर-दूर के प्रान्तों के 
विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। 

(१५) कम्बोज--कश्मीर का उत्तरी छोर और गान्धार के उत्तर का प्रदेश पामीर 
तथा बदख्शों तक कम्बोज में सम्मिलित था। कम्बोज की राजधानी राजपुर थी। इसकी 
दूसरी मुख्य नगरी द्वारका थी। 

(१६) अश्मक-गोदावरी के तरवर्ती प्रदेश पर अश्मक (अस्सक) जनपद 
स्थित था। इसको राजधानी पौदन्य (वर्तमान पोतन या पोटिल) थी। 

ऊपर के सोलह महाजनपदों के अतिरिक्त भारतवर्ष में और कई एक जनपद थे। 
आधुनिक पंजाब में कैकेय, मद्रक, त्रिगर्त, यौधेय आदि जनपद और सिन्धु में सिन्धु, सौवीर, 
शिवि, अम्बष्ठ आदि जनपद थे। वे अपने आस-पास के महाजनपदों से छोटे और शायद 
उनके राजनीतिक प्रभाव में थे। इसी प्रकार कोसल और मल्ल जनपद के बीच में शाक्य- 
जनपद था, जिसको राजधानी कपिलवस्तु थी। यह जनपद गणतन्त्रों और मल्लसंघ में 
सम्मिलित था, यद्यपि कभी-कभी कोसल का आधिपत्य भी इसे मानना पड़ता था। अश्मक 
के पूर्व में कलिंग और पश्चिम में मूलक (इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन) और विदर्भ 
(बरार). नाम के प्रसिद्ध जनपद थे। भारत के पश्चिमी जनपदों में सौराष्ट्र और कच्छ तथा 
पूर्वी जनपदों में राढ़ (पश्चिमी बंगाल), पुण्ड (उत्तरी बंगाल) और वंग (पूर्वी बंगाल) 
के उल्लेख भी मिलते हैं। महाजनपद अश्मक के आस-पास कई छोटे जनपद आन्ध्र, 
पुलिन्द, शबर, मूषक आदि थे। इन सबके दक्षिण में द्रामिल-रड् (तामिल राष्ट्र) का भी 
नाम सुनाई पड़ता है। तमिल के भी दक्षिण में नागद्वीप (सिंहल=श्रीलंका) और कराद्वीप 
थे। इस तरह सारे भारतवर्ष में जनपद-राज्यों की स्थापना इस युग में हो चुकी थी। लोगों 
को अपने स्थान से ममता थी और वे उसी नाम से पुकारे जाते थे। 


२. राजनीतिक अवस्था 

जनपदों की सूची देखने से यह बात साफ दिखायी पड़ती है कि इस समय 
भारतवर्ष कई राज्यों में बँटा हुआ था। विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति अपनी सीमा पर पहुँच 
चुकी थी। ऐसा कोई राज्य नहीं था, जिसका आधिपत्य दूसरे राज्य मानते रहे हों। इससे 
यद्यपि जनपदों को अलग-अलग विकास करने का अवसर मिला, किन्तु देश में किसी 
बड़ी शक्ति का संघटन न हो सका। यह परिस्थिति स्थानीय चेतना और स्थानीय स्वराज्य 
के अनुकूल थी, यद्यपि इससे सम्पूर्ण देश की एकता और आन्तरिक शक्ति दुर्बल हो गयी। 
इस युग की दूसरी राजनीतिक विशेषता यह थी कि इसमें कई प्रकार के राज्य वर्तमान 
थे--(१) राजतान्त्रिक, जहाँ एक व्यक्ति राज्य का स्वामी होता था और राज्य का अन्तिम 
अधिकार उसके हाथ में था और (२) गणतान्त्रिक, जहाँ गण या समूह राज्य का शासन 
करता था और राजसत्ता गण अथवा समूह के हाथ-में होती थी। पहले प्रकार में मगध, 
काशी, कोसल, वत्स, अवन्ति आदि प्रसिद्ध थे; दूसरे वञ्जि-संघ और मल्ल-संघ का 
उल्लेख हो सकता है। ये राज्य व्यक्ति रूप से अथवा संघ बनाकर प्रायः लड़ा भी करते 
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थे । इस समय की तीसरी विशेष बात है साम्राज्यवाद को प्रवृत्ति का उदय। जनपद-युग के 
अन्त में यह प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है। प्रत्येक शक्तिशाली राज्य अपने पड़ोस के राज्यों को 
जीतने और अपने राज्य को बढ़ाने के प्रयत्न में लगा हुआ दीख पड़ता है। यदि पूर्व से 
देखा जाय तो मगध और अंग में होड़ लगी हुई मिलती है, जिसमें मगध अन्त में विजयी 
हुआ। कोसल और काशी का संघर्ष भी बहुत दिनों तक चला और अन्त में कोसल 
विजयी हुआ। इसी प्रकार अवन्ति दक्षिण के हैहय राज्यों का विनाश कर वत्स के साथ 
उलझा हुआ दिखायी पड़ता है। सबसे पीछे मगध, कोसल और अवन्ति में साम्राज्य 
स्थापित करने की प्रतियोगिता जारी हुई। 


३. जनपदों का विकास : नगरीय सभ्यता का पुनः विकास : 
पुरातात्त्विक सन्दर्भ 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद लगभग पिछले तीस वर्षो में हुए पुरातात्त्विक अध्ययनों ने 
भारतीय इतिहास के इस काल पर बहुत प्रकाश डाला है। उत्खनन से प्राप्त विस्तृत 
बस्तियों के अवशेष, चावल की खेती के साक्ष्य, कपास की खेती के लिए प्रयुक्त लौह 
उपकरणों का विकास, विस्तृत दूर के स्थानों से व्यापार, एक से मृद्भाण्डं की उपलब्धता 
आदि कई ऐसे साक्ष्य हैं, जो छठी-पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुनः नगरीय विकास का 
चित्र उपस्थित करते हैं। पाटिलपुत्र, हस्तिनापुर, कोशाम्बी, पिरक, बल हिसार 
(चरसाडा), इनामगाव, दायमाबाद आदि के उत्खनन लगभग अलग-अलग समय में 
स्थिर मानवीय विकसित बस्तियों के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय मोटे-रूप से 
लगभग १२०० ईसा पूर्व से ४०० ईसा पूर्व देखा जाता है। इलाहाबाद जिले में गंगा घाटी 
में लगभग १००० ईसा पूर्व से ६०० ईसा पूर्व के मध्य विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त 
हुए हैं। इनामगाव के उत्खनन से प्राप्त ६९ घरों में से लगभग ९ घरों में विशिष्ट प्रकार 
के शिल्पियों की बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। इनामगाँव से ही प्राप्त अवशेष कर्नाटक, 
गुजरात, राजस्थान से हो रहे व्यापार की जानकारी देते हैं। श्रीलंका में अनुराधपुर के 
उत्खनन से लगभग पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के नगर का उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ के 
साक्ष्य गुजरात एवं अफगानिस्तान से आयात किए गए कारनेलियन एवं नीलम की 
जानकारी देते हैं। यही नहीं, यहाँ से प्राप्त बर्तनों पर प्राप्त पूर्व मौर्य ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य : 
अन्तर्राज्यीय आवागमन के साथ-साथ नगरीय विकास की भी जानकारी देते हैं। छठी- 
पाँचवीं शताब्दी में तांबे और चाँदी की कुछ कम संख्या में आहत मुद्राओं की उपलब्धता 
भी इतिहास के इस कालक्रम के अध्ययन की नई दिशा प्रस्तुत करते हैं। पुरातात्विक 


अन्वेषण मगध के अतिरिक्त भारत के अन्य स्थानों पर भी विकसित नगरीय संस्कृति के 
साक्ष्य प्रस्तुत करते हैँ ।* 


१. विस्तार के लिए देखें, एफ०आर० एलचिन, द आर्केलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टॉरिक साउथ 
एशिया, द इमरजेंस ऑफ सिटीज़ एण्ड स्टेट्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, १९९५ 
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गंगा घाटी के दोआब और पश्चिमी गंगा क्षेत्र में चित्रित धूसर भाण्ड (2४720 
Grey Ware 7.४४), और पूर्वी गंगा घाटी में उत्तरी काले मृद्भाण्डे (५०7६ Back 
Polished Ware N.B.P.\.) के अवशेष नगरीय सभ्यता के द्योतक हैं। हस्तिनापुर 
कौशाम्बी, भीटा के उत्खननों से बड़े नगरों के संकेत प्राप्त हुए हैं। पाली ग्रन्थों में भी 
मध्य गंगा घाटी में विकसित अनेक बड़े नगरों उदाहरण के लिए चंपा राजगृह, वैशाली 
कौशाम्बी, आवस्ती, पाटलिपुत्र का उल्लेख मिलता है। 

व्यापारिक गतिविधियों के साक्ष्य के रूप में लोहे क्री कुदाली, हसिया, चाकू, 
कील, बर्तन, दर्पण आदि गंगा घाटी में प्राप्त हुए हैं। उत्तर पश्चिम के पोवार पठारों से 
निकलने वाला नमक गंगा क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। - 

नगरीकरण यद्यपि कृषि के अधिशेष और व्यापार पर आधारित होता है। कृषि का 
आधार है-सिंचाई व्यवस्था और लौह उपकरणों का प्रयोग। लोहे के कृषि उपकरण नहीं. 
के बराबर प्राप्त हुए हैं, किन्तु ५०० ईसा पूर्व के आसपास ताँबे के साथ-साथ लोहे के 
गलाने के साक्ष्य भी मिले हे । उत्तरी राजस्थान में जोधपुरा में एक भट्टी प्राप्त हुई है। इसके 
अतिरिक्त अतरंजीखेड़ा और केरदीह भी पश्चिमी गंगा क्षेत्र में इसके उदाहरण हैं। कृषि 
उपकरण के न मिलने से विद्वान्‌ लौह कृषि उपकरणों पर प्रश्‍न पैदा करते हे । किन्तु साक्ष्य 
यह तो सिद्ध करते हैं, कि लौह उपकरणों के निर्माण की पद्धति तो निश्चित ही विकसित 
हो चुकी थी, तभी तो अन्य उपकरणों में भी तकनीकी विकास देखने को मिला। यह भी 
संभव है, कि आग से' जंगल साफ किए जाते रहे होंगे। जलवायु को नमता ने भी गंगा 
क्षेत्र में लौह उपकरणों की सुरक्षा पर -आघात पहुँचाया होगा। बौद्ध साहित्य में वर्णित 
छोटे-बडे साठ नगरों के वर्णन भी इस प्रकार की नगरीय बस्तियों का समर्थन करते हैं। 
अभी भी पुरातांस्विक साक्ष्यं की सहायता से इस कालक्रम के अध्ययन पर और प्रकाश 
डाला जा सकता है। 


सन्दर्भ-ग्रन्थ 
हेमचन्द्र राय चौधुरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ्‌ एँश्येण्ट इंडिया 
रतिलाल मेहता : प्री-बुद्धिस्ट इंडिया 
राधाकुमुद मुखर्जी : हिन्दू सभ्यता 


“ 
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अध्याय १० 


धार्मिक सुधारणा 
(६०० ई०पू० से ४८० ई०पू० ) 
१. उत्तर वैदिक-काल के धर्म की प्रतिक्रिया 


उत्तर वैदिक-काल में कर्मकाण्डीय धर्म का स्वरूप बहुत कुछ बाहरी, जटिल और 
दुरूह हो गया था। इसलिए इस प्रकार के धर्म से धीरे-धीरे जनता ऊबती गयी और कई 
विचारशील लोगों ने उसका विरोध करना प्रारम्भ किया | स्वयं उपनिषदों में भी कर्मकाण्डीय 
धर्म की गौणता और निस्सारता का उल्लेख है। धर्म के उन पहलुओं का, जो जनता के धार्मिक 
और बौद्धिक विकास में बाधा डाल रहे थे, नीचे संक्षेप में उल्लेख किया जाता है : 


( १ ) वेदवाद 

वेद भारतीयों के आदिम ग्रन्थ थे, जिनमें उनके काव्य, धर्म और ज्ञान का संग्रह था। 
इसलिए वेदों के प्रति श्रद्धा स्वाभाविक थी। क्योंकि वेदों में संगृहीत ज्ञान सीधे अनुभव और 
साक्षात्कार पर अवलम्बित था, तर्क पर नहीं; इसलिए वह निगम कहलाता था। इसके आधार 
और प्रमाण की खोज नहीं की जाती थी। यह स्वतः प्रमाण था। क्रमश: वेद सभी धार्मिक 
और सामाजिक प्रश्नों पर प्रमाण माने जाने लगे और कुछ समय में मीमांसकों ने केवल वेद 
को ही प्रमाण माना। परम्परा के प्रति इस अत्यधिक श्रद्धा से मनुष्य का बौद्धिक विकास 
रुकने लगा। उसको अपनी बुद्धि और अनुभव के उपयोग का अवसर नहीं मिलता था और 
उसकी प्रतिभा वेद-वचन से टकरा कर बेकार हो जाती थी | ऐसी परिस्थिति में प्रतिभाशाली 
व्यक्तियों और धर्म के अन्वेषको में असन्तोष होना स्वाभाविक था। 


(२ ) देववाद 

धर्म की दूसरी रूढि, जिससे प्रतिक्रिया हुई, देववाद था। इसका अर्थ होता है 
देवताओं और ईश्वर की कल्पना और मानव-जीवन के ऊपर उनका आधिपत्य। पहले 
मनुष्य ने प्रकृति के दृश्यों और उनको नियमित करनेवाली शक्ति को देवता और ईश्वर के 
रूप में देखा। मनुष्य का दोनों के साथ मैत्री का सम्बन्ध था। परस्पर सहयोग और सुख 
की भावना थी। किन्तु धीरे-धीरे मनुष्य की सभी भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों का 
आरोप देवताओं और ईश्वर के ऊपर हो गया। वे रक्‍त-मांस, राग-द्वेष से बने हुए व्यक्ति- 
विशेष के रूप में हो गये। ईश्वर अनियन्त्रित शासक, और देवता उसके सामन्तों के समान 
माने गये। मनुष्य अब उनका मित्र नहीं, किन्तु उनकी दया का भिखारी हो गया। वह 
अपना पुरुषार्थ, साहस, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व खो बैठा। मनुष्य की इस दीनदशा 
पर किसी स्वाभिमानी, चिन्तनशील मानव को क्षोभ नहीं होता? 
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(३ ) कर्मकाण्ड 


यज्ञों का विस्तार भी घबड़ानेवाली बात थी। प्रारम्भ में यज्ञ सरल थे। कोई भी व्यक्ति 
श्रद्धा और प्रेम से, खुले आकाश या पेड़ के नीचे देवताओं को अपना उपहार अपने आप 
अर्पित करता था। इसमें न तो किसी दूसरे की सहायता, न किसी बहुत मूल्यवान सामग्री की 
जरूरत पड़ती थी। परन्तु उत्तर वैदिक काल में अनेक प्रकार के यज्ञों का आविष्कार किया 
गया। कई यज्ञ बारह वर्षों तक चलते थे। उनमें दर्जनों यज्ञ करानेवाले पुरोहितों, अधिक और 
बहुमूल्य सामानों की आवश्यकता पड़ती थी। यह धर्म साधारण गृहस्थ के लिए असम्भव 
हो गया; केवल राजा या श्रीमंत लोग ही यज्ञों का अनुष्ठान करा पाते थे। इन यज्ञो में एक 
भयंकर बात थी निरपराध पशुओं की बलि, जो किसी भी सहृदय व्यक्ति में करुणा और 
क्षोभ साथ-साभ उत्पन्न कर सकती थी। इस समय का कर्मकाण्ड बाह्य क्रियाकलापों से 
बोझिल, अस्वाभाविक, खर्चीला और घृणास्पद हो गया। वास्तव में धर्म की आत्मा इसके 
नीचे दब गयी और नैतिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया। ऐसे धर्म के विरोध में एक 
सीधे-सादे, स्वाभाविक और सर्वसुलभ धर्म की खोज स्वभावत: चल पड़ी। 

धार्मिक सुधारणाओं के उदय के कारणों पर विचार करते हुए कुछ विद्वानों ने 
जातीय और सामाजिक कारण ढूँढ़ निकाला है। उनका कहना है कि ईसा से छ:-सात सौ 
वर्ष पूर्व भारत में किरात (मंगोल) जाति के लोग आ गये और उन्होंने लोकतान्त्रिक 
राज्य-प्रणाली और परम्परा-विरोधी धर्म का प्रवर्तन किया। किन्तु इस मत के लिए कोई 
ठोस आधार नहीं मिलता। किरात जातियों का सम्बन्ध लोकतान्त्रिक शासन-प्रणाली और 
धार्मिक क्रान्ति से नहीं रहा है। लोकतान्त्रिक भारतीय जातियों का स्पष्ट सम्बन्ध प्राचीन 
भारतीयों से लग जाता है और भारतीय जीवन के विकास में क्रिया-प्रतिक्रिया की धारा भी 
साफ दिखायी पड़ती: है। स्वयं बुद्ध आदि सुधारको ने अपने धर्म को “आर्यधर्म' और 
अपने सिद्धान्तों को “चत्वारिं आर्यसत्यानि’ कहा है। इस परिस्थिति में धार्मिक सुधारणा 
का मूल विदेशी तत्त्वों में ढूँढ़ना व्यर्थ है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 'वर्णाश्रम- 
व्यवस्था के विरोध में सुधारक धर्म चले थे।' किन्तु यह मत भी ठीक नहीं है। सुधारक 
धर्मों ने 'वर्ण' का कहीं पर विरोध नहीं किया है, केवल उनका आग्रह था कि वर्ण गुण 
और कर्म पर अवलम्बित होना चाहिए। हाँ, यह स्वीकार किया जा सकता है कि 
सुधारवादी जन्ममूलक वर्ण को अवांछनीय समझते थे! वास्तव में सुधारवादियों की 
समस्याएँ किसी देश-विशेष के समाज की नहीं, किन्तु मानव-जीवन की गम्भीर 
समस्याएँ थीं और इनका मूल उस समय के भारतीय धर्म में था। अतः सुधारणाओं का 
मुख्य कारण सार्वभौम या धार्मिक था न कि जातीय या सामाजिक। 


२. सुधारक सम्प्रदायों का उदय 

उत्तर वैदिक काल के धर्म से प्रतिक्रिया उसी युग में लिखे आरण्यक और उपनिषद्‌ 
ग्रन्थों में शुरू हो गयी थी। उपनिषदों ने वेदों के प्रमाण के बदले अपने अनुभव, व्यक्तित्व 
ईश्वर के स्थान में अमूर्त और अनिर्वचनीय ब्रह्म और यज्ञों की जगह नैतिक आचरण पर 
जोर दिया। परन्तु उपनिषदों की शैली दार्शनिक थी, जो जनसाधारण के लिए सुगम न थी; 
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उनकी नीति समझौते और समन्वय की थी, इसलिए परम्परागत धर्म का जोरदार विरोध 
नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि उपनिषदों से किसी नये धार्मिक सम्प्रदाय का 
उदय नहीं हुआ। किन्तु उपनिषदों के बाहर कई एक सम्प्रदाय हुए जो प्राचीन धर्म के कडे 
आलोचक और उग्र तथा क्रान्तिकारी विचारों के प्रवर्तक थे। इनमें सबसे पहले चार्वाकों 
का उल्लेख किया जा सकता है, जो वैदिक प्रमाण और कर्मकाण्ड के घोर विरोधी, 
भौतिकवादी और भोगवादी थे। इनके अतिरिक्त प्रमाण, ईश्वर, मोक्ष-मार्ग सम्बन्धी 
विभिन्न विचारवाले, नास्तिक, सन्देहवादी, भौतिक, भोगवादी, तपोमार्गी आदि सम्प्रदायों 
का उदय उत्तर वैदिक काल से प्रारम्भ होकर जनपदों के समय तक होता रहा। इन 
सम्प्रदायों ने बौद्धिक और नैतिक जगत्‌ में काफी उथल-पुथल मचा रखी थी।' इन सबके 
अन्त में ईसा पूर्व छठीं शती में ऐसे सम्प्रदायों का उदय हुआ जो पहले के सम्प्रदायों से 
अधिक स्पष्ट, संघटित और स्थायी हुए। ये सम्प्रदाय हैं जैन और बौद्ध । यह बात स्मरणीय 
है कि भारतवर्ष में जब जैनधर्म के प्रवर्तक महावीर और बौद्धधर्म के प्रवर्तक बुद्ध का 
जन्म हुआ, उस समय संसार के दूसरे देशों में कई एक धार्मिक सुधारकों का प्रादुर्भाव 
हुआ, जैसे ईरान में जरथुस्त्र, चीन में कनफ्यूशस और लाओ-सी, यूनान में हिराक्लिटस 
आदि । इसलिए ईसा पूर्व छठीं शती का संसार के इतिहास में बड़ा महत्त्व है। किन्तु इससे 
यह न समझना चाहिए कि इन महात्माओं की सुधारणाएँ एकाएक उत्पन्न हो गयीं। 
वास्तव में उनके पीछे शताब्दियों के असन्तोष, हलचल और प्रयत्न थे, जैसा आगे मालूम 
होगा कि महावीर और बुद्ध भारतीय संस्कृति की अविच्छिन्न कड़ियाँ हैं। 


३. जैनधर्म और महावीर 


( १) महावीर के पूर्व जैनधर्म 

वैसे तो जैनधर्म को संघटित रूप महावीर ने ही दिया, किन्तु जैन साहित्य और 
परम्परा के अनुसार जैन साहित्य बहुत ही प्राचीन है। महावीर अन्तिम और चौबीसतें 
तीर्थकर थे ।' इनके पहले तेईस और तीर्थकर हो चुके थे। जैनधर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव 
अयोध्या के सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे। उनसे लेकर बाईसवें तीर्थकर तक का सन्तोषजनक 
इतिहास अभी तक नहीं मालूम है । परन्तु तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय में जैनधर्म का 


१. प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य (अंगुत्तर निकाय, महानिद्देस, चुल्लनिद्देस आदि) के अनुसार इस प्रकार 
के ६२ सम्प्रदाय थे । जैन धार्मिक साहित्य के अनुसार ऐसे सम्प्रदायों की संख्या ३६३ थी । इनमें से 
प्रमुख थे--आजीवक, निर्ग्रन्थ, मुण्डश्रावक, जटिलक, परिव्राजक, मागण्डिक, त्रैदण्डिक, 
अविरुद्धक, गौतम, देवधार्मिक आदि। प्रचारकों में पुराण कस्सप, मक्खलिपुत्र गोशाल, 
निगंठनातपुत्त, अजित केशकम्बलिन्‌, पकुद्ध कञ्चायन, संजय वेलट्टुपुत्र आदि उल्लेखनीय हैं। 

२. २४ तीर्थंकर हैं-- (१) ऋषभदेव या आदिनाथ, (२) अजितनाथ, (३) सम्भव, (४) अभिनन्दन, 
(५) सुमति, (६) पद्मप्रभ, (७) सुपार्श्व, (८) चन्द्रप्रभ, (९) सुविधि, (१०) शीतल, 
(११) श्रेयांस, (१२) वासुपूज्य, (१३) विमल, (१४) अनन्त, (१५) धर्म, (१६) शांति, 
(१७) कुन्थु, (१८) अरह, (१९) मतिल, (२०) मुनि सुव्रत, (२१) नेमि, (२२) अरिष्टनेमि, 
(२३) पार्श्वनाथ, (२४) महावीर स्वामी | 
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इतिहास काफी प्रकाश में आ जाता है । वे महावीर से लगभग ढाई सौ वर्ष पहले काशी के 
नागवंशी राजा अश्वसेन की रानी वामा की कोख से उत्पन्न हुए थे। वे बडे लोकप्रिय थे। 
युवा होने पर उनका विवाह कुशस्थल (द्वारका) के राजा नरवर्मन्‌ की लड़की प्रभावती से 
हुआ। तीस वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ जीवन बिताकर ये तपस्वी हो गये । तिरासी दिन के 
गम्भीर चिन्तन के बाद इनको 'केवल' ज्ञान प्राप्त हुआ। सौ वर्ष की अवस्था तक वे अपने 
ज्ञान का प्रचार करते रहे । इसके अन्त में सम्मेद पर्वत: (पारसनाथ की पहाड़ियाँ, बिहार में) 
पर उनका निर्वाण हुआ। पार्श्वनाथ ने चार व्रतों पर विशेष जोर दिया। ये व्रत हैं-- 
(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय (चोरी न करना) और (४) अपरिग्रह (संग्रह का 
त्याग) । इन्हीं के अनुयायियों द्वारा आगे चलकर श्वेताम्बर सम्प्रदाय का संघटन हुआ। 


( २) महावीर ( ५४० ईसा पूर्व से ४६८ ईसा पूर्व० ) का जीवन-चरि्र' 

महावीर का जन्म ईसा से लगभग ६०० वर्ष पहले वैशाली के पास कुण्डग्राम में 
हुआ था। कुण्डग्राम में ज्ञातृक नामक क्षत्रियों का गणराज्य था। महावीर के पिता सिद्धार्थ 
उसी के गणमुख्य थे। उनको माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवि गणराजा चेटक की बहन 
थीं जिसकी दूसरी बहन चेल्लना मगध के राजा बिम्बिसार से ब्याही थीं। इस प्रकार 
महावीर जन्म और सम्बन्ध से अभिजात थे। उनका लड़कपन का नाम वर्धमान था। उनके 
कुल का गोत्र कश्यप था। उनका विवाह कुण्डिन्य गोत्र की राजकुमारी यशोदा से हुआ 
था, जिससे अणोज्जा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तीस वर्ष की अवस्था तक एक 
गृहस्थ का जीवन उन्होंने बिताया। अपने माता-पिता के मरने के बाद वे तीस वर्ष की 
अवस्था में अपने भाई नन्दिवर्धन से आज्ञा लेकर तपस्वी हो गये। १३ वर्ष को घोर 
तपस्या के बाद एक शाल (साखू) वृक्ष के नीचे उनको ' केवल' (निर्मल) ज्ञान को प्राप्ति 
हुई। इस समय उनको अर्हत्‌ (योग्य), जिन (विजयी), निर्ग्रन्थ (बन्धनरहित) और 
केवलिन (सर्वज्ञ) का पद मिला। 

पूर्ण ज्ञानी होने के बाद महावीर अपने ज्ञान और अनुभव का प्रचार उत्तर भारत में 
करते रहे । वज्जि, अंग, मगध, राढ (पश्चिमी बंगाल), सुह (बंगाल का ही एक भाग), 
मल्ल, कोसल, काशी आदि जनपदों में पैदल घूमकर, कठोर शारीरिक कष्ट सहन करते 
हुए उन्होंने ज्ञान और सदाचार का उपदेश किया। महावीर बुद्ध के जेठे समकालीन थे। 
बौद्ध और दूसरे मतावलम्बियों से उनका वाद-विवाद भी होता था। उनके मत को 
माननेवाले निर्ग्रन्थ (ग्रन्थियों या बन्धनों से रहित) अथवा मुक्त कहलाते थे। बहत्तर वर्ष 
की अवस्था में मल्लों की दूसरी राजधानी पावा (अपापापुरी, देवरिया जिले में कुशीनगर 
के पास सठिसाँव-फाजिलनगर) में महावीर का निर्वाण हुआ। 


(३ ) महावीर के सिद्धान्त और उपदेश नका 
महावीर ने सत्य या वास्तविक सत्ता का पता लगाने में वेदों के प्रमाण को अस्वीकार 
किया। परन्तु अर्हतों के 'केवल' ज्ञान और उनके वचनों को प्रमाण माना। इन्हीं वचनों से 


१. आचाराङ्ग, कल्पसूत्र, भगवतीसूत्र आदि से महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। 
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जैन सम्प्रदाय का आगम तैयार हुआ जिसका जैनियों में वही महत्त्व है, जो वेदों का वैदिक 
धर्मावलम्बियों में है। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिको के एकान्तवादी मतों को छोड़कर 
एक बीच के मार्ग को अपनाया, जिसको अनेकान्तवाद या स्यादवाद कहते हैं। इनके 
अनुसार सत्य के कई पहलू हैं और मनुष्य को परिस्थिति-भेद से उसका आंशिक ज्ञान होता 
है । कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसी का विचार सत्य है और दूसरों का असत्य । यह 
सिद्धान्त उदारता का परिचय देता है। वेदों के प्रमाण को न मानते हुए भी महावीर 
अनात्मवादी नहीं थे। वे आत्मा में विश्वास करते थे; जिसको जड़ कहा जाता है उसमें भी वे 
जीव का अस्तित्व मानते थे। उनकी छ: जीवश्रेणियाँ थीं--पृथ्वी, जल, तेज वायु, वनस्पति 
और त्रस। प्रकृति और सृष्टि अनादि हैं और प्रवाहरूप में जारी रहती हैं। सृष्टि या संसार के 
प्रवाह को चलाने के लिए ईश्वर जैसी किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं । आत्मा अपने कर्मों 
से अपना शुद्ध स्वरूप भूल कर संसार-चक्र (जीवन-मरण के चक्कर) में पड़ा रहता है। 
जब वह अपनी साधना और तपस्या से ज्ञान प्राप्त करता है तो इस चक्कर से निकलकर मुक्त 
हो जाता है। ऐसा ही कैवल्य-प्राप्त आत्मा तीर्थंकर होता है और ऐश्वर्य (ईश्वर के पद) से 
युक्‍त समझा जाता है । मानव के ऐश्वर्य की यह अद्भुत कल्पना थी। 
साधना या विनय के मार्ग में कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति के लिए महावीर ने तीन 
साधन--( १) सम्यग्ज्ञान, (२) सम्यग्दर्शन और (३) सम्यगूचारित्र बतलाया, जिनको 
त्रिरत्न (तीन रत्न) कहते हैं । सम्यगूज्ञान का अर्थ है सच्चा और पूरा ज्ञान जो सर्वज्ञ तीर्थकरों 
के उपदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से प्राप्त होता है । सम्यग्दर्शन का अर्थ हे तीर्थकरों 
में पूरा विश्वास । किन्तु केवल ज्ञान और श्रद्धा व्यर्थ हैं जब तक कि उनका जीवन में उपयोग 
न हो | इसलिए सम्यग्चरित्र या नैतिक सदाचारमय जीवन की आवश्यकता है । नैतिक जीवन 
बिताने के लिए सबसे अधिक बल पाँच महात्रतों पर दिया गया है। तेईसवें तीर्थकर 
पार्श्वनाथ ने चार महाव्रत--(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय और (४) अपरिग्रह 
का उपदेश दिया था । महावीर ने पाँचवाँ व्रत (५) ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया । परन्तु जैनधर्म में 
सबसे अधिक बल अहिंसा पर ही दिया गया है । आत्मा में कर्मो के प्रवाह (आस्रव या पाप) 
को रोकने के लिए पाँच महाब्रतों का पालन करना आवश्यक है । जैन साधना में तपस्या 
का बहुत ऊँचा स्थान है। तपस्या के दो प्रकार बतलाये गये हे--(१) बाह्य और 
(२) आभ्यन्तर। पहले में अनसन अवमोदरिका (चान्द्रायण व्रत), भिक्षाचर्या, रस परित्याग, 
कायक्लेश और संलीनता (शरीर-सेवा) शामिल हें । दूसरे में प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य 
(सेवा), स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग (शरीर-त्याग) की गिनती है । 
(४) जैन-धर्म का प्रचार 
महावीर ने सभी वर्ग के लोगों में अपने धर्म का प्रचार करना चाहा । इनके 
अनुयायियों और सहायकों में मगध के राजा बिम्बिसार और अजातशत्रु जैसे शासक और 
लिच्छवि और मल्लों जैसी गणजातियाँ थीं। परन्तु उनके प्रभाव का केन्द्र वैशाली और 
उसमें भी उनके मामा चेटक का परिवार था। चेटक की पाँच लड़कियाँ--मगध, वत्स, 
अंग, सिन्थु-सौवीर और अवन्ति के राजाओं को ब्याही गयी थीं । उन्होंने अपने साथ 
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'जैनधर्म के प्रभाव को भी फैलाया। फिर भी जितना प्रचार महावीर के समकालीन बुद्धकी 

शिक्षाओं का हुआ उतना जैनधर्म का नहीं हुआ। इसके कई कारण थे। दार्शनिक विचारों 
में वैदिक धर्म से मतभेद रखंते हुए भी महावीर ने कुछ समझौते की नीति का अवलम्बन 
किया, जो मानसिक जगत्‌ में क्रान्तिकारी और आकर्षक नहीं मालूम हुआ। दूसरे जैन-धर्म . 
का आचार-मार्ग बहुत कठोर और कष्ट-साध्य था। सामूहिक रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
शूद्र वर्ग को एकान्त अहिंसा का पालन असम्भव था। अधिकांश वैश्य वर्ग के लोगों ने ही 
इसको अपनाया जिनका सम्बन्ध यज्ञ, युद्ध और श्रम से कम था और जिनका काम दुकान 
पर बैठे लेखे-जोखे से चल जाता था। 


४. बुद्ध और बौद्धधर्म 
(९) बुद्ध का जीवन-चरित्र' 


बुद्ध का जन्म ईसा से ५६३ वर्ष पहले शाक्य गण की राजधानी कपिलवस्तुर के 
पास लुम्बिनीवन (रुम्मिनदेई) में हुआ था। कपिलवस्तु का स्थान आजकल बस्ती जिले 
के पूर्वोत्तरी सीमा पर नेपाल राज्य की तराई में है, जिसको आजकल तिलोराकोट कहते 
हैं। शाक्य लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय और गौतम गोत्र के थे। इसलिए बुद्ध को गौतम बुद्ध 
कहते हैं। बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्यों के गण-मुख्य थे। बुद्ध की माता का नाम माया 
था जो देवदह (गोरखपुर जिले में निचलौल के पास) के गण-राजा अंजन की लड़की 
थीं। जब बुद्ध के जन्म लेने का समय आया तब माया कपिलवस्तु से अपने मायके देवदह 
जा रही थीं। मार्ग में ही लुम्बिनीवन (आजकल का रुम्मिनदेई) में बुद्ध का जन्म हुआ। 
यहाँ से माया बच्चे के साथ कपिलवस्तु वापस गयीं। नवजात बालक का नाम सिद्धार्थ 
रखा गया। कुछ ही दिनों बाद माया का देहान्त हो गया। सिद्धार्थ की मौसी और विमाता 
प्रजापति ने उनका पालन-पोषण किया। 
सिद्धार्थ लड़कपन से ही चिन्तनशील और कोमल स्वभाव के थे। वे संसार के दुःखों 
को देखकर करुणा से भर जाते और सोचते थे कि मनुष्य इन दुःखों से केसे छुटकारा पा 
सकता है। पिता शुद्धोदन को अपने पुत्र के भविष्य के बारे में बड़ी चिन्ता थी। उन्होंने 
सिद्धार्थ को बड़े विलास और सुख में पाला कि उनका मन संसार के दुःख-चिन्ता से हट 
जाय। जब सिद्धार्थ सोलह वर्ष के हुए तभी उन्होंने'उनका विवाह रामग्राम के कोलिय-गण 
की अत्यन्त सुन्दरी राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। संसार के दुःख सिद्धार्थ की आँखों से 
ओझल नहीं हुए थे, परन्तु उन्होंने माता-पिता के प्रति श्रद्धा के कारण लगभग बारह वर्ष तक 
गार्हस्थ्य जीवन बिताया। इसके बाद उनको राहुल नामक पुत्र हुआ, जिसका समाचार 
१. महावस्तु, सुत्तनिपात, ललितविस्तर, अश्वघोष के बुद्धचरित आदि से भगवान्‌ बुद्ध के जीवन पर 
प्रकाश पड़ता है। बुद्ध की जीवनी पर हिन्दी में राहुल सांकृत्यायन का उपयोगी ग्रन्थ है 
बुद्धचर्या। अंग्रेजी में जे. टॉमस्‌ की “दी लाइफ ऑफ्‌ बुद्ध और ओल्डेनबर्ग को बुद्ध नाम 


पुस्तकें पठनीय हैं। 
२. पिपरहवा से “कपिलवस्तु महाविहारे' अंकित सील मिली है, जिससे प्रतीत होता है कि 


सम्भवतः पिपरहवा ही कपिलवस्तु रहा होगा। 
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सुनकर उन्होंने कातर स्वर में कहा, ''आज मेरे बन्धन श्रृंखला में एक कडी और गढ़ी 
गयी ।'' संसार के सभी सुख उनको सुलभ होते हुए भी जीवन, मरण, जरा और व्याधि के 
दृश्य उन्हें विकल कर देते थे। अन्त में उन्होंने निश्चय किया कि भोग और विलास का 
जीवन छोड़कर इन दुःखों को दूर करने का उपाय ढूँढ़ निकालेंगे। एक दिन रात को जब 
यशोधरा और राहुल नर्तकियों और दासियों के बीच सो रहे थे, अपनी ममता पर विजय 
पाकर सिद्धार्थ ने अपना राजाप्रसाद छोड़कर अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर सारथि 
छन्दक के साथ जंगल के लिए प्रस्थान किया। इस घटना को 'महाभिनिष्क्रमण' कहते हैं। 
रातोंरात शाक्य राज्य को लाँघकर सबेरै अनोमा (गोरखपुर में आमी) नदी को 
उन्होंने पार किया और अपने सारथि और घोड़े को वापस भेजा। इसके बाद उन्होंने 
अपनी तलवार से अपने राजसी बाल काट डाले और अपने वस्त्र और आभूषण एक 
भिखारी को दे अपना वेश तापस का बनाया। फिर वे ज्ञान की खोज में पण्डितों, विद्वानों 
और साधु-संन्यासियों के पास घूमने लगे। वे शान्ति और ज्ञान को तलाश में ही मगध 
की राजधानी राजगृह में अलार और उद्रक नाम के दो प्रसिद्ध ब्राह्मण पण्डितों के यहाँ 
गये। परन्तु सिद्धार्थ को केवल शास्त्रार्थ और दार्शनिक वाद-विवाद से शान्ति नहीं 
मिलती थी। इस लिए उन्होंने अधिक कठोर साधना का अवलम्बन किया। गया के पास 
निरंजना नदी के किनारे उरुवेला नामक वन में उन्होंने पाँच और साथियों के साथ घोर 
तपस्या को। वे समझते थे कि रक्त-मांस के गल जाने पर उनकी बुद्धि शुद्ध हो जायगी 
और संसार के सम्बन्ध में उन्हें सच्चा ज्ञान मिल जायेगा। परन्तु ऐसा न हुआ। उनका 
शरीर तो सूख कर अस्थिपंजर-मात्र रह गया, परन्तु ज्ञान न मिला। इसलिए उन्होंने शरीर 
और बुद्धि को दुर्बल बना देने वाले इस शारीरिक तपस्या के मार्ग को छोड़ दिया, यद्यपि 
उनके साथियों ने कहा, “ गौतम (सिद्धार्थ) भोगवादी है। शरीर के आराम के लिये अपने 
पथ से भ्रष्ट हुआ है।'' एक दिन जब सिद्धार्थ एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न थे 
तो उन्हें सच्चे ज्ञान का प्रकाश मिला। उन्हें ऐसा भान हुआ कि वे महा-मोहनिद्रा से जाग 
उठे हैं। इस घटना को “सम्बोधि' कहते हैं । इस समय सिद्धार्थ 'बुद्ध' (जागृत) पद को 
प्राप्त हुए। 
बुद्ध ने अपने ज्ञान को कृपण के सोने की भाँति छिपा नहीं रखा। इन्होंने सोचा, 
“में स्वयं बुद्ध और मुक्त हो गया हूँ। अब सारे संसार को निर्वाण का मार्ग दिखाऊँगा।”” 
भारतवर्ष में काशी उस समय भी विद्या और ज्ञान का केन्द्र थी। बुद्ध काशी की ओर चले 
और उस यी के ऋषिपत्तन (ऋषियों का नगर) सारनाथ में पहुँचे। उनकी तपस्या के 
` समय के पाँचों साथी पहले वहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने बुद्ध को आता देखकर कहा, '“यह 
ला गौतम है, हम इसका आदर नहीं करेंगे।”” परन्तु अमिताभ गौतम के शरीर 
ह पुञ्ज उठ रहा था। पास आने पर पाँचों साथी अपने निश्चय पर टिक न सके । 
उन्हान उठकर बुद्ध का स्वागत किया और उनके शिष्य हो गये। इन शिष्यों को 
पचवर्गीय' कहते हैं। सबसे पहले गौतम ने इन्हीं को धर्म का उपदेश दिया। इस घटना 
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' धर्म-चक्र-प्रवर्तन' अर्थात्‌ धर्म के चक्र का चलना कहते हैं। 'चक्र' 
2 चक्रवर्ती साम्राज्य का द्योतक था। ९ अ 
अब बुद्ध को कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। काशी के बडे धनी 

यश बुद्ध का शिष्य हो गया के उसके परिवारवाले बुद्ध के उपासक 225. शव 
हो गये। कुछ ही दिनों में शिष्यो की संख्या साठ हो गयी। बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार 
करने के लिये इन शिष्यों का एक संघ बनाया । बुद्ध का इस संघ को आदेश था '' भिक्षुओं! 
अब तुम लोग जाओ, घूमों, लोगों के हित के लिये, लोगों के कल्याण के लिए, देवों और 
मानवों के कल्याण के लिए घूमों। तुम लोगों में से कोई दो एक साथ न जाये । तुम लोग 
उस धर्म का प्रचार करो जो आदि-मंगल, मध्य-मंगल और अन्त-मंगल है।'' यह संसार 
का पहला प्रचारक संघ था। बुद्ध ने स्वयं पिछले पैतालीस वर्षों में अपने धर्म का प्रचार 
संसार के दुख से पीड़ित मनुष्यों में किया। सारनाथ से फिर लौटकर बुद्ध गया के पास 
उरुवुला में गये और वहा तीस भद्र-वर्गीय नवयुवकों को अपना शिष्य बनाया। इसके बाद 
राजगृह में गये जहाँ सारिपुत्र और मोदग्लयायन उनके शिष्य हुए और मगध का राजा 
बिम्बिसार उनका मित्र और प्रशंसक हुआ | इसके पश्चात्‌ बुद्ध अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु 
में गये। यहाँ पर सभी शाक्यों ने उनका उपदेश सुना और उनका पुत्र राहुल और सौतेला 
भाई नन्द उनके शिष्य हुए। जब बुद्ध मल्लराष्ट्र में घूम रहे थे तो शाक्यराष्ट्र से आकर भद्रिक, 
अनुरुद्ध, आनन्द, उपालि, देवदत्त आदि ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। यहाँ से वे 
कोसल की राजधानी श्रावस्ती गये और वहाँ के सेठ अनाथपिण्ड का आतिथ्य स्वीकार 
किया । बुद्ध आजीवन अंग, मगध, वज्जि, काशी, मल्ल, शाक्य, कोलिय, मौर्य, कोसल, 
वत्स, शूरसेन आदि जनपदों में चारिका (भ्रमण) और उपदेश करते रहे। अस्सी वर्ष की 
अवस्था में भ्रमण करते हुए वे मल्लों की दूसरी राजधानी पावा में आये । यहाँ पर उन्होंने 
चुन्द कर्मार (स्वर्णकार) का भोज स्वीकार किया । यहीं इनको अतिसार रोग हुआ। पावा 
से पैदल चलकर एक दिन में मल्लों को मुख्य राजधानी कुशीनगर के पास शालवन 
उपवत्तन में पहुंचे । यहाँ पर उन्होंने अपनी जीवन-लीला समाप्त की। इस घटना को 
“महापरि-निर्वाण' (४८३ ईसापूर्व में) * कहते हैं। बुद्ध के शिष्यों ने उनके शरीर को राख 
को बाँट लिया और उनकी स्मृति में उस पर स्तूप बनवाये। कुशीनगर में राम संभार सरोवर 
के किनारे बुद्ध की दाह-क्रिया हुई, जहाँ आज भी स्तूप खडा है। मुख्य निर्वाण-स्तूप 
शालवन उपवत्तन में उस स्थान पर बना जहाँ पर उन्होंने शरीर-त्याग किया था। 


(२) बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत 
बुद्ध के उपदेश व्यावहारिक थे। वे सरल भाषा में सुबोध नीति के उपदेश करते थे । 


Sod ME हक कि 
* बुद्ध के निर्वाण की तिथि के लिए देखें, परिशिष्ट-३ जय 
१. बुद्ध के मूल उपदेश और सिद्धान्त सुत्तपिटक ( पाँच निकायों में विभक्त-दीघ, मज्झिम, 
संयुक्त, अंगुत्तर तथा खुद्दक) में पाये जाते हैं। देखिये कर्न की “मैनुअल ऑफ बुद्धिज्म 9 
रिजडेविड्ज की 'बुद्धिज्म'; कीथ की “बुद्धिस्ट फिलॉसफी इन इण्डिया एण्ड सिलोन' तथा 
राधाकृष्णन्‌ की ' इंडियन फिलॉसफी ' आदि पुस्तकें! 
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वे ऐसे दार्शनिक प्रश्नों को जिनका जीवन से सीधा सम्बन्ध नहीं होता था, टाल जाते थे। 


. फिर भी उनके उपदेशों और वार्तालापों में बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जिनके मूल दार्शनिक 


विचारों का पता लग जाता है। 

क ) नैतिक उपदेश 
है बुद्ध के नैतिक उपदेशो में “चार आर्य सत्य' का उपदेश प्रसिद्ध है। सबसे पहले 
धर्म-चक्र-प्रवर्तन में इसी का उपदेश उन्होंने अपने पाँच शिष्यों को दिया था। चार आर्य 
सत्य नीचे लिखे प्रकार के हैं-- । 

(अ) दुःख- संसार में दुःख ही दुःख है-सर्व दुःखं दुःखम्‌। जन्म, मरण, जरा 
(बुढ़ापा) और रोग दुःख है। प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग दुःख है। अपनी 
इच्छाओं को पूरा न होना आदिदुःख है। संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसे इन दुःखों 
का सामना न करना पड़ता हो। 

(आ) समुदय- बुद्ध ने संसार के लोगों को केवल दुःख का ही बोध नहीं 
कराया, बल्कि उसका समुदय (कारण) भी बतलाया। जिस तरह अनुभवी वैद्य रोग दूर 
करने के पहले उसका कारण ढूँढ़ निकालता है वैसे ही संसारव्यापी दुःख का कारण भी 
बुद्ध ने खोज निकाला। उनके अनुसार दुःख का कारण है तृष्णा अर्थात्‌ सांसारिक विषयों 
की न बुझने वाली प्यास। इस तृष्णा से अहंकार, ममता, राग, द्वेष, कलह आदि दुःख 
उत्पन्न होते हैं। 

(इ) निरोध- दुःख का कारण जान लेने से उसका निरोध या हटाना भी सम्भव 
है। तृष्णा या वासना के नाश से जन्म-मरण और उसके साथ लगे हुए दुःखों का अन्त 
होता है। सम्पूर्ण तृष्णा-क्षय और दुःख रहित अवस्था का नाम निर्वाण है। 

(ई) मार्ग-दुःख के निरोध या निवारण का मार्ग भी है। उस साधन के आठ अंग 
हैं, इसलिये वह अष्टांग मार्ग कहलाता है। आठ अंग ये हैं-(१) सम्यग्दृष्टि, 
(२) सम्यगूसंकल्प, (३) सम्यग्‌वाक्‌, (४) सम्यगकर्मान्त, (५) सम्यगुआजीव 
(जीविका), (६) सम्यग्व्यायाम (उद्योग), (७) सम्यग्स्मृति और (८) सम्यग्समाधि। 


. इस मार्ग को मज्झिमा-परिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इसका समाहार शील, प्रज्ञा 


और समाधि में हो जाता है। इसमें अति का सर्वत्र विरोध किया गया है। इसके अनुसार 
न तो भोग-विलास में आसक्त होना चाहिये और न तो तप आदि से शरीर को अनावश्यक 
कष्ट देना चाहिये। जैन और बौद्धधर्म के आचार-मार्ग में यही मुख्य अन्तर है। जहाँ 
जैनधर्म कठोर शारीरिक तपश्चर्या को आवश्यक समझता है, बौद्धधर्म युक्त-आहार- 
विहार या मध्यम मार्ग का उपदेश देता है । | 

बुद्ध ने नैतिक उपदेशों में शील पर भी बड़ा जोर दिया गया है । नैतिक आचरण के 
लिये निम्नलिखित दस शीलों का पालन करना जरूरी बताया गया है--( १). अहिंसा, 

१. सोबं समाधि पञ्च च विमुति च अनुत्तरा। [ 
अनुबुद्धा इमे धम्मा गौतमेन यसस्सिना॥ दीघनिकाय र, पृ० १२३ 
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(२) सत्य, (३) अस्तेय (चोरी न करना), (४) अपरिग्रह (संग्रह का त्याग ), 
(५) ब्रह्मचर्य, (६) नृत्य-गान का त्याग, (७) सुगन्ध, मालादि का त्याग, (८) असमय में 
भोजन का त्याग, (९) कोमल शय्या का त्याग, (१०) कामिनी-कांचन का त्याग। इन शीलों 
में से पहले पाँच गृहस्थ उपासकों के लिये थे । भिक्षुको के लिये सभी दस आवश्यक थे। 
(खख ) दार्शनिक उपदेश 

बुद्ध ने संसार के दुःख का बड़ा तीव्र अनुभव किया और इसका ज्ञान औरों को भी 
कराया, इसलिये बहुत से लोग इनको निराशावादी समझते हैं। परन्तु बात ऐसी नहीं है। 
उन्होंने दुःख का ही पता नहीं लगाया, बल्कि उसको दूर करने के उपाय का भी पता 
लगाया। इस दशा में उनको निराशावादी नहीं कहा जा सकता। संसार में दुःख हैं, यह तो 
सबका अनुभव है, यह यथार्थ है। परन्तु इसको दूर भी किया जा सकता है यह भी यथार्थ 
है। अत: बुद्ध यथार्थवादी थे। बुद्ध अनीश्वरवादी थे। उनका कहना था कि जगत्‌ की 
उत्पत्ति के लिए किसी कर्त्ता की आवश्यकता नहीं। कार्य-कारण- श्रृंखला से संसार चलता 
रहता है। वे स्थायी आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे, उनका मत अनात्मवाद था। 
उनके अनुसार मनुष्य का शरीर कई संस्कारों का संघात (जोड) है। जैसे गाड़ी कई पुर्जो 
के जोड़ने से बनती है वैसे मनुष्य भी। जिस तरह गाड़ी के पुर्जे अलग-अलग कर देने पर 
उसके भीतर कोई स्थायी तत्त्व नहीं मिलता, उसी प्रकार शरीर के तत्त्वो के अलग हो जाने 
पर भी आत्मा नाम का कोई स्थायी तत्त्व नहीं पाया जाता। विश्व के सम्बन्ध में बुद्ध का 
मत क्षणिकवाद था। इनके अनुसार संसार के सभी पदार्थ क्षणिक और बराबर 
परिवर्तनशील हैं, केवल प्रवाह-रूप से वे स्थायी दिखायी पड़ते हैं। जैसे नदी का पानी 
एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, किन्तु किनारे पर बैठे व्यक्ति को सामने नदी एक ही तरह 
दिखायी देती है। उसी प्रकार साधरण मनुष्य संसार के प्रतिक्षण बदलनेवाले पदार्थों को 
स्थायी समझता है। ईश्वर और आत्मा को न मानते हुए भी बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धान्त को 
मानते थे, परन्तु यह पुनर्जन्म आत्मा का नहीं किन्तु अनित्य अहंकार का होता है। जब 
मनुष्य की तृष्णा और वासना के सम्पूर्ण क्षय से उसका अहंकार नष्ट हो जाता है तो उसको 
निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण का अर्थ है 'दीपक की तरह बुझ जाना'। जिस तरह तेल 
और बत्ती के जल जाने पर और दुबारा उनके न मिलने पर दीपक अपने आप बुझकर 
शान्त हो जाता है, उसी तरह वासना और अहंकार के नष्ट होने पर मनुष्य निर्वाण अर्थात्‌ 
परम शान्ति को प्राप्त होता है। इस परम पद को प्राप्त करने के लिये बुद्ध ने नैतिक आचरण 
और ज्ञान को आवश्यक समझा और वैदिक कर्म-काण्ड और वेदों के प्रमाण को 
अस्वीकार किया | 


(३ ) बौद्धधर्म का प्रचार 

बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओ का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ और बहुत से लोगों 
ने उनके धर्म को अपनाया। इसके कई कारण थे। पहला कारण यह था कि बौद्धधर्म 
बड़ा सरल, नैतिक और व्यावहारिक था। इसके उदय के पहले जनता वैदिक कर्म-काण्ड 
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और गूढ़ दार्शनिक वादों से ऊब गई थी। इसलिये उसने रोज के काम में बरते जाने वाले 
नैतिक सिद्धान्तों का सहर्ष स्वागत किया। शीघ्र प्रचार का दूसरा कारण अह था कि बुद्ध 
के धर्म का दरवाजा मानवमात्र के लिये खुला हुआ था। इसमें वर्ण, जाति, ऊच-नीच का 
भेद-भाव नहीं था। इसलिए बहुसंख्यक लोगों ने इसे अपनाया। सफलता का तीसरा 
कारण था बुद्ध का निष्कलंक, पवित्र और ऊँचा चरित्र। उनका ऊँचा शरीर, गौरवर्ण, 
उन्नत मुखमण्डल, प्रशान्त मुद्रा, दया और करुणा से आर्द्र वाणी लोगों स जादू के समान 
प्रभाव डालती थी। बुद्ध ने कोरा उपदेश ही नहीं किया, अपने उपदेशों को जीवन में 
चरितार्थं भी किया। इसलिये उनके धर्म की प्रामाणिकता और उपयोगिता लोग शीघ्र मान 
लेते थे। चौथा कारण उपदेश के माध्यम और शैली का जनता के अनुकूल होना था। 
बुद्ध ने शास्त्रों और पण्डितों की भाषा संस्कृत को छोड़कर जनता की बोलचाल की भाषा 
में अपना उपदेश दिया, जिसको सभी लोग आसानी से समझ सकते थे। वे अपने भाषण 
को दृष्टांत, उपमा, रूपक, कथा-कहानी से सुबोध और रोचक बनाते थे। साथ ही तर्क में 
बड़े-बड़े शास्त्रियों को अपनी सरल दलीलों से पराजित कर देते थे। सफलता का पाँचवाँ 
कारण था प्रचार-कार्य को संघ के रूप में गठित करना। बुद्ध अच्छे नेता और 
संगठनकर्त्ता थे। ये गुण उनको अपने गणतन्त्र से मिले थे। बौद्ध-संघ ने बड़ी तत्परता से 
बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया। बौद्धधर्म के प्रचार का छठाँ कारण था बुद्ध के 
समकालीन बड़े-बड़े राजाओं और व्यक्तियों की सहायता। निम्बिसार, अजातशत्रु, 
प्रसेनजित, उदयन आदि राजा बुद्ध के व्यक्तिगत भकत और अनुयायी थे। अनाथपिण्ड 
जैसे बड़े-बड़े धनी-मानी धर्म के मार्ग में अपना सब कुछ निछावर करने वाले थे। 
बौद्धधर्म के लोकप्रिय होने का सातवाँ कारण था उसका मध्यममार्गी होना। बुद्ध ने 
जीवन में अति का सर्वत्र विरोध किया। साधारण जनता के लिये यह मार्ग सुगम था। इस 
तरह बौद्धधर्म अपने नैतिकवाद, उच्चादर्श और सर्वसुलभ होने के कारण बहुत शीघ्र, 
बुद्ध के जीवनकाल में ही, बहुत से लोगों में फैल गया। 


५. जैन, बौद्ध और प्राचीन वैदिक धर्म का परस्पर सम्बन्ध 

जैन और बौद्धधर्म दोनों ही वैदिक कर्मकाण्ड और धर्म-विज्ञान की प्रतिक्रिया में 
सुधारक सम्प्रदाय के रूप में उत्पन्न हुए। दोनों ने वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया; 
यज्ञों और विशेषकर पशु-यज्ञ का दोनों ने विरोध किया; अहिंसा और सदाचार पर दोनों 
का जोर था; पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष या निर्वाण के सिंद्धान्तों को दोनों सम्प्रदाय मानते थे 
यति और भिक्षु-धर्म दोनों के आचार और संगठन का आधार था; दोनों में त्रिरत्न की शरण 


जाने का उपदेश था। जैनधर्म के त्रिरत्न थे-(१) सम्यग्दर्शन, (२) सम्यग्ज्ञान और 


(३) सम्यगूचारित्र और बौद्धधर्म के त्रिर्न थे-(१) बुद्ध, (२) संघ और (३) धर्म। 


परन्तु इन समानताओं के होते हुए भी दोनों सम्प्रदायों में कुछ मौलिक भेद थे ; 
इसीलिये इनका अलग-अलग धर्म के रूप में संगठन भी हुआ। बौद्धधर्म ने वैदिक 
आत्मवाद का विरोध किया; वह अनीश्वरवादी और अनात्मवादी था। जैनधर्म ने सृष्टिक्रम 


को व्याख्या के लिये ईश्वर की आवश्यकता नहीं समझी, किन्तु उसने आत्मा के अस्तित्व 
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को स्वीकार किया। वह वैदिक दृष्टिकोण से नास्तिक होते हुए भी आत्मवादी था। दोनों 
धर्मों में दूसरा मौलिक अन्तर आचार-सम्बन्धी था। जैनधर्म कठोर तपस्या, उपवास, व्रत, 
केशलुञ्चन, अनशन से प्राण-त्याग को ज्ञान और मोक्ष के लिये आवश्यक समझता है। 
बौद्धधर्म एकान्त तपस्या और एकान्त अहिंसा को अनावश्यक समझता है। वह मध्यममार्गी 
है और युक्‍त आहार-विहार को साधना में सहायक समझता है। सामाजिक मामलों में 
जैनधर्म वैदिक के बहुत निकट था। उसने वर्ण, जाति आदि के आचार, प्रथा, धर्म आदि 
पर कोई आघात नहीं किया। अत: वैदिक और जैनियों में सामाजिक भेद कम था। वैसे 
बौद्धधर्म भी कोई सामाजिक आन्दोलन नहीं था और न तो इसने सीधे सामाजिक व्यवस्था 
पर कोई प्रहार किया, परन्तु इसके विचार बड़े क्रान्तिकारी थे और इसका प्रभाव 
सामाजिक जीवन पर भी पड़ता था। अतः वैदिको से जैनियों की अपेक्षा बौद्ध कुछ 
अधिक दूर पड़ते थे। आचार में तो आगे चलकर जैन और वैष्णव प्राय: समान हो गये। 
यह कहा गया है कि जैन और बौद्धधर्म सुधारवादी थे, परन्तु वैदिक धर्म से मतभेद 
रखते हुए भी भारतीय संस्कृति की मूल परम्परा के सजातीय थे। यहाँ तक कि वेदों और 
कर्मकाण्डो का विरोध भी कोई नयी चीज नहीं थी। स्वयं वेदों में देवताओं की शक्ति में 
अविश्वास किया गया है। उपनिषदों ने वेदों की गणना अपरा (निचली) विद्या में की है 
और आत्मज्ञान के लिये त्रयी (तीनों वेद) और कर्मकाण्ड को आवश्यक नहीं समझा है। 
जैनधर्म ने तो वैदिक आत्मवाद का आधा अंश ही अपना लिया है। बौद्धधर्म अनात्मवादी 
होते हुए भी भौतिकवादी (जड़वादी) नहीं; किन्तु आत्मवाद के अधिक निकट था। 
उपनिषदों में आत्मज्ञान या मोक्ष के साधनों में नैतिक आचरण आवश्यक बतलाया गया है; 
जैन और बौद्धधर्म ने कर्मकाण्डों का विरोध करके नैतिक आचरण पर विशेष जोर दिया 
है | उपनिषदों में प्रतिपादित पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, जगत्‌ की क्षणभंगुरता आदि सिद्धान्तों को 
भी नये सुधारक धर्मों ने स्वीकार किया। जैन और बौद्ध-धर्म के यति और भिक्षु भी 
वैदिक वैखानस और परिव्राजक से विकसित हुए। इस तरह भारतवर्ष में वैदिक, जैन और 
बौद्ध-धर्म के रूप में एक ही धर्म और संस्कृति-सरिता की तीन धाराएँ बहीं। 
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बुद्धकालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक अवस्था 
(६०० ई०पू० से ४०० इ०पू० ) 


९. राजनीतिक अवस्था a 

जनपदों के युग में देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग राज्यां. की स्थापना हो 
गयी। इन जनपदों में परस्पर कैसा सम्बन्ध था इसकी चर्चा हो चुकी है। बुद्ध के समय में 
दिखायी पड़ता है कि देश के राजनीतिक जीवन का केन्द्र उत्तर-पूर्वी भारत हो रहा था। 
पश्चिमोत्तर भारत या उत्तरापथ धीरे-धीरे राजनीति की मुख्य धारा से अलग हो गया था। 
दक्षिण के राज्यों की चर्चा भी इस समय के साहित्य में कम मिलती है। उत्तर भारत के 
राज्यों में इस समय चौदह राज्यों का उल्लेख मिलता है। इनमें से दस तो गणराज्य थे जो 
पञ्चाल के पूर्व और गंगा तथा हिमालय के बीच में थे। चार प्रसिद्ध और शक्तिशाली राज्य 
थे--(१) मगध, (२) कोसल, (३) वत्स और (४) अवन्ति। अभी तक कोई सार्वभौम 
राज्य नहीं बन पाया था जो सब राज्यों को अपने अधीन रखता। इसलिये राज्यों में परस्पर 
लड़ाई हुआ करती थी। एक तरफ गणतन्त्रों और राजतन्त्रों का आपस में संघर्ष था, दूसरी 
ओर बड़े-बड़े राजतन्त्र आस-पास के छोटे-छोटे राज्यों को हडप रहे थे। अपना 
आधिपत्य स्थापित करने के लिये बड़े राजतन्त्र आपस में भी होड़ लगा रहे थे। 

२. गणतन्त्रः 

पुराने बौद्ध साहित्य में जिन गणतन्त्रों का वर्णन मिलता है उनमें से अधिकांश 
हिमालय को तलहटी में थे और पूर्वी कोसल से लेकर अंग (पूर्व-उत्तर निहार) तक 
उनकी श्रृंखला चली गयी थी। केवल एक गणतन्त्र पञ्चाल में था। उनका उल्लेख नीचे 
क्रमशः किया जाता है-- 

( १) शाक्य ( कपिलवत्थु या कपिलवस्तु के )--शाक्य-राज्य में आजकल के 
बस्ती जिले का पूर्वोत्तर भाग, गोरखपुर का पश्चिमोत्तर और उससे लगा हुआ नेपाल राज्य 
का भाग शामिल था। शाक्य लोग कोसल के इक्ष्वाकु (सूर्यवंश) की ही एक शाखा थे। 
शाक (शाल या साख) के जंगल-प्रदेश को साफ कर वहाँ बसने के कारण चे शाक्य 
कहलाते थे। “शाक्य' शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति कि इनमें सगोत्र विवाह शाक्य होने से 


"ऱ्य क्लास 
१. विशेष विवरण के लिये देखिए डॉ. काशीप्रसाद जायसवाल हिन्दू 
- १ : हिन्दू पाँलिटी (द्वितीय 
संस्करण); हिन्दू राजतन्त्र नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी; बिमलचरण लॉ : 
इन बुद्धिस्ट इण्डिया; रिज डेविड्स : बुद्धिस्ट इण्डिया ल क 
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इनका नाम शाक्य पडा। परवती नाम गाथा-मात्र है । इनकी राजधानी 
(आजकल नेपाल को सीमा में तिलौरा कोट) थी। भगवान्‌ बुद्ध का जन्म लक कल 
में हुआ था। इस समय शाक्यो के गण-मुख्य शुद्धोदन, भगवान्‌ बुद्ध के पिता थे । 

(२) कोलिय ( राम ग्राम के)-शाक्य राज्य के पूर्व में, दक्षिण में सरयू नदी 
तक कोलियों का राज्य फैला हुआ था। उत्तर में शाक्य और कोलिय राज्यों के मिश्रण से 
उत्पन्न हुए थे। वर्तमान गोरखपुर के आसपास कोल (सं०=कंकोल ) वृक्षों के जंगलों को 
साफ कर बसने के कारण से कोलिय कहलाते। इनकी राजधानी रामग्राम (वर्तमान रामगढ़ 
ताल--गोरखपुर) थी। कोलिय राज्य को रामजनपद भी कहते थे। बुद्ध की पत्नी यशोधरा 
कोलिय-गण की राजकुमारी थी। 

(३) मौर्य या मोरिया ( पिप्पलिवन के )--कोलियों की राजधानी रामग्राम के 
पूर्व मोरियों का राज्य था। इनको राजधानी (पिप्पलिवन) उस स्थान पर थी जहाँ आजकल 
पूर्वोत्तर रेलवे के कुसुम्ही स्टेशन से कुछ दूर पर गोरखपुर जिले में राजधानी नामक गाँव 
है। मोरिय या मौर्य लोग शाक्यों की ही एक शाखा थे। चन्द्रगुप्त मौर्य इसी वंश में उत्पन्न 
हुआ था। एक परम्परा के अनुसार इसका नाम मोरिय इसलिये पड़ा क्योंकि सम्भवतः 
पिप्पलिवन का प्रदेश मोरों के स्वरों से गुंजित होता रहता था। और मौर्य मयूर-पालक थे। 

( ४) मल्ल ( कुशीनगर के)--मल्लो का राज्य मौर्य राज्य के पूर्व और उत्तर में 
था। इनको राजधानी कुशीनगर (कुसीनारा) उस स्थान पर थी जहाँ आजकल देवरिया 
जिले में कसया के पास अनुरुधवा गाँव स्थित है। वाल्मीकीय रामायण के अनुसार मल्ल 
लोग लक्ष्मण के पुत्र चन्द्रकेतु 'मल्ल' के वंशज थे। चन्द्रकेतु को यह उपाधि मत्स्य-भेद- 
लक्ष्य में प्रवीण होने के कारण मिली थी। मल्लों की पहली राजधानी कुशीनगर से 
पश्चिम कुछ दूर पर चन्द्रचक्र थी। 

( ५) मल्ल (पावा के)--पावा के मल्ल मूल मल्ल वंश को ही एक शाखा थे! 
उनका राज्य कुशीनगर के मल्ल-राज्य के पूर्वोत्तर में था जहाँ आजकल देवरिया जिला में 
कुशीनगर से १०-११ मील दूर सठियाँब (फाजिलनगर) के भग्नावशेष हैं । वहीँ उनकी 
राजधानी (अपापानगरी) स्थित थी। आसमानपुर के अवशेष आजकल अपापा को सूचना 
देते हैं । 
(६) बुलि ( अलकप्प के )--इनका राज्य मल्लो के राज्य के पूर्व में आधुनिक 
आरा और मुजफ्फरपुर (बिहार) में स्थित था। उनका वेठदीप (बेतिया) से निकट का 
सम्बन्ध था जो सम्भवतः उनकी राजधानी थी। 

(७) लिच्छवि ( वैशाली के )-लिच्छवि लोग प्राचीन सूर्यवंश के वैशालों के 
वंशज थे। इनका राज्य मल्ल और बुलि राज्य के पूर्व गंगा के उत्तर था। राजधानी वैशाली 
(प्राचीन वैशाल) आधुनिक मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ नामक स्थान पर थी। वे वज्जि- 
संघ में शामिल थे। यर 

(८ ) विदेह (मिथिला के )-विदेह-गण के लोग प्राचीन सूर की शाखा 
निमिवंश क्षत्रियों से उत्पन्न हुए थे। प्राचीन काल में सीरध्वज जनक यहा के प्रसिद्ध राजा 
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थे। महाभारत के बाद राजतन्त्र टूटने पर यहाँ गणतन्त्र की स्थापना हुई। इनके राज्य में 
भागलपुर और दरभंगा के जिले सम्मिलित थे। इनकी राजधानी मिथिला या जनकपुर थी। 
विदेह भी वज्जि-संघ का सदस्य था। ® कना 

( ९) भग्ग ( सुंसुमार पर्वत के )-- भग्ग ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित ' भर्गवंश 
के जान पडते हैं। इनका राज्य आधुनिक मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) जिले में था। ये वत्स 
राज्य के पौरवों की एक शाखा के थे। इनकी राजधानी सम्भवतः चुनार थी। 

( ९०) कालाम (केसपुत्त के )-इनका स्थान बतलाना कठिन है! कुछ वैदिक 
संकेतों से मालूम होता है कि इनका सम्बन्ध पञ्चालों (गंगा-यमुना दोआब में बसनेवाले 
क्षत्रियों) से था। शतपथ ब्राह्मण में पञ्चालों के साथ 'केशियों' का उल्लेख a गया है। 
बुद्ध के एक आचार्य आलार इसी वंश के थे। कालाम-गण कोसल के पश्चिम में था और 
शेष नौ और गण-राज्यों के कुछ दूर पड़ता था। 


३. गणतन्त्र का विधान और शासन-पद्धति 

( ९) विधान-ऊपर के गणों का विधान अथवा राजनीतिक संगठन लोक-तान्त्रिक 

था। इसका अर्थ यह है कि जहाँ राजतान्त्रिक राज्यों में राज्य की सारी शक्ति एक व्यक्ति 
“राजा” के हाथ में केन्द्रित होती थी, वहाँ गणों में राज्य की शक्ति गण, लोक या समूह में 
होती थी। गण जनतान्त्रिक राज्य थे। इसमें जनता द्वारा चुने हुए लोग राज्य का शासन करते 
थे। शासन के लिए चुने हुए सदस्यों को राजा कहते थे। इस तरह के राजाओं की स्थिति के 
बारे में तत्कालीन बौद्ध साहित्य से अधिक सामग्री उपलब्ध होती है। उनके अनुसार राजा 
राज्य का स्वामी नहीं, अपितु राज्य का सेवक था | उसका स्वामित्व राज्य के केवल उन्हीं 
व्यक्तियों पर था जो अपराधी राजद्रोही होते थे। इस प्रकार उसका स्वामित्व जन-साधारण 
पर नहीं, बल्कि जन-विशेष पर था। इस युग में आते-आते राजा का स्वरूप काफी अंशों में 
केवल मर्यादित हो गया था। फलस्वरूप वह जन के ऊपर निरंकुश या स्वेच्छाचारी होकर 
शासन नहीं कर सकता था। राजा की उत्पत्ति के विषय में भी जो तथ्य बौद्ध ग्रन्थों 
(जातकों) से उपलब्ध होते हैं उनसे पता चलता है कि राजा का जनता द्वारा सीधे चुनाव 
होता था। वंश परम्परागत राजाओं का उल्लेख जातक- ग्रन्थों में नहीं के बराबर है। जन के 
सभी व्यक्तियों द्वारा सम्मत होकर अपने पद पर अधिष्ठित होने के कारण राजा को 
“महासम्मत' कहा जाता था। वह ' क्षत्रिय' कहलाता था क्योंकि राजा प्रजा का रक्षक समझा 
जाता था। वह प्रजा का रंजक था इसलिये उसे राजा कहते थे। इनका समान स्थान होता था। 
सदस्यों से बनी हुई संस्था परिषद्‌ कहलाती थी। इसके भवन को संस्थागार कहते थे, जहाँ 
बैठ कर राज्य के राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर विचार किया जाता था। परिषद्‌ के 
सभापति या गण-मुख्य को भी राजा ही कहते थे, जिसका एक निश्चित काल के लिए 
चुनाव होता था । गण के दूसरे मुख्य अधिकारी उपराजा (उपसभापति या उपगण-मुख्य), 
सेनापति और भण्डागारिंक (कोषाध्यक्ष) थे। इनके अतिरिक्त शासन में परामर्श देने के लिए 
अष्टकुलक नाम की एक संस्था थी, जिसमें गण के प्रमुख आठ कुलों के प्रतिनिधि भाग लेते 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


बुद्धकालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक अवस्था १३१ 


थे। कई गणों के मिलने से संघ बनता था। मल्लों और वज्जियो के दो बड़े संघ थे। कभी- 
कभी बाहरी आक्रमण के समय मल्लों और वज्जियों का एक सामरिक संघ भी बन जाता 
था। संघ के सभी सदस्यों के स्थान और अधिकार बराबर होते थे। 

( २) शासन--गण-राज्यों का शासन गण-मुख्य परिषद्‌ के 
अपने नीचे के अधिकारियों की सहायता से करता था। सेना, अर्थ स्रा 
मुख्य विभाग थे। गणों को सैनिक शक्ति प्रबल थी और प्रायः प्रत्येक युवक सैनिक का 
काम जानता था। सेना-विभाग का प्रमुख अधिकारी सेनापति था। अर्थ-विभाग के मुख्य 
अधिकारी भाण्डागारिकः थे। भाण्डागारिक के पद पर किसी बड़े ही समृद्धिशाली व्यक्ति 
को आसीन किया जाता था। इसके अतिरिक्त सेना का अधिकारी अपने विशेष उत्तरदायित्व 
और योग्यता के कारण शासन के मामलों में काफी हद तक प्रभाव डालता था। सैन्य 
संचालन के साथ ही साथ वह एक मन्त्री के रूप में भी कार्य करता था। जातक ग्रन्थों में 
एक स्थान पर ऐसा संकेत मिलता है कि सेनापति द्वारा अभियोगों का निर्णय भी सम्पन्न 
होता था। जो भी हो पर इतना तो अवश्य है कि अपने पद की गम्भीरता के कारण वह 
सम्पूर्ण अमात्यों का प्रमुख कहा जा सकता है । न्याय-मन्त्री को विनिशचयात्मात्य कहा 
जाता था। अभियोगों का निर्णय करने के साथ ही साथ विनिश्चयात्मात्य राजा को धर्म तथा 
विधि से सम्बन्धित कार्यों में परामर्श भी दिया करता था। इन कर्मचारियों के अतिरिक्त 
हिरण्यक, सारथि आदि अन्य अनेक कर्मचारियों का उल्लेख जातक साहित्य में मिलता है। 

नगर को व्यवस्था का भार नगरगुत्तिक (नगर के रक्षक) के ऊपर था। नगर की 
शान्ति-रक्षा के लिए वह उत्तरदायी समझा जाता था। उसे अपने कार्यो के स्वरूप के 
कारण ' रात्रि का राजा' सम्बोधन दिया गया | नगर-आरक्षा को सारी व्यवस्था नगरगुत्तिक 
के हाथ में हुआ करती थी। 

ग्रामों की शासन-व्यवस्था भी बौद्धकाल में सुनिश्चित और सुगठित थी। सम्पूर्ण 
जनपद के शासन की इकाई ग्राम था। ग्राम के शासक को ग्रामभोजक कहते थे। 
ग्रामभोजक का पद बड़ा ही महत्त्वपूर्ण था। ग्राम-सम्बन्धी सभी मामलों को सुलझाने का 
कार्य ग्रामभोजक के ऊपर था। वह ग्राम के अभियोगों का निर्णय भी करता था। मद्यपान, 
जुआ, पशुहिसा जैसी दूषित प्रवृत्तियों को निषिद्ध करने का अधिकार ग्रामभोजक को प्राप्त 
था। मादक वस्तुओं का क्रय-विक्रय ग्रामभोजक की आज्ञा या अनुमति पर ही सम्भव था, 
किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि ग्रामभोजक अपने क्षेत्र में स्वेच्छाचारी शासक बन बैठता 
था। उसके कार्यों के विरुद्ध राजा के पास अपील की सकती थी। राजा को 
आवश्यकतानुसार ग्राम-शासन में संशोधन करने तथा ग्रामभोजक को अपदस्थ करने का 
अधिकार था। कृषि और व्यापार दोनों पर काफी ध्यान दिया जाता था। 

( ३) न्याय-व्यवस्था--बौद्धकालीन न्याय-व्यवस्था के सम्बन्ध में जातक- 
साहित्य द्वारा विशेष सामग्री मिलती है। उस काल में न्याय अपनी उच्चतम सीमा पर था। 
शासन-व्यवस्था इतनी अधिक न्यायपूर्ण थी कि एक भी अभियोग न्यायालय के सम्मुख 
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प्रस्तुत नहीं होता था। न्याय की व्यवस्था समता और स्वंतत्रता के सिद्धान्त पर अवलम्बित 
थी। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा करना राज्य-कर्त्तव्य समझा जाता था | कोई एक 
अधिकारी किसी को दोषी ठहराकर दण्ड नहीं दे सकता था, जब तक कि सेनापति, 
उपराजा और सभी एकमत न हों। हाँ, किसी अधिकारी के द्वारा अभियुक्त छोड़ा जा 
सकता था। न्याय करने के लिए कई प्रकार के न्यायालय स्थापित थे। एक न्यायालय 
विनिश्चय महामात्यों का था--जिसमें फौजदारी और कभी-कभी दीवानी के अभियोगों 
का निर्णय होता था। दूसरा न्यायालय व्यावहारिकों का था जिसमें रुपयों के लेन-देन नोक 
दूसरे दीवानी के अभियोगों का निर्णय होता था। तीसरा मुख्य न्यायालय अष्टकुलकों का 
था। क्रमश: नीचे के न्यायालयों के निर्णय के विरोध में ऊपर के न्यायालय में अपील हो 
सकती थी। न्यायालयों का अपना नियमित कार्यकाल होता था। लेखक प्रत्येक अभियोग 
का ब्योरा और न्यायालय के निर्णय की प्रति सुरक्षित रखते थे। 

(४) गण-परिषद्‌ की कार्यवाही'--जिस भवन में परिषद्‌ का अधिवेशन होता 
था उसको ' संस्थागार' (संस्थाओं के रहने का स्थान) कहते थे। संस्थागार में सदस्यों के 
बैठने के स्थान को ' आसन' कहा जाता था। जिसके अधिकार में आसन की व्यवस्था थी 
वह आसन 'प्रज्ञापक' कहलाता था। परिषद्‌ की कार्यवाही प्रारम्भ होने के लिये सदस्यों 
की कम से कम संख्या निश्चित थी जिसको गण-पूर्ति (कोरम) “कहते थे। जो व्यक्ति 
अपने दल के सदस्यों को इकट्ठा कर 'गण-पूर्ति' करता था उसको संज्ञा ' गण-पूरक' थी। 
परिषद्‌ में प्रस्ताव को 'प्रतिज्ञा' कहते थे; इसको नियमपूर्वक रखने को स्थापन और उसके 
पढ़ने को 'ज्ञप्ति' कहा जाता था। प्रतिज्ञा की ऊँचे स्वर में घोषणा को ' अनुश्रावण', उसके 
कई बार पढ्ने को “ज्ञप्ति द्वितीय', 'ज्ञत्ति तृतीय” आदि कहते थे। प्रस्ताव के ऊपर वाद- 
विवाद होता था। वाद-विवाद हो चुकने के पश्चात्‌ मत लिया जाता था, जिसको 'छंद' 
(स्वतंत्र-विचार) कहा जाता था। अनुपस्थित सदस्य लिखकर अपना मत दे सकते थे। 
मत प्रकट करने के लिए सदस्यों को 'शलाका' (लकड़ी की छोटी तख्ती) दी जाती थी। 
तख्तियों को इकट्ठा करनेवाले अधिकारी को 'शलाका' (लकड़ी की छोटी तख्ती) दी 
जाती थी। तख्तियों को इकट्ठा करनेवाले अधिकारी को 'शलाका-ग्राहक' कहते थे। मत 
गुप्त रखे जाते थे। परिषद्‌ में निश्चय प्राय: सर्वसम्मति से होता था। ऐसा न हो सकने पर 
बहुमत से होता था। इसलिये बहुमत के निश्चय को ' भूयिष्ठ' कहते थे। प्रतिज्ञा परिषद्‌ में 
स्वीकृत हो जाने पर 'संघ-कर्म' या 'कर्म' (ऐक्ट) कहलाती थी। कार्यवाही की 
वैधानिकता निम्नलिखित बातों पर अवलम्बित थी-- 

(१) गण-पूत, (२) अधिकारी सदस्यों की उपस्थिति, (३) प्रतिज्ञा की नियमित 
जप, (४) सभी शलाकाओं का संग्रह, (५) परिषद्‌ द्वारा कार्यवाही की सम्पुष्टि। 

१. परिषद्‌ कौ कार्यवाही का विवरण बौद्ध-संघ की कार्य-पद्धति के आधार पर लिखा गया है। 


भगवान्‌ बुद्ध का जन्म शाक्ययुग में हुआ था। उन्होंने हि देन सम 
शाक्यगण का अनुकरण किया है। हु न्हॉने अपने धार्मिक संघ के संगठन में 
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संस्थागार के भीतर विनय का पालन करना पड़ता था। अनावश्यक बातचीत करना मना 
था। किसी प्रस्ताव के नियमतः पास होने पर फिर उस पर विचार नहीं होता था। जो 
सदस्य अनुचित व्यवहार करता था, उसके विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव रखा जा सकता था। 
अवैध अधिवेशन में स्वीकृत हुआ प्रस्ताव वैध अधिवेशन में सम्पुष्ट नहीं हो सकता था। 
न्यायालय की तरह परिषद्‌ का भी कार्यालय होता था। इसमें विश्वासपात्र लेखक परिषद्‌ 
की कार्यवाही लिखते थे और सुरक्षित रखते थे। ऊपर की कार्यवाही देखने से मालूम होता 
है कि गण-परिषद्‌ की कार्यवाही वास्तव में लोकतान्त्रिक थी। इसमें निश्चय करने का 
आधार पशुबल नहीं, वरन्‌ विवाद, तर्क और समझाना-बुझाना था। यह कार्यवाही कई 
दृष्टियों से आधुनिक संसद अथवा लोकसभा की कार्यवाही से मिलती-जुलती है। 


४. प्रसिद्ध राजतन्त्र 

इस समय चार प्रसिद्ध राजतन्त्र थे-(१) कोसल, (२) मगध, (३) वत्स, 
(४) अवन्ति। इसमें से पहले दो उत्तर भारत के पूर्वी भाग और दूसरे दो उसके पश्चिमी 
भाग में थे। इनमें आधिपत्य के लिए प्राय: युद्ध होता था। पहले कोसल और मगध में 
तथा वत्स और अवन्ति में संघर्ष था। पीछे मगध ने क्रमश: कोसल, वत्स और अवन्ति को 
जीत लिया और वह एक बड़ा साम्राज्य बनाने में समर्थ हुआ । 

( १) कोसल--यह उत्तर भारत के प्रसिद्ध राज्यों में से था। इस समय इसकी 
राजधानी अयोध्या न होकर उत्तर में राप्ती (अचिरावती) के किनारे श्रावस्ती थी । कोसल 
के राजा कंस ने बुद्ध काल के पहले ही काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया 
था। कोसल का प्रभाव शाक्य और मल्ल गण-राज्यों पर भी था, जिससे पूर्व में उसको 
शक्ति बढी हुई थी। काशी के कारण कोसल और मगध में युद्ध होना स्वाभाविक ही था; 
क्योंकि काशी की सीमाएँ इन दोनों राज्यों से मिली थीं । बुद्ध का समकालीन कोसल के 
राजा महाकोसल का पुत्र प्रसेनजित था। उसने मगध से संघर्ष कम करने के लिए अपनी 
बहन महाकोसला का विवाह मगध के राजा बिम्बिसार से किया और काशी का प्रान्त 
उसको दहेज में दिया। किन्तु मगध के राजकुमार अजातशत्रु से फिर उसकी लडाई हो 
गयी और उसने काशी का प्रदेश वापस ले लिया। इस पर अजातशत्रु ने कोसल पर 
आक्रमण किया, किन्तु बन्दी हो गया । फिर वैवाहिक सम्बन्ध से शत्रुता दूर करने की चेष्टा 
की गयी | प्रसेनजित ने अपनी लड़की वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया और काशी 
पुन: मगध को दहेज में दे दिया। प्रसेनजित का पुत्र विरुद्धक भी बुद्ध का समकालीन था। 
उसने आक्रमण करके शाक्यों क्रा संहार किया और उसका गणराज्य अपने राज्य में मिला 
लिया। परन्तु कोसल और मगध में जो संघर्ष प्रारम्भ हुआ था, उसका फल यह हुआ कि 
कोसल मगध-साम्राज्य में मिला लिया गया। | | in 

( २) मगध--बुद्ध-काल में मगध में हर्यक (नागवंश) को स्थापना हो गयी थी। 
बुद्ध का समकालीन राजा बिम्बिसार था। वह बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने बिहार के 
पूर्वोत्तर में अंग जीतकर मगध राज्य में मिला लिया। विवाह-सम्बन्ध से भी उसने अपना 
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प्रभाव बढाया। उसकी एक रानी प्रसेनजित की बहन महाकोसला थी, जिसके साथ दहेज 
में काशी का प्रान्त मिला। उसकी दूसरी रानी छलना ( चेल्लना) वैशाली के लिच्छवि- 
प्रमुख चेटक की बहन थी, जिसके द्वारा उसने वज्जि-संघ की मित्रता प्राप्त की । वत्स और 
गान्धार-कम्बोज से भी उसका मैत्री-सम्बन्ध था। बिम्बिसार के बाद उसका पुत्र 
अजातशत्रु भी बुद्ध का समसामयिक था। वह अपने पिता से भी अधिक महत्त्वाकांक्षी था। 
उसने गंगा के उत्तर में वज्जिसंघ का विघटन किया और कोसल को पराजित किया। 
वास्तव में मगध-साम्राज्य के भावी विकास की नींव को उसी ने दृढ़ किया। 

(३) वत्स-- इस समय वत्स में पौरव राजा उदयन' राज्य कर रहा था। वह बुद्ध 
का भक्त और मगध के राजा बिम्बिसार का मित्र था। अवन्ति-राज प्रद्योत से उसकी 
लडाई चलती थी। उदयन को मृगया और संगीत का बड़ा प्रेम था। एक बार वह हाथियों 
का शिकार करता हुआ अवन्ति के राजा प्रद्योत के सैनिकों द्वारा पकड़ा गया और उज्जयिनी 
में जाकर बन्दी हुआ। कारावास में ही उसका प्रद्योत की लड़की वासवदत्ता से प्रेम हो 
गया और वह षड्यन्त्र करके उसके साथ अपनी राजधानी कोशाम्बी वापस आ गया। 
उदयन का पुत्र बोधिकुमार' था। कथा-सरित्सागर के अनुसार उसी के समय में अवन्ति 
के राजा पालक ने वत्स को अपने राज्य में मिला लिया। 

(४ ) अवन्ति--बुद्ध के समय में मध्य-भारत में अवन्ति का एक प्रबल राज्य था। 
उसकी राजधानी उज्जयिनी थी। वहाँ का राजा चण्ड प्रद्योत था जो अपनी कठोर सैनिक नीति 
के लिये चण्ड कहलाता था। उसने मथुरा का पार्श्ववर्ती शूरसेन प्रान्त जीत लिया था और वत्स 
को जीतने का प्रयत्न कर रहा था। उसके द्वारा उदयन के बन्दी होने का उल्लेख किया जा 
चुका है । उसका आतंक इतना अधिक था कि मगध का राजा अजातशत्रु भी उसके आक्रमण 
को आशंका करता था और राजगृह के दुर्ग को उसे और अधिक दृढ़ करना पड़ा। प्रद्योत के 
उत्तराधिकारी प्रायः दुर्बल थे। उनमें से केवल पालक ही उल्लेखनीय है । पालक ने कौशाम्बी 
पर आक्रमण कर वत्स को अपने राज्य में मिला लिया। पालक के पुत्र आर्यक ने उसे गद्दी से 
उतार दिया किन्तु स्वयं राज्य नहीं किया । प्रद्योत वंश का अन्तिम राजा अवन्तिवर्धन था । अन्त 
में इसी राज्यकाल में अवन्ति और मगध का सामना हुआ। साम्राज्यवाद की दौड़ में अवन्ति 
राज्य पीछे पड़ गया और मगध ने उसको आत्मसात्‌ कर दिया। 

मगधी, कोसल और वत्स की ही भाँति अवन्ति भी बौद्धधर्म का एक अच्छा केन्द्र 
था। भगवान्‌ बुद्ध के शिष्यों में महाकात्यायन, शोण और अभयकुमार आदि प्राय: अवन्ति 


में आवास करते थे। प्रारम्भिक पालि भाषा और साहित्य के विकास में अवन्ति का ठोस 
योगदान था। 


— soc tt SN | 
१. विशेष विवरण के लिये देखिये हरितकृष्णदेव : उदयन वत्सराज (कलकत्ता, १९१९) 
२. मज्झिम निकाय के एक वृत्तान्त के अनुसार बोधिकुमार ने अपनी युवराज्यावस्था में ही 


I = चुनार का शासन किया और अपने लिये एक भव्य राजप्रासाद का निर्माण 
| 
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( ५) बुद्धकालीन समाज 


( ९) समाज की रचना--बुद्धकाल का भारतीय समाज पहले की तरह वर्ण और 
जाति पर अवलम्बित था। बौद्ध और जैन आदि सुधारक धर्मों ने केवल वर्ण और जाति में 
व्याप्त बुराइयों की आलोचना की, किन्तु उनको निर्मूल करने की चेष्टा न की और न किसी 
नये प्रकार के समाज का ढाँचा ही देश के सामने खड़ा किया। हाँ, प्रारम्भिक बौद्ध -साहित्य 
में वर्णों की गिनती में एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। वर्णों की गिनती ब्राहमण से प्रारम्भ 
न होकर क्षत्रिय से प्रारम्भ होती है। क्योंकि बुद्ध ने क्षत्रिय-वर्ण में उत्पन्न होकर उसका 
मान बढ़ाया था, इसलिये बौद्ध लेखक वर्ण की गिनती क्षत्रिय से प्रारम्भ करते हैं। किन्तु 
इससे वर्णगत या जातिगत अभियान अथवा अहंकार दूर नहीं हुआ। भगवान्‌ बुद्ध का जन्म 
क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्ण के अतिरिक्त दूसरे वर्ण में नहीं हो सकता था। भगवान्‌ महावीर 
अपने जातिनाम से बराबर 'नातपुत्त' (ज्ञात्रिकपुत्र) ही कहलाते थे | चार वर्णो के साथ- 
साथ बहुत-सी व्यावसायिक जातियाँ समाज में थीं। कुछ हीन पेशे और हीन जाति (जंगली 
और धर्मजंगली) के लोग भी थे जो समाज में ठीक से मिले नहीं थे और उसके छोर पर 
रहते थे। अठारह हीन शिल्यों तथा हीन जातियों का उल्लेख बौद्ध-साहित्य में मिलता है। 
इनमें चाण्डाल, पुक्कस, निषाद, श्वपच आदि शामिल थे। वर्ण और जाति का परिवर्तन 
अभी सम्भव था। बहुत से लोग अपना पैतृक व्यवसाय छोड़कर दूसरा काम भी करते थे। 

( २) विवाह-संस्था--ब्राह्म, गान्धर्व और स्वयंवर प्रकार के विवाहों का उल्लेख 
मिलता है । ब्राह्म-वरिवाह की व्यवस्था माता-पिता या संरक्षक करते थे। गान्धर्व में स्त्री- 
पुरुष अपना सम्बन्ध स्वयं कर लेते थे। स्वयंवर में कोई प्रतिज्ञा होती थी, उसे पूरा करने 
पर कन्या वर को स्वीकार करती थी। सामान्यतया विवाह समान वर्ण और जाति में होते 
थे। पर जाति का बन्धन बिल्कुल दृढ़ और दुरूह नहीं था, क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण 
बौद्ध-ग्रन्थों में मिलते हैं जब उच्च जाति के व्यक्ति ने निम्न जाति को कन्या से विवाह- 
सम्पर्क स्थापित कर लिया। कोसल के राजा प्रसेनजित ने श्रावस्ती के माली की कन्या 
मल्लिका से वैवाहिक सम्बन्ध कर लिया था। दिव्यावदान में उल्लिखित एक कथा के 
अनुसार एक ब्राह्मण-कुमारी ने शार्दूलकर्ण नामक एक शूद्र-कुमार के साथ विवाह कर 
लिया था। इन दृष्टांतों से यह स्पष्ट है कि जाति के बाहर भी विवाह प्रचलित थे। किन्ही 
जातियों (जैसे शाक्य) में सगोत्र विवाह होता था, यद्यपि दूसरी जातिवाले इसकी निंदा 
करते थे। कई जातियों में मामा की लड़की से विवाह होता था। कई जातक ग्रन्थों में 

भगिनी-विवाह की भी कहानियाँ हैं, किन्तु वे आदिमकाल की धुँधली स्मृति-मात्र हैं! 
बहु-विवाह और सौतों की भी चर्चा मिलती है, परन्तु समाज में थोडे-से लोग कई विवाह 
करते थे। स्त्रियों का पुनर्विवाह पति के मरने पर सम्भव था। 
१. समाज का यह वर्णन प्रारम्भिक पा _-साहित्य के ऊपर आधारित है। देखिये रतिलाल मेहता, . 
0. 6 जुद्धस्ट डया दी सोशल आहोत इन गोर्च इस्ट इण्डिया इन इद्ध स टाइम्स 
कलकत्ता, १९२० 


१३५ 
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कन्या-विवाह की आयु-सीमा सामान्यतया सोलह ह थी। बाल-विवाह को हेय 
दृष्टि से देखा जाता था और समाज में पूर्णतया निषिद्ध था, क्योंकि इस सम्बन्ध में एक भी 
दृष्टांत उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक सोलह वर्ष में विवाह का समजः है, धम्मपद की टीका 
में एक ऐसा दृष्टांत मिलता है जिसमें कुण्डलकेशी नामक श्रेष्ठ की एक कन्या सोलह वर्ष 
तक अविवाहित रही थी। उपर्युक्त रीका में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि यही 
वह आयुसीमा है जब स्त्रियाँ विवाह को इच्छा करने लगती हैं। 

बौद्ध-धर्म सम्बन्धी ग्रन्थों का अनुशीलन करने से ज्ञात होता कि तत्कालीन 
समाज में विवाहों में दहेज की प्रथा का प्रचलन था। धम्मपद की टीका में इस सम्बन्ध में 
एक उदाहरण का उल्लेख मिलता है जिसमें श्रावस्ती के एक श्रेष्ठी मिगार ने अपनी कन्या 
विशाखा के विवाह के अवसर पर अपार सम्पत्ति, धनराशि तथा गौवों को दहेज के रूप 
में दिया था। दहेज में दी गयी वस्तुएँ निम्नलिखित थीं-धन से परिपूर्ण पाँच सौ गाडियाँ, 
स्वर्ण-पात्रों से भरी हुई पाँच सौ गाड़ियाँ, रजत-पात्रों से भरी हुई पाँच सौ गाड़ियों, 
ताम्रपात्रों से परिपूर्ण पाँच सौ गाड़ियाँ, विविध प्रकार के रेशमी चस्त्रों से भरी हुई पाँच सौ 
गाड़ियाँ, घी, अन्न तथा खेती के उपकरणों से भरी हुई पाँच-पाँच सौ गाड़ियां, साठ हजार 
वृषभ (बैल) तथा साठ हजार गौवें। स्पष्टतः यह वर्णन अतिरंजित है, फिर भी यह सिद्ध 
करता है कि कन्या की विदाई के समय उसको पुष्कल सामग्री दी जाती थी। हा, यह बात 
स्पष्ट नहीं है कि यह दान प्रतिबद्ध था अथवा स्वतन्त्र । 

(३) स्त्रियों की अवस्था--पुत्रों की तरह पुत्रियों के पालन-पोषण और शिक्षा 
का ध्यान रखा जाता था। गृह-चातुर्य और संगीत उसके मुख्य गुण समझे जाते थे। यद्यपि 
लड़कियों का विवाह उनके अभिभावक ही ठीक करते थे, फिर भी कुछ लड़कियाँ अपना 
वर स्वयं चुन लेती थीं। घर में स्त्रियों का आदर था और सच्चरित्र स्त्रियों का समाज में 
मान होता है। आज-कल जैसी पर्दा-प्रथा न थी, किन्तु स्त्रियों को शील, लज्जा और पुरुषों 
से थोड़ा आवरण रखना पड़ता था। पहले स्त्रियों का भिक्षुणी या परिंब्राजिका होना ठीक 
नहीं समझा जाता था। बौद्धधर्म के प्रभाव से बहुत-सी स्त्रियाँ भिक्षुणी और परिव्राजिका 
हो गयीं। थेरि गाथा में ऐसी बहुत-सी स्त्रियों का उल्लेख है। कुछ स्त्रियाँ गणिका या 
वेश्या का काम भी करती थीं। 

(४) आर्थिक जीवन--जातक और त्रिपिटक आदि शुरू के पालि ग्रन्थों से 
बुद्धकालीन भारत के आर्थिक जीवन का अच्छा चित्र हमारे सामने खड़ा होता है। उसका 
संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है-- 

(क) खेती और गाँव-आर्थिक जीवन का मुख्य आधार खेती था। देश के 
अधिकांश लोग खेती की सुविधा के लिए गाँवों में बसते थे। पहले ग्राम (गाँव) समूह को 
कहते थे। पीछे बहुत-से लोग जब एक स्थान पर बस जाते थे तो उनकी बस्ती को ग्राम 
कहा जाने लगा। बस्ती की जमीन आस-पास से ऊँची होती थी, जहाँ स्वास्थ्य और सुरक्षा 
की दृष्टि से लोग आस-पास घर बनाकर बस जाते थे। गाँव के भीतर कुएँ और उसके पास 
जलाशय होते थे। प्रायः गाँव से लगी हुई अमराइयाँ लगाई जाती थीं, जिनकी छाया में 
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और पशु विश्राम करते थे और सामाजिक या धार्मिक सभा | 
क चारों ओर खेत फैले होते थे जो एक-दूसरे से मेंड या झा दा 
थे। उनके बीच-बीच में सिंचाई के लिए नालियाँ बनी होती थीं । खेतों की सीमा पर शाल 
(साखू), बाँस, आम, महुआ और कई प्रकार की झाड़ों के उपवन होते थे; जिनसे लकड़ी 
लेने और पशु चराने का अधिकार गाँववालों को होता था। इसके आगे जंगल होता था। 

खेतों पर किसानों का अधिकार था। राज्य को केवल उपज का एक भाग छठवें से 
लेकर बारहवें तक मिलता था। परन्तु किसान भी ग्राम-पंचायत की अनुमति के बिना 
अपना खेत दूसरे के हाथ बेच नहीं सकता था। जमींदारी की प्रथा न थी, इसलिये समान 
अवस्था के छोटे-छोटे किसान अधिक थे। न कोई बहुत अधिक धनी था और न कोई 
बिल्कुल दरिद्र । गाँव का प्रबन्ध ग्राम-सभा करती थी, जिसका प्रमुख ग्रामभोजक होता 
था। ग्रामभोजक का चुनाव सभा द्वारा होता था। गाँव की सुरक्षा और न्याय का काम 
मुख्यत: सभा के हाथ में होता था। इसके अतिरिक्त सिंचाई, रास्ते, धर्मशाला और सभा- 
घर बनाने आदि सार्वजनिक हित के बहुत-से काम भी सभा करती थी। ऐसा मालूम होता 
है कि गाँववालों को सामाजिक कर्त्तव्यों का अच्छा ज्ञान था और वे आपस में सहयोग से 
काम करते थे। सभी दृष्टियों से गांव एक छोटा स्वावलम्बी प्रजातन्त्र था। 

(ख ) उद्योग-धन्धे, व्यापार और नगर--आर्थिक जीवन का दूसरा मुख्य आधार 
बहुत से उद्योग-धन्धे और व्यापार था। इस दिशा में काफी उन्नति हो चुकी थी। इस काल 
में मुख्य अठारह शिल्पों की गणना मिलती है, जिसमें बढ़ई, लुहार, सुनार, रथकार, 
चमार, कुम्हार, माली, चित्रकार, तेली, जुलाहा, रॅगरेज, जौहरी, हाथीदाँत शिल्पी, 
हलवाई, सूपकार (रसोइयाँ) आदि के व्यवसाय शामिल थे! कुछ ऐसे भी व्यवसाय थे 
जिनको हीन-शिल्प (नीचा काम) समझा जाता था। जेसे-चमड़ा सिलना, मछली 
मारना, सँपेरे का काम, शिकार, नाचना, अभिनय आदि। ऊपर के व्यवसायों में से 
अधिकांश संगठित थे। इनकी संगठित संस्थाओं को श्रेणी कहते थे। प्रायः प्रत्येक श्रेणी 
का एक सभापति होता था जिसको प्रमुख या ज्येष्ठ कहा जाता था। श्रेणियों के अपने 
नियम बने होते थे जिनसे उनका संचालन होता था। 

उद्योग-धन्धों के साथ-साथ व्यापार का भी काफी विकास हो गया था। देश के 
अलग-अलग भागों में रहते थे। प्रत्येक श्रेणी का एक सभापति होता था जिसको प्रमुख या 
ज्येष्ठ कहा जाता था। श्रेणियों के अपने नियम बने होते थे जिनसे उनका संचालन होता था। 

उद्योग-धन्धों के साथ-साथ व्यापार का भी काफी विकास हो गया था। देश के 
एक भाग से दूसरे भाग में सामान आते-जाते थे। उत्तरी काले मृद्भाण्डों (११०7६१ ७।ack 
polished ware N.B.P.W.) का दक्षिण में अलगंकुलम तक प्राप्ति, आहत मुद्राओं 
का भारत के कई भागों में वितरण आवागमन को पुष्ट करता है। गंगा स्वयं व्यापारिक 
जल मार्ग के रूप में प्रतिष्ठित थी। मुख्य व्यापारिक मार्ग गंगा के किनारे राजगृह से होता 
हुआ कौशाम्बी, उज्जैन होता हुआ भूगुकच्छ जाता था। दूसरा मार्ग कौशाम्बी से दोआब 
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होता हुआ उत्तर पश्चिम में तक्षशिला जाता था। वैशाली, राजघाट, पाटलिग्राम और चम्पा 
मुख्य नदी के बंदरगाह थे। 
मु पश्चिमी एशिया, पूर्वी यूरोप, अफ्रीका, ब्रह्मा, श्रीलंका के साथ विदेशी व्यापार भी 
होता था। देश के भीतर बड़े-बड़े नगरों को मिलानेवाली सड़कें और नदियां थीं । सड़कों 
पर व्यापारी बड़े-बड़े झुण्ड बनाकर चलते थे। नावों के बेडे भी नदियों में चला करते थे। 
विदेशी व्यापार समुद्रतट के किनारे-किनारे चलनेवाली नावों द्वारा होता था। देश के बाहर 
जानेवाली वस्तुओं में मलमंल, रेशम, किमखाब, सुईकारी का समान, औषध, सुगन्धियाँ, 
बर्तन, हाथीदाँत के काम, रत्न, आभूषण आदि शामिल थे। थोडे सामान का दाम सिक्कों 
में चुकाया जाता था; किन्तु अधिक सामान और दूर के क्रय-विक्रय में व्यापारी और सेठ 
हुण्डियों का प्रयोग करते थे। भारतवर्ष में नगरों कौ संख्या कम थी। फिर भी विशेषकर 
व्यापार नगरों में केन्द्रित था। इस काल के मुख्य नगरों में अंग कौ राजधानी चम्पा, विदेह 
की मिथिला, वज्जिसंघ की वैशाली, मगध की राजगृह, काशी की वाराणसी, कोसल की 
श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी, अयोध्या, मथुरा, अवन्ति की राजधानी उज्जयिनी और 
गान्धार की राजधानी तक्षशिला, पंचाल की राजधानी काम्पिल्य, सौवीर की रोरुक, मद्रदेश 
कौ सांगल या साकल साकेत, प्रतिष्ठान या पैठन प्रमुख थे। जिन नगरों की गणना अभी 
कौ गयी है उनका उल्लेख बौद्ध तथा जैन साहित्य में हुआ है, पर इनके अतिरिक्त अन्य 
नगरों का भी निर्माण हुआ होगा।'यह बात असंदिग्ध है क्योंकि बौद्ध और जैन साहित्यों 
के पूर्णतया धार्मिक प्रसंगों से ही सम्बद्ध होने के कारण कुछ नगरों की गणना प्रसंगवश 
हो गयी होगी। पाटलिपुत्र की स्थापना भगवान्‌ बुद्ध के जीवन के अन्तिम दिनों में हुई थी। 
नगर-निर्माण के सम्बन्ध में बौद्ध अथवा जैन-धार्मिक ग्रन्थों से हमें बहुत ही अल्प 
ज्ञान मिलता है । रिज डेविड्स द्वारा बौद्ध-साहित्य के आधार पर लिखित ' बुद्धिस्ट इण्डिया! 
नामक पुस्तक में इस विषय पर यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। उक्त विद्वान्‌ लेखक का मत है 
कि तत्कालीन नगरों का निर्माण प्राचीन दुर्ग के रूप में होता था। नगरों के चारों ओर 
चहारदीवारी बनाई जाती थी। दुर्ग के अन्तर्गत राजप्रासाद, राज्यसम्बन्धी इमारतें, बाजार तथा 
शासन के प्रधान और मुख्य कर्मचारियों के निवासस्थान होते थे। दुर्ग के बाहर उपनगरों में 
साधारण जनता निवास करती थी। नगरों के मकान लकड़ी, ईंट और पत्थर के बनते थे। 
धनिको के मकान में काफी सजावट होती थी। विनयपिटक "में एक प्रकार के मसाले का 
उल्लेख है जिससे दीवार पर लेप का काम लिया जाता था। जातक कथाओं में अनेक स्थलों 
पर सत्तभूमक प्रासाद' (मंजिलवाले मकान) का वर्णन मिलता है जिससे स्पष्ट है कि भवन 
निर्माण-कला उस समय पर्याप्त विकसित थी। गरीबों के मकान नगरों में भी छोटे और सादे 
का... हज कलम शीत नगरी का जास्त 
र ग्राम-सभा के समान उसके भी अधिकार थे। 
( ग) मुद्रा और विनिमय--निष्क, सुवर्ण और शतमान नाम के सिक्के पहले से 
प्रचलित थे जिनका उल्लेख इस समय भी मिलता है। निष्क या निक्ख सिक्के का निर्माण 
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स्वर्ण धातु से होता था। तौल में यह सिक्का ४०० रत्ती का था। सुवर्ण 

था, जिसकी तौल ८० रत्ती होती थी। सोने के सिक्कों के लिए बौद्ध हे वन 
या “सुवर्ण माषक' शब्दों का प्रयोग मिलता है। इस काल का सबसे प्रचलित सिक्का 
'काहापन' या कार्षापण था। यह सिक्का ताँबे का बनता था और तौल में १४६ ग्रेन के 
बराबर होता था। कार्षापण से छोटे सिक्के माषक और काकणिका कहलाते थे। 
बुद्धकालीन सिक्के आधुनिक सिक्कों की तरह ढलते नहीं थे। धातुओं को पीटकर चादर 
बनाते थे और उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर उन पर जनपद, श्रेणी या दूसरे कोई 
स्थानीय अथवा धार्मिक चिह्न अंकित कर देते थे। ये सिक्के चिहों से आहत होते थे। ऐसे 
आहत सिक्कों को अंग्रेजी में “पंचमाक्ड' कहते हैं। राज्य के अतिरिक्त जनपद-सभा या 
श्रेणी को भी सिक्के बनाने का अधिकार था। ये सिक्के राजकोष, श्रेणीकोष या व्यक्तिगत 
कोष में रखे जाते थे। कभी-कभी लोग अपने संचित सिक्कों को किसी श्रेणी, सेठ या 
मित्र के यहाँ धरोहर भी रखते थे। व्यापारिक या व्यक्तिगत काम के लिए ऋण या उधार 
देने की प्रथा थी और इसके लिए ब्याज लिया जाता था। अधिकांश ग्रामीण आर्थिक 
जीवन होने के कारण विनिमय का आधार सामानों का अदल-बदल था। फिर भी बड़े 
व्यापार और लेन-देन में सिक्कों और हुण्डियों का उपयोग था। बहुत छोटी-छोटी 
बिक्रियों में सिक्कों के अतिरिक्त कौड़ियाँ भी काम में आती थीं। 

(घ) संगठित, सुदृढ़, सुप्रशासित गणराज्यों के पतन के कारण--छठी 
शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्य समकालीन राजतन्त्रात्मक व्यवस्था के अधीन हो गए। 
इतिहासकार इसके लिए कुछ कारणों को उत्तरदायी बताते हैं उदाहरण के लिए गणराज्यों 
का संघ भेद, भारतीय जनमानस में राजतंत्र के प्रति अधिक श्रद्धा और आदर, राजतंत्रों की 
साम्राज्यवादी भूख और गणतंत्रीय प्रशासन के रूप में स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द गणतन्त्र, 
जिसने गणतन्त्रों को दीर्घकालिक अस्तित्व बनाए रखने में असफल किया। किन्तु इनका 
अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर यह गुप्त युग तक 
दिखाई देता है। 
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|. अशीं 


अध्याय १२ 


मगध-साम्राज्य का उदय और विकास 


यह पहले लिखा जा चुका है कि बुद्धकाल में जो प्रसिद्ध राजतन्त्र थे, उनमें मगध ही 
साम्राज्य बनाने में समर्थ हुआ । इससे पहले भी मगध ने साम्राज्य बनाने का प्रयत्न किया था | 
महाभारत काल में बार्हद्रथ-वंश का जरासंध नाम का एक राजा था जो बड़ा महत्त्वाकांक्षी 
और साम्राज्यवादी था। किन्तु इसकी योजना को पाण्डव-कृष्ण संघ ने विफल कर दिया। 
इसके बाद मगध की शक्ति शिथिल हो गयी । फिर बुद्ध के कुछ समय पहले से कुछ राजवंशों 


ने मगध में राज्य किया और इसके विस्तार, शासन और शक्ति को बढ़ाया, जिसका परिणाम 


यह हुआ कि मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ । वैदिकोत्तर काल में गंगा 
के मैदान के मध्यवर्ती क्षेत्र में औसतन ११४ और १४० सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती 
थी। छठी-पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह क्षेत्र घने जंगलों से भरा हुआ था। घने जंगलों में 
बस्तियाँ का बसना और कृषि का विस्तार लोहे के उपकरणों के प्रयोग से सम्भव हुआ। 
यद्यपि साहित्य में लोहे के फालों के उल्लेख प्राप्त होते हैं, किन्तु पुरातात्त्विक साक्ष्य इस 
सम्बन्ध में कम उल्लेख देते हैं। कौशाम्बी और वैशाली के निकट रघुआसोई से लोहे के 
फाल प्राप्त हुए हैं राजघाट और आसपास लौह चूर्ण एवं लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं । यह 
उपकरण लौह प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ कृषि के ज्ञान के विस्तार की भी कहानी कहते 
हैं । समकालीन धर्म सूत्रकार भी कृषि,के विषय में विवरण प्रस्तुत करने लगते हैं । 

भौगोलिक दृष्टि से लौह एवं तांबे की खदानों ने मगध को यह महत्त्वपूर्ण उपहार 
दिया, जिससे कि वह एक ओर जंगलों को साफ कर कृषि का विस्तार कर सके और 
दूसरी ओर साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के लिए अस्त्र-शस्त्र बना सके। दक्षिण बिहार में गया 
से आगे के जंगलों में भवन-निर्माण की लकडियाँ और सेना के लिए हाथी भी सुलभ थे। 

सामरिक दृष्टि से मगध की एक राजधानी राजगृह एक अभेद्य दुर्ग की तरह पर्वत- 
मालाओं से घिरी हुई सुरक्षित थी, तो दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र गंगा, गडंक और सोन 
नदियों के संगम पर स्थित एक जलदुर्ग की तरह सुरक्षित थी । यही नहीं, जल मार्ग पर स्थित 
होने के कारण आवागमन, व्यापार भी सम्भव था। उत्तरी दकन में उत्तरी कृष्ण पॉलिशदार 
मृद्भाण्ड, जिनका उत्पादन केन्द्र गंगा की घाटी था, और लोहे के कुछ उपकरण प्राप्त हुए 
हैं, जिनका समय लगभग छठी-पाँचवीं शताब्दी ईसापूर्व माना जाता है। 


यद्यपि कुछ विद्वान्‌ धातु के सिक्को के प्रयोग और लचीली सामाजिक 
को भी मगध के विकास के कुछ कारणों में रखते हैं। सामाजिक व्यवस्था 
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मगध साम्राज्य के विषय में ब्राह्मण-साहित्य में एतरेय, शतपथ पंचविंश आदि 
अथर्ववेद का अन्तिम भाग, बृहदारण्यक, छांदोग्य आदि उपनिषद्‌, रामायण महाभारत, 
पुराण-साहित्य, पातंजलि का महाभाष्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी, परमार्थ एवं वसुबन्धु के 
काव्य, बाणभट्ट का हर्षचरित, धर्मशास्त्र-साहित्य, बौद्ध-साहित्य, जातक-साहित्य सुत्त- 
साहित्य, बुद्ध-चरित्र, पिटक-साहित्य आदि के साथ परवर्ती काल के कुछ अभिलेख जैसे 
हाथीगुम्फा लेख, आदि भी सहायक साक्ष्य हैं। 


१. हर्यक वंश 
( ९) वंश-परिचय 


पुराणों के अनुसार मगध में बार्हद्रथ के बाद प्रद्योत और शैशुनाग वंश हुए। ऐसा 
लगता है कि पूर्व में प्रद्योत-वंश के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पुराणों ने मगध के 
राजवंशों में उसकी गणना कर ली, यद्यपि सीधे मगध पर प्रद्योतों ने राज्य नहीं किया। 
बौद्ध और जैन-साहित्य के अनुसार बाहद्रथ-वंश के बाद आनेवाला वंश हर्यक-वंश था 
और उसका संस्थापक निम्बिसार था, शिशुनाग नहीं जो कई पीढ़ियों पीछे हुआ। वास्तव 
में ऊपर के दोनों ही वंश नागवंशी क्षत्रियों के उपवंश थे। हर्यक का अर्थ भी नाग 
(हरि=नाग+अंक=शरीर, गोद) और शिशुनाग का अर्थ छोटा नाग (शिशु-बालक) होता 
है । जिस प्रकार पश्चिमोत्तर भारत में महाभारत युद्ध के बाद नागों की शक्ति का विकास 
हुआ, उसी प्रकार पूर्व में भी चन्द्रवंशी क्षत्रियों को पराजित कर मगध में नागों ने अपने 
राज्य की स्थापना को। 


( २) बिम्बिसार 

ईसा से लगभग ५४३ वर्ष पहले बिम्बिसार ने मगध में हर्यक राजवंश को स्थापना 
की। उसका पिता भट्टिय एक साधारण सामन्त था। सम्भवतः इसी कारण बिम्बिसार का 
दूसरा नाम श्रेणिक (सेनिय) पड़ा। पन्द्रह वर्ष की अवस्था में वह सिंहासन पर बैठा। थोडे 
ही दिनों में उसने अपने राज्य के विस्तार और प्रभाव को बढ़ा दिया। प्रारम्भ में बिम्बिसार 
की राजधानी गिरिंत्रज थी परन्तु क्रमशः बिम्बिसार ने अपनी शक्ति का अत्यधिक प्रसार | 
किया और कालान्तर में गिरि्रज के पास में ही दूसरी राजधानी निर्मित की जिसके 
भग्नावशेष आज भी राजगृह के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थल किसी समय बहुत दिनों तक 
मगध को राजधानी बना रहा। 

(क) वैवाहिक सम्बन्ध--बिम्बिसार एक कुशल राजनीतिज्ञ था। अपने पौरुष के 
बल पर उसने अपने प्रभाव द्वारा साम्राज्य का प्रसार किया तथा वैवाहिक सम्बन्धों को 
स्थापित करके राजाओं को अपना हितैषी बना लिया। उसने चार वैवाहिक सम्बन्ध किये 
जिनका राजनीतिक महत्त्व था। उसकी एक रानी कोसल के राजा प्रसेनजित न बहन 
महाकोसला थी। उसकी दूसरी रानी चेल्लना (छलना) लिच्छवि-प्रमुख आर मी 
थी। तीसरी रानी वासवी विदेहकुमारी थी । चौथी क्षमा-मद्र (उत्तरी पंजाब) ss ह 
लड़की थी। इन सम्बन्थों से बिम्बिसार ने काफी लाभ उठाया। कोसल कौ राजकुमा 
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काशी का प्रान्त उसको दहेज में मिला। वैशाली के लिच्छवियों से सम्बन्ध 
याच्या की उत्तरी सीमा को सुरक्षित बनाया | विदेहों से सम्बन्ध करके 
अपने शत्रु अंग देश को पश्चिमोत्तर से घेर लिया। 
व (ख) युद्ध द्वारा राज्य का विस्तार--एक रण-कुशल योद्धा होने के फलस्वरूप 
बिम्बिसार ने अपने शासन काल में अनेक युद्ध किये । अनेक राजाओं को परास्त करके 
उसने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्वोत्तर में किया। बुद्धघोष द्वारा लिखित अट्ठकथा में ऐसा 
उल्लेख मिलता है कि मगध राज्य का सीमा-विस्तार बिम्बिसार के शासनकाल में दुगुना हो 
गया । अंगराज ब्रह्मदत्त को पराजित करके उसने अंग ( मुंगेर और भागलपुर का कुछ भाग) 
को अपने राज्य में मिला लिया। अन्तर्राज्य सम्बन्ध में वह चतुर और सफल था। वत्स, मद्र, 
गान्धार और कम्बोज आदि राज्यों के साथ उसने दूत-सम्बन्ध स्थापित किया था | से 
(ग) शासन-प्रबन्ध-बिम्बिसार के शासन का प्रशंसात्मक वर्णन हमें पालि 
साहित्य से उपलब्ध होता है । तत्कालीन राज्य की स्थितियों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि 
बिम्बिसार का राज्य-प्रबन्ध सुसंचालित और सुसंगठित था । राज्य के कर्मचारियों के सुपुर्द जो 
भी कार्य होते थे राज। स्वयं उनकी निगरानी करता था। शासन-सम्बन्धी कार्यों की ओर 
उपेक्षा रखना या नियम का उल्लंघन करना भारी अपराध माना जाता था और उसके लिए 
राज्य-दण्ड का स्वरूप बड़ा ही कठोर था। राज्य का स्वरूप धर्म-सापेक्ष नहीं था, बल्कि 
धर्मनिरपेक्ष था जिसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र था। 
(घ) बिम्बिसार का धर्म-बौद्धधर्म की शिक्षाओं और सिद्धान्तों की बिम्बिसार 
के ऊपर गहरी छाप पड़ी। उसने अपने जीवनकाल में इस धर्म को पूरी तरह से विकसित 
होने का अवसर दिया। बौद्ध-भिक्षुओ के ऊपर से राज्यकर हटा लिये गये। इतना ही नहीं, 
राज्य की ओर से उनके लिए रहने, खाने-पीने तथा पहनने की व्यवस्था की गयी । भगवान्‌ 
बुद्ध भी उसके राज्य में काफी अवधि तक रहे थे। इन तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है 
कि वह बौद्धधर्मावलम्बी था और राज्यकोष से अपार धनराशि का दान किया करता था। 
बिम्बिसार महावीर और बुद्ध दोनों का समकालीन था। वह अपने धार्मिक विश्वास और 
नीति में उदार था इसलिए जैन और बौद्ध दोनों ही सम्प्रदायवाले उसको अपने धर्म का 
अनुयायी मानते थे। 
उसके जीवन का अन्तिम भाग बड़ा दुःखान्त रहा। उसके लम्बे शासन-काल से 
अधीर होकर उसके प्रिय किन्तु महत्त्वाकांक्षी पुत्र अजातशत्रु ने उसको बन्दीगृह में डाल 
pti यहीं पर उसका देहान्त हो गया। उसकी रानी महाकोसला भी उसके वियोग में 
( ३ ) अजातशत्रु 


अपने पिता बिम्बिसार को बन्दीगृह में डालकर अजातशत्रु लगभग ४९० ईसा पूर्व 

० इसा पूर 
में गद्दी पर बैठा। इसके पहले वह अपने पिता की: ओर से अंग में शासन"करता था। 
अजातशत्रु का एक दूसरा नाम कुणिक था। वह बुद्ध का समकालीन था। उसके पितृघाती 
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होने की प्रामाणिकता और उसको पुष्टि बौद्ध-ग्रन्थो से | में 
अजातशत्रु को 'पितृद्रोही ', 'पितृहन्ता” की उपाधियाँ दी छ कया isi में 
दृष्टांत से भी इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है, जहाँ पर ऐसा उल्लिखित है कि 2 
अजातशत्रु ने बुद्ध के समक्ष अपने पाप को प्रकट किया और भगवान्‌ बुद्ध ने उसे पुन: पाप 
न करने का उपदेश देकर उसके पापकर्म को क्षमा कर दिया। an 
(क) कोसल से संघर्ष- अजातशत्रु के पितृघात का फल यह हुआ कि उसको 
कोसल के साथ युद्ध करना पड़ा। महाकोसला के मरने के बाद कोसल का प्रांत प्रसेनजित 
ने वापस ले लिया। अजातशत्रु अपने पिता से भी अधिक महत्त्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी 
था। वह काशी खोने को तैयार नहीं था। अतः मगध और कोसल में युद्ध हुआ। इसमें 
दोनों तरफ से कई बार जय-पराजय हुई। अन्त में हारकर अजातशत्रु बन्दी हुआ। परन्तु 
उसकी यह पराजय भी जय में बदल गई। कहा जाता है कि जब अजातशत्रु बन्दीगृह में 
था तो उसी समय प्रसेनजित की लड़की वाजिरा से उसका प्रेम-संबंध हो गया। पता लगने 
पर प्रसेनजित ने वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और दहेज में काशी का प्रान्त 
भी वापस कर दिया। इस प्रकार अजातशत्रु ने न केवल काशी का प्रान्त वापस पा लिया, 
साथ ही नये वैवाहिक सम्बन्ध से अपने राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा भी सुरक्षित कर ली। 
( ख ) साम्राज्य-विस्तार--गण-राज्य साम्राज्यवाद के सबसे बड़े शत्रु थे। अतः 
कोसल से निपटकर अजातशत्रु ने अपने राज्य को उत्तरी सीमा पर गंगा के उस पार वज्जि- 
संघ पर आक्रमण किया। गणों की सैनिक शक्ति बड़ी प्रबल भी, इसलिए अपनी सैनिक 
तैयारी के साथ-साथ अजातशत्रु ने भेद-नीति से पहले वज्जि-संघ को दुर्बल किया। उसके 
मन्त्री वस्सकार और सुनीढ़ ने गण के प्रमुखों में फूट डाल दी और गण के अन्तरंग की 
बहुत-सी गुप्त बातें मालूम कर लीं। गंगा के किनारे पाटलिपुत्र के स्थान पर अपने आधार 
के लिए अजातशत्रु ने एक दुर्ग बनवाया और वज्जि-संघ पर आक्रमण कर दिया। वज्जियो ने 
भी वज्जि-संघ की नव शाखाओं और अपने पड़ोसी मल्ल-संघ को मिलाकर एक बड़ा 
सामरिक संघ बनाया। दस वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। अन्त में साम्राज्यवादी शक्ति के सामने 
गणों को हारना पड़ा। ऐसा मालूम होता है कि वज्जि-संघ पर विजय करके अजातशत्रु ने 
पश्चिमोत्तर बढ़कर मल्ल-संघ को भी पराजित किया और अपने साम्राज्य की सीमा 
हिमालय की तलहटी तक बढ़ा ली। इस प्रकार अजातशत्रु के समय में मगध-साम्राज्य का 
काफी विस्तार हो गया। के | 
(ग) अजातशत्रु की धार्मिक नीति- धार्मिक मामलों में अपने पिता बिम्बिसार 
की तरह अजातशत्रु भी उदार था और अपने समय के सभी धर्मों का आदर करता था। 
उसके ऊपर पहले जैनमत का प्रभाव था, परन्तु पीछे वह बौद्धधर्म से विशेष प्रभावित 
हुआ । अपने पिता बिम्बिसार के मरने के बाद तो वह भगवान्‌ बुद्ध का पूरा भक्त हो गया। 
जब कुशीनगर में बुद्ध का निर्वाण हुआ तो अजातशत्रुने उनके अवशेषों में से वर 2 मा 
लिया और उसके ऊपर स्तूप बनवाया। बुद्ध के निर्वाण के बाद जाता के जीवन- 
काल में ही राजगृह की सत्पपर्णि गुफा में बौद्धधर्म की प्रथम संगीति (धार्मिक सभा) का 
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अधिवेशन हुआ। इस संगीति में भिक्षुसंघ के प्रमुख के रूप में महाकश्यप ने संगीति की 
अध्यक्षता की और बुद्ध के प्रिय शिष्य आनन्द और उपालि ने महाकश्यप के प्रश्नों का 
उत्तर दिया और स्थविर भिक्षुओं ने इसे विनयपिटक और सुत्तपिटक के रूप में संग्रहित 
किया। अपने जीवन के अन्तिम समय में अपने पितृघात का प्रायश्चित्त अजातशत्रु को 
करना पड़ा। वह भी अपने प्रिय पुत्र उदायी के षड्यन्त्र से मारा गया। 


(४) उदायी 

इसके दूसरे नाम उदयभद्र और उदायिन्‌ भी थे। बौद्ध-साहित्य के अनुसार अपने 
. पिता को मारकर यह गद्दी पर बैठा । परन्तु जैन-ग्रन्थों में इसके विरुद्ध उल्लेख नहीं मिलता 
है। इसके समय की सबसे प्रसिद्ध घटंना है गंगा और सोन के संगम पर, जहाँ अजातशत्रु ने 
दुर्ग बनवाया था, पाटलिपुत्र का नगर बसाया जाना। उदायी ने अपनी राजधानी राजगृह से 
हटाकर इसी नये नगर में कर दी। जब तक मगध का राज्य गंगा के दक्षिण में था तक तक 
राजगृह उसके मध्य में पड़ता था और राजधानी के लिए उपयुक्त था। अजातशत्रु की विजयों 
से मगध-साम्राज्य उत्तर में हिमालय के पास तक फैल गया। इस विस्तृत साम्राज्य के लिए 
पाटलिपुत्र अधिक उपयुक्त राजधानी थी। यहीं पर पश्चिम से पूर्व जानेवाले व्यापार और 
सेना के मार्ग आपस में मिलते थे। इस दृष्टि से भी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना आवश्यक 
था। मगध और अवन्ति दोनों ही साम्राज्य स्थापित करने के लिए उत्सुक थे। इसलिए दोनों 
का संघर्ष चलता था। उदायी के समय में यह संघर्ष कुछ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। 


(५) उदायी के उत्तराधिकारी 

सिंहली ख्यातों के अनुसार उदायी के तीन पुत्र--अनुरुद्ध, मुण्ड और नागदासक 
थे--और तीनों ने ही क्रमश: राज्य किया। इनमें से तीसरा नागदासक ही प्रसिद्ध जान पड़ता 
है। पुराणों में इसको दर्शक कहा गया है। इसके समय में पारिवारिक कलह बढ़ता गया। 
षड्यन्त्र और हत्याएँ होने लगी । राजवंश दुर्बल और शासन-प्रबन्ध ढीला हो गया। प्रजा में 
बड़ा असंतोष था। सभी लोग पितृघाती राजवंश से घृणा करने लगे। इसके फलस्वरूप 
मगध में राजनीतिक विप्लव हुआ और नागवंश की एक दूसरी शाखा ने मगध में अपना 
राज्य स्थापित किया, जिसको शैशुनाग वंश कहते हैं। 


२. शैशुनाग वंश 

हर्यक वंश के पारिवारिक षड्यन्त्रो और ढीले शासन से तंग आकर मगध के 
मन्त्रियों और प्रजा ने काशी-प्रान्त के शासक शिशुनाग को, जो दर्शक का वहाँ प्रतिनिधि 
था, बुलाया और मगध के राजसिंहासन पर बैठाया । जैसा कि उसके नाम से ही प्रकट होता 
है, शिशुनाग नागवंश का ही था। इसलिए इसको राज्य-स्थापना में बड़ी आसानी हुई। 
(१) (हातार की विजय और मगध-साम्राज्य का विस्तार 

शुनाग बड़ा वीर और विजयी राजा था। गद्दी पर बैठने के बाद ही उसने अवन्ति 

पर आक्रमण किया और वहाँ के प्रद्योत वंश की शक्ति नष्ट कर उसको मगध साम्राज्य में 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


मगध-साम्राज्य का उदय और विकास 


१४५ 
मिला लिया। साम्राज्यवादी दौड़ में अवन्ति-राज्य मगध का प्रतियोगी था। इस विजय ने 
आगे के विस्तार के लिए मगध का रास्ता साफ कर दिया। ऐसा मालूम पड़ता है कि 


अवन्ति-विजय के पहले ही उसने वत्स-राज्य (काशी और अवन्ति के बीच में) पर भी 
अपना अधिकार क़र लिया था। पश्चिम में अपनी नयी विजयों पर विशेष ध्यान रखने के 
लिए उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर फिर राजगृह में कर ली और काशी में 
अपने पुत्र को शासक नियुक्त किया। अपने साम्राज्य के उत्तरी भाग पर भी वह काफी 
ध्यान रखता था और उसकी एक राजधानी वैशाली में भी थी। वज्जि-भूमि के पश्चिमोत्तर 
का मल्ल-राष्ट्र अजातशत्रु के समय में ही मगध-साम्राज्य में सम्मिलित हो गया था। 
शिशुनाग ने आगे बढ़कर कोसल को भी जीता और मगध-साम्राज्य में मिला लिया। इस 
प्रकार पंजाब और सीमान्त को छोड़कर प्राय: सारा उत्तर उसके आधिपत्य में आ गया। 
यही कारण है कि पुराणों ने पूरे नागवंश को शैशुनाग वंश कहा। अठारह वर्षों तक 
सफलतापूर्वक राज्य करने के बाद शिशुनाग का देहान्त हो गया। 


(२) शिशुनाग के उत्तराधिकारी और वंश का अन्त 

शिशुनाग के बाद उसका पुत्र अशोक (कालाशोक अथवा काकवर्ण) राजा हुआ। 
उसने राजगृह को छोड़कर फिर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसी के शासन- 
काल में लगभग ३८३ ई० पूर्व में वैशाली में बौद्धधर्म की दूसरी संगीति हुई। भिक्षु 
सब्बकामी को संगीति का अध्यक्ष बनाया गया। कुछ भिक्षु इस संगीति से सहमत नहीं 
हुए, उन्होंने अपने महासंघ का कौशाम्बी में अलग सम्मेलन किया। वृद्ध भिक्षुओं का 
अनुसरण करने वाले स्थविर और दूसरे महासांधिक कहलाए। इसी संगीति में बौद्धधर्म के 
दो स्पष्ट सम्प्रदाय उत्पन्न हुए--(१) थेरवाद (स्थविरवाद अथवा बुद्ध-वचनों को 
अक्षरश: माननेवाला सम्प्रदाय) और (२) महासांधिक (उदार और सुधारवादी 
सम्प्रदाय) । इन्हीं दोनों से आगे चलकर हीनयान और महायान सम्प्रदायों की उत्पत्ति हुई। 

कालाशोक के दस पुत्र हुए, जिन्होंने संयुक्त शासन किया। इनके नाम महाबोधि- 
वंश के अनुसार ये हैं--(१) भद्रसेन, (२) कोरण्डवर्ण, (३) मंगुर, (४) सर्वज्ञ, 
(५) जालिक, (६) उभक, (७) संजय, (८) कोरव्य, (९) नन्दिवर्धन और 
(१०) पञ्चमक। इनमें से नन्दिवर्धन ही सबसे योग्य और प्रसिद्ध था; इसलिए पुराणों में 
केवल इसी का नाम मिलता है। नन्दिवर्धन विलासी था। इसके समय में राज्यपरिवार में 
व्यभिचार और षड्यन्त्र बढ़ गये। उसकी शूद्रा-स्त्री से उत्पन्न महापद्मनन्द ने लगभग चौथी 
शती ई० पूर्व के मध्य में शैशुनाग-वंश का अन्त करके अपना नया वंश चलाता। 


३. नन्दवंश 

इस बंश में नौ राजा हुए जिनको नवनन्द कहते थे। महाबोधि वंश के = 
नवनन्दो के नाम इस प्रकार हैं-(१) उग्रसेन, (२) पाण्डुक, (३) be 
(४) भूतपाल, (५) राष्ट्रपाल, (६) गोविषाणक, (७) दशसिद्धक, (८) 
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(९) धन। इनमें से प्रथम (उग्रसेन) पिता था, और शेष लड़के। ह्रसित को ही पुराणों में 
महापद्मनन्द कहा गया है और वह इसी नाम से अधिक प्रसिद्ध है। 


( ९ ) महापद्मनन्द 
पुराणों के अनुसार, '“महानन्दिन्‌ (अथवा नन्दिवर्धन) को शूद्रा रानी से 
महापद्मनन्द उत्पन्न होगा। वह अत्यन्त बलवान किन्तु बड़ा लोभी और सभी क्षत्रिय 
राजाओं का विनाश करने वाला होगा। वह इक्ष्वाकुवंशियों, पञ्चालं, कौरवों, हैहयों, 
कालको, एकलिंगों, शूरसेनो, मैथिलों, और अन्य राजाओं को जीतकर दूसरे परशुराम के 
समान एकराट्‌ और एकच्छत्र होकर शासन करेगा। हिमालय और विंध्य के बीच सम्पूर्ण 
पृथ्वी के ऊपर सर्वमान्य राजा होगा” |” 
महापद्मनन्द के सम्बन्ध में जितने वर्णन मिलते हैं उनके सम्बन्ध में कुछ बातें स्पष्ट 
मालूम होती हैं । पहली बात यह है कि वह एक योग्य सैनिक था और उसके पास विशाल 
सेना थी। उग्रसेन और महापद्म (जो सम्भवतः विरुद थे) इसके द्योतक हें । इसी सेना के 
बल से वह एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुआ। दूसरे, वह बड़ा लोभी था। 
कहा जाता है कि उसने उन वस्तुओं और व्यक्तियों पर भी कर लगाया जिन पर पहले 
कभी कर नहीं लगा था। उसके कोष में अपार धनराशि थी। उसकी अतुल सम्पत्ति का 
वर्णन महावंश, कथासरित्सागर, हुयेनसांग के यात्रा-वर्णन और तमिल-साहित्य में पाया 
जाता है। तीसरे, वह अपनी सैनिक और आर्थिक नीति के कारण जनता में अप्रिय था। 
परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह महत्त्वाकांक्षी और बलशाली राजा था। उसकी 


विजयों से मगध-साम्राज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया और इस दिशा में उसने मौर्यों का 
पथ-प्रदर्शन किया | 


( २ ) महापदानन्द के उत्तराधिकारी 


महापद्मनन्द के पुत्रों में धननन्द ही प्रसिद्ध हुआ।२ यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज 
कहा है। अपने पिता से उसको बड़ा साम्राज्य, सम्पन्न कोष और विशाल सेना बपौती में 
मिली थी। यूनानी लेखक कर्टियस लिखता है--''गंगा घाटी और प्राची (पूर्व) के राजा 
अग्रमीज ने (पश्चिम से) अपने राज्य में प्रवेश करने वाले मार्गों की रक्षा करने के लिए 
दो लाख पैदल, बीस हजार घुड़सवार, दो हजार रथ और तीन हजार हाथी रखे थे।'' 
इससे नन्दों की राजनीतिक सावधानी और सैनिक बल का अनुमान किया जा सकता है। 


MRIS SSE 5, ee 

१. उग्रसेन और महापद्म दोनों ही विरुद जान पड़ते हैं । उसका विरुद 'उग्रसेन' उसकी विशाल और 

प्रचण्ड विजयिनी सेना के कारण पड़ा। 'महापद्म' विरुद उसको इसलिए मिला कि उसकी सेना 
पद्मव्यूह में खड़ी की जा सकती थी अथवा उसके पास पद्म की गणना में धन था। 


२. विष्णुपुराण के अनुसार भी महापद्मनन्द के नौ पुत्र थे किन्तु उनमें से केवल एक सुमाल्य का ही 


नाम हु क १ 
छ दिना हुआ है : “तस्याष्टौ च सुता: सुमालाद्या: भवितार: | तस्य महापद्मस्यानु पृथ्वीं 
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(३) नन्दवंश का अंत और उसके कारण 

यह पहले कहा जा चुका है कि नन्दों का शासन जनता में अप्रिय था। शुद्रा 
रखेली से उत्पन्न होने के कारण उस समय का समाज महापदा और उसके पुत्रों को 
नीच समझता था। जनता में नन्दः के जन्म-सम्बन्धी अपवाद की चर्चा यूनानी लेखकों 
ने भी की है। नन्दों ने पुराने धार्मिक और सामाजिक नियमों का उल्लंघन किया। 
उन्होंने पुराने धर्म को छोड़कर सम्भवत: जैनधर्म अपनाया और धर्म-विजयी राजाओं 
की नीति को छोड़कर असुर-विजयी राजाओं की तरह उस समय के राज्यों का 
उन्मूलन किया; उन्होंने ब्राह्मण-धर्म के अनुसार अपना राज्याभिषेक-संस्कार भी नहीं 
कराया। इन कारणों से ब्राह्मण-वर्ग नन्दों से बहुत अप्रसन्न था। क्षत्रिय-वर्ग इसलिए 
असंतुष्ट था कि महापद्म ने क्षत्रिय राज्यों का उच्छेद किया। उसकी उग्र सैनिक नीति 
और लोभी आर्थिक नीति के कारण प्रजा भी नन्दों से घृणा करती थी। इस परिस्थिति 
में चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने मिलकर नन्द-साम्राज्य पर आक्रमण किया। नन्दों की 
शक्ति अब भी प्रबल थी, किन्तु राज्य के भीतर असंतोष और शत्रुओं के संगठन और 
नीति के सामने धननन्द ठहर न सका और उसकी पराजय और वध के साथ नन्दवंश 
समाप्त हो गया।' 


हर्यक शैशुनाग और नन्दवंश का वंश-वृक्ष 


(अ) मत्स्यपुराण के अनुसार 
क्रम-संख्या नाम राज्यकाल विशेष विवरण 
१. शिशुनाग ४० वर्ष , मूलतः काशी का राजा। 
२. काकवर्ण २६७ 
३. क्षेमधर्मन्‌ ३६ » इनके विषय में कुछ 
४. क्षेमजित अथवा क्षत्रौजस २४ » विशेष ज्ञात नहीं । 
५. बिम्बिसार २८ » | महावीर और बुद्ध के 
६. अजातशत्रु २७ » समकालीन । 
७. दर्शक २४ » स्वप्नवासवदत्ता में उल्लेख । 
८. उदायिन्‌ या उदय ३३ » पाटलिपुत्र का निर्माण। 
९. नन्दिवर्धन ४० » | कुछ ज्ञातव्य नहीं। 
१०. > महानन्दिन्‌ ४३ 7? 
३२१ » 
११. महापद्म और उसके 
आठ पुत्र १०० सुमाल्य आदि 


१. "ततश्च नवचेतान्नदान्‌ कौटिल्यो ब्राह्मण: समुद्धरिष्यति'-- विष्णुपुराण 
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(आ) बौद्ध साहित्य के अनुसार 
१. बिम्बिसार ५२ वर्ष ५४३ ई० पू० सिंहासनारूढ । 
२. अजातशत्रु ३२» राज्य के आठवें वर्ष बुद्ध 
का निर्वाण। 
३. उदायिन्‌ १६ / 
४. अनुरुद्ध ८» पितृहन्ता । 
५. मुण्ड ८» पितृहन्ता। 
६. नागदासक २४ » 
७. शिशुनाग १८ मूलतः काशी का अमात्य। 
८ कालाशोक २८ » इसकी दुःखान्त मृत्यु। 
९ नन्दिवर्धन आदि दस भाई २२ उग्रसेन की अभिभावकता में | 
२०८ » 
१०. उग्रसेन (महापद्म) और 
उसके आठ पुत्र 
सन्दर्भ-ग्रन्थ 
हेमचन्द्र राय चौधुरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐंश्येण्ट इण्डिया 
राधाकुमुद मुखर्जी : हिन्दू सभ्यता 
वी०ए० स्मिथ : अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया 
डी०आर० भंडारकर : कारमाइकेल लेक्चर्स ऑन एंश्येण्ट हिस्ट्री ऑफ 


इण्डिया, १९१८, कलकत्ता 
मजूमदार और पुसालकर : दी एज ऑफ इम्पीरियल युनिटी 


|, रिज डेविड्स : बुद्धिस्ट इण्डिया 
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अध्याय १३ 


उत्तरापथ : ईरानी और यूनानी आक्रमण 


९. उत्तरापथ भारत को मुख्य राजनीतिक धारा से अलग 

छठवीं से लेकर चौथी शती ईसा पूर्व तक, जबकि उत्तर और पूर्व भारत में मगध 
साम्राज्य का विकास हो रहा था, भारत का पश्चिमोत्तर (उत्तरापथ) भाग मगध की 
साम्राज्यवादी राजनीतिक धारा से अलग रहा। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल में मगध- 
साम्राज्य ने उत्तरापथ को अपने अन्तर्गत लाने की चेष्टा नहीं की और उसका प्रभाव पश्चिम 
में सतलज या व्यास नदी तक सीमित था। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तरापथ कई 
छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त रहा। इन राज्यों में ऐसा कोई शक्तिमान राजा नहीं था जो सबके 
ऊपर आधिपत्य स्थापित कर एक प्रकार की राजनीतिक एकता स्थापित करता । इसके 
विपरीत इन राज्यों में परस्पर वैमनस्य और संघर्ष चलता था और सहयोग तथा ऐक्य की 
भावना का अभाव था | भारत के इस भाग का राजनीतिक जीवन विश्रृंखलित और दुर्बल था 
और इस परिस्थिति में कोई भी बलशाली विदेशी शक्ति इस पर आक्रमण कर सकती थी। 

रामायण, महाभारत, पुराण-साहित्य छठीं से चौथी शती ईसा पूर्व के उत्तरापथ के 
इतिहास पर यत्र-तत्र प्रकाश डालते हैं। बौद्ध-साहित्य के सुत्त, जातक और विनय के 
अंश, और विशेष रूप से विदेशी यात्रियों व इतिहासकारों, उदाहरणार्थ डेरियस प्रथम, 
हेरोडोटस, एरियन, स्ट्रेबो, कर्टियस, प्लूटार्क, जस्टिन आदि के वर्णन उत्तरापथ का 
इतिहास प्रस्तुत करते हैं । 


२. उत्तरापथ के छोटे-छोटे राज्य 

बिम्बिसार के समय में पश्चिमोत्तर सीमान्त में गान्धार और कम्बोज दो प्रमुख राज्य 
थे और शायद पंजाब और सिंध में मद्र, शिवि, सौवीर और सिन्धु के भी राज्य थे। परन्तु 
यूनानी लेखकों से मालूम होता है कि सिकन्दर के आक्रमण के पूर्व इन राज्यों के स्थान पर 
कई एक छोटे राजतन्त्र स्थापित हो गये थे। जिस प्रकार बुद्ध के पहले पूर्वोत्तर भारत में कई 
राजतन्त्र प्राचीन राजतन्त्रों के स्थान पर बन गये थे उसी प्रकार पश्चिमोत्तर भारत में भी 
हुआ। पश्चिम से प्रारम्भ कर इन राज्यों का परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है 2 

( १) अश्वक--यह राज्य काबुल नदी के उत्तर में उस प्रदेश में था जहा काबुल 
की सहायक नदियाँ अलिसंग और कुनार बहती हैं। इसकी राजधानी कुनार के किनारे 
थी। एरियन नामक इतिहासकार ने अश्वकों की वीरता का विशेष रूप से विशद वर्णन 
किया है। ये अपने पड़ोसी राज्यों में सबसे अधिक वीर थे। = 
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(२) गौर--यह राज्य पंजकौर नदी की घाटी में था। 

(३) पूर्वी अश्वक--इस सुरम्य राज्य को सुवास्तु अथवा उद्यान कहते थे । इसकी 
राजधानी मसग मालकन्द दर के पास स्थित थी। इन अश्वकों का दुर्ग अपनी प्राकृतिक 
स्थिति के कारण अजेय था। प्राकृतिक विशाल चट्टानों और गहरी घाटियों के द्वारा किले 
के भीतर प्रवेश पाना असम्भवप्राय था। विशाल चट्टानों की ही भाँति दुर्ग के प्राचीरों का 
निर्माण किया गया था। तत्कालीन गणतन्त्रों में से यह एक था जिसका मुख्य अश्वकर्ण था। 

(४) नीसा--यह राज्य काबुल और सिन्धु नदी के बीच में स्थित था। इसकी 
शासन-प्रणाली गणतान्त्रिक थी। शासन-कार्यों का संचालन करने के लिए मुख्य कुलों के 
३०० प्रतिनिधि भाग लेते थे। 

(५) पश्चिमी गन्धार--यह राज्य भी काबुल और सिन्धु के बीच में स्थित था। 
इसकी राजधानी पुष्करावती थी जहाँ पर आजकल पेशावर से १७ मील उत्तर-पूर्व में 
मीर-जियारत और चारसड्डा हैं। 

(६) पूर्वी गन्धार--सिन्धु और झेलम के बीच में पूर्वी गन्धार का राज्य था। 
इसकी राजधानी तक्षशिला थी। सिकन्दर के आक्रमण के समय आम्भी यहाँ का राजा था। 

(७) उरशा--यह प्राचीन गन्धार राज्य का ही एक भाग था। पूर्वी गन्धार के 
पूर्वोत्तर में इसकी स्थिति थी। 

( ८ ) अभिसार--कश्मीर का पश्चिमोत्तर भाग इसमें शामिल था। उरशा की तरह 
से अभिसार भी प्राचीन कम्बोज का ही एक भाग था। 

(९) केकय का पौरव राज्य--झेलम और चिनाब के बीच में पौरव राज्य था 
जिसमें पंजाब के झेलम, गुजरात और शाहपुर जिले शामिल थे। 

( १० ) ग्लुचुकायन--यह राज्य पौरव राज्य के पूर्व में था और इसमें कई बड़े 
और समृद्ध नगर बसे हुए थे। यूनानी लेखकों के वर्णनों से पता चलता है कि सिकन्दर ने 
इनके ३७ नगरों को अपने आधिपत्य में कर लिया। 

( ११ ) अद्विज--यह रावी नदी के पहाड़ी अंचल में स्थित था। इसका मुख्य नगर 
पिम्प्रामा था। 

( १२ ) कठ--कठ जाति का गणतान्त्रिक राज्य रावी और व्यास के बीच में स्थित था। 

( भतियों ३ ) सौभूति राज्य-यह राज्य झेलम के पूर्व में स्थित था। इस राज्य के ऊपर 
सौभूतियों (सोफाइटीज) का आधिपत्य था। ये लोग बड़े ही युद्धवीर तथा साहसी थे। 
यूनानी उल्लेखों से यह भी पता चलता है कि ये शिकार के प्रेमी थे। शिकार के समय ये 
क ज्र को भी ले जाया करते थे जो सिंहों से भी भिड़ जाने में 
Et र सौभूतियों को शासन-व्यवस्था भी गणतान्त्रिक थी। सौभूति 

न्दर्य के बड़े ही प्रेमी थे। यहाँ तक कि कुरूप और अंग-विहीन बच्चों 


को कठों की ही भाँति यहाँ भी मार डालने की सर्वप्रचलित 
राज्य में भी यह प्रथा थी। | प्रचलित प्रथा थी । यूनान के स्पार्टा 
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(१४) भगल--कठ गणत्न्त्र के दक्षिण रावी और व्यास नदी के बीच यह राज्य 
स्थित था। 

( १५) शिबि--झेलम और चिनाब के संगम के नीचे झंग जिले में 
था। ये लोग बड़े ही वीर तथा साहसी थे। जंगली जानवरों की खाल य ps 
काम लेते थे। इनके युद्ध का ढंग बड़ा ही विचित्र था। ये लोग युद्ध में लाठियों का प्रयोग 
करते थे। 

( १६ ) अगलेसॉय--शिबि राज्य के पास में ही ये राज्य स्थित था। ये लोग अपनी 
निर्भीकता के लिए यूनानी लेखकों द्वारा प्रशंसित हुए हैं। ये बड़े ही स्वतंत्रता-प्रेमी थे। 
परतन्त्र होकर जीने को अपेक्षा अपने जीवन का उत्सर्ग कर देना ये लोग कहीं अधिक 
श्रेयस्कर समझते थे। 

( १७) क्षुद्रक-रावी और व्यास के बीच मांटगोमरी जिले में क्षुद्रकों का गण- 
राज्य था। इस गण की सैनिक-शक्ति बड़ी प्रबल थी। 

( १८ ) मालव--रावी और चिनाब के संगम के ऊपर मालवों का गण-तान्त्रिक 
राज्य था। विदेशी आक्रमण के समय क्षुद्रक-मालव संघ प्राय: बनता था। 

(१९ ) अम्बष्ठ-चिनाब घाटी के निचले भाग में यह स्थित था। इसकी शासन- 
प्रणाली भी गणतान्त्रिक थी। 

( २० ) क्षत्रि-चिनाब और रावी के निचले काठे में क्षत्रि-जाति का गण-तान्त्रिक 
राज्य था। 

(२१) शूद्र-शूद्र एक विशेष जाति थी। इसका गणराज्य उत्तरी सिन्ध में 
स्थित था। 

( २२ ) मूषिक--वर्तमान सिन्ध प्रान्त का अधिकांश मध्य भाग इसमें शामिल था। 
इसकी राजधानी उस स्थान पर थी जहाँ आजकल सक्कर जिले में एलोर है। इसकी 
शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक थी। 

(२३) प्रोस्थ--यह राज्य सिन्धु नदी के पश्चिम लरखाना जिले के आस- 
पास था। 

( २४) शाम्ब--मूषिक राज्य के पड़ोस में इस राज्य की स्थिति थी। इसकी 
राजधानी सिन्धु के किनारे सिन्दिमान (=सेहवान) थी। 

( २५) पटल--यह राज्य सिन्ध प्रान्त के दक्षिणी भाग में सिन्धु के मुहाने पर 
स्थित था। इसकी राजधानी पटल उस स्थान पर थी जहाँ इस समय बहमनाबाद है। 


३. ईरानी आक्रमण 

छठवीं ई० पू० में ईरान में हखमनी वंश द्वारा एक बड़े साम्राज्य कौ स्थापना हुई 
और उसका फैलाव पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ होने लगा। पश्चिम में उसका. साम्राज्य 
भूमध्यसागर तक पहुँचा और यूनान से टकराने लगा। पूर्व में उसने बाख््री और गन्धार को 
जीत लिया। अपने पूर्वी फैलाव में इसका संघर्ष भारतवर्ष के साथ हुआ। जैसा कि ऊपर 
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लिखा जा चुका है पश्चिमोत्तर भारत कई राज्यों में विभक्त और राजनीतिक दृष्टि से 
दुर्बल था। इसलिए ईरानी सम्राटों को पश्चिमोत्तर सीमा पर अपना आधिपत्य जमाने में 


आसानी हुई। 


आक्रमण और अधिकार 
सबसे पहले ईरानी साम्राज्य के संस्थापक कुरुष ने ५५० ई० पूर्व के लगभग मकरान 
के रास्ते से भारतवर्ष पर आक्रमण किया। सिन्ध के राज्यों ने उसका बड़ा कड़ा सामना 
किया। कुरुष बुरी तरह से हारा और बचे हुए अपने सात साथियों के साथ जान बचाकर 
भागा।' परन्तु वह बिल्कुल निराश नहीं हुआ। दूसरी बार उसने काबुल घाटी के रास्ते से 
आक्रमण किया। उसने कपिशा नगरी को नष्ट किया और आगे बढ़कर अश्वकों और पक्थों 
(पश्तो बोलने वाले पठानों) का प्रदेश भी जीत लिया । यूनानी लेखकों से मालूम होता है 
कि इन प्रदेशों से कुरुष को कर मिलता था । स्ट्रेबो नामक यूनानी लेखक एक स्थल पर 
कहता है कि कुरुष ने अपनी ओर से लड़ने के लिए एक युद्ध में क्षुद्रकों को बुलाया था, 
जिससे मालूम होता है कि पंजाब के पश्चिम-दक्षिण में रहनेवाले क्षुद्रक भी उसके प्रभाव 
में थे। कुरुष की भारत-विजय के सम्बन्ध में यूनानी लेखकों में बड़ा मतभेद है । मेगस्थनीज 
ने लिखा है : ''किसी विदेशी युद्ध में भारतीयों ने अपने को व्यस्त नहीं किया और न तो 
कभी वे किसी विदेशी शक्ति से आक्रान्त और विजित हुए, हिरैक्लीज, डायोनिसस और 
इनके पश्चात्‌ सिकन्दर को छोड़कर । यद्यपि पारसीकों ने क्षुद्रकों को भाडे पर लड़ने के लिए 
बुलाया, किन्तु उन्होंने स्वयं कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया।'' कुरुष के उत्तराधिकारी 
प्रथम काम्बुज, द्वितीय कुरुष और द्वितीय काम्बुज अपने पश्चिमी युद्धों में इतना उलझे रहे 
कि भारत की ओर बढ़ने का उन्हें अवकाश ही नहीं मिला। 
दूसरा ईरानी आक्रमण विस्तास्प के बेटे दारयवहु (दारा) के समय (५२१-४८५ 
ई० पू०) में हुआ। उसके बेहिस्तून, नवशे-रुस्तम और हमदान के उत्कीर्ण लेखों से 
मालूम होता है कि उसने गन्धार, कम्बोज, पश्चिमी पंजाब और पूरे सिन्ध प्रान्त पर 
अधिकार कर लिया। भारत में ये जीते हुए प्रदेश दारा के साम्राज्य के इक्कीस प्रान्तों में से 
एक प्रान्त बनाते थे। इनके ऊपर एक क्षत्रप (प्रान्तीय शासन) शासन करता था। यह प्रान्त 
ईरानी साम्राज्य के सभी प्रान्तों में सबसे अधिक समृद्ध था और यहाँ सबसे अधिक कर 
मिलता था | हेरोडोटस के अनुसार सुवर्ण-चूर्ण के ३६० टैलैंट (थैले) यहाँ से कर-रूप में 
जाते थे, जो लगभग १२ लाख ९० हजार पौण्ड के बराबर थे। 
दारा के पुत्र क्षहयार्ष (४८६-४६५ ई० पू०) ने भी भारतीय प्रान्त के ऊपर अपना 
अधिकार बनाये रखा। यूनान के साथ उसके युद्ध में सूती वस्त्र पहने और बेंत के धनुष 
तथा लौह फलक के बाण धारण किये हुए भारतीय सैनिक भी सम्मिलित थे। इसके बाद 
ईरानी अधिकार शिथिल होने लगा और लगभग ४२५ ई० पू० में भारत के वे प्रदेश, जो 
ईरानी साम्राज्य में शामिल थे, स्वतंत्र हो गये। तृतीय दारा के समय में सिकन्दर ने ईरान 
१. एरियन के आधार पर नियार्कस का वक्तव्य 
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पर आक्रमण किया। कुछ ऐसे संकेत हैं, जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा 
सिकन्दर के विरुद्ध लड्नेवाली ईरानी सेना में भारतीय सम्मिलित थे; परन्तु ha 
से, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। 


४. ईरानी आधिपत्य का भारत पर प्रभाव 
ईरानी आक्रमणों ने पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक कमजोरी सिद्ध 

ईरानियों के दिखाये रास्ते से यूनानी, बाख्त्री, शक, पहव आदि ने भारत के इस क 
आक्रमण किया। दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि ईरानी आधिपत्य के समय बहुत से ईरानी, 
तूरानी, यूनानी तथा विदेशी लोग भारत के इस भाग में आ बसे और जनता में उनके रक्त का 
मिश्रण हुआ। इनमें से कुछ तो शुद्ध भारतीय हो गये, परन्तु अधिकांश ऐसे थे जिनकी 
विदेशियों के साथ सहानुभूति रहती थी और विदेशी आक्रमण के समय ये देश के लिए 
संकट-रूप थे। लगभग एक सौ कर्ष के सम्पर्क के कारण भारत के इन प्रदेशों की लिपि, 
भाषा और कला पर भी ईरान का कुछ प्रभाव पड़ा। ईरानियों ने अर्मईक लिपि का प्रचार 
किया जो दाएँ से बाएं की ओर लिखी जाती थी | खरोष्ठी लिपि! जो अशोक के समय में 
भारत के पश्मोत्तर में प्रचलित थी और कुषाणों के समय तक बनी रही, ईरानी सम्पर्क के 
कारण ही इस देश में इस रूप में प्रचलित हुई। इस भाग की भाषा पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट है । 
सम्भवतः पश्मीत्तर भारत के स्थापत्य (भवन-निर्माण-कला), मूर्तिकला और वेश-भूषा पर 
भी ईरानी प्रभाव पड़ा। अशोक के पूर्व भारतीय इतिहास में शिलालेखों या स्तम्भलेखों का 
उल्लेख नहीं मिलता । सम्भवतः शिलाखण्डों और स्तम्भों पर लेख खुदवाने की सद्यः प्रेरणा 
अशोक ने ईरानी सम्राटों से ही प्राप्त की थी, यद्यपि यज्ञयूपों की परम्परा वैदिक युग से चली 
आयी थी और भारतीय और ईरानी सभ्यता का उद्गम प्राय: उभयनिष्ठ था। ईरानियों के 
आक्रमण के बाद से पश्चिम के जल तथा स्थल-मार्गो से अधिकाधिक व्यापःर होने लगा | 
लम्बे ईरानी-साम्राज्य ने भारत और भूमध्य सागर के बीच में सम्पर्क को सुलभ बना दिया | 


५. यूनानी आक्रमण 

नवीं शती ई० पू० के लगभग यूनान में सभ्यता का उदय हुआ। यूनान के 
पश्चिमोत्तर में सारा यूरोप अभी अज्ञान और बर्बरता के अन्धकार में पड़ा हुआ था। यूनान 
को प्रकाश एशिया से मिलता था, इसलिए इसका संम्पर्क एशिया से ही था; यूरोपीय देशों 
से नहीं। भारतवासी यूनान से परिचित थे और यूनानियों को यवन' कहते थे। यूनानी 
साक्ष्य सेसोस्त्रीस, असीरिया की रानी समीरनीस के भारतीय अभियान का उल्लेख करते 
हैं। सातवीं और छठवीं शती ई०पू० में यूनान की बड़ी उन्नति हुई। यहाँ पर कई एक 
सभ्य और समुन्नत राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें से अधिकांश गण-राज्य (नगर-राष्ट्र ) 


१. यह लिपि दाहिने से बाएँ लिखी जाती थी और सारे भारत में प्रचलित ब्राह्मी लिपि से 


भिन्न थी। 
२. यवन शब्द प्राकृत के “योन' का संस्कृत रूप है। योन पश्चिमी टर्की के लिए प्रयुक्त आयोनिया 


के लिए प्रयुक्त हुआ। 
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थे । परन्तु चौथी शती ई०पू० में गण-राज्यों का हास होने लगा । यूनान के उत्तर मकदूनिया 
में एक साम्राज्य का उदय हुआ। वहाँ के राजा फिलिप ने यूनान के सभ्य किन्तु छोटे और 
दुर्बल राज्यों को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 

इस युग में यह प्रक्रिया भारतवर्ष में भी चल रही थी। मगध-साम्राज्य ने उत्तर- 
भारत के छोटे-छोटे राजतन्त्रो और गणतन्त्रो को जीतकर आत्मसात्‌ कर लिया था, परन्तु 
भारत का पश्चिमोत्तर (उत्तरापथ) अब भी कई एक छोटे राज्यों में बॅटा हुआ था। ईरानी 
आधिपत्य ने उनको और शिथिल तथा विश्वृंखलित कर दिया था। जब मकदूनिया से 
साम्राज्यवाद की आँधी उठी तो पहले यूनान के छोटे-छोटे गण-राष्ट्र नष्ट हुए, इनके पीछे 
ईरान का भीतर से खोखला साम्राज्य धराशायी हुआ और अन्त में उत्तरापथ को भी इसका 
झोंका सहना पड़ा। 


( ९) सिकन्दर की विजय 

फिलिप के वीर और महत्त्वाकांक्षी बेटे सिकन्दर को इस बात का दुःख हुआ था कि 
उसके पिता ने सारा यूनान जीत लिया। उसके विजय के लिए कोई प्रदेश बचा नहीं था। 
असभ्य और आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए यूरोप के जीतने में न तो कोई रुचि थी और न 
लाभ। इसलिए उसकी दृष्टि पश्चिमी एशिया और मिस्र के सभ्य और समुन्नत प्रदेशों पर 
पड़ी। ईरानी साम्राज्यों से वह परिचित था और उसके पूर्व में भारत के बारे में भी सुन रखा 
था। अपने राज्यारोहण (३२८ ई०पू०) के बाद सिकन्दर ने अपनी दिग्विजय प्रारम्भ की ।' 
मकदूनी और यूनानी सैनिकों की विशाल और संगठित सेना लेकर उसने पश्चिमी एशिया 
और मिस्न को जीता। इसके पीछे उसके भीतर से दुर्बल ईरानी साम्राज्य पर आक्रमण किया। 
इस समय का ईरानी सम्राट्‌ तृतीय दारा हारकर हिन्दूकुश के उत्तर बलख में भाग गया। 
सिकन्दर ने उसकी राजधानी पार्सिपोलिस को जला दिया। ईरान को अपने अधिकार में 
करके सिकन्दर और आगे बढ़ा और बलख में भी ईरानी शक्ति को नष्ट कर उस पर अपना 
अधिकार जमा लिया। इसके पश्चात्‌ हिन्दूकुश के दक्षिण में उतरकर भारतवर्ष पर आक्रमण 


करने की तैयारी करने लगा। सिकन्दर के साथ आए एडमिरल निर्याकस एवं ऑनेसीक्रीटस 
के विवरणों ने सिकन्दर के अभियान का आँखों देखा हाल लिखा । 


( २ ) सिकन्दर और भारत? 


(क) सिकन्दर और सीमान्त-भारत का पश्चिमोत्तर भाग कई छोटे-छोटे राज्यों 
5! बटा हुआ था, जिनमें आपस में वैमनस्य, कलह और संघर्ष चला करता था। इसलिए. 
१. भारत के ऊपर आक्रमण के पूर्व सिकन्दर की विजयों || 
sha न्दर की विजयों का इतिहास बेरी के 'ए हिस्ट्री ऑफ 
२. विस्तृत वर्णन के लिए देखिए जे० 
अलेक्जैँडर दी ग्रेट वेस्ट मिनिस्टर 
(चतुर्थ संस्करण) 


डब्ल्यू० मैकक्रिंडिल : दी इनवेजन ऑफ इण्डिया बाई 
१८९६; बी०ए० स्मिथ : अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया 
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सिकन्दर को भारतीयों की संयुक्त और संगठित शक्ति का सामना प्राय: नहीं करना पडा। 
इसके विपरीत कई एक नीच, पदलोलुप, स्वार्थी और देशद्रोही व्यक्तियों और राज्यों ने 
सिकन्दर को निमंत्रण दिया और देश का दरवाजा उसके लिए खोल दिया। हिन्दूकुश के 
उत्तर में शशिगुप्त नाम का एक भारतीय राजा था, जो ईरानियों के साथ सिकन्दर के विरोध 
में लड़ा था, परन्तु हार जाने पर वह सिकन्दर का मित्र हो गया और उसने भारत पर 
आक्रमण करने में उसकी सहायता को। जब सिकन्दर देश के बाहर ही था तो तक्षशिला 
के राजकुमार आम्भि ने उसको निमंत्रण भेजा और सहायता का आश्वासन दिया। इसी 
प्रकार पुष्करावती के संजय, काबुल के कोफायस, अश्वजित आदि ने सिकन्दर के अधीन 
मैत्री स्वीकार की और उसको सहायता दी। परन्तु सिकन्दर के लिए भारत में प्रवेश करना 
तथा तक्षशिला में आतिथ्य स्वीकार करना तब तक सम्भव नहीं था जब तक वह कपिशा 
और तक्षशिला के बीच की स्वतंत्रताप्रिय, वीर और लड़ाकू जातियों को जीत नहीं लेता। 
इन जातियों ने पग-पग पर सिकन्दर का सामना किया। (१) पहले सिकन्दर को अश्वकों 
और गौरों का मुकाबला करना पडा । घोर युद्ध के बाद ये जातियाँ हारीं। (२) इसके आगे 
नीसा नाम की जाति मिली। पहले तो उसने सिकन्दर का विरोध किया, परन्तु बाद में 
कहला भेजा कि वह यूनानी जाति की ही थी और सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर 
ली। (३) यहाँ से बढ़ने पर पूर्वी अश्वकों अथवा अश्वाहकों का प्रदेश मिला, जिसकी 
मसग नाम की दृढ़ राजधानी थी। यहाँ के वीर पुरुषों और स्त्रियों ने भीषण युद्ध किया 
और जब तक उनमें से एक भी जीता रहा, आत्मसमर्पण नहीं किया। (४) पश्चिमी 
गन्धार के राजा हस्ति ने एक महीने तक सिकन्दर को रोक रखा। सिकन्दर जीते हुए 
प्रदेशों का शशिगुप्त को क्षत्रप (प्रान्तीय शासक) बनाकर आगे बढ़ा और पूर्वी गन्धार के 
राजकुमार आम्भि की सहायता से सिन्धु पार कर तक्षशिला पहुँचा। यहाँ सिकन्दर और 
उसकी सेना का मांस, मदिरा आदि से बड़ा आगत-स्वागत हुआ। तक्षशिला के राजा की 
सहायता से सिकन्दर ने पूर्वी प्रदेशों पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर ली। तक्षशिला 
के राजा की पड़ोस के केकयराज पुरु से राजनीतिक शत्रुता थी, अतः उसने पुरु के विरुद्ध 
सिकन्दर को खूब उभाड़ा। 

(ख ) सिकन्दर का पुरु के साथ युद्ध-तक्षशिला से सिकन्दर ने पुरु के पास दूत 
भेजा और कहलाया कि वह उसकी सेवा में उपस्थित होकर उसका आधिपत्य स्वीकार कर 
ले। पुरु ने उत्तर दिया कि बह युद्ध में उसके सामने उपस्थित होकर उसका स्वागत करेगा । 
युद्ध की आशंका तो थी ही। अभिसार के राजा ने पुरु से सहायक मैत्री कर ली। सिकन्दर 
की सेना अपने मित्रों के साथ झेलम के पश्चिमी किनारे पर आ डटी। उसका सामना करने 
के लिए पुरु की सेना झेलम के पूर्वी तट पर इकट्ठी हुई। महीनों तक दोनों सेनाएं झेलम 
के दोनों किनारों पर आमने-सामने पड़ी रहीं, किन्तु आक्रमण ८24 के लिए,सिकन्दर का 
साहस नहीं हुआ। एक दिन रात को आँधी और वर्षा के आवरण में सिकन्दर अपनी सेना 
बीस मील ऊपर ले गया और चुपके से सिन्धु पार करके पुरु की विशाल सेना पर आक्रमण 
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करने का विचार किया। यहाँ पर सिकन्दर अपना वह संकल्प भूल गया जिसे उसने ईरान 
के सम्राट दारा की विशाल सेना पर आक्रमण करने के पूर्व किया था--' “जो भी हो वह 
रात्रि में आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना तो विजयश्री की चोरी होगी।'' अब तो 
रणक्षेत्र में दोनों सेनाएँ एक-दूसरे के पास आ गयीं। पुरु के पास हाथी, रथ और धनुष- 
बाण से लड़ने वालों की अपार सेना थी। खुले मैदान में जमकर उसका मुकाबला करना 
सिकन्दर के लिए कठिन था, परन्तु दुर्भाग्य से पानी और कीचड़ के कारण पुरु के रथ बेकार 
हो गये थे और पैदल सैनिक भी गीली जमीन में भारी और लम्बे धनुषों पर बाण नहीं चढ़ा 
सकते थे। सिकन्दर के पास विशाल बल्लमधारी और धनुर्धर घुड्सवार सेना थी। यूनानी 
घुड़सवारों ने पुरु की सेना पर जोर से आक्रमण किया। दोपहर तक भारतीयों ने कड़ा 
मुकाबला किया और एक समय ऐसा मालूम पड़ा था कि यूनानी हार जायेंगे। इसी बीच 
में बाणों और भालों से घायल हाथियों ने पगला कर अपने भारतीय सैनिकों को ही कुचलना 
शुरू किया और पुरु की सेना में भगदड़ मच गयी। परन्तु पुरु ईरानी सम्राट्‌ द्वितीय दारा की 
तरह रणभूमि छोड़कर भागा नहीं। वह एक ऊँचे हाथी पर चढ़कर, लड़ता हुआ सेना का 
नेतृत्व कर रहा था। वह स्वयं घायल था, किन्तु उसने देशद्रोही आम्भि पर भाला चलाया 
परन्तु आम्भि संयोग से बच गया। सेना के तितर-बितर हो जाने पर पुरु धिर गया और बन्दी 
के रूप में सिकन्दर के सामने खड़ा किया गया। साढ़े छ: फीट ऊँचा विशालकाय पोरस 
(पुरु) अन्तिम समय तक लड़ता रहा। उसके शरीर पर नौ घातक घाव थे और मूच्छितप्राय 
अवस्था में पकड़ा गया था। सिकन्दर ने पूछा, “ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाय ?'' 
पुरु ने गर्व से उत्तर दिया, ''जैसा राजा लोग दूसरे राजा के साथ करते हैं।'' पुरु की 
निर्भीकता, उसके पौरुष, साहस और स्वाभिमान की उच्च भावना से सिकन्दर अत्यधिक 
प्रभावित हुआ और प्रसन्न होकर उसने पुरु को उसका राज्य लौटा दिया । 
सिकन्दर जैसे अनुदार व्यक्ति का अपने उस शत्रु के साथ ऐसी उदारता प्रदर्शित 
करना, जिसके कारण सिकन्दर की अत्यधिक सैनिक क्षति हुई, एक राजनीतिक महत्त्व 
का प्रश्‍न है। सिकन्दर का पुरु के प्रति इस प्रकार का उदार व्यवहार इस बात का प्रमाण 
है कि सिकन्दर एक महान्‌ योद्धा होने के साथ-साथ एक कुशल और सफल राजनीतिज्ञ 
भी था। अपने इस व्यवहार से सिकन्दर ने पुरु के राज्य पर ही आधिपत्य स्थापित नहीं 
किया, बल्कि उसके हृदय को भी अपने आधिपत्य में ले लिया। पारस्परिक कटुता और 
वैषम्य को मिटाकर पुरु से सहयोग और सम्मान प्राप्त करने का इससे सरल दूसरा मार्ग हो 
भी क्या सकता था? पुरु के मित्र बनने से सिकन्दर का पृष्ठ भाग सुरक्षित हो गया और वह 
निश्चिन्त होकर आगे बढ़ सका। 
बी कम पक ० उत्तरी-पूर्वी पंजाब--पुरु को परास्त करने के बाद सिकन्दर 
बन मेक लाए । जहा उसका अत्यन्त प्रिय घोड़ा बाउकेफला मरा था, वहाँ 
व दब ताता! अपनी विजय के उपलक्ष्य में दूसरा नगर निकाया 
१. यह विवरण एरियन के वर्णन के आधार पर है 
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_विजयदेवी) नाम का बसाया। इसके पश्चात्‌ वह आगे 
छि ) ने, सम्भवतः अपने चाचा के प्रभाव से बिना का (2. be 
अधीनता 
स्वीकार कर ली। परन्तु (१) ग्लुचुकायन, (२) अद्रिज और (३ ) कठ नाम की गणतन्त्र 
जातियों ने सिकन्दर का घोर विरोध किया। पहले सिकन्दर ने ग्लुचुकायनों के 
अद्विजों ३७ नगरों 
को जीता, उसके बाद अद्रिजो को राजधानी पिम्प्रामा को अपने अधीन किया। सबसे 
कठिन सामना उसको कठों से करना पड़ा। कठों ने अपनी राजधानी सांकल के चारों ओर 
रथों का घेरा बना लिया था जिसको तोड़ना सिकन्दर के लिए असम्भव हो रहा था। इसी 
समय बड़ा पुरु अपनी सेना लिए सिकन्दर की सहायता के लिए आ पहुँचा। सिकन्दर ने 
सांकल जीतकर उसे ध्वस्त कर दिया। 

(घ ) व्यास नदी से सिकन्दर का लौटना और इसके कारण--कठों को जीतने 
बाद सिकन्दर व्यास नदी के किनारे पहुंचा । यहाँ पर उसकी सेना ने आगे जाने से इनकार 
कर दिया। सिकन्दर ने सेना को बहुत समझाया और उसके सामने गर्व, आत्म-सम्मान और 
विजय के प्रलोभन से भरा हुआ ओजस्वी भाषण दिया--“वीरो! मैं जानता हुँ कि इस देश 
के रहनेवालों ने पिछले दिनों में बहुत-सी झूठी अफवाहें फैला रखी हैं, जिनका एकमात्र 
उद्देश्य तुम्हारे हृदय में आतंक का संचार करना है। परन्तु इस प्रकार के निराधार प्रचार 
तुम्हारे अनुभव में नये नहीं हे '' आदि। किन्तु इसका कुछ भी प्रभाव न हुआ। लज्जा के 
मारे वह तीन दिनों तक अपने शिविर में पड़ा रहा और हताश होकर लौटने का निश्चय 
किया। यह प्रश्‍न होता है कि सिकन्दर की विशवविजयिनी सेना ने आगे बढ़ने से क्यों 
इनकार कर दिया? यह तो स्पष्ट है कि सिकन्दर के नेतृत्व में सेना को पूरा विश्वास था 
और उसके इशारे पर वह यूनान से चलकर इतनी दूर बढ़ आयी थी। अतः सिकन्दर से 
असंतोष की कोई बात नहीं उठती। अवश्य ही कुछ गम्भीर कारण रहे होंगे, जिससे सेना 
के पाँव आगे नहीं उठ रहे थे। इन कारणों को नीचे लिखे प्रकार से रखा जा सकता है-- 

(क )-- सेना को हतोत्साह करनेवाला पहला कारण उसका सैनिक अनुभव था। 
पश्चिमी एशिया, मिस्र, ईरान और बलख को उसने बड़ी आसानी से जीता था। परन्तु 
भारतवर्ष में उसे पग-पग पर आगे बढ़ने में युद्ध करना पड़ा। अश्वकों का विरोध उसे 
याद था। एक महीने तो केवल हस्ति ने रोक रखा था। पुरु के घोर युद्ध ने उसके हृदय को 
दहला दिया था और कठों ने उसके छक्के छुड़ा दिये। इसलिए सुदूर देश में इस प्रकार 
के युद्धों के लिए सेना की शक्ति और उत्साह शिथिल हो गये थे। 

(ख )--सिकन्द्र के लौटने का दूसरा कारण राजनीति था। पीछे के जीते हुए 
प्रदेशों में विद्रोह हो रहे थे। सिन्धु नदी के पश्चिम में उसका क्षत्रप निकेनॉर मार डाला 
गया और शशिगुप्त को भी देशद्रोह का बदला मृत्यु-रूप में मिला। व्यास के ठीक पूर्व में 
कठों के समान ही स्वतन्त्रताप्रिय और लड़ाकू गणराज्य अभी पंजाब में थे और पास ही में 
प्रबल चाहीक जाति थी। इन सबके पूर्व में नन्दों का विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य 
था। नन्दों की शक्ति का वर्णन सुनकर यूनानियों का साहस जाता रहा | 
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- (ग)--ठण्डे देश से आनेवाले यूनानियों के लिए पंजाब की जलवायु--यहाँ की 
भीषण गर्मी और बरसात भयानक थी। बहुत से यूनानी सैनिक बीमारी से मर गये और 
बहुत से बीमार थे। इस परिस्थिति में ठहरना उनके लिए कठिन हो रहा था। 

(घ )--यूनानी सैनिक बहुत दिनों से बाहर थे और अपने देश लौट न के लिए 
विकल थे। उसके बहुत से साथी रणभूमि में काम आये थे और अपने घरवालों के बारे 
में उनको वर्षों से कोई समाचार नहीं मिला था। उनके पास के सामान धीरे-धीरे खत्म हो 
रहे थे और दूरी और रास्ते की कठिनाई से यूनान से आवश्यक सामान पहुँच भी नहीं पा 
रहे थे। इस दशा में यूनानी सैनिक चाहते थे कि जहाँ तक हो सके वे शीघ्र यूनान वापस 
पहुँच जायँ।' | 

(ङ) सिकन्दर की वापसी यात्रा और सिन्ध के राज्यों से युद्ध- अपनी 
विजययात्रा की पूर्वी सीमा अंकित करने के लिए सिकन्दर ने व्यास के किनारे यूनानी 
- देवताओं के नाम पर बारह विशाल वेदिका-स्तम्भों का निर्माण कराया। स्तम्भों के बन 
जाने के बाद अनिष्ट-शमन के लिए विविध क्रियाओं और यज्ञों का अनुष्ठान किया। व्यास 
के किनारे से सिकन्दर सीधे सुरक्षित रास्ते से झेलम लौटा जहाँ पर उसके अधीन मित्र 
पोरस (पुरु) का राज्य था। वहाँ पर उसने जीते प्रदेशों का प्रबन्ध किया और यात्रा की 
तैयारी कर नावों के बेड़े से झेलम नदी से दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। 

(च) सौभूति को पराजय-सबसे पहले झेलम की घाटी में नमक को खानों के 
प्रदेश में सिकन्दर को सौभूति राजा का सामना करना पड़ा। सौभूति के राज्य के निवासी 
कठों के ही समान सुन्दर, साहसी, रणकुशल और विद्याप्रेमी भी थे। परन्तु ऐसा मालूम 
पड़ता है कि वे सिकन्दर के सामने बहुत जल्द झुक गये। यहाँ से चलकर सिकन्दर झेलम 
और चिनाब के संगम पर पहुँचा। 

(छ) शिबि और अगलस्स के साथ युद्ध-शिबि लोगों ने ४०,००० सेना के 
साथ सिकन्दर का विरोध किया, परन्तु वे यूनानी सेना के सामने ठहर न सके। अगलस्स 
जाति के लोग शिबियों से अधिक साधनसम्पन्न और लड़ाकू थे। उनके पास ४०,००० 
पैदल और तीन हजार घुड़सवार थे। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए वीरता से युद्ध 


१. सिकन्दर के ओजस्वी भाषण के बाद सैनिकों की ओर से अश्वारोही सेना के नायक क्वायनॉस ने 
सिकन्दर से तर्क किया कि सेना के श्रम और संकट की कोई सीमा होनी चाहिए: सिकन्दर को 
यह नहीं भूल जाना चाहिए कि आठ वर्ष पूर्व जिस यूनानी और मकदूनी सेना ने विजयप्रयाण 
किया था उसमें से बहुत से अशक्त होने के कारण घर वापस भेज दिए गये; कुछ नवनिर्मित 
उपनिवेशों में अनिच्छित प्रवास का जीवन बिता रहे थे; और दूसरे बहुसंख्यक, शस्त्र अथवा रोग 
से मर चुके थे; बहुत थोड़े थे जो विजयध्वज का अनुगमन कर रहे थे; वे थे क्लान्त और अशक्त, 
ध्वस्तस्वास्थ्य, चिथड़े पहने। अल्पशस्त्र और निराश क्यायनॉस के अन्तिम शब्द थे-- 

“हे राजन्‌ ! विजयोल्लास में संयम सर्वोत्तम गुण है । यद्यपि इस विजयिनी सेना का नेतृत्व 
करते हुए मानव शत्रुओं से तुम्हें कोई भय नहीं है, परन्तु दैव के प्रकोप को कोई पहले से जानता 
नहीं और न कोई उसका प्रतिकार कर सकता है।' '—एरियन के वर्णन के आधार पर | 
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किया और सिकन्दर को बड़ी हानि उठानी पड़ी। जब उनको मालूम हुआ कि वे यूनानी 
सेना के सामने ठहर न सकेंगे तो उन्होंने नगर में आग लगा दी। स्त्रियों और बच्चों को 
आग में झोंक दिया और -आप लड़ते-लड़ते मर गये। 

(ज ) मालव-क्षुद्रक गणसंघ का भीषण युद्ध--चिनाब से और नीचे उतरने पर 
रावी के दोनों किनारों पर मालवों का गण-राज्य था। वे सिकन्दर का रास्ता रोकने की 
तैयारी कर रहे थे। उनके पड़ोसी क्षुद्रकों का गण-राज्य पूर्व में व्यास के तट पर था। दोनों 
गणतन्त्रों का सैनिक संघ एक योग्य और अनुभवी क्षुद्रक के नेतृत्व में बना। परन्तु इससे . 
पहले कि दोनों गणों की सेनाएं मिलकर सिकन्दर का संयुक्त विरोध करतीं, यूनानियों ने 
शीघ्रता से आगे बढ़ कर मालव राज्य पर आक्रमण कर दिया। मालवों के बहुत से किसान 
और गृहस्थ अपने खेतों और घरों में मार डाले गये। यह होते हुए भी मालवों ने सिकन्दर 
का कड़ा सामना किया। सिकन्दर इस युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ और मरते-मरते 
बचा। इस पर क्रुद्ध होकर यूनानी सैनिकों ने बड़ा अत्याचार किया और मालवों की स्त्रियों 
और बच्चों तक को मार डाला | अकेले लड़कर मालव हार गये। उनकी हार से क्षुद्रक भी 
निराश हो गये और सिकन्दर से सन्धि की बातचीत करने लगे। संघ भंग कर दिया गया। 
दोनों गणों के प्रतिनिधि सिकन्दर के पास सन्धि का प्रस्ताव लेकर गये। सिकन्दर ने उनको 
अधीन राज्य मान लिया और उनके ऊपर फिलिंपॉस को क्षत्रप नियुक्त कर आगे बढ़ा। 

(झ ) दक्षिणी-पश्चिमी पंजाब के संघ-अम्बष्ठ, क्षत और वसाति नाम के छोटे 
संघ इस भाग में थे। अम्बष्ठ मालवों के समान ही वीर थे। ६०,००० पैदल, ६,००० 
घुड़्सवार और ५०० रथों को लेकर उन्होंने सिकन्दर को रोका, परन्तु वे भी लड़कर हार 
गये। क्षत और वसाति गणों को भी यही गति हुई। 

(ज ) सिन्ध के राज्यों पर विजय-पंजाब के पश्चिम-दक्षिण सिन्धु के सहारे 
नीचे उतरने पर मुषिक और शम्भु जनपदों ने सिकन्दर की अधीनता बड़ी आसानी से 
स्वीकार कर ली । पर ब्राह्मणक-जनपदों में उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 
ब्राह्मणों ने न केवल स्वयं सिकन्दर का विरोध किया वरन्‌ उन राज्यों को भड्काया 
जिन्होंने विदेशी यवनों की अधीनता स्वीकार कर ली थीं। उन्होंने बहुत से राज्यों में 
यूनानियों के प्रति विद्रोह करा दिया। इसलिए सिकन्दर उन पर बहुत क्रुद्ध हुआ और बड़ी 
निर्दयता के साथ उन पर आक्रमण किया। ब्राह्मणक-जनपद के निवासियों में से 
अधिकांश को उसने मरवा डाला और उनके नेताओं की लाश आतंक फैलाने के लिए 
सड़कों पर लटका दी। क 

ब्राह्मणक-जनपद को दबाने के बाद सिकन्दर उस स्थान पर पहुँचा जहाँ सिन्थु-नद 
दो धाराओं में बँट जाता है और पट्टले, पाटल अथ्वा पातानप्रस्थ नगर जहाँ स्थित था। इस 
समय हैदराबाद का नगर इसी स्थान पर बसा हुआ है। यहाँ का राजनीतिक विधान स्पार्टा 
से मिलता-जुलता था । युद्ध के समय सेना का नेतृत्व दो वंशगत राजाओं के हाथ में होता 
था और राज्य के ऊपर राष्ट्र-वृद्धों की परिषद्‌ शासन करती थी। यहाँ के निवासी सिकन्दर 
की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे अत: वे अपना नगर छोड़कर भाग गये। 
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(ट) सिकन्दर का भारत से प्रस्थान और उसकी मृत्यु-सिन्धु के मुहाने पर 
पहुँचकर ३२५ ई० प० सितम्बर में सिकन्दर ने अपनी जन्मभूमि की ओर प्रस्थान किया। 
अपनी सेना को उसने दो भागों में बाँट दिया। निआर्कस के नेतृत्व में एक भाग समुद्र-मार्ग 
से पश्चिम की ओर चला। दूसरा भाग स्थल-मार्ग से मकरान के रास्ते बाबुल ( बैबिलोन) 
की तरफ चला। सिकन्दर स्थल-मार्ग से चला। रास्ते में रेगिस्तान की कठिनाइयों को 
झेलते हुए सिकन्दर बाबुल पहुंचा । यहाँ पर बड़ा विजयोत्सव मनाया गया। सिकन्दर युद्धों 
के घावों से घायल और रास्ते के कठिन श्रम से थका हुआ था। उसे भीषण ज्वर आया। 
उसके जीवन में संयम नहीं था, अतः ज्वर में भी मदिरा पीता गया। इसका कुफल यह 
हुआ कि ३२ वर्ष की युवावस्था में ही युरोप और एशिया में आतंक फैलानेवाला, भौतिक 
शक्ति और दर्प का पुतला सिकन्दर यूनान पहुँचने के पहले ही ३२५ ई० पू० में इस स्थान 
पर संसार से चल बसा। 


( ३ ) भारत में सिकन्दर का शासन-प्रबन्ध 

सिकन्दर चाहता था कि वह भारत में अपने जीते हुए प्रान्तों को स्थायी रूप से अपने 
राज्य में मिला ले और उसका उचित प्रबन्ध करे, परन्तु यहाँ पर १९ महीनों के समय में 
उसको प्राय: बराबर युद्ध ही करना पड़ा और वह शासन-व्यवस्था पर पूरा ध्यान न दे सका। 
फिर भी अपने विजित प्रदेशों को सुरक्षित रखने का यथाशक्ति प्रयत्न किया। विजित प्रदेशों 
को कई प्रान्तों में बाँया और उनके ऊपर क्षत्रप (प्रान्तीय शासक) नियुक्त किये । सिन्धु के 
पश्चिमोत्तर के प्रान्त पर फिलिप, सिन्धु और झेलम के बीच में आम्भि, झेलम के पूर्व के 
प्रदेशों पर पुरु (पोरस) और सिन्धु के ऊपर पाइथॉन को शासक बनाया। इसके अतिरिक्त 
्षत्रपों की सहायता और उन पर नियंत्रण रखने के लिए कई यूनानी स्कन्धावार (फौजी 
छावनी) और उपनिवेश बसाये। सिन्धु के मुहाने पर एक बन्दरगाह बनवाया और आने- 
जाने के रास्तों को साफ और सुरक्षित रखा। परन्तु यह सारा प्रबन्ध जल्दी में किया गया 


था और इसको पुष्ट करने का अवसर न मिला। सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात्‌ शासन की 
इमारत शीघ्र गिर गयी। न 


(४) सिकन्दर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव 


कई एक यूरोपीय विद्वान्‌ सिकन्दर के आक्रमण को भारतवर्ष के इतिहास में बहुत 
बड़ी घटना समझते हैं और उनके विचार में इससे भारतीय जीवन बहुत प्रभावित हुआ।' 
परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। भारतीयों की दृष्टि में यह घटना बिल्कुल नगण्य थी, 


१. टाइम्स लिटररी सप्लीमेंट, २ मार्च १९०६, पृ० १०१ में एक लेखक ने कहा है, ''नगरों का 
स्थान चुनने में सिकन्दर की अद्भुत अन्तर्दृष्टि का परिचय मिलता है ।““उसकी कृतियों में से 
बहुत कम नष्ट हुई हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने सम्पूर्ण सभ्य संसार को प्रथम 


बार एक भाषा और संस्कृति प्रदान की तथा पूर्व और पश्चिम के बीच दीवारों को भंग किया। 
इस प्रकार वह ईसाई धर्म के पूर्वगामियों में गिना जा सकता है।'' 
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जो आँधी की तरह आयी और चली गयी। इसका क्षेत्र भी सीमित था। भारत का केवल 
पश्चिमोत्तर छोर इससे प्रभावित हुआ। उसका हृदय अछूता रहा। इसी कारण से किसी भी 
भारतीय साहित्य में इसकी चर्चा नहीं मिलती। फिर भी यह तो मानना ही पडेगा कि 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका अस्थायी प्रभाव भारतवर्ष पर अवश्य पडा] . 

(क) राजनीतिक प्रभाव-सिकन्दर के आक्रमण के फलस्वरूप सीमान्त, 
पश्चिमी पंजाब और सिन्थु के ऊपर अस्थायी रूप से यूनानी सत्ता स्थापित हुई और शासन 
की क्षत्रपीय व्यवस्था चलायी गयी । परन्तु यूनानी सत्ता सिकन्दर की मृत्यु के बाद नष्ट हो 
गयी और उसको शासन-व्यवस्था का भी उसके परवर्ती मौर्य शासन-व्यवस्था पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा। सिकन्दर ने कई एक स्कन्धावार, उपनिवेश और नगर बसाये। इन नगरों 
द्वारा यूनानी जीवन का क्षीण प्रभाव थोड़े दायरे में कुछ समय तक पड़ता रहा | सिकन्दर 
के आक्रमण ने उत्तरापथ की राजनीतिक और सैनिक कमजोरी को प्रकट कर दिया! कई 
भागों में विभक्त देश के छोटे-छोटे राज्य किस प्रकार संगठित विदेशी आक्रमण के सामने 
धराशायी हो जाते हैं, यह बात स्पष्ट हो गयी। साथ ही भारतीय सैन्य-रचना और युद्ध- 
पद्धति की दुर्बलता भी सिद्ध हो गयी । यूनानी आक्रमण ने प्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता 
और सैनिक जागरूकता को प्रोत्साहित किया । 

(खख) यातायात और वाणिज्य--वैसे तो यूनान और भारत पहले से ही एक 
दूसरे से परिचित थे और समुद्रतट और स्थलमार्ग से व्यापारी और यात्री आते-जाते भी थे । 
परन्तु यूनानियों के भारत में अधिक संख्या में आने और पश्चिमी और मध्य एशिया में 
यूनानी साम्राज्य के स्थापित होने से आवागमन और व्यापार को और अधिक प्रोत्साहन 
मिला। सिकन्दर की सेना के मार्ग ने उत्तर-पश्चिम भारत का सम्बन्ध अफगानिस्तान होते 
हुए ईरान और वहाँ से होता हुआ पूर्वी भूमध्यसागर तक जोड़ा। इसी के माध्यम से 
व्यापारिक गतिविधियाँ भी बढ़ीं। व्यापारिक मार्गों पर स्थित नगरों का महत्त्व बढ़ा, 
उदाहरण के लिए कम्बोज, कौशाम्बी, कोसल, वाराणसी आदि। अनेक स्थानों पर घोड़ों 
के सौदागरों का उल्लेख प्राप्त होता है, जो उत्तरापथ से आकर बनारस में घोड़े बेचते थे। 
जिस व्यापार ने शहरों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 

(ग) मुद्रा-भारत में यूनानी उलूक-शैली और चाँदी के द्रम्म (= दाम) सिक्कों 
का प्रचार हुआ। “पंजाब भें पुरु के ऊपर सिकन्दर को विजय के स्मारक रूप में भी 
सिक्के चले। इस प्रकार का सिक्का मिला है, जिसके एक तरफ सिकन्दर को मूर्ति 
और दूसरी तरफ भागते हुए हाथी पुरु और उसका पीछा करते हुए घुड्सवार को मूर्ति 
अंकित है। 

(घ) प्रभाव की समीक्षा -भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर सिकन्दर के 
आक्रमण का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। इसका पहला कारण यह है कि सिकन्दर और 
उसके क्षत्रप बहुत थोड़े दिनों तक यहाँ रहे और जनता से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित नहीं कर 
सके। उनके प्रति घृणा और आतंक के भाव ही प्रबल रहे, निकटता से उत्पन्न प्रेम और 
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अनुकरण के भाव उत्पन्न नहीं हुए। दूसरा कारण यह था कि भारतवर्ष की सभ्यता और 
संस्कृति पहले से काफी विकसित थी। साहित्य, दर्शन, कला, धर्म आदि में वह विदेशियों 
की अपेक्षा नहीं रखता। सम्भवतः भारतीय दर्शन और धर्म का प्रभाव यूनान के ऊपर 
पडा । यूनानी दार्शनिक पैथॉगोरस के आत्मा, पुनर्जन्म आदि के सिद्धान्त पर भारत की स्पष्ट 
छाप दिखायी पड़ती है। मी 
बी०ए० स्मिथ ने भारत के ऊपर सिकन्दर के आक्रमण के प्रभावों का आकलन 
करते हुए अन्त में लिखा है--“ भारत अपरिवर्तित रहा, युद्ध के घाव शीघ्र भर गये। जब 
धीर बैलों और उन्हीं के समान धीर कृषकों ने अपना परिश्रम प्रारम्भ किया तो ध्वस्त खेत 
एक बार फिर लहलहा उठे। वे स्थान जहाँ लाखों युद्ध में मारे गये थे फिर उमड़ते हुए 
जन-समुदाय से भर गये, जिसकी, मनुष्य की बर्बरता और प्रकृति के निर्दय प्रकोप के 
अतिरिक्त, कोई सीमा नहीं है। भारत का यवनीकरण नहीं हुआ। अपना शानदार एकान्तता 
का जीवन वह व्यतीत करता रहा और मकदूनी झंझावात के प्रवाह को वह शीघ्र भूल 


. गया। कोई भारतीय लेखक- हिन्दू, बौद्ध अथवा जैन-सिकन्दर के आक्रमण और 


आकृतियों का धुँधला संकेत नहीं करता। नाइसे का यह विरोध कि “ भारत का सम्पूर्ण 
परवर्ती विकास सिकन्दर की संस्थाओं पर आधारित है'', सत्य नहीं। इसके विपरीत मैथ्यू 
आर्नोल्ड की बहु-उद्धृत पंक्तियाँ सत्य के अधिक निकट हैं-- “प्राची झुका नीचे झंझा के 
सामने धीर गम्भीर घृणा के साथ; उसने सेना के गर्जन को निकल जाने दिया, और पुनः 

विचारसागर में गोते लगाने लगा।'' 


(५) तत्कालीन भारतीय जीवन की झाँकी 


तत्कालीन भारतीय समाज के राजनीतिक पहलू पर जब दृष्टिपात किया जाता है तो 
ज्ञात होता है कि उत्तरापथ छोटे-छोटे राज्यों में स्वतन्त्र रूप से विभक्त था। तक्षशिला, 


, अभिसार, पुरु आदि राज्यों की गणना राजतन्त्रात्मक साम्राज्यों के रूप में होती थी। मगध 


भी राजतन्त्रात्मक सत्ताधिकारी का रूप ले चुका था और एक प्रबल और बड़े प्रतापी राजा 
के आधिपत्य में था। मगध साम्राज्य इतना विशाल हो चला था कि उस साम्राज्य की 
पश्चिमोत्तर सीमा व्यास नदी के समीपस्थ प्रदेशों को छूती थी। मगध साम्राज्य के राजा नन्द 
का प्रभाव इतना अधिक था कि उसके त्रास से ही भयभीत होकर सिकन्दर के सिपाहिंयों 
ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। 

प्राचीन नगरों में सर्वाधिक सांस्कृतिक, शिक्षा और ज्ञान के महत्त्व का केन्द्र तक्षशिला 
थी। प्राचीन काल के गन्धार प्रदेश की यह राजधानी थी। उसके अवशेष आज भी 
रावलपिण्डी जिले के आधुनिक तक्षशिला के समीप मिलते हैं । तक्षशिला का महत्त्व यहाँ 
के विश्वविद्यालय के कारण और भी अधिक हो गया था। विभिन्न विद्याओं और कलाओं 
की शिक्षा प्राप्त करने यहाँ पर देश के कोने-कोने से तथा अन्य प्रसिद्ध नगरों से युवराज और 
राजपुत्र आते थे। वेद, उपनिषद्‌, वेदांग, कला, शिल्प-कला के अतिरिक्त चिकित्साशास्त्र 
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की दा की भी व्यवस्था यहाँ पर थी। सर्प-विष सम्बन्धी चिकित्सा के बारे में यूनानी 
इतिहासज्ञों ने यहा की अत्यधिक प्रशंसा की है । अश्वघोष के एक संकेत द्वारा ऐसा प्रतीत 
होता है कि यहाँ पर नेत्र-चिकित्सा की भी व्यवस्था थी; क्योंकि एक चीनी राजकुमार को 
यहाँ की चिकित्सा के फलस्वरूप उसकी अंधी आँखों की ज्योति मिल गयी थी। 

यूनानी इतिहासकारों द्वारा हमें तत्कालीन भारतीय समाज की गतिविधियों का भी 
ज्ञान होता है। सिकन्दर के भारत पर आक्रमण के समय कठों और सौभूतियों में एक बड़ी 
ही विचित्र प्रथा का प्रचलन था। प्राय: वे असुन्दर.या शारीरिक दोष या वैषम्यवाले बच्चे 
को पैदा होते ही मार डालते थे। 

इस प्रथा के साथ ही कठों और सौभूतियो में स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। 
गरीब एवं साधनहीन पिताओं द्वारा अपनी पुत्री बेचने के भी उदाहरण हमें मिलते हैं। 
यूनानी लेखों से विदित होता है कि तक्षशिला में बहुविवाह का प्रचलन था। कुछ ऐसे 
भी गण-राज्यों के विषय में लिखते हुए यूनानी इतिहासकारों ने समाज द्वारा मान्य सती- 
प्रथा को ओर संकेत किया है। ३१६ ईसा पूर्व में गेबीने के प्रथम युद्ध में क्षत्रीय 
(2४४०४) जाति के केटस (४७६९५5) नामक नायक के मरने पर तक्षशिला में उसकी 
पत्नी के साथ जलने का उल्लेख यूनानी इतिहासकार करते हैं। दाह-संस्कार की प्रथा भी 
सामान्यतया प्रचलित थी पर कहीं-कहीं शव को गिद्धों का शिकार बना देने की प्रथा का 
भी उल्लेख यूनानी इतिहासकारों ने किया है। 

तत्कालीन समाज के धार्मिक जीवन के विषय में भी हमें थोड़ी-बहुत सामग्री 
यूनानी के लेखों से मिल जाती है। सर्वमान्य एवं सर्वपूजित धर्म ब्राह्मण-धर्म था। 
यूनानियों ने मन्दनिस और कल्याण (कैलानूस) नामक दो ब्राह्मण साधुओं के त्याग, 
आचरण और ज्ञान की प्रशंसा की है। अपने शील और तत्त्वज्ञान के लिए ब्राह्मण समाज 
में प्रतिष्ठित थे। आवश्यकता पड़ने पर वे शस्त्र भी ग्रहण करते थे। ब्राह्मणक जनपद में 
यवनों का जो घोर विरोध हुआ उसका उल्लेख किया जा चुका है। ब्राह्मण परिव्राजकों 
और साधुओं के अतिरिक्त बौद्ध, जैन, श्रमण भी देश में पूजित थे, जो अत्यन्त तितिक्षा 
और पवित्रता का जीवन बिताते थे और कन्द-मूल फल पर अपना जीवन-निर्वाह करते 
थे। ऐसा लगता है कि यूनानियों को वैदिक कर्म-काण्ड और भक्ति-मार्ग दोनों के 
उदाहरण मिले. थे। इन्द्र आदि वैदिक देवताओं के साथ श्रीकृष्ण और बलराम की भी 
पूजा होती थी। सिन्थु, गंगा आदि पवित्र नदियों और चैत्य-वृक्षों को पूजा प्रचलित थी। 

यूनानी वर्णनों से यह भी पता लगता है किं इस समय का पश्चिमोत्तर भारत 
कृषि-धान्य की बहुलता, पशुसम्पत्ति, खनिज-पदार्थो की विपुलता, उद्योग-धन्धों की 
विविधता और वाणिज्य-व्यापार की समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रदेश में नगरों को 
कमी नहीं थी। केवल ग्लैसाइयों के सैंतीस नगरों को सिकन्दर ने जीता था। इनके 
अतिरिक्त मसग, तक्षशिला, मिम्म्रामा, संगल, पल आदि का उल्लेख किया जा सकता 
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है। तक्षशिला के राजा आम्भि ने सिकन्दर को भेंट में २८० भार रजत, सोने के मुकुट, 
३००० पुष्ट बैल और १०,००० भेडें दी थीं। क्षुद्रक-दूतों ने जो उपहार सिकन्दर के 
सामने प्रस्तुत किया था उसकी सूची इस प्रकार है : सूती वस्त्रों का ढेर, कच्छप-चर्म, 
गोचर्म के बने बकलस (पेटी) और सौ भार लोहा। पश्चिमोत्तर भारत के बेल अपनी 
जाति के लिए प्रसिद्ध थे। सिकन्दर ने मकदूनिया में खेती के काम के लिए भारत से 
२,३०,००० बैल चुनकर भेजे। बढ़ई और लोहार के व्यवसाय भी विकसित थे जो युद्ध 
और शान्ति के समय समान तैयार करते थे। व्यापारिक नौकाएँ और युद्ध-पोत बड़ी 
संख्या में तैयार किये जाते थे। इन कारीगरों से सिकन्दर ने स्वयं अपने लिये बहुत से 
जहाजी बेड़े बनवाये थे। 
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अध्याय १४ 


मौर्य-साम्राज्य को स्थापना और विकास 


(अ) मौर्य-वंश की स्थापना और विकास 


९. मौर्य-साम्राज्य के इतिहास जानने के साधन 


मौर्य-युग के इतिहास के विषय में साक्ष्यों की बहुलता है। मुख्यतः निम्न साक्ष्य 
सहायक हैं, जिनका संक्षेप में विवरण प्रस्तुत है-- 


(१ ) संस्कृत साहित्य 

१. अर्थशास्त्र, २. पुराणग्रन्थ ३. नाटक साहित्य--विशाखदत्तकृत मुद्राराक्षस, 
क्षेमेन्द्रकृत वृहत कथामंजरी, सोमदेवकृत कथासरित्सागर, कालिदासकृत मालविकाग्निमित्र, 
४. ऐतिहासिक ग्रन्थ--कल्हणकृत राजतरंगिणी, बाणकृत हर्षचरित, ५. अन्य साक्ष्य-- 
पातंजलिकृत महाभाष्य, कात्यायन को पाणिनि अष्टाध्यायी पर लिखित वार्तिक टीका। 


(२) बौद्ध साहित्य 
१. दीपवंश, २. महावंश, ३. मिलिन्दपन्हो, ४. अट्टकथा, ५. महाबोधिवंश, 
६. दिव्यावदान, ७. मंजुश्री मूलकल्प। 


( ३) जैन साहित्य 

१. भद्रबाहुरचित वृहत्कल्प सूत्र पर निर्युक्ति, २. हरिभद्र को आवश्यक सूत्रवृत्ति, 
३. हेमचन्द्र का परिशिष्ट पर्व, ४. जिनप्रभसूरि द्वारा रचित विविध तीर्थकथा, 
५. श्रीचन्दरचित कथाकोष, ६. हरिभद्रसूरि रचित वृहत्‌ कथाकोष आदि 


(४) यूनानी एवं लैटिन विवरण | 

यूनान के साथ भारत का सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन है। मौर्य युग से पहले भारत के 
सम्बन्ध में जानकारी देने वाला प्रथम यूनानी लेखक स्काइलैक्स था। स्काइलैक्स 
(Scylax of Caryanda) लगभग ५०९ ईसा पूर्व में रेडियस के द्वारा समुद्री यात्रा पर 
भेजा गया था, जो सिन्धु नदी के तटों की खोज कर सके। यद्यपि न तो स्काइलैक्स की 
पुस्तक ही उपलब्ध है न ही यह ज्ञात है, कि उसके यात्रा वृत्तान्त ने सिकन्दर का कितना 
मार्गदर्शन किया होगा। उसने भारतीय जीवन के कई रोचक वर्णनों को प्रस्तुत किया है। 
स्काइलैक्स के विवरण हमें फिलोस्ट्रेटस (Philostraf५s) की ‘The Life of 
Appollenius of Tyana गा" एवं एरिस्टोटल (Aristotle) के 770768०७ शा में 
प्राप्त होते हैं। 
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स्काइलैक्स का अनुकरण करने वाला, प्राचीन वस्तुओं का संग्रहकर्ता और 
भूगोलविद्‌ हिकेटियस (H९०ata९uऽ ०६ Miletus : 549-486 B.C.) ने अपनी 
पुस्तकें "१७/९५ और ‘Geography’ में भारत की भौगोलिक जानकारी दी है। 
कहीं-कहीं यहाँ के निवासियों के सम्बन्ध में भी यह विवरण देता है। 
डिकेटियस का अनुकरण करने वाला हेरोडोटस (९70१05 485-425 B.C.) 
था, जिसने तत्कालीन भारतीय समाज के कई पक्षों का मनोरंजक व महत्त्वपूर्ण विवरण 
दिया है। हैरोडोटस के पश्चात्‌, स्टेसियस (5६९५।१5 ६१९ C447) का नाम 
उल्लेखनीय है, जो फारस में आर्टाजरक्सीज़ (Artaxerxes Mnemon : 46-398 
8.0.) के दरबार में चिकित्सक के पद पर था, और दरबार में आने वाले भारतीय 
व्यापारियों, दूतों आदि से भारत सम्बन्धी जो जानकारी प्राप्त की उसे लिपिबद्ध किया। 
यद्यपि उसका ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है उसके कुछ अंश फोटियस (P०७ 8 
Patriarch of Constantinople 858-886 A.D.) के विवरणों एवं एलियन 
(Aelian) एं प्लीनी (Pliny) के विवरणों में प्राप्त होते हैं । 
मौर्यकाल से पूर्व के इन यूनानी लेखकों के ग्रन्थों का यद्यपि कोई विशेष महत्त्व 
मौर्यकाल के लिए नहीं है, किन्तु फिर भी इन ग्रन्थों से उस युग के तत्कालीन जीवन पर 
तो प्रकाश पड़ता ही है, साथ ही उन राजनीतिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होता है जिस 
पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 
भारत व यूनान का सीधा सम्बन्ध सिकन्दर के भारतीय अभियान के कारण चौथी 
सदी ईसा पूर्व में स्थापित हुआ। सिकन्दर स्वयं ही ज्ञान का पिपासु था। उसके साथ उसके 
सेनापति, अनेक वैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता भी आए थे, जिन्होंने यात्रा वृत्तान्त के साथ-साथ 
तत्कालीन समाज की विशद जानकारी दी है। सिकन्दर के समकालीन तीन या चार लेखकों 
का उल्लेख प्राप्त होता है, पर उनके ग्रन्थ अप्राप्य हैं। उनके अंश, बाद के यूनानी लेखकों के 
ग्रन्थों में कहीं-कहीं प्राप्त होते हैं। इनमें पहला निआर्कस (९27८५५) था, जो सिकन्दर 
का सहपाठी था, जिसके वर्णन स्ट्रेबो और एरियन के वृत्तान्तों में प्राप्त होते हैं। दूसरा 
ओनेसिक्रिटस (0९५/८7।४०७) था, जो निआर्कस के जहाजी बेडे का मुख्य कप्तान था, 
जिसने सिकन्दर को जीवनी लिखी थी, जो प्राप्त नहीं है। इसके विवरण भी स्ट्रेबो के 
वृत्तान्तो में सुरक्षित हैं। तीसरा अरिस्टोबुलस (^7५६०७।॥७) था, जिसने सिकन्दर के 
युद्धों का विस्तार से वर्णन किया, जिसका वर्णन एरियन (477।३॥'५ ^7॥७॥५।५) और 
प्लूटार्क (Plutarch's Life of Alexander) के लिए मुख्य स्रोत बना। चौथा 
क्लीटारकस (९६३7८१०७) था, जो डिनॉन (९7०7) का पुत्र और सिकन्दर के साथ 
आया था। वलीटारकस की कहानियाँ एलियन (4९००) के वर्णनों में सुरक्षित हैं । 
इन विद्वानों के अतिरिक्त यवन दूतों का स्थान आता है। सीरिया के राजा के द्वारा 
भेजे गए दूतों में मेगस्थनीज (Megasthenis) (चन्द्रगुप्त मौर्य के समय), डाइमेकस 
(Deimachus) (बिन्दुसार के समय) महत्त्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त कुछ सैनिक 
अधिकारियों को भी सीरिया के राजा के द्वारा भेजा गया जैसे पेट्रोकल (Patrocles), 
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टिमोस्थानीज्ञ (Tim०५t९॥।) एवं डायोनिसियस। इन सभी में मेगस्थनीज के विवरण 
अधिक प्रामाणिक और विशद्‌ हैं। 

मेगस्थनीज़--चन्द्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच ३०५ ईसा पूर्व में संधि हुई, 
और उसी के परिणामस्वरूप सेल्यूकस ने मेगस्थनीज़ को भेजा। वह अराकोशिया का ही 
रहने वाला था। उसने भारत का इतिहास लिखा 'इन्डिका”। उसकी पुस्तक अप्राप्य है, 
किन्तु उसके कुछ अंश जो इधर-उधर बिखरे मिले उन्हें शावनबेक (5८१३०७९८६) ने 
१८४६ में संकलित किया और मैक्क्रिन्डल (\C7॥५।९) ने १८९१ में अंग्रेजी में 
अनुवाद किया। स्ट्रेबो, एरियन, डायोडोटस जैसे महान्‌ इतिहासकारों ने उसके अंशों को 
उद्धरण के रूप में प्रयोग में लिया है। मेगस्थनीज्ञ ने पाटलिपुत्र नगरी, राजा के दरबार, 
प्रशासन, प्रदेश की भूमि, जलवायु, वनस्पतियों, रहने वाले लोगों के आचार-विचार और 
यहाँ तक कि कई छोटी-छोटी जनजातियों का भी विवरण दिया है। 

बाद के यूनानी लेखकों में प्रमुख हैं-- 

स्ट्रेबो--स्ट्रेबो एशिया माइनर के अमेसिया का रहने वाला था। जिसका समय ६४ -- 
ईसा पूर्व से १९ ईसा पूर्व था। स्ट्रेबो की पुस्तक “5९०४०००/॥५” मेगस्थनीज और 
सिकन्दर के साथ आए लोगों के ज्ञान पर आधारित कर लिखी गई। स्ट्रेबो की पुस्तक के 
भारत सम्बन्धी अंशों का अनुवाद मैक्क्रिन्डल ने “Ancient India as described in 
Classical Literature’ में किया। 

प्लीनी ( २३-७९ ईस्वी )--प्लीनी ने 'नेचुरल हिस्ट्री' (Natural History) 
नामक २३ पुस्तकों के संग्रह रूप में विश्वकोश लिखा, जिसकी छठी पुस्तक भारत के 
भूगोल के सम्बन्ध में जानकारी देती है। इसकी पुस्तक का भी अनुवाद मैक्क्रिन्डल ने 
किया है। 

डियोडोरस--डियोडोरस सिसली के अगीरियस का रहने वाला, जूलियस सीजर 
का समकालीन (प्रथम शती ई०पू०) था। उसने ४० पुस्तकों का संग्रह ' बिन्लिओथिका' 
(Bibliotheka) लिखा। इनमें कुछ स्थानों पर (२, १७, १८ व १९) क्रमशः 
मेगस्थनीज, सिकन्दर की यात्रा और भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसकी 
पुस्तक का अनुवाद भी मैक्क्रिन्डल ने किया। 

प्लूटार्क--प्लूटार्क यूनान के कैरोनिया नामक स्थान का रहने वाला था। उसका 
काल लगभग 725 ईसा पूर्व था। उसके अनेक ग्रन्थों में एक “fe ० Alexander 
भी था, जिसका अनुवाद मैक्क्रिन्डल ने “The Invasion of India by Alexander 
the Great as discribed by Arrian, Curtius, Diodorus, Plutarch and 
Justine’ में किया। 

एरियन--एरियन लगभग १३०-१७२ ईस्वी में हुआ। इसने अरिस्टोजुलस, 
निआर्कस व मेगस्थनीज्ञ के विवरणों के आधार पर सिकन्दर का यात्रा वृत्तान्त, व भारत 
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की भौगोलिक परिस्थितियों व कहीं-कहीं जनजीवन का भी परिचय अपनी पुस्तक 
‘Anaba5।5' में दिया है। 

जस्टिन--जस्टिन दूसरी शताब्दी का एक रोमन लेखक था, जिसने “Epitome 
of the Historia Philippical of Pompeius Trogus' लिखी। जिसके १२वें 
खण्ड में सिकन्दर के अभियान का वर्णन है। 

इनके अतिरिक्त भी अनेक लेखकों ने यूनानी व लैटिन भाषाओं में अपने ग्रन्थों में 
भारत सम्बन्धी जानकारी दी है। इसी प्रकार का एक ग्रन्थ 'पेरिप्लस मारिस एरिश्रें' है, 
जिसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। 


( ५ ) चीनी एवं तिब्बती साहित्य 
चीनी ग्रन्थ फा-चुएन-लू-लिन, फाह्यान के वर्णन, चीनी ग्रन्थों के तिब्बती साहिल 
में सुरक्षित अंश। 


(६ ) पुरातात्त्विक सामग्री 

प्राप्त भग्नावशेष--पाटलिपुत्र कुम्हरार के उत्खनन से प्राप्त भग्नावशेष, अशोक 
द्वारा निर्मित स्तम्भ, स्तूप, विहार, चैत्य, संघाराम, मौर्य शासक दशरथ को गुहाएँ, 
बुलंदिघाट (पटना) से प्राप्त लकड़ी के दुर्ग प्राकार के साक्ष्य। 

अभिलेख- अशोक के विभिन्न अभिलेख*, कुछ परवर्ती लेख जैसे खाखेल का 
हाथीगुम्फा लेख, रुद्र्दामन का गिरनार लेख, मैसूर में चन्द्रगिरी पर्वत पर प्राप्त अनेक 
ब्राह्मी एवं तमिल लेख। 

मुद्राएँ--मौर्यकाल की लेख एवं तिथि रहित रजत आहत मुद्राएँ मयूर, पर्वत और 
अर्धचन्द्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं, रूपर, उज्जैन, मीटा, वैशाली से प्राप्त ब्राह्मी 
लेख सहित छोटी मुहरें (५९१।५) मौर्य मौद्रिक अर्थव्यवस्था की जानकारी देते हैं। 

कलाकृतियाँ-लोहे के उपकरणों में मूठ वाली कुल्हाड़ियाँ, हँसिए फाल, काले 
पॉलिशदार मृद्भाण्ड नाम से प्रसिद्ध मिट्टी के बरतन, मिट्टी की बनी मूर्तियाँ। 

तक्षशिला से लेकर कौशाम्बी, बनारस, मथुरा, पटना, वैशाली, सौहगोरा आदि 
स्थानों से प्राप्त गोल पत्थर के नक्काशीदार उदाहरण (३५१९५६००९७) जिस पर बनी हुई 
नग्न स्त्री प्रतिमा को विद्वान्‌ मातृदेवी से सम्बद्ध करते हैं। कुछ पत्थरों पर मौर्य ब्राह्मी के 
कुछ अक्षर भी प्राप्त होते हैं। 
२. चन्द्रगुप्त 


( १) चाणक्य और चन्द्रगुप्त 


प्रायः प्रतिभाशाली सशक्त व्यक्तियों ने इतिहास में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है 
और उसकी गतिविधि को बदला है। जिन दो प्रतिभा-सम्पन्न, मनस्वी और दूरदर्शी 


१. अशोक के अभिलेखों का विवरण इस अध्याय में आगे दिया गया है। 
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व्यक्तियों ने नन्द-वंश को समूल उखाड़ने और मौर्य-साम्राज्य की स्थापना में नेतृत्व किया 
था वे थे चाणक्य और चन्द्रगुप्त। इनके सम्बन्ध में अनेक कथाएँ--ऐतिहासिक, अर्ध- 
ऐतिहासिक और कल्पित--प्रचलित हैं। चाणक्य तक्षशिला के पास का रहनेवाला एक 
ब्राह्मण था। उसका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य (चणक नामक 
गाँव के ऊपर) और गोत्र नाम कौटिल्य (कुटिल से) था। वह राजनीति में पारंगत और 
प्रबल कूटनीतिज्ञ था। वह उत्तरापथ की राजनीतिक कमजोरी को समझता था और 
सम्भवतः बाहरी आक्रमण से आशंकित था। वह चाहता था कि देश को दुर्बल बनाने वाले 
छोटे-छोटे राज्यों को तोड़कर एक अच्छी तरह से संगठित और केन्द्रित साम्राज्य की 
स्थापना की जाय | भारत के उत्तर-पूर्व में नन्दो ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी, परन्तु 
उत्तरापथ से वे उदासीन थे। नन्दों से चाणक्य ने आर्थिक सहायता माँगी किन्तु उसके 
बदले में उसे तिरस्कार मिला। चाणक्य नन्दों की नीच उत्पत्ति, निरंकुश शासन, लोभी 
अर्थनीति और परम्परा विरोधी आचार से भी असंतुष्ट था। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए एक योग्य व्यक्ति को खोज में था और वह व्यक्ति उसको चन्द्रगुप्त मौर्य मिला। 


(२) चन्द्रगुप्त का वंश-परिचय 

चन्द्रगुप्त क्षत्रियों के मोरिय अथवा मौर्य-वंश में उत्पन्न हुआ था।* मौर्यों का 
राज्य कोलियों के राम जनपद (वर्तमान गोरखपुर के आस-पास) और मल्लों की 
राजधानी कुशीनगर के बीच में था। उनकी शासन-व्यवस्था गणतान्त्रिक थी। महावंश, 
दिव्यावदान, महापरिनिर्वाणसुत्तान्त, बोधिवंश और विष्णुपुराण में मौर्यो को क्षत्रिय ही 
माना गया है। बहुत से मध्यकालीन उत्कीर्ण लेखों में भी मौर्या को सूर्यवंशी क्षत्रिय 
कहा गया। मौर्य लोग राजनीतिक और सामाजिक मामलों में सुधारवादी थे और प्राचीन 
परम्परा और रूढ़ियों का पालन नहीं करते थे। पीछे से इन लोगों ने बौद्ध-धर्म भी 
स्वीकार कर लिया। इसलिए परम्परावादी लेखक मौर्या को व्रात्य (वैदिक धर्म से 
पतित) और वृषल अथवा शूद्र कहने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि चन्द्रगुप्त की 
शूद्रा माता से उत्पन्न होने की बहुत-सी कहानियाँ गढ़ी जाने लगीं जो बिल्कुल कल्पित 
हैं।\ मुरा नामक शूद्रा माता से उत्पन्न होने की कथा इतिहास-विरुद्ध है। संस्कृत 
व्याकरण से भी मुरा से उत्पन्न होने की संज्ञा 'मौरेय' होगी, 'मौर्य' नहीं । इसलिये यह 
व्युत्पत्ति अशुद्ध और अमान्य है। 


(३) चन्द्रगुप्त का नन्दों से वैर और चाणक्य से मैत्री कीन 
चन्द्रगुप्त का पिता नन्दों की सेना में एक अधिकारी था, जो किसी कारण से नन्दों 
द्वारा मार डाला गया। चन्द्रगुप्त भी पीछे नन्दों का सेनापति हुआ, किन्तु इससे भी नन्दों को न 


१. महावंश; महानिब्बान सुत्तान में भी मौर्यों को क्षत्रिय कहा है। अशोकावदान में बिन्दुसार अपने 


को मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय कहता है और अशोक भी। टु 
२. 'मुद्राराक्षस' के टीकाकार ढुण्डिराज ने अपनी भूमिका में मुरा नामक शूद्रा माता से चन्द्रगुप्त को 
उत्पत्ति की कथा गढ़ी है। 
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पटी। इसलिए चन्द्रगुप्त ने नन्दों की नौकरी छोड़ दी और नन्द-वंश के विनाश का साधन 
एकत्रित करने लगा। वह बड़ा ही प्रतिभाशाली और मनस्वी नवयुवक था । उसने दृढ़ संकल्प 
के साथ काम शुरू कर दिया। चाणक्य को ऐसे ही व्यक्ति को आवश्यकता थी। जब वह 
उत्तर भारत में घूम रहा था तब उसकी चन्द्रगुप्त से भेंट हुई । दोनों के उद्देश्य एक थे--नन्द- 
वंश का विनाश। चन्द्रगुप्त गणतन्त्र में उत्पन्न हुआ था, परन्तु नन्दों की सैनिक शक्ति के 
सामने छोटे-छोटे राज्यों को नष्ट होते देखा था और एक केन्द्रित साम्राज्य कौ शक्ति और 
महत्ता उसकी समझ में आ गयी थी। इस प्रकार चाणक्य और चन्द्रगुप्त दोनों नन्द-वंश के 
विनाश और एक विशाल केन्द्रित साम्राज्य की स्थापना में प्रवृत्त हुए 


(४) नन्द-साम्राज्य पर पहला आक्रमण 

चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने मिलकर विन्ध्य-मेखला के पास बहुत-सा द्रव्य एकत्रित 
किया और एक बड़ी भृतक (भाडे की) सेना तैयार की । इसको लेकर उन्होंने नन्द-साम्राज्य 
के केन्द्र मगध पर आक्रमण कर दिया परन्तु नन्दों की शक्ति अभी बड़ी प्रबल थी और उनको 
जन-धन की हानि के साथ हार खानी पड़ी। वे अपनी जान लेकर भागे और गुप्त वेश में 
इधर-उधर घूमने लगे । नन्द-राजा धननन्द ने उनके लिए प्राणदण्ड की घोषणा की । गुप्त वेश 
में घूमते हुए एक दिन चन्द्रगुप्त को प्रेरणा मिली। एक बार वह किसी घर में टिक गया था। 
गृहस्वामिनी एक वृद्धा थी। भोजन करते समय उसके एक बच्चे ने उतावलेपन में आकर गरम 
और भाप से फूली रोटी को बीच से खाना शुरू कर दिया । फलस्वरूप उसका मुख जल गया। 
वृद्धा माँ ने उसे समझाते हुए बताया कि तुमने चन्द्रगुप्त जैसी भूल की है। बीच में खाने के 
बदले तुम्हें किनारे से खाना आरम्भ करना चाहिए था। चन्द्रगुप्त को अपनी राजनीतिक और 
सैनिक भूल ज्ञात हुई और उसे इस बात का अनुभव हुआ कि नन्द-साम्राज्य के केन्द्र पर 
आक्रमण करके उन्होंने एक बडी राजनीतिक और सैनिक भूल की थी। साम्राज्य की शक्ति 
केन्द्र के पास प्रबल होती है। वहाँ उसका सामना करना और उसे हराना कठिन होता है। 
इसके विपरीत साम्राज्य की सीमा और उसके बाहर के प्रदेशों में साम्राज्य के प्रति असंतोष 
होता है और साम्राज्य की शक्ति वहाँ दुर्बल होती है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 
साम्राज्य के बाहर कहीं सैनिक आधार बनाकर वहाँ के साम्राज्य के सीमान्त पर आक्रमण 
शुरू करना चाहिए। इस विचार से चाणक्य चन्द्रगुप्त को लेकर उत्तरापथ चला गया और 
अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयारी करने लगा। चाणक्य उत्तरापथ की परिस्थिति से 
परिचित था और वहाँ पर उसको'अपने आक्रमण का आधार बनाना सरल था। 


(५) उत्तरापथ में युद्ध की तैयारी 


जंब चाणक्य और चन्द्रगुप्त उत्तरापथ पहुँचे, उस समय सिकन्दर पंजाब के राज्यों 
पर आक्रमण कर रहा था। उनमें यह शक्ति तो थी नहीं कि वह सिकन्दर का विरोध 
करते, परन्तु नन्द-साग्राज्य के विरोध में सिकन्दर का उपयोग करना चाहते थे। उनका यह 
ख्याल था कि सिकन्दर नन्द-साग्राज्य को तोड़कर यहाँ से चला जाएगा और उससे उत्पन्न 
राजनीतिक अव्यवस्था से लाभ उठाकर वे मगध का साम्राज्य अपने हाथ में कर लेंगे। 
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इसी उद्देश्य से चन्द्रगुप्त सिकन्दर से मिला। इस मिलन के सम्बन्ध में यूनानी लेखकों ने 
कई कहानियाँ लिखी हैं । इस काम में चन्द्रगुप्त सफल नहीं हुआ। उसकी स्पष्ट और गर्वित 
बातचीत से सिकन्दर अप्रसन्न हो गया और उसके वध की आज्ञा दी, परन्तु चन्द्रगुप्त भाग 
निकला और यूनानियों के हाथ न लगा। भारत से सिकन्दर के लौट जाने के बाद उत्तरापथ 
की स्थिति चन्द्रगुप्त के अनुकूल हो गयी । यूनानियों से द्वेष और घृणा तो जनता में थी ही, 
सिकन्दर के वापस जाने के बाद यूनानी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ हो गया। 
विद्रोहाग्नि को प्रज्वलित करने में चाणक्य और चन्द्रगुप्त का बहुत बड़ा हाथ था। यूनानी 
लेखक इस बात को मानते हैं कि चन्द्रगुप्त ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और यूनानियों 
को भारत से निकालकर दम लिया और उसके बहुत बड़े भाग पर आधिपत्य भी स्थापित 
किया। किन्तु उसके उद्देश्य की पूर्ति इससे नहीं होती थी। वह तो नन्द-साम्राज्य को भंग 
कर वृहत्‌ साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसकी सिद्धि के लिए चाणक्य की 
सहायता से उसने काश्मीर की पहाड़ियों के राजा पर्वतक से सन्धि की और उसकी 
संयुक्त शक्ति से नन्द-साम्राज्य पर आक्रमण की तैयारी करने लगा। एक विशाल सेना 
संगठित की गयी जिसमें पंजाबी सेना के अतिरिक्त गन्धार, कम्बोज, किरात और भाडे के 
पारसीक, शक और यवन आदि भी शामिल थे। अब पंजाब को अपना आधार बनाकर 
नन्द-साम्राज्य पर आक्रमण करने में चाणक्य और चन्द्रगुप्त समर्थ थे। 


( ६) मगध-साप्राज्य पर आक्रमण और नन्दवंश का अन्त 

पंजाब से समुद्र के समान उमड्ती हुई सेना लेकर अपने पथ-प्रदर्शक चाणक्य और 
मित्र पर्वतक के साथ चन्द्रगुप्त ने मगध-साम्राज्य पर उसके पश्चिमी सीमान्त की ओर से 
आक्रमण कर दिया। पंजाब से पाटलिपुत्र पहुँचने में चन्द्रगुप्त को पूरे दो वर्ष लग गये। 
इसके बाद पाटलिपुत्र का घेरा हुआ। धननन्द अपने वंशवालों के साथ मारा गया और 
चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को मगध के राजसिंहासन पर बैठाया। यह घटना ३२१ ई० पू में 
हुई। परन्तु इसके बाद दूसरी समस्या खड़ी हो गयी। मुद्राराक्षस के अनुसार पर्वतक मगध- 
विजय के बाद विजय का आधा भाग अपने लिए माँगने लगा। चाणक्य ने इस परिस्थिति 
को संभाला। उसने कूटनीति से पर्वतक और उसके पुत्र मलयकेतु को चन्द्रगुप्त के मार्ग से 
हटाकर उसका सम्राट्‌-पद निष्कंटक कर दिया। 


( ७) चन्द्रगुप्त की विजय और साम्राज्य-निर्माण 

नन्द-साम्राज्य को जीत लेने से ही चन्द्रगुप्त को संतोष न हुआ। पाटलिपुत्र के 
सिंहासन पर बैठने के बाद उसने पहले सम्पूर्ण आर्यावर्त (उत्तर भारत) को जीता जिसमें 
सुदूर पश्चिम और पूर्व के प्रान्त भी शामिल थे। पश्चिम अपरान्त (छोर का प्रदेश) में 
सुराष्ट्र प्रान्त के चन्द्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित होने का प्रमाण रुद्रदामन्‌ के गिरनार 
शिलालेख में मिलता है। इसमें लिखा है कि चन्द्रगुप्त का राष्ट्रीय (प्रान्तीय शासक) 
पुष्यगुप्त सुराष्ट्र पर शासन करता था और उसने सुदर्शन नाम की झील बनवायी थी। 
जनग्रन्थों में चन्द्रगुप्त को अवन्ति का शासक कहा गया है। 
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विन्ध्य के दक्षिण के कुछ प्रदेश भी चन्द्रगुप्त के साम्राज्य में आ गये थे। चन्द्रगुप्त 
की दक्षिण विजय का समर्थन मुद्राराक्ष और अशोक के दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेख 
भी करते हैं। अशोक के दक्षिण भारतीय अभियान का साक्ष्य अनुपलब्ध है। अर्थात्‌ आंध्र 
के मास्की, एरगुडि, राजुल मंडगिरी से लेकर कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग 
रामेश्वर आदि पहले से प्राप्त मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत ही अशोक ने अपने लेख 
लिखवाए थे । 

' तमिल संगम साहित्य के तीन कवियों-कलिकलिल आत्ति रैयनाडु, पंरगोरिनार 
तथा मामूलनार ने मोरियरों (मौर्या) के रथों की तिनेवेली जिले की पोदिगिल पहाड़ियों 
तक पहुँचने का उल्लेख किया है। 

जैन ग्रन्थ वृहत्कथाकोष, भद्रबाहुचरित, पुण्याश्रवकथाकोश आदि ग्रन्थ चन्द्रगुप्त 
मौर्य के वृद्धावस्था में श्रवणबेलगोला बसने का उल्लेख करते हें । श्रवणबेलगोला की 
चन्द्रगिरि पहाडियाँ और ' चन्द्रगुप्त वसति' नामक मन्दिर को चन्द्रगुप्त से सम्बद्ध भी 
किया जाने का प्रयास करते हैं । इस प्रकार चन्द्रगुप्त का साम्राज्य और आधिपत्य कुछ 
प्रान्तों को छोड़कर प्राय: सारे भारत पर स्थापित हो गया । यूनानी लेखक प्लूटार्क और 
जस्टिन ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि चन्द्रगुप्त ने ६ लाख सैनिकों को लेकर 
सारे भारत को आक्रान्त कर लिया। महावंश में तो चन्द्रगुप्त को सारे जम्बूद्दीप 

(= भारतवर्ष) का सम्राट्‌ कहा गया है। 


( ८ ) चन्द्रगुप्त और सेल्यूकस 

पश्चिमोत्तर में सिन्धु के उस पार भी चन्द्रगुप्त के समय में मौर्य-साम्राज्य का विस्तार 
हुआ। सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने, जो सिकन्दर के मरने के बाद उसके 
साम्राज्य के पूर्वी भाग का अधिकारी हुआ था, ३०५ ई० पू० में भारतवर्ष पर आक्रमण 
किया। वह चाहता था कि सिकन्दर के भारत के भीतर जीते प्रदेशों को फिर वापस कर ले। 
किन्तु इस समय भारत को स्थिति सिकन्दर के आक्रमण के समय की स्थिति से भिन्न थी। 
इस समय उत्तरापथ छिन्न-भिन्न न होकर एक संगठित और केन्द्रित साम्राज्य के अन्तर्गत 
था, जिसको बागडोर चन्द्रगुप्त जेसे शक्तिमान्‌ शासक और कुशल सेनानायक के हाथ में 
थी। देश की पश्चिमोत्तर सीमा अच्छी तरह सुरक्षित थी। चन्द्रगुप्त की सेना ने सिन्धु के उस 
पार यूनानियों को रोका। इस सेना में रथ और हाथी भी थे जो सिकन्दर के सामने पुरु की 
हार के कारण माने जाते हैं । परन्तु चन्द्रगुप्त की सेना स्थायी, नियमित अभ्यास करनेवाली 
और विशाल साम्राज्य के निर्माण में नित्यशः युद्ध का अनुभव रखनेवाली थी। दूसरे 
पश्चिमोत्तर भारत में शशिगुप्त और आम्भि के समान विदेशी शत्रुओं का साथ देनेवाला कोई 
नहीं था। इस परिस्थिति में बिना किसी लम्बे युद्ध के ही सेल्यूकस को हार माननी पड़ी और 
वह सन्धि करने को विवश हुआ। इस सन्धि की चार शर्ते थीं-- 

(१) सेल्यूकस को वर्तमान अफगानिस्तान और बलोचिस्तान का सारा प्रदेश, जो 
खैबर दरें से हिन्दूकुश तक फैला हुआ था, चन्द्रगुप्त को देना पड़ा। इस प्रदेश के अन्तर्गत 
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चार प्रान्त हेरात (एरिया), कन्दहार (एराकोशिया), पैरोपनिसद (काबुल घाटी) और 
बलूचिस्तान (जेड्रोसिया) आते थे। 

(२) कन्योपायन अर्थात्‌ विजयी को कन्या देना। इसके अनुसार सेल्यूकस ने 
अपनी राजकुमारी हेलेना चन्द्रगुप्त को ब्याह दी।' 

(३) उपहार में चन्द्रगुप्त ने ५०० हाथी सेल्यूकस को दिये और 

(४) दूत-विनिमय। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज पाटलिपुत्र में आया । 

इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि चन्द्रगुप्त के समय में भारतीय साम्राज्य की 
वैज्ञानिक सीमा पश्चिमोत्तर में हिन्दूकुश तक पहुँच गयी। यह वही सीमा थी जिसके लिए 
मुगलों और अंग्रेजों ने बहुत यत्न किया, किन्तु पा न सके! 


( ९) साम्राज्य का विस्तार और स्वरूप 

चन्द्रगुप्त के समय में मौर्य-साम्राज्य की सीमा पश्चिमोत्तर में हिन्दूकुश से दक्षिण- 
पूर्व में बंगाल की खाडी और सीधे उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक 
थी, परन्तु इसमें कश्मीर, कलिंग और दक्षिण के कुछ भाग शामिल न थे। कृष्णा के 
दक्षिण का प्रदेश इसके बाहर था। चन्द्रगुप्त ने जिन राज्यों को जीता, उनको न केवल 
अपने अधीन किया बल्कि अधिकांश में उनके राजवंश को हटाकर अपने साम्राज्य में 
मिला लिया। इसलिए उसका साम्राज्य बहुत कुछ केन्द्रित था। केन्द्र से नियुक्त शासक 
प्रान्तों पर शासन करते थे। साम्राज्य के कुछ ऐसे भाग थे जिन्हें आन्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
थी। इनमें कुछ जीते हुए गणतन्त्र जैसे लिच्छवि, वृज्जि, मल्ल, मद्र आदि थे। पश्चिमोत्तर 
में यवन, कम्बोज को भी भीतरी स्वतन्त्रता मिली थी। इसी प्रकार साम्राज्य में दक्षिण- 
पश्चिम सुराष्ट्र तथा महाराष्ट्र और विन्ध्य के आस-पास की जंगली और पर्वतीय जातियों 
को भी अपने आंतरिक शासन की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। 


( १०) शासन-प्रबन्ध* 
चन्द्रगुप्त एक महान्‌ विजेता ही नहीं था; वरन्‌ एक योग्य शासक भी था। उसने 
अपने विशाल साम्राज्य को सुव्यवस्थित शासन से दृढ़ किया। इस काम में उसको अपने 


. सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह हुआ या नहीं ? इसके प्रामाणिक साक्ष्य नहीं हैं। एपियन ने 

हे वैवाहिक संधि की बात की है, न कि विवाह की । एपियन इसके लिए £९१०5, स्ट्रेबो इसके लिए 
epigamia, अथवा jus connubii शब्दों का प्रयोग करता है। हिन्दू और यवनों के बीच ५5 
८0७४; सम्बन्धों की स्थापना भी शास्त्रसम्मत प्रतीत नहीं होती! इस सम्बन्ध में भविष्यपुराण 
का एक कथन भी दृष्टव्य है, कि सुल्ख (सेल्यूकस) ने अपनी पुत्री विजेता को दी थी 

२. नाइसे का यह मत कि चन्द्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर का आधिपत्य स्वीकार किया, निराधार है! 
केवल ५०० हाथियों के बदले में सिन्धुपार के प्रदेशों को चन्द्रगुप्त को समर्पित कर सेल्यूकस का 
हारकर भारत से वापस जाना, अपनी कन्या का उससे विवाह करना और उसकी सभा में अपना 
राजदूत भेजना आदि सभी इस बात के संकेत हैं कि विजयी पक्ष चन्द्रगुप्त का था। देखिए बी० ए० 
स्मिथ, अली हिस्ट्री ऑफ्‌ इण्डिया (चतुर्थ संस्करण), पृ० १२५, पादटिप्पणी २ 

३. मुख्यत: कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के वर्णन पर आधारित 
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गुरु, मित्र और प्रधान मन्त्री चाणक्य से बड़ी सहायता मिली। चाणक्य राजनीति का आचार्य 
था। उसने मौर्य-साम्राज्य की शासन-व्यवस्था चलाने के लिए ' अर्थशास्त्र' नामक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ लिखा जिससे मौर्य शासन के सम्बन्ध में प्रचुर सामग्री मिलती है। यूनानी राजदूत 
मेगस्थनीज ने भी चन्द्रगुप्त के शासन का वर्णन अपने “इण्डिका' नामक ग्रन्थ में किया था | 
कुछ यूनानी लेखकों ने इस बात की शिकायत की है कि चन्द्रगुप्त ने भारतीयों को यूनानी 
शासन से मुक्त करके उनके ऊपर अपने निरंकुश और निर्दय शासन का जुआ लाद दिया | 
५५ अपनी विजय के बाद अपने अत्याचारों द्वारा उद्धारक के विरुद को खो बैठा। उसी जनता 
पर उसने दासता का आरोप किया जिसको विदेशी बन्धन से मुक्त किया था।'' परन्तु ये 
उल्लेख यहाँ से बाहर ढकेले हुए विदेशियों के असंतोष और निराशा को ही प्रकट करते हैं । 


(क ) केन्द्रीय शासन 

एकतान्त्रिक राज्य-व्यवस्था के अनुसार राज्य का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी राजा था। 
सिद्धान्त रूप में राज्य की सारी शक्ति उसके हाथ में केन्द्रित थी, यद्यपि व्यवहार में कई 
प्रतिबन्धों के कारण उसकी शक्ति और निरंकुशता सीमित थी। अर्थशास्त्र के अनुसार 
राजा के सम्मुख शासन का बहुत ऊँचा आदर्श प्रस्तुत था : 

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 
नात्मप्रिये हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥ 

उसके मुख्य तीन कर्त्तव्य थे-(१) शासन सम्बन्धी, (२) न्याय सम्बन्धी और 
(३) सैनिक। शासक की हैसियत से वह राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति करता, 
अर्थ-विभाग के कागज-पत्र को देखता, विदेशी राजदूतों से बातचीत करता और अपने 
राजदूत बाहर भेजता, गुप्तचरों द्वारा राज्य के सम्बन्ध में विवरण सुनता और प्रजा तथा 
राजपुरुषों के पास शासन अथवा आज्ञा-पत्र भेजता था। न्यायाधीश की हैसियत से वह 
अपनी राजसभा में नीचे के न्यायालयों से अपील सुनता, प्रजा के सीधे आवेदन-पत्र भी 
लेता और उनके अभियोगों पर अपना निर्णय देता। सैनिक कर्त्तव्य के पालन में वह युद्ध 
के समय स्वयं सेना का नेतृत्व करता और शान्ति के समय सैन्य-संगठन और साम्राज्य- 
रक्षा की व्यवस्था करता था। 
मन्त्रि-परिषद्‌' 

राज्य के विधान के अनुसार राजा की सहायता के लिए मन्त्रिपरिषद्‌ (मन्त्रियों 
की सभा) थी। इसमें बारह से लेकर बीस तक अथवा आवश्यकतानुसार कम या अधिक 
मन्त्री होते थे। मन्त्रि-परिषद्‌ का अधिकार बहुत कुछ मन्त्रात्मक (परामर्श देने का) था। 
फिर भी राजा प्रायः उसके निश्चय को मानता था, यद्यपि उसको "मन्त्रि-परिषद्‌ के ऊपर 
विशेषाधिकार प्राप्त था। मन्त्रि-परिषद्‌ की सारी कार्रवाई गुप्त रखी जाय, इसकी ओर 
विशेष ध्यान दिया जाता था। कौटिल्य ने इस प्रसंग में सुझाव दिया है कि इन सब कार्यों 


१. अर्थशास्त्र के अनुसार मन्त्रि-परिषद्‌ राज्य की एक अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता थी-- 
सहायसाध्य राज्यत्वं चक्रमेकं न वर्तते। कुर्वीत सचिवांस्तस्मात्‌ तेषाञ्च श्वृणुयान्मतम्‌ ॥ 
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के लिए एक ऐसे स्थान का चयन हो जहाँ पक्षियों तक की भी 
प्रकार से उन सभी कार्यों की गोपनीयता भंग न हो। नप की 
(१) राज्य का जो काम प्रारम्भ न हुआ हो उसको प्रारम्भ करना, (२) जो प्रारम्भ हो गया 
हो उसको पूरा करना, (३) जो पूरा हो गया हो उसकी वृद्धि करना और (४) सब कामों 
की सिद्धि के लिए साधन जुटाना और उपयोग करना ।' 

शासन-व्यवस्था को सुविधाजनक तथा और अधिक संगठित बनाने के लिए मन्त्रि- 
परिषद्‌ के अतिरिक्त एक छोटी परिषद्‌ या समिति भी होती थी जिसके सदस्यों की संख्या 
अधिक से अधिक तीन या चार होती थी। इस उपसमिति को “मन्त्रिणः ' या “मन्त्रि-परिषद्‌” 
कहा जाता था। राज्यधर्म को संचालित करने के पूर्व राजा मन्त्रिणः और मन्त्रि-परिषद्‌ दोनों 
की मन्त्रणा और परामर्श लेता था | उसे यह भली-भाँति ज्ञात था कि मन्त्रसिद्धि अकेले नहीं 
हो सकती। जिन बातों का ज्ञान नहीं है उन्हें जानना, जो ज्ञात है उसे निश्चयात्मक रूप में 
जानना, जो बात संशययुक्त हो उसे संशयमुक्त करना तथा जिन बातों का आंशिक ज्ञान हो 
उन्हें पूर्णरूपेण जान लेना मन्त्रि-परिंषद्‌ द्वारा ही सम्भव हो सकता था। मन्त्रिपरिषद्‌ में जो 
विचार भूयिष्ठ (अधिक संख्या से) मान्य होता था, उसका राजा द्वारा स्वागत होता था किन्तु 
उसके लिए किसी प्रकार की बाध्यता राजा के ऊपर नहीं थी, क्योंकि अपने विशेषाधिकार 
के नाते उसे स्वतन्त्र विचार से भी राज्यकार्य संचालित करने का अधिकार प्राप्त था। इस 
अधिकार का प्रयोग राजा उसी समय करता था जब भूयिष्ठ की बात अनौचित्य-पूर्ण तथा 
हानिप्रद प्रतीत होती थी। अनुपस्थित मन्त्रियों की सलाह पत्र द्वारा ज्ञात कर ली जाती थी। 
इन सब बातों से यह पता चलता है कि मन्त्रिणः और मन्त्रि-परिंषद्‌ की स्थापना केवल 
औपचारिक न होकर अत्यधिक महत्त्वपूर्ण और क्रियाशील होती थी। 


केन्द्रीय शासन का संगठन 

शासन की सुविधा के लिए केन्द्रीय शासन कई विभागों में बटा हुआ था, जिनको 
तीर्थ कहते थे। प्रत्येक विभाग के संचालन और निरीक्षण के लिए उसका एक अध्यक्ष 
होता था, जिसे अमात्य कहते थे। अमात्यो के नीचे कई एक उपविभागों के भी अध्यक्ष 
होते थे। अमात्यों की निम्नलिखित अठारह संख्या थी-- 

(९) प्रधान (मन्त्री एवं पुरोहित )-ये दोनों ही पद अलग-अलग थे, परन्तु 
शायद कौटिल्य का चन्द्रगुप्त के शासन-सूत्र में प्रधानमन्त्रत्व पद ग्रहण करने के साथ- 
ही-साथ पुरोहित पदभार को सँभालने के कारण दोनों का पद एक व्यक्ति में निहित कर 
दिया गया था। राजा के ऊपर इस व्यक्ति के परामर्शो का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था | 
वैदेशिक नीति, गुप्तचरों की नियुक्ति, राज्य के कर्मचारियों के शौचाशौच की परीक्षा, शिक्षा 
की व्यवस्था तथा शासन के अन्य भागों पर इन्हीं का नियन्त्रण तथा निरीक्षण रहता था। 

(२) समाहर्ता ( राजस्व-मन्त्री )--जिस राजपुरुष के नियन्त्रण और संरक्षण में 
जनपदों का शासन संचालित होता था उन्हें समाहर्ता कहा जाता था। इस व्यक्ति के 
संरक्षण में जो विभाग होता था उसका मुख्य कार्य राजकीय करों को एकत्र करना होता 


१. अकृतस्य आरम्भः 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


१७६ | प्राचीन भारत 


था। यह कार्य किन्ही अध्यक्षों द्वारा सम्पन्न होता था जिनके कुछ नाम इस प्रकार हैं-- 
शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सीताध्यक्ष, मानाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, 
गणिकाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, हस्त्यध्यक्ष, देवताध्यक्ष, सौवर्णिक आदि। 

(३) सन्निधाता ( कोष-मन्त्री )-इस राजपुरुष के हाथ में राजकीय कोष का 
विभाग होता था। राजकीय आय-व्ययक सन्निधाता के नियन्त्रण में होता था। सन्निधाता 
के कार्यों और योग्यताओं की ओर संकेत करते हुए चाणक्य ने लिखा है--'* सन्निधाता 
को सैकडों वर्ष के बाहरी तथा भीतरी आय-व्यय का परिज्ञान होना चाहिए ताकि वह 
बिना किसी संकोच या घबडाहट के आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त ही व्ययशेष को बता 
दे।'' इस अमात्य के संरक्षण में अन्य अनेक उपविभाग होते थे, जैसे कोषगृह, पण्यगृह, 
कोष्ठागार, बन्धनागार और आयुधागार। 

(४) सेनापति ( सेना-मन्त्री )--यह व्यक्ति युद्ध-विभाग का अमात्य होता था। 
चाणक्य के अनुसार इस राजपुरुष में युद्ध सम्बन्धी सभी बातों का सिद्धान्ततः ज्ञान होना 
चाहिए। 

(५) युवराज--राजा का उत्तराधिकारी होने के कारण सिंहासनारूढ़ होने के पूर्व 
भी वह राज्य की शासन-व्यवस्था के किसी विभाग का भार सँभालता था तथा उस 
विभाग सम्बन्धी सभी अधिकारी उसे प्राप्त होते थे। 

(६ ) प्रदेष्टा-मौर्यकालीन न्यायालय दो प्रकार के होते थे। एक धर्मस्थीय के नाम 
से विख्यात था जिसके न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यावहारिक और दूसरा कंटक-शोधन 
जिसके न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहते थे। राज्य को नैतिक अपराधों से मुक्त रखने का भार 
ऐसे न्यायाधीशों के ऊपर था। : 

(७) व्यावहारिक - धर्मस्थीय प्रकार के न्यायालयों के न्यायाधीशों के अध्यक्ष 
को व्यावहारिक कहा जाता था। 

(८ ) नायक--सैन्य-संचालन का सारा उत्तरदायित्व नायक के ऊपर होता था। 
इसके अतिरिक्त स्कन्धावार (छावनी) का निर्माण, उसकी व्यवस्था आदि का भी भार 
नायक के ऊपर ही था। 

(९) कर्मान्तिक--इस राजपुरुष का कार्य एक उद्योग-मन्त्री का-सा होता था। 
राजकोय कारखानों का संचालन, खेतों, जंगलों, खानों आदि से उत्पन्न कच्चे मालों को 
उपयोग में लाने के लिये की जानेवाली व्यवस्था की देख-रेख कर्मान्तिक करता था। इस 
प्रसंग में चाणक्य ने एक स्थल पर लिखा है--'खानों से जो धातुएँ निकलें, उन्हें अपने- 
अपने कारखानों में भेज दिया जाय | जो माल तैयार हो, उसे बेचने की व्यवस्था एक स्थान 
पर को जाय। उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रेता, विक्रेता तथा कर्ता (जो 
पक्का माल तैयार करता था) को दण्ड दिया जाय।'' [ 

( १०) मन्त्रि-परिषदाध्यक्ष-राजा को शासन-सम्बन्धी कार्यो में परामर्श देने के 
लिए जो मन्त्र-परिषद्‌ थी उसके अध्यक्ष को मन्त्रि-परिषद्‌-अध्यक्ष कहते थे 
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(१९) दण्डपाल--अन्य महामात्यों की तरह दण्डपाल भी सेना से सम्बन्धित 
एक अधिकारी था जिसका कार्य सेना के लिए सामग्री आदि जुटाना था। सेना की समस्त 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भार इस मन्त्री पर था। 

(१२ ) अन्तपाल--विदेशी शत्रुओं से राज्य के उपर होने वाले आक्रमणों से राज्य 
को सुरक्षित रखने का दायित्व अन्तपाल का होता था। राज्य सीमा पर स्थापित दुर्गों, 
सीमाप्रदेशों के रास्तों पर भी स्थापित छावनियों की सारी व्यवस्था अन्तपालं को करनी 
पड़ती थी। 

( १३ ) दुर्गपाल--जिस तरह सीमाप्रदेश के दुर्गों की व्यवस्था का भार अन्तपाल 
पर था उसी प्रकार अन्तर्वर्ती दुर्ग, दुर्गपाल के अधीन थे। मौर्यकालीन नगर प्रायः दुर्गों के 
रूप में ही बसे हुए थे, अत: उनको रक्षा, व्यवस्था आदि का भार दुर्गपाल के ऊपर था। 

(१४ ) पौर--जिस प्रकार समाहर्ता जनपदों के शासनभार को सँभालता था उसी 
प्रकार पुरों अथवा नगरों को शासन-व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी पौर या नागरिक 
कहलाता था। 

( १५ ) प्रशास्ता--इस राजपुरुष को राजाज्ञाओं को लिपिबद्ध करना पड़ता था तथा 
राज्य के सभी कागज-पत्रों का विवरण अपने विभाग के पास रखना पड़ता था। यह 
विभाग का प्रधान अधिकारी था। राजकीय सम्पूर्ण विभागों के कागज-पत्रों को इस विभाग 
को रखना पड़ता था। इसके अधीन जो विभाग था उसे ' अक्षपटल' कहते थे। राज्य के 
कर्मचारियों का वेतन, विविध कारखानों आदि का हिसाब, नौकरी करने की शर्तों, विभिन्न 
जनपद, देश, श्रेणी आदि के धर्म और व्यवहार तथा चरित्र आदि का उल्लेख यह विभाग 
करता था। 

( १६) दौवारिक--राजप्रासाद के प्रधान अधिकारी को दौवारिक कहते थे। 
राजप्रासाद से बाहर तथा बाहर से राजप्रासाद के भीतर आने-जानेवाले प्रत्येक व्यक्ति, 
प्रत्येक वस्तु आदि पर दौवारिक का विभाग अपनी दृष्टि रखता था जिसके फलस्वरूप 
राजप्रासाद के भीतर किसी प्रकार की हानि की आशंका न रह सके। 

(९७) आन्तर्वशिक--यह पदाधिकारी राजा का निजी अंगरक्षक सेना का 
अध्यक्ष होता था । अन्तःपुर में भी यह विभाग राजा की रक्षा के लिए तत्पर रहता था। 
अन्तःपुर में रानी के पास जाते समय भी राजा के शयनकक्ष का निरीक्षण कर लिया जाता 
था ताकि कोई शत्रु छिपा न हो। स्वयं रानी से भी किसी प्रकार को आशंका न रह सके 
इसके लिए परिचारिकायें रानी की भी तलाशी ले लिया करती थीं । इन सभी को व्यवस्था 
का भार आन्तर्वशिक पर था। 

( १८ ) आटविक- जंगल विभाग के मन्त्री को आटविक कहा जाता था | मगध 
साम्राज्य की सेना में 'आटविक बल' विशेष महत्त्व का स्थान रखता था। आटविक 
सेनाओं का उपयोग करके मगध-सम्राटों ने साम्राज्य एवं अपनी शक्ति का विस्तार बड़ी 
सफलता से किया था। 
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(ख ) प्रान्तीय शासन 
चन्द्रगुप्त का विस्तृत साम्राज्य उसकी राजधानी पाटलिपुत्र से सीधे सुचारु रूप से 
संचालित नहीं हो सकता था। इसलिए शासन की सुविधा के विचार से वह कई प्रान्तो में 
बँटा हुआ था। अर्थशास्त्र में प्रान्तों के नाम नहीं दिए हुए हैं परन्तु अशोक के लेखों से प्रसिद्ध 
प्रान्तों के नाम मालूम हैं । चन्द्रगुप्त के समय में भी वे ही प्रान्त रहे होंगे। मगध और उसके 
आस-पास के प्रदेशों को मिलाकर चन्द्रगुप्त का गृह-राज्य था, जिस पर वह स्वयं शासन 
करता था। ऐसे प्रान्त जो सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्त्व के थे, उनके ऊपर राजवंश 
के कुमार शासन करते थे। साधारण प्रान्तों पर शासन करने के लिए राजपुरुषों में से कोई 
नियुक्त किया जाता था। कुछ प्रान्तों के नाम नीचे दिये जाते हैं- 
(१) गृह-राज्य--मगध और आस-पास के प्रदेश अथवा प्राची जिसको राजधानी 
पाटलिपुत्र थी। 
(२) उत्तरापथ--इसमें पंजाब, सीमान्त सिन्ध आदि शामिल थे। इसकी राजधानी 
तक्षशिला थी। 
(३) सेल्यूकस द्वारा दिये हुए प्रदेशों का एक प्रान्त जिसकी राजधानी सम्भवतः 
कपिशा थी। 
(४) सुराष्ट्र-इसकी राजधानी गिरिनगर या गिरिनार (आधुनिक जूनागढ़) थी। 
(५) अवन्ति-राष्ट्र-इसकी राजधानी उज्जयिनी थी। 
. (६) दक्षिणापथ-इसकी राजधानी सुवर्णगिरि थी। 
इनके अतिरिक्त और भी प्रान्त रहे होंगे, किन्तु उल्लेख नहीं मिलता। प्रान्तों के 
और भी उप-विभाग शासन की सुविधा के लिए किये गये थे। अर्थशास्त्र में ये इस प्रकार 
दिए हैं-- 
(१) जनपद । 
(२) स्थानीय (८०० गाँवों का समूह) । 
(३) द्रोणमुख (४०० गाँवों का समूह) । 
(४) खार्वटिक (२०० गाँवों का समूह)। 
(५) संग्रहण (१०० गाँवों का समूह) । 
(६) ग्राम। 
ये विभाग राजस्व और न्याय-व्यवस्था को ध्यान में रखकर किये गये थे। 
(ग) स्थानीय शासन 
() ग्राम-शासन 


चन्द्रगुप्त के केन्द्रित साम्राज्य में भी ग्राम-शासन का महत्त्व समझा गया और गाँव का 
शासन ग्राम-सभा के द्वारा होता था। अब केवल अन्तर यह हो गया कि ग्रामिक (-ग्राम- 
सभा का प्रमुख) जो गाव-वालों द्वारा निर्वाचित होता था और बहुत कुछ स्वतन्त्र रहता था, 
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सरकार द्वारा नियुक्त होता और सरकारी अधिकारी समझा जाता था। उसकी सहायता के 
लिए ग्राम-सभा होती थी, जिसके सदस्य ग्राम-वृद्ध गाँववालों के द्वारा चुने जाते थे। ग्राम- 
सभा को काफी अधिकार मिले हुए थे। वह गाँव के साधारण झगडों के लिए न्याय-सभा का 
काम किया करती थी और अपराधियों को दण्ड भी देती थी। सभा का अपना कोष था 
जिसमें अपराधियों के ऊपर अर्थदण्ड और गाँव के दूसरे साधनों से आय होती थी। सडक 
पुल, पोखरे आदि लोकोपकारी काम भी ग्राम-सभा के हाथ में थे और सरकार इसमें उसको 
सहायता देती थी । ग्राम-सभा गाँववालों के मनोरंजन का प्रबन्ध भी करती थी। 

(४४) नगर-शासन | 

इस शासन का प्रमुख पौर अथवा नागरिक होता था। उसके नीचे बहुत से स्थायी 
अथवा अस्थायी अध्यक्ष होते थे। इनमें से मुख्य थे स्थानिक और गोप। मेगस्थनीज के 
अनुसार पाटलिपुत्र का शासन करने के लिए (यह बात प्रायः और नगरों के लिए भी लागू 
होती है) ३० सदस्यों की नगरसभा होती थी जो भिन्न-भिन्न कार्य करने के लिए छः 
समितियों में बँटी हुई थीं- 

( १ ) शिल्प-कला समिति औद्योगिक कलाओं के लिए समान की शुद्धता का 
निरीक्षण, कारीगरों के पारिश्रमिक का निर्णय, कारीगरों और कलाकारों की रक्षा आदिं 
इसके मुख्य काम थे। 

( २) विदेशी यात्री-समिति-इसका काम विदेशी यात्रियों की गतिविधि का 
निरीक्षण और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान रखना था। उनके निवास और भोजन, 
औषाधादि व्यवस्था भी यही समिति करती थी। उनके मर जाने पर उनका शव गाड़ दिया 
जाता था और उनकी सम्पत्ति उनके उत्तराधिकारिंयों को सौंप दी जाती थी। 

( ३) जन-गणना-समिति-इसका काम था नगर में जन्म और मरण का लेखा 
रखना। कर, शिक्षा, न्याय आदि में इसका उपयोग होता था। 

(४) वाणिज्य-समिति-इस समिति का अधिकार वाणिज्य के ऊपर था। बिकने 
वाले सामान, माप और तौल के ऊपर इसका नियन्त्रण था। 

( ५ ) उद्योग-समिति-कारखानों में और व्यक्तिगत वस्तु-निर्माण के ऊपर देख- 
भाल करना इस समिति का काम था। मिश्रण करने और अनुचित लाभ उठाने के लिए 
उत्पादकों को नियमतः दण्ड मिलता था। 

(६) कर-समिति--बिक्री के ऊपर कर और चुंगी वसूल करना इस समिति के 
जिम्मे था। जो कोई जान-बूझकर कर से बचने का प्रयत्न करता था, उसको कड़ा दण्ड 


मिलता था। 
अर्थशास्त्र के अनुसार नगर शासन में सार्वजनिक भोजनालय, आरक्षा-विभाग, 


जेल, मनोरंजन, स्वास्थ्य और सफाई, वास्तु-कर्म, शिक्षा और जनता की नीति और 
आचरण भी सम्मिलित थे। 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


००० 
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१८० प्राचीन भारत 


(घ) शासन के मुख्य विभाग 
(अ) राजस्व विभाग | 
यह एक बहुत महत्त्व का विभाग समझा जाता था, क्योंकि राज्य को सारी योजनाएँ 
इसी के ऊपर अवलम्बित थीं। चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजकीय आय के निम्नलिखित 
साधनों का सविस्तार वर्णन मिलता है : 
(९) दुर्ग-विविध नगरों से होने वाली विभिन्न आय को दुर्ग कहा जाता था। इस 
प्रकार की आय निम्नलिखित साधनों से होती थी : 
(क) शुल्क--चुंगी। 
(ख) पौतव--तौल और माप के साधनों को प्रमाणित करने से प्राप्त धन। 
(ग) दण्ड-जुर्माना। 
(घ) नागरिक-कारागारों से होनेवाली आय। 
(ङ) मुद्रा-पद्धति से होनेवाली आय । 


(च) मुद्रा--नगर-प्रवेश के निमित्त दिये जानेवाले अनुमति-पत्र से होनेवाली 
आय। 


(छ) सुरा--शराब कॅ ठेको से होनेवाली आय। 
(ज) सूना--कसाईघरों से प्राप्त आय। 


(झ) सूत्र--राज्य द्वारा अनाथ, रोगी, अपंग, विकलांग जैसे व्यक्तियों से कराये 
गये कार्यों और सेवाओं से होनेवाली आय | 


(ज) तैल--तेल के व्यवसायियो से होनेवाली आय। 

(ट) घृत--घी के व्यवसाय से प्राप्त होनेवाला कर। 

(ठ) नमक--नमक उत्पादन करनेवालों से होनेवाली आय | 

(ड) सौवर्णिक--सुनारों से प्राप्त आय। 

(ढ) पण्य-संख्या--राजकीय पण्य के विक्रय से होनेवाली आय। 
(ण) वेश्या-नर्तकियों तथा रूपजीवा वेश्याओं से आय। 

(त) द्यूत--जुए से होनेवाली आय। 


(थ) वास्तुक--अचल सम्पत्ति से तथा उसके स्वत्वाधिकार-हस्तान्तरण के समय 
लिया गया राजकीय कर। 


(द) कारीगरों तथा शिल्पियों से होनेवाली आय। 
(ध) देवताध्यक्ष-धर्मघरों एवं मन्दिरों से होनेवाली आय। 


(न) द्वार-नगर के प्रधान द्वारों पर से आने और जानेवाले मालों पर लिया गया 
कर्‌। 


(प) वाहिरकादेय-समृद्धिशाली एवं धनिकों से लिया जानेवाला अतिरिक्त कर । 
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मौर्य-साम्राज्य को स्थापना और विकास 40 
(२) राष्ट्र-जनपदों से होनेवाली आय को राष्ट्र कहा जाता थ्रा। थड आय 


निम्नलिखित साधनों से होती थी-- ५ 
(क) सीता--राजकीय भूमि से होनेवाली आय। 


(ख) भाग--जिस. भूमि पर राज्य का स्वामित्व नहीं था उससे प्राप्त उपज का 
१/६ से लेकर १/१२ तक अंश।' 

(ग) बलितीर्थों और देवघरों से होनेवाली आय। 

(घ) वणिक्‌-देहात के व्यवसाय या व्यापार पर लगा हुआ कर। 

(ङ) नगरों का कर। 

(च) विवीत--चरागाहों के कर। 

(छ) वर्तनी--सड़कों के कर। 

. (ज) चोररज्जु--हथकड़ियों से प्राप्त होनेवाली आय। 

( ३ ) खनि--मौर्य-काल में खानों के ऊपर राज्य का एकाधिकार था। खानें प्राय: 
दो प्रकार की थीं-स्थलीय तथा सामुद्रिक। सोना, चाँदी, मणि-मुक्ता, हीरा, शंख, लोहा, 
ताँबा, नमक, पत्थर और अन्य प्रकार की खानों से राजकीय कोष में अत्यधिक आय थी! 

(४) सेतु--फूलों के विभिन्न उद्यान, फल, शाक और औषधि से जो आय होती 
थी उसे सेतु कहा जाता था। 

(५) वन--इस पर राज्य का स्वामित्व होता था। राज्य को वनों से अनेक प्रकार 
की आय होती थी। लकड़ी, औषधियाँ, घास, वन्य-पशु आदि सभी से आय होती थी! 

(६) व्रज--मौर्य-काल में राज्य की अपनी पशुशालाएँ थीं। गाय, घोड़ा, बैल, 
भेस, बकरी आदि पशुओं तथा विशाल चरागाहों से होनेवाली राजकीय आय को व्रज 
कहते थे। 

( ७) वणिक्पथ--स्थल-पथ और जल-पथ से होनेवाली व्यापार से जो आय थी 
उसे वणिक्पथ कहते थे। | 2 

इनके अतिरिक्त न्यायालयों से भी शुल्क मिलता था। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध, 
अकाल आदि के समय नये आवश्यक कर भी लगाये जाते थे। राज्य के संकट के समय 
धनी का कर्षण किया जाता था (उससे नियम से अधिक कर लिया जाता था) और संचित 
धन वमन कराया जाता था।'* श्रीमन्तों को उपाधियाँ और सम्मान देकर भी उनसे धन प्राप्त 


क क क कक क 
१. स्मिथ का यह कथन कि ' भारतीय विधि ने कृषियोग्य भूमि को राज्य की सम्पत्ति माना है और 
भूमि पर उसके कराधिकार को स्वीकार किया है' (अ० हि० इं०, पृ० १३७) भ्रामक हैं; 
वास्तव में भूमि के दो प्रकार थे-(१) सीता और (२) भाग! सीता राज्य की भूमि थी और 
इस पर राज्य का सीधा और पूरा अधिकार -था। भाग राज्य की भूमि का वह अंश जिस पर 
कृषकों का निजी पैतृक अधिकार था, राज्य का नहीं। राज्य उसकी उपज का एक भाग देश के 
संविधान ( धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र) के अनुसार पाता था। स्मिथ इंग्लैण्ड के इतिहास से 
प्रभावित थे, जहाँ भूमि राजा की सम्पत्ति समझी जाती थी। 
२. अर्थशास्त्र ४, ३ 
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१८० प्राचीन भारत 


(घ) शासन के मुख्य विभाग 
विभाग 

तक? क बहुत महत्त्व का विभाग समझा जाता था, क्योंकि राज्य को सारी योजनाएँ 
इसी के ऊपर अवलम्बित थीं। चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजकीय आय के निम्रलिखित 
साधनों का सविस्तार वर्णन मिलता है : 

(९) दुर्ग-विविध नगरों से होने वाली विभिन्न आय को दुर्ग कहा जाता था। इस 
प्रकार की आय निम्नलिखित साधनों से होती थी : 

(क) शुल्क-चुंगी। 

(ख) पौतव--तौल और माप के साधनों को प्रमाणित करने से प्राप्त धन | 

(ग) दण्ड-जुर्माना। 

(घ) नागरिक-कारागारों से होनेवाली आय। 

(ङ) मुद्रा-पद्धति से होनेवाली आय। | 

(च) मुद्रा-नगर-प्रवेश के निमित्त दिये जानेवाले अनुमति-पत्र से होनेवाली 

आय। 

(छ) सुरा-शराब के ठेकों से होनेवाली आय। 

(ज) सूना-कसाईघरों से प्राप्त आय। 

(झ) सूत्र-राज्य द्वारा अनाथ, रोगी, अपंग, विकलांग जैसे व्यक्तियों से कराये 

गये कार्यों और सेवाओं से होनेवाली आय। 

(ज) तैल--तेल के व्यवसायियों से होनेवाली आय। 

(ट) घृत--घी के व्यवसाय से प्राप्त होनेवाला कर। 

(ठ) नमक-नमक उत्पादन करनेवालों से होनेवाली आय! 

(ड) सौवर्णिक-सुनारों से प्राप्त आय। 

(ढ) पण्य-संख्या-राजकीय पण्य के विक्रय से होनेवाली आय | 

(ण) वेश्या-नर्तकियों तथा रूपजीवा वेश्याओं से आय। 

(त) द्यूत--जुए से होनेवाली आय। 

(थ) वास्तुक-अचल सम्पत्ति से तथा उसके स्वत्वाधिकार-हस्तान्तरण के समय 

लिया गया राजकीय कर। 

(द) 'कारीगरों तथा शिल्पियों से होनेवाली आय। 

(ध) देवताध्यक्ष-धर्मघरों एवं मन्दिरों से होनेवाली आय। 

(न) द्वार--नगर के प्रधान द्वारों पर से आने और जानेवाले मालों पर लिया गया 

कर | 


(प) वाहिरकादेय--समृद्धिशाली एवं धनिकों से लिया जानेवाला अतिरिक्त कर। 
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मौर्य-साम्राज्य की स्थापना और विकास १८१ 


(२) राष्ट्र-जनपदों से होनेवाली आय को राष्ट्र कहा जाता था। यह आय 
निम्नलिखित साधनों से होती थी-- 

(क) सीता--राजकीय भूमि से होनेवाली आय। 

(ख) भाग--जिस. भूमि पर राज्य का स्वामित्व नहीं था उससे प्राप्त उपज का 

१/६ से लेकर १/१२ तक अंश! 

(ग) बलितीर्थो और देवघरों से होनेवाली आय। 

(घ) वणिक्‌-देहात के व्यवसाय या व्यापार पर लगा हुआ कर। 

(ङ) नगरों का कर। 

(च) विवीत-चरागाहों के कर। 

(छ) वर्तनी -सड़कों के कर। 

(ज) चोररज्जु--हथकड़ियों से प्राप्त होनेवाली आय | 

( ३ ) खनि-मौर्य-काल में खानों के ऊपर राज्य का एकाधिकार था। खानें प्राय: 
दो प्रकार को थीं-स्थलीय तथा सामुद्रिक । सोना, चाँदी, मणि-मुक्ता, हीरा, शंख, लोहा, 
ताँबा, नमक, पत्थर और अन्य प्रकार की खानों से राजकीय कोष में अत्यधिक आय थी। 

(४) सेतु--फूलों के विभिन्न उद्यान, फल, शाक और औषधि से जो आय होती 
थी उसे सेतु कहा जाता था। 

( ५) वन--इस पर राज्य का स्वामित्व होता था। राज्य को वनों से अनेक प्रकार 
की आय होती थी। लकड़ी, औषधियाँ, घास, वन्य-पशु आदि सभी से आय होती थी। 

(६) व्रज-मौर्य-काल में राज्य की अपनी पशुशालाएं थीं। गाय, घोड़ा, बैल, 
भेंस, बकरी आदि पशुओं तथा विशाल चरागाहों से होनेवाली राजकीय आय को व्रज 
कहते थे। 

( ७) वणिक्पथ--स्थल-पथ और जल-पथ से होनेवाली व्यापार से जो आय थी 
उसे वणिक्पथ कहते थे। | 

इनके अतिरिक्त न्यायालयों से भी शुल्क मिलता था। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध, 
अकाल आदि के समय नये आवश्यक कर भी लगाये जाते थे। राज्य के संकट के समय 
धनी का कर्षण किया जाता था (उससे नियम से अधिक कर लिया जाता था) और संचित 
धन वमन कराया जाता था। श्रीमन्तों को उपाधियाँ और सम्मान देकर भी उनसे धन प्राप्त 


१. स्मिथ का यह कथन कि ' भारतीय विधि ने कृषियोग्य भूमिं को राज्य की सम्पत्ति माना है और 
भूमि पर उसके कराधिकार को स्वीकार किया है' (अ० हि० इं०, पृ० १३७) भ्रामक हैं; 
वास्तव में भूमि के दो प्रकार थे-(१) सीता और (२) भाग। सीता राज्य की भूमि थी और 
इस पर राज्य का सीधा और पूरा अधिकार-था। भाग राज्य की भूमि का वह अंश जिस पर 
कृषकों का निजी पैतृक अधिकार था, राज्य का नहीं । राज्य उसकी उपज का एक भाग देश के 
संविधान (धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र) के अनुसार पाता था। स्मिथ इंग्लैण्ड के इतिहास से 
प्रभावित थे, जहाँ भूमि राजा की सम्पत्ति समझी जाती थी। 

२. अर्थशास्त्र ४, ३ | 
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किया जाता था। धनी व्यक्तियों से अनुरोध किया जाता था कि वे अपने सुवर्ण का अधिक 
से अधिक अंश राज्य को दें। जो स्वेच्छा से और राज्य की भलाई के लिए ऐसा करते थे 
उनको राज्य-सभा में उच्च पद, छत्र, पगड़ी अथवा अन्य कोई विभूषण दिया जाता था ।' 
राज्य की सारी आय नियमित अनुमान-पत्र (बजट) के अनुसार खर्च होती थी। 
व्यय के शीर्षों में मुख्य ये थे--राजपरिवार, धार्मिक कृत्य, सेना, दौत्य, रक्षा, वेतन, भत्ता, 
शिक्षा, वृत्ति, दान, यातायात, सिंचाई,. भवन-निर्माण और अन्य लोकोपकारी कार्य। 
राजस्व विभाग का संचालन समाहर्त्ता करता था और उसकी अधीनता में कई एक 
अध्यक्ष थे, जैसे-शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष (सूत और कपड़े के निरीक्षक), सीताध्यक्ष 
(सरकारी खेती के निरीक्षक), सुराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष (बूचड़खाने के अध्यक्ष), गणिकाध्यक्ष, 
मुद्राध्यक्ष (खान के निरीक्षक), पण्याध्यक्ष (दुकान के निरीक्षक) आदि। एक विषय 
(जिला) के राजस्व-अधिकारी को युक्त कहते थे । युक्त कभी-कभी राज्य को आय को गुप्त 
रूप से गबन भी कर जाते थे, जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में इस प्रकार से किया गया है-- 
मत्स्या: यथान्तस्सलिलेचरन्तः ज्ञातुं न शक्याः जलं पिबन्त: । 

युक्ताः तथा कार्यक्रिधौनियुक्ताः ज्ञातुं न शक्याः धनमाददानाः ॥ 

[जिस प्रकार से पानी के नीचे चलती हुई मछलियाँ जल पीती हुई नहीं जानी जा 
सकती हैं उसी प्रकार राज्यकार्य में नियुक्त युक्त नामक अधिकारी भी धन गबन करते हुए 
नहीं जाने जा सकते हैं।] प 

किन्तु गबन के लिए कठोर दण्ड था। ८ से १० पण तक के गबन के लिए भी 
सरकारी कर्मचारी को प्राणदण्ड था जबकि साधारण व्यक्तियों को चोरी के लिए ४० से 
५० पण अर्थदण्ड था।' | 
(आ) न्याय विभाग ; 

चन्द्रगुप्त के समय में न्याय सुव्यवस्थित था। प्रत्येक ग्राम-संघ, संग्रहण, द्रोणमुख, 
जनपदसन्धि में न्यायालय स्थापित थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र में मुख्य न्यायालय था। नीचे 
के न्यायालयों की अपील ऊपर के न्यायालयों में होती थी। न्यायालय दो प्रकार के थे-- 
(१) कंटकशोधन जिनमें अपराधी (फौजदारी) के अभियोग का निर्णय होता था और 
(२) धर्मस्थीय, जिनमें व्यावहारिक (दीवानी के) अभियोगों का निर्णय होता था। प्रत्येक 
अभियोग में नियमित आवेदन-पत्र देना होता था जिसमें वादी और प्रतिवादी के विषय में 
ज्ञातव्य बातें लिखी होती थीं। फिर प्रमाण, साक्षी और सरकारी जाँच-पड़ताल के बाद 
न्यायाधीश अपना निर्णय सुनाते थे। अपराधियों से अपराध स्वीकार कराने के लिए अनेक 
प्रकार की यातनाऐ दी जाती थीं। फौजदारी और राज्य के प्रति अपराध के अभियोगों में 
कड़ा दण्ड मिलता था। अपराध के हल्केपन या गम्भीरता के आधार पर धिक्कार, 
अर्थदण्ड, बन्धन (जेल), अंग-भंग, निर्वासन और मृत्युदण्ड मिलते थे। शिल्पियों का 

२. वही, ४, ९ 
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अंग-भंग करना अथवा उनको हानि पहुँचाने तथा राजकर को जान-बूझकर पचा जाने के 
लिए मृत्युदण्ड दिया जाता था। व्यभिचार और विश्वासघात का दण्ड अंग-भंग था। 
राजस्व के गबन का दण्ड भी मृत्युदण्ड था। इस प्रकार दण्ड-विधान काफी कठोर था। 
मेगस्थनीज के वर्णन से प्रतीत होता है कि अपराध बहुत कम होते थे, किन्तु अर्थशास्त्र के 
दण्ड-विधान से अपराधियों को संख्या कम नहीं जान पड़ती और इस सम्बन्ध में सरकार 
पूरी सचेत रहती थी। प्रदेष्टा न्याय-विभाग के मुख्य अधिकारी होते थे। 
(इ) सेना और आरक्षा विभाग 

चन्द्रगुप्त का समय सैनिक युग था। नन्दों को नष्ट और यवनों का निष्कासन करने 
तथा एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करने के लिए उसने बहुत बड़ा सैन्य-संगठन किया 
था। सैन्य-संगठन के तीन उपविभाग थे-(१) दुर्ग और रक्षा, (२) अस्त्र-शस्त्र-निर्माण 
और शस्त्रागार और (३) सेना। दुर्ग पाँच प्रकार के होते थे-(१) स्थल दुर्ग, (२) जल 
दुर्ग, (३) वन दुर्ग, (४) गिरि दुर्ग और (५) मरु दुर्ग। अस्त्र-शस्त्र-निर्माण पर सरकारी 
एकाधिकार था । सरकारी कारखानों में आक्रमणात्मक और रक्षात्मक कई प्रकार के हथियार 
बनते थे। चन्द्रगुप्त की सेना मुख्यतः चतुरंगिणी (चार अंगों वाली) थी, जिसमें पदाति या 
पैदल ६ लाख, अश्वारोही ३० हजार, हाथी ३६ हजार और रथ २४ हजार थे। ऊँटों और 
खच्चरों की भी सैनिक टुकड़ियाँ होती थीं । नौ-सेना (जहाजी बेड़ा) का विभाग अलग था। 
इनके अतिरिक्त सेना के साथ रसद-विभाग, गुप्तचर, देशिक (स्काउट), औषध और 
उपचार विभाग, पुरोहित और बन्दी-चारण भी सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए होते थे। 
सेना-विभाग का मुख्य अधिकारी सेनापति था। इसके अधीन बहुत से अध्यक्ष थे जो सेना 
के विभिन्न अंगों का निरीक्षण करते थे। 

राज्य के भीतर आंतरिक अपराधों से जनता की रक्षा के लिए आरक्षा (पुलिस) - 
विभाग का भी संगठन हुआ था। इसके दो उपविभाग थे-(१) प्रकट और (२) 
गुप्तचर-विभाग। प्रकट आरक्षा के सिपाहियों को रक्षिन्‌ (रक्षा करनेवाला) कहते थे । 
गुप्तचर-विभाग दो भागों में बँटा था-(१) संस्था अर्थात्‌ एक स्थान पर रहनेवाले 
गुप्तचर, जिनमें विद्यार्थी, साधु, तपस्वी, दुकानदार और कुछ गृहस्थ भी शामिल होते थे, 
(२) संचार अर्थात्‌ घूमनेवाले गुप्तचर। गुप्तचर विभाग का काम अपराधों का छिपकर 
पता लगाना और न्याय-विभाग और सरकार की सहायता करना था। इस विभाग के मुख्य 
अधिकारी को महामात्रापसर्प कहते थे। 
(ई ) लोक-हितकारी कार्य-विभाग 

चन्द्रगुप्त के शासनकाल में जनता को अधिक-से-अधिक सुविधा और आराम देने 
का प्रयत्न किया गया था। इस दिशा में पहला काम था यातायात के मार्गो का निर्माण और 
सुरक्षा | साम्राज्य के विभिन्न भागों और नगरों को मिलाने के लिए राजपथ और मार्ग (सड़क) 
बने हुए थे और उनके किनारे वृक्ष, कुएँ और पांथ-शालायें होती थीं । इसके अतिरिक्त नदियों 
के द्वारा भी यात्रा और व्यापार होता था। 
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दूसरा काम था सिंचाई। सिंचाई की दृष्टि से पूरी कृषियोग्य भूमि दो भागों में 
विभक्त थी--(१) देवमातृका (वर्षा के ऊपर अवलम्बित) और (२) अदेवमातृका 
(सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों पर अवलम्बित) । दूसरे प्रकार की भूमि के लिए सरकार 


. की ओर से व्यवस्था होती थी। कृषकों की सुविधा के लिए सिंचाई के कई साधन सरकार 


की ओर से प्राप्त थे, जिनमें हाथ से, कन्धे से, यन्त्र आदि से पानी निकालने का प्रबन्ध 
था। नदी, सर (प्राकृतिक और कृत्रिम झील), तटाक, कूप आदि से सिंचाई होती थी। 
सुराष्ट में प्रान्तीय शासक पुष्यगुप्त ने एक विशाल सुदर्शन नामक झील बनवायी थी। इस 
प्रकार की झील और पोखरे सरकार की ओर से बनवाये जाते थे। 
सरकार का तीसरा लोकोपकारी काम था जनता का स्वास्थ्य और सफाई। बहुत से 
भैषज्यगृह खुले थे और कई रोगों के विशेषज्ञ वैद्य और चिकित्सक नियुक्त थे। 
चिकित्सकों के तीन मुख्य विभाग थे--(१) भिषक्‌ (सामान्य चिकित्सक), (२) विष- 
चिकित्सक और (३) प्रसूति चिकित्सक। औषधियों के उद्यान और भैषज्य-निर्माण के 
लिए सरकार प्रबन्ध करती थी। नगरों की सफाई और भोजन-शुद्धता के लिए निरीक्षक 
रखे गये थे। 
चौथा लोकहितकारी कार्य था शिक्षण। यह प्रधानमन्त्री अथवा पुरोहित की 
अध्यक्षता में था। व्यक्तिगत शिक्षकों और विद्यालयों को वृत्ति और सहायता सरकार की 
ओर से मिलती थी। 
आकस्मिक संकटों--रोग, महामारी, विसूचिका, आदि; अग्नि, अकाल और बाढ़ 
आदि से रक्षा के लिए भी सरकार की ओर से प्रबन्ध था। अग्नि-काण्ड रोकने के लिए नगरों 
में शासन की ओर से यंत्र, उपकरण, मंत्र आदि की व्यवस्था थी। अकाल के समय बहुत से 
दुर्गत कर्म प्रारम्भ किए जाते थे, जिनमें काम करके लोग अपनी जीविका कमा लेते थे। 
अत्यन्त भीषण अवस्था से भोजन तैयार कराने और वितरण की व्यवस्था सरकार करती थी। 
चन्द्रगुप्त के शासन-प्रबन्ध का वर्णन ऊपर किया गया है | उसमें प्रकट है कि बहुत 
ही संगठित और सुव्यवस्थित था। कई बातों में यह आधुनिक अच्छी-से-अच्छी शासन 
व्यवस्था की तुलना में ठहर सकता है। बहुत से पाठकों को आश्चर्य होगा कि चौथी शती 
ई० पूर्व में इतनी अच्छी शासन-पद्धति भारत में प्रचलित थी। परन्तु इस सम्बन्ध में इस 
बात को नहीं भूल जाना चाहिए कि वह शताब्दियों के विकास और अनुभव का फल था। 
( ११ ) चन्द्रगुप्त के अन्तिम दिन 
लगभग चौबीस वर्ष (३२१ ई० पू० से २९७ ई० पू०) शासन करने के बाद 
चन्द्रगुप्त का देहान्त हुआ । जैन ग्रन्थ भद्रबाहु-चरित्र और मैसूर में मिले कुछ शिलालेखों 
के आधार पर यह कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त अपने अन्तिम जीवन-काल में जैन हो गया। 


जब उत्तर भारत में भीषण और लम्बा अकाल पड़ा तब वह जैन यति भद्रबाहु के साथ 
सुंदूर दक्षिण के बेलगोला नाम स्थान पर चला गया था। वहीं पर अनशन कर शरीर का 
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त्याग किया*। कई विद्वान्‌ इस जैन अनुश्रुति की प्रामाणिकता में सन्देह करते हँ। यह 
बहुत कुछ अशोक के पौत्र सम्प्रति (चन्द्रगुप्त द्वितीय) पर लागू होती है । परन्तु यह 
असम्भव नहीं कि कतिपय अन्य राजाओं की भाँति वृद्धावस्था में वह जैन यति हो गया हो 
और अनशन द्वारा प्राण-त्याग किया हो। 


३. बिन्दुसार ` 


( ९) राज्यारोहण और विरुद 

चन्द्रगुप्त के मरने के बाद २९७ ई० पू० में उसका पुत्र बिन्दुसार मगध के सिंहासन 
पर बैठा। उसका विरुद (लोकप्रसिद्ध उपाधि) अमित्रघात (अमित्र = शत्रु, घात = हनन, 
अर्थात्‌ शत्रुओं का हनन करने-वाला) था। यूनानी लेखक उसको अमिट्रेचेटिज कहते थे 
जो अमित्रघात का यूनानी रूपान्तर मालूम होता है। जनता में यह बात प्रसिद्ध थी कि वह 
शत्रुहन्ता विजयी राजा था। 


( २ ) दिग्विजय की नीति जारी 

बिन्दुसार ने अपने पिता को दिग्विजय की नीति जारी रखी। बौद्ध और जैन दोनों 
अनुश्रुतियों से मालूम होता है कि चन्द्रगुप्त के मरने के बाद भी चाणक्य जीवित था और . 
उसने बिन्दुसार के शासन के प्रारम्भ में उनकी नीति का संचालन किया। तिब्बती 
इतिहासकार तारानाथ लिखते हें--“' बिन्दुसार के बड़े अमात्यों में से चानक (=चाणक्य) ने 
सोलह नगरों के राजाओं और सरदारों का विनाश किया और राजा (=बिन्दुसार) ने पूर्वी 
समुद्र (बंगाल की खाड़ी) और पश्चिमी समुद्र (अरब सागर) के बीच के सारे प्रदेश का 
अपने को अधिपति बनाया।'' इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दक्षिणापथ के वे प्रदेश जो 
चन्द्रगुप्त के साम्राज्य में शामिल नहीं हुए थे, उनको जीतकर बिन्दुसार ने अपने साम्राज्य में 
मिलाया। शान्तिवादी अशोक के लेखों से मालूम होता है कि उसने मैसूर तक के प्रान्तों पर 
शासन किया। उसने स्वयं केवल कश्मीर और कलिंग का जीता था। अतः यह अनुमान 
होता है कि चन्द्रगुप्त के बाद सम्पूर्ण दक्षिणापथ का दिग्विजय बिन्दुसार ने पूरा किया ।* 


१. दे० रासमाला, १.७२; टॉड, ऐनल्‌स ऑफ़ राजस्थान (सम्पादक क्रुक) भाग १, पृ० ४२६; 
भाग ३, पृ० १४६७, १५०९; लेविस राइस ने इस अनुश्रुति का समर्थन किया है। दे उसकी 
पुस्तक इस्क्रिप्शंस फ्रॉम माइसोर एण्ड कुर्य १९०९, पृ० ३-९ । 

२. फ्लीट; ऐटिक्वेरी, २१ (१८९२), पृ० २८७ ; एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ३, पृ० १७१, पा० 
टि०। और भी देखिए क्वार्टर्ली जर्नल ऑफ मिथिक सोसायटी, बैंगलोर, अक्तूबर १९२२, 
जिल्द १३, पृ० ४३०-४७। 

३. यह नाम विष्णुपुराण, परिशिष्टपर्वन्‌, महावंश और दीपवंश में पाया जाता है। दूसरे पुराणों में 
इसके कई अशुद्ध रूप पाये जाते हैं। 

४. स्ट्रैबो और अथेनेवस । भु 

५. तारानाथ (शेफनर, पृ० ८९); एस० कृष्णस्वामी आयंगर : दी बियनिंग्स ऑफ साउथ इण्डियन 
हिस्ट्री, अध्याय २ (मौर्यन इनवेजन ऑफ्‌ साउथ इण्डिया) मद्रास, १९१८; काशीप्रसाद 
जायसवाल : दी इम्पायर ऑफ बिचुसाद जर्नल ऑफ बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, 
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(३) उत्तरापथ का विद्रोह 

उत्तरापथ में बिन्दुसार का प्रतिनिधि और प्रान्तीय शासक उसका बड़ा लड़का 
सुसीम था। मौर्य अमात्यों के कड़े शासन से तंग आकर तक्षशिला (गान्धार) की प्रजा ने 
विद्रोह क्मा। सुसीम उसको दबा न सका। इसका समाचार बिन्दुसार के पास पाटलिपुत्र 
पहुँचा। बिन्दुसार ने उज्जयिनी (अवन्ति-राष्ट्र) के शासक अशोक को तक्षशिला भेजा। जब 
बह तक्षशिला से दूर था तभी प्रजा ने स्वागत के लिए प्रतिनिधि-मण्डल के साथ यह 
आवेदनपत्र भेजा : ““हम लोग न तो राजकुमार (सुसीम) के विरोध में हैं और न 
बिन्दुसार के ।'' ऐसा जान पड़ता है कि साम्राज्य की सीमा के प्रान्तों में कड़ी नीति का 
व्यवहार किया जाता था, जिसको अपने शासन-काल में बदल कर अशोक ने उदार और 
सहकारी नीति का प्रयोग किया। अशोक ने वहाँ पहुँचने के साथ ही परिस्थिति अपने 
अधिकार में कर ली और गान्धार का विद्रोह दब गया।' 


( ४) विदेशी-नीति 
इसमें भी बिन्दुसार ने अपने पिता चन्द्रगुप्त को नीति का अवलम्बन किया। वह 
नीति अपने देश में आक्रमण और विदेशी राज्यों के साथ मैत्री को थी। पश्चिम के 
यूनानी राज्यों के साथ जिस मैत्री-पूर्ण नीति को चन्द्रगुप्त ने अपनाया था, उसी को 
बिन्दुसार ने भी जारी रखा। यूनानी राज्यों और भारत के बीच दूत-विनियम और 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था। यूनानी लेखक स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा 
एण्टियोकस ने डाइमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिन्दुसार की सभा में भेजा था। 
यूनानी और भारतीय राजा के बीच प्रायः पत्र-व्यवहार और उपहारों का आदान-प्रदान 
होता था। बिन्दुसार और प्रथम एण्टियोकस सोटर के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र-व्यवहार को 
विचित्र कहानी एथेनेऑंस नामक यूनानी लेखक कहता है-बिन्दुसार ने अपने मित्र 
यूनानी राजा के पास एक पत्र, अंगूरी शराब, अंजीर, और सोफिस्ट (=तर्कप्रिय 
दार्शनिक) भेजने के लिए लिखा। उत्तर मिला-मैं प्रथम दो वस्तुओं को प्रसन्नता के 
साथ आपके पास भेजता हूँ, परन्तु तीसरे के लिए मेरे देश का कानून बाधक है। मित्र के 
राजा टॉलेमी फिलाडेलफॉस (२८५-२४७ ई० पू०) ने डॉयोनिसिऑस नामक अपना 
राजदूत बिन्दुसार को सभा में भेजा।' यूनानी राजाओं की मैत्री में भारत की शक्ति और 
उसके प्रति आतंक ही मुख्य कारण थे। अशोक के समय तक यह नीति बनी रही, परन्तु 
जिल्द २, १० ७९-८३; डेविस राइस, माइसोर गजेटिवर्स (१८६६); १-२८९; शिकारपुर 
तालुके के बन्दनिक्के स्थान पर प्राप्त १२वीं शती के एक अभिलेख के अनुसार कुन्तल (भीमा 


और वेदवती नदियों के बीच का प्रदेश) के ऊपर मौर्य शासन करते थे। 
१. दिव्यावदान। ` 


२. कुछ विद्वानों को इस बात में सन्देह है कि यह राजदूत बिन्दुसार के समय में आया अथवा 
अशोक के समय में | इसने अपने दौत्य-काल में भारत का वर्णन लिखा जो प्रथम शती ई० में 
प्लीनी को सुलभ था। दे० प्लीनी : हि० ने०, ६, १७ 
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उसके दुर्बल अधिकारियों के समय में यूनानी राजा भारत के शत्रु होकर उसके ऊपर 
आक्रमण करने लगे। | 

बिन्दुसार का शासन-काल पुराणों के अनुसार २५ वर्ष और पालि-साहित्य के 
अनुसार २७-२८ वर्ष है। यदि पौराणिक तिथि-क्रम को ठीक माना जाय तो बिन्दुसार की 
मृत्यु २७२ ई० पू० के लगभग हुई होगी। उसका उत्तराधिकारी उसका बड़ा पुत्र सुसीम न 
होकर अशोक हुआ, जिसका इतिहास आगे दिया जाएगा। 


(आ) मौर्य-साग्राज्य का चरम उत्कर्ष : धर्म-विजय 
१. अशोक' 


( ९) अशोक का शैशव और शिक्षण 

लंका के पाली-साहित्य के अनुसार बिन्दुसार की सोलह रानियाँ और १०१ पुत्र 
थे। ये दोनों संख्याएँ अतिरंजित हैं, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि बिन्दुसार की कई रानियाँ 
और बहुत से पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था। एक दूसरी रानी से अशोक और सहोदर 
भाई तिष्य था। बिन्दुसार को सुसीम जेठा और सुन्दर होने के कारण अधिक प्रिय था। 
अशोक देखने में कुरूप था अत: उसके ऊपर स्नेह कम था। सभी राजकुमारों की शिक्षा 
साथ-साथ हुई। शास्त्र और शस्त्र में सभी शिक्षित हुए । इनमें अशोक ही सबसे अधिक 
प्रतिभाशाली, योग्य और महत्त्वाकांक्षी था। इसी कारण सुसीम उससे भीतर-भीतर द्वेष 
करता था और बिन्दुसार भी संशक रहता था। शिक्षण के बाद शासन के काम में भी 
अशोक सफल सिद्ध हुआ। बिन्दुसार ने उसकी योग्यता देखकर अवन्ति-राष्ट्र (= मालवा) 
का उसको शासक नियुक्त किया। जब उत्तरापथ में विद्रोह हुआ और वहाँ का शासक 
सुसीम उसको दबा न सका तो वहाँ की स्थिति संभालने के लिए अशोक को भेजा गया | 
बिना युद्ध के ही उसने बड़ी चतुराई के साथ विद्रोह शान्त कर दिया।' 


( २) उत्तराधिकार के लिए युद्ध और राज्यारोहण 
२७२ ई० पू० के लगभग बिन्दुसार बीमार पड़ा। वह चाहता था कि उसका बड़ा 
लड़का सुसीम गद्दी पर बैठे । किन्तु उसके दो पुत्रों में दो दल हो गये। सुसीम और उसके 
अधिकांश भाई एक तरफ और अशोक और तिष्य दूसरी तरफ थे। सुसीम के व्यवहार से 
बिन्दुसार के मन्त्री असंतुष्ट थे और उन्होंने अशोक का साथ दिया। दोनों दलों में युद्ध 
हुआ। सुसीम अपने कई भाइयों के साथ मारा गया। सफलता अशोक को मिली। यह 
बौद्ध अनुश्रुति कि अपने सभी ९९ सौतेले भाइयों को मार कर अशोक गद्दी पर बैठा, गलत : 
_ १, अशोक के ऊपर बहुत बड़ा साहित्य बन गया है। दे० मैकफेल : अशोक; स्मिथ : अशोक; 
मुखर्जी : अशोका भाण्डारकर : अशोक; बरुआ : अशोक और उसके अभिलेख, हुलूत्ज : 
इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक; डॉ० राजबली पाण्डेय : अशोक के अभिलेख आदि। 
२. दिव्यावदान में अशोक का जीवन-चरिंत। 
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है। अशोक के अभिलेखों से मालूम होता है कि उसके राज्य के तेरहवें वर्ष में भी उसके 
कई भाई और बहनें जीवित थीं और उनके प्रति अशोक को बड़ा स्नेह था। इन कहानियों 
को बौद्ध-भिक्षुओं ने अशोक के ऊपर बौद्ध-धर्म के अद्भुत प्रभाव को प्रदर्शित करने के 
लिए गढ़ा था। चण्डाशोक धर्माशोक का एक साहित्यिक पूर्व रंग था। इतना अवश्य सत्य 
जान पड़ता है कि राज्यारोहण के लिए जो युद्ध हुआ उसमें सुसीम और उसके साथी मारे 
गये। अशोक का राज्यारोहण तो २७२ ई० पू० में हो गया किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि 
उसका विरोध चलता रहा, इसलिए उसका राज्याभिषेक २६८ ई० पू० हुआ। अशोक ने 
सम्राट्‌ होकर ' देवानां प्रिय' और 'प्रियदर्शी' की उपाधि धारण की। 


( ३) अशोक की विजय 

अपने शासन के प्रारम्भ में अशोक ने भारत के प्राचीन राजाओं के राजनीतिक 
आदर्श दिग्विजय को ही अपने सामने रखा और भारत के वे प्रान्त जो अभी मौर्य-साम्राज्य 
में सम्मिलित नहीं थे, उन पर आक्रमण किया। कल्हण की ' राजतरंगिणी' से मालूम होता 
है कि पहले उसने कश्मीर को विजय किया। कश्मीर के इतिहास में अशोक मौर्यवंश का 
पहला राजा है, अत: इससे प्रतीत होता है कि चन्द्रगुप्त और बिन्दुसार के समय यह मौर्य- 
साम्राज्य के बाहर था। ऐसी अनुश्रुति है कि अशोक ने ही श्रीनगर को बसाया और कश्मीर 
की घाटी में अनेक चैत्यों और स्तूपों का निर्माण किया। कश्मीर-विजय के बाद अशोक 
ने दक्षिण-पूर्व में अपने पड़ोसी राज्य कलिंग पर आक्रमण किया ।' कलिंग बडा बलशाली 
राज्य था और उसके साथ घोर युद्ध हुआ। युद्ध में एक लाख मनुष्य मारे गये, डेढ़ लाख 
बन्दी हुए और युद्ध के दुष्परिणाम--भूख और रोग--से कई गुना अपने आप मर गये। 
अन्त में अशोक विजयी हुआ। इन विजयों का फल यह हुआ कि मौर्य-साम्राज्य में 
कश्मीर और कलिंग भी सम्मिलित हो गये। मौर्य-साम्राज्य बिना किसी अन्तराल के 
हिन्दूकुश से बंगाल की खाड़ी और हिमालय से लेकर मैसूर तक फैल गया। सुदूर दक्षिण 
के राज्यो--चोल, पाण्ड्य, केरलपुत्र, सतियपुत्र, ताम्रपर्णी (श्रीलंका)--को अशोक ने 


अभयदान दे दिया था, किन्तु इसमें रंचमात्र सन्देह नहीं कि वे अशोक के राजनीतिक 
प्रभाव के भीतर थे। । 


(४) अशोक का नीति-परिवर्तन 

कलिंग के युद्ध में जो भयानक विध्वंस और नर-संहार हुआ और उससे वहाँ की 
जनता को जो दुःख और कष्ट झेलने पड़े उनका अशोक के हृदय पर क्रान्तिकारी प्रभाव 
पड़ा। उसको बड़ा पश्चात्ताप हुआ और वह करुणा और दया से द्रवित हो गया। उसने 
अनुभव किया कि सबसे बड़ी विजय धर्म-विजय है और इसके साधन हैं-- भूत-दया और 
लोक-सेवा। उसने निश्चय किया कि वह अपने अहंकार की तृप्ति के लिए राज्य का 
विस्तार करने के लिए भविष्य में कभी युद्ध न करेगा। उसका भेरिघोष ( युद्ध के नगाड़े 
_ १. देखिये अशोक का त्रयोदश शिलालेख । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


मौर्य-साम्राज्य की स्थापना और विकास १८९ 


का शब्द) धर्मघोष (धर्म के प्रचार के लिए घोषणा) में बदल गया। उसकी नीति 
दिग्विजय के स्थान में धर्मविजय की हो गयी।' 

अशोक को एक विस्तृत साम्राज्य यद्यपि विरासत में प्राप्त हुआ था। फिर भी प्राप्त 
शिलालेखों के माध्यम से जो राज्य-विस्तार अशोक का प्राप्त होता है, वह उत्तर-पश्चिम 
में काबुल नदी के उत्तरी किनारे तक जलालाबाद तक विस्तृत था, उत्तर में कश्मीर, उत्तर- 
पूर्व में बंगाल, ताम्रलिप्ती तक, दक्षिण में चोल पाण्ड्य तक, पश्चिम में सोपारा (थाना) 
तक फैला था। संभवतः सुदूर दक्षिण के कुछ स्थानों को छोड़ लगभग सारे भारत में ही 
अशोक का प्रभाव दिखाई देता है। | 

यदि इतिहास को साक्षी माना जाए तो अशोक का राज्य-विस्तार, मानवता के प्रति 
दृष्टिकोण, धर्म के प्रचार व प्रसार, प्रजा को भौतिक व आत्मिक कल्याण के प्रयास, 
धार्मिक सहिष्णुता की दृष्टि से अशोक सिकन्दर, सीजर, नेपोलियन, अकबर आदि सभी 
से अद्वितीय दिखाई पड़ता है। 


( ५) अशोक का धर्म-परिवर्तन 

कलिंग-युद्ध के बाद अशोक ने अपने हृदय-परिवर्तन के फलस्वरूप अहिंसा- 
प्रधान और शान्तिवादी बौद्ध-धर्म को ग्रहण किया। सम्भव है कि युद्ध के पहले ही से 
उसका बौद्ध-धर्म को ओर झुकाव रहा हो और इसी कारण से युद्ध के ऊपर उसको 
पश्चात्ताप भी हुआ। परन्तु युद्ध के बाद तो वह पूरा बौद्ध हो गया। अपने तेरहवें शिलालेख 
में उसने स्पष्ट कहा है- “कलिंग-विजय के अनन्तर देवानां प्रिय (अशोक) धर्माचरण, 
धर्मकामता और धर्मानुशष्टि (धर्म का अनुशासन) में उत्साही हुआ।'' यह घटना उसके 
शासन के आठवें वर्ष में हुई। जिस धर्म का यहाँ उल्लेख है वह बौद्ध ही था। पहले कुछ 
इतिहासकार इस बात में विश्वास करते थे कि अशोक बौद्ध नहीं था; उसका धर्म सर्वमान्य 
नैतिक आचरणमूलक था। परन्तु उसके बौद्ध होने के कई प्रमाण मिलते हें । बौद्ध-ग्रन्थ 
दीपवंश और महावंश में स्पष्ट वर्णन है कि क्रिस प्रकार अशोक एक बाल-पण्डित द्वारा 
बौद्धधर्म में दीक्षित हुआ। चीनी यात्री हुएनत्सांग ने भी अशोक के बौद्ध होने की परम्परा 
का उल्लेख किया है। अशोक के अभिलेखों के आन्तरिक प्रमाण भी बौद्ध परम्परा की 
पुष्टि करते हैं। भाब्रू लेख में अशोक ने बौद्ध त्रिरत्न-बुद्ध, संघ और धर्मको नियमतः 
प्रणाम किया है। दैनिक पाठ के अध्ययन के लिए जिन ग्रन्थों का वह निर्देश करता है वे 
सभी बौद्ध पालि-साहित्य के हैं। अशोक के स्मारक और कृतियाँ भी अशोक के बौद्ध 
होने की सूचना देती हैं। 


(६) अशोक का राजनीतिक आदर्श और उसके शासन-सुधार 
अशोक के मानसिक और धार्मिक परिवर्तन ने उसके राजनीतिक आदर्श और 
शासन-प्रबन्ध को भी प्रभावित किया। सिद्धान्त रूप में तो उसके पहले भी प्रजा का हित 
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करना राजा का धर्म माना गया है परन्तु व्यवहार में वह यन्त्रवत्‌ चलता था और बहुत से 
राजा अपने व्यक्तिगत सुख को प्रजापालन से अधिक महत्त्व देते थे। अशोक ने अपने 
धार्मिक और नैतिक विश्वासों के कारण अपना सारा जीवन--राजनीतिक और व्यक्ति-- 
प्रजा की सेवा में अर्पित कर दिया। प्रजा-हित की चिन्ता वह इन शब्दों में प्रकट करता 
है--'' (राज्य के) सभी मनुष्य मेरी सन्तान हैं। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी सन्तान 
इस लोक और परलोक में सभी प्रकार का सुख और आनन्द पावे उसी प्रकार में सभी 
मनुष्यों को चाहता हूँ ।''' अपने अभिलेखों में उसने कई बार कहा है--'' सर्व-लोकहित 
से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं ।« > > मैं प्रजा के लिए उत्थान ( परिश्रम ) और अर्थ-कर्म 
(सरकारी काम-काज) से आघाता नहीं ।''* अशोक के इन विचारों ने राजनीतिक जीवन 
में एक प्रकार की आदर्शवादिता और पवित्रता ला दी। 

मौर्य शासन-प्रणाली पहले से ही संगठित और विकसित थी। इसलिए अशोक को 
किसी नयी शासन-पद्धति का निर्माण नहीं करना था, परन्तु जिस नैतिक आदर्श को उसने 
अपनाया था उसकी सिद्धि पुराने शासन-यन्त्र से नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने नीचे 
लिखे आवश्यक सुधार शासन-प्रबन्ध में किये : : 

(क) धर्म-महामात्रों की नियुक्ति--पहले शासन में भी धार्मिक-विभाग था किन्तु 
उसका काम था वर्ष के कुछ अवसरों पर राजा और राज्य के लिए कुछ कर्मकाण्डी ढंग के 
धार्मिक कृत्य करा देना। प्रजा के नैतिक जीवन से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं था। 
अशोक ने प्रजा में शुद्ध नैतिक जीवन का प्रचार करने और उसका नैतिक और भौतिक स्तर 
ऊँचा करने के लिए महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की।* वैसे तो वे सारे 
साम्राज्य में काम करते थे; परन्तु साम्राज्य का जो प्रदेश या समाज का जो वर्ग सांस्कृतिक 
अथवा नैतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, उस पर विशेष ध्यान रखा जाता था। स्त्रियों में 
काम कराने के लिए स्त्री-अध्यक्ष महामात्र, ब्रज (चरागाह) में बसने वाले गोपों में काम 
करने के लिए ब्रजभूमि, सीमान्त के प्रदेशों में काम करने के लिए अन्त महामात्र नियुक्त 
किये गये। इनके मुख्य काम थे सभी धार्मिक सम्प्रदायों के धार्मिक और नैतिक जीवन की 
देख-भाल, दान-वितरण, विधिक (कानूनी) अन्याय और अत्याचार का निराकरण और 
सभी ऐसे काम जिससे प्रजा में धर्म की वृद्धि हो और उसका हित और सुख बढ़े 

(ख) धर्ममहामात्रो के अतिरिक्त शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों-- 
राजुक (भूमि और न्याय), (प्रान्त के शासक), युक्‍त (विषय अथवा जिले के राजस्व 
और न्याय के अधिकारी), नागर (नगर-शासन का प्रमुख), व्यावहारिक (न्याय 
विभाग)--को भी अशोक का आदेश था कि वे शासन के साथ-साथ जनता की नैतिक 
और धार्मिक उन्नति में सहयोग करें। वे प्रति वर्ष अथवा तीसरे वर्ष दौरा करते थे और 
प्रजा के निकट-सम्पर्क में आकर उनकी समस्याओं को समझते थे। 

१. कलिंग अभिलेख २ 
२. अशोक का षष्ठ शिला अभिलेख 
३. अशोक का पंचम शिला अभिलेख 
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(ग) स्थायी रूप से साम्राज्य में अनुसंधान (दौरा) करने के लिए व्युष्ट नामक 
अधिकारी नियुक्त किए गये। 

(घ) सम्राट्‌ को हर समय और हर स्थान पर प्रजा की अवस्था का विवरण सुनाने 
के लिए प्रतिवेदक रखे गये थे । 

(ङ) राजधानी के सामाजिक जीवन में परिवर्तन किए गये । समाज और उत्सव 
जिनमें मद्य, मांस, नृत्य का आवश्यक दौर चलता था, बन्द कर दिये गये और धार्मिक 
समाजों की स्थापना की गयी । इसी प्रकार विहार-यात्रा (मृगया, आमोद-प्रमोद) को बन्द 
करके धर्म-यात्रा (धार्मिक प्रचार के लिए) चलायी गयी । राजकीय पाकशाला में मांस 
क्रमशः बन्द कर दिया गया। 

(च) भूत-दया के प्रचार के लिए पशुवध बहुत से अवसरों पर बन्द कर दिया 
गया और बहुत से जीव अवध्य ठहराये गये। मनुष्य और पशु के सुख के लिए 
चिकित्सालय खुले और औषधियों के उद्यान लगाये गये। 

(छ) शुभ अवसरों पर जेलखाने से बन्दी छोड़े जाते थे। 

(ज) सीमान्त को अर्द्ध-सभ्य और लड़ाकू जातियों के साथ कठोरता और दण्ड 
की नीति का परित्याग कर उनके साथ उदारता और सहयोग की नीति का अवलम्बन कर 
उनके आर्थिक और नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया गया। 

इस प्रकार अशोक के लिए उसकी राज्य-व्यवस्था केवल एक शासन-यन्त्र न थी, 
बल्कि लोक-सेवा का माध्यम थी। शासन के क्षेत्र में यही उसकी मौलिक देन थी। 


(७) अशोक का धर्म * 

संसार के इतिहास में अशोक का यश उसके राज्य-विस्तार और शासन की क्षमता 
के कारण नहीं, किन्तु उसके उच्च धार्मिक आदर्श, उसके प्रति अशोक की अनुपम आस्था 
और उसको व्यवहार में लाने के लिए लगन और योग्य व्यवस्था पर अवलम्बित है। अब 
प्रश्‍न होता है- कि अशोक का वह धर्म क्या था। इसमें सन्देह नहीं कि अशोक बौद्ध हो 
गया था और बौद्धधर्म का वह अनुगमन करता था;' परन्तु जिस धर्म का रात-दिन नाम 
लेने और उसका चिन्तन करने में अशोक अघाता नहीं था वह कोई साम्प्रदायिक और 


* अशोक के धर्म के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के अलग-अलग मत हैं उदाहरण के लिए-- 
१. बौद्ध धर्म--सेनार्ट ( इण्डियन एण्टीक्वेरी, १८९१) 
२. उपासक बौद्ध धर्म--डी०आर० भण्डारकर ( अशोक) 
३. ब्राह्मण धर्म--मैकफेल ( अशोक) 
४. राजधर्म--फ्लीट ( जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, १९०८) 
५. सभी धर्मों का समन्वय--स्मिथ ( अशोक), डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी ( अशोक) 

१. प्रथम लघु शिला अभिलेख में अशोक के उपासक (गृहस्थ अनुयायी) और भिक्षुगतिक होने 
का उल्लेख है। वह पूर्ण भिक्षु अथवा श्रमण कभी नहीं हुआ । कुछ लोग दिव्यावदान और 
इत्सिंग के यात्रा-वर्णन के आधार पर मानते हैं कि अशोक ने भिक्षुधर्म ग्रहण किया था 
(ज०रा०ए०सो० १९०८, पृ० ४९६) | 
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संकीर्ण धर्म नहीं था। वह था सभी धर्मों में सम्मानित नैतिक सिद्धान्तो और आचरणों का 
समुच्चय और समन्वय । इस धर्म का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है-- 

(क) धार्मिक उपदेश के विषय--कुछ विषय ऐसे थे जिनको शुद्ध आंतरिक गुण 

कहा जा सकता है; जिनको प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, जैसे--(१) साधुता 
या बहुकल्याण, (२) दया, (३) दान, (४) सत्य, (५) शौच और (६) मार्दव (माधुर्य) । 
अशोक ने इनको कार्य-रूप में लाने के लिए नीचे लिखे धार्मिक आचरणों का अभ्यास 
करना भी बतलाया-(१) पशुवध का त्याग, (२) अहिंसा, (३) माता और पिता की 
सेवा, (४) बड़े और वृद्धों की शुश्रूषा, (५) गुरुओं के प्रति आदर, (६) मित्र, परिचित, 
जाति-भाई, ब्राह्मणों और श्रमणों (साधु-संन्यासी) के साथ उचित व्यवहार, (७) सेवकों 
और मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव और (८) थोड़ा व्यय और थोड़ा संग्रह। साथ ही साथ 
अशोक ने निषेधात्मक धर्म का ही उपदेश किया, जिसका निचोड़ था अल्प असिनव (कम 
से कम पाप करना) | इसके लिए आवश्यक था निम्नलिखित दुर्भावनाओं से मुक्ति-- 
(१) चण्डता, (२) निष्ठुरता, (३) क्रोध, (४) अभिमान और (५) ईर्ष्या । धार्मिक भावना 
और आचरण के विकास के लिए यह आवश्यक बताया गया कि मनुष्य बराबर आत्म- 
निरीक्षण (परिवेक्खा) किया करे। अपने धर्म की इस कल्पना पर अशोक मुग्ध रहता था 
और इसको कर्मकाण्ड, पूजा-पाठ, मंगलकृत्य और दान-पुण्य से बहुत श्रेष्ठ समझता था। 

(ख) अशोक के धर्म की विशेषताए--ऊपर के धार्मिक विषयों को देखकर 
यह स्पष्ट है कि अशोक का धर्म सार्वभौम धर्म था। इसमें वे ही उपदेश रखे गये हैं जो 

सभी धर्मों को समान रूप से मान्य थे। इसमें साम्प्रदायिकता की कहीं गन्ध भी नहीं है। 
इसकी दूसरी विशेषता यह दिखाई पड़ती है कि इसमें धर्म के सार पर जोर दिया गया है, 
उसके दार्शनिक सिद्धान्तों और बाहरी क्रिया-कलापों पर नहीं। इस धर्म की तीसरी 
विशेषता यह है कि यह शुद्ध नैतिक था, इसका सम्बन्ध संसार में मनुष्य के नैतिक 
आचरण से था। इस धर्म की चौथी विशेषता यह है कि यह पूर्ण उदार था और सभी धर्मों 
और सम्प्रदायों को अपना-अपना विश्वास रखते हुए इसको मानने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। 

(ग) अशोक की धार्मिक नीति--धार्मिक मामलों में अशोक अत्यन्त सहिष्णु 
और उदार था। वह सभी धर्मों की समानता और सहअस्तित्व में विश्वास करता था। 
उसके साम्राज्य में सभी धार्मिक सम्प्रदायों को रहने की पूरी स्वतन्त्रता और सुविधा थी। 
रहने की स्वतन्त्रता के साथ धार्मिक कृत्यों की स्वतन्त्रता, सरकारी नौकरियों में स्थान, 
सरकारी सहायता और वृत्ति आदि भी साम्राज्य के सभी निवासियों को समान रूप से प्राप्त 
थी। परन्तु अशोक ने केवल उदार नीति का निर्धारण ही नहीं किया, अपितु यह भी 
बतलाया कि साम्राज्य में धार्मिक उदारता कैसे स्थिर रह सकती है। उसके अनुसार 
धार्मिक सहिष्णुता के लिए वचन और भाव की शुद्धि अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही साथ 
जनता को बहुश्रुत भी होना चाहिए, जिससे वह संकीर्ण दायरे से निकल कर दूसरे के 
` १. दे० सप्तम और द्वादश शिला अभिलेख 
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विचारों, विश्वासों और धर्म तथा संस्कृति को समझ सके । अशोक की धार्मिक उदारता पर 
यह आक्षेप किया जाता है कि उसने पशुवध का निषेध करके दूसरे सम्प्रदायो के धार्मिक 
कृत्यो में हस्तक्षेप किया। किन्तु सच बात तो यह है कि उदारता की भी सीमा होती है 
और जहाँ जीवन के उच्चतम सिद्धान्त खतरे में हों वहाँ समझौता असम्भव हो जाता है। 
नरवध को धर्म के नाम पर कोई सरकार सहन नहीं करती। अशोक के लिए मनुष्य ही 
अवध्य नहीं, किन्तु पशु भी उतना ही अवध्य था और उसका जीवन उतना ही पवित्र और 
मूल्यवान था जितना कि मनुष्य का। इसलिए धर्म के नाम पर पशुवध भी अशोक की 
सरकार के लिए असह्य था। 


(८ ) अशोक की धर्म-विजय 

संसार के इतिहास में बहुत से दिग्विजयी राजा हुए हैं, जिन्होंने युद्ध करके संसार 
के बहुत बड़े भाग पर अधिकार प्राप्त किया है परन्तु अकेला अशोक ही ऐसा राजा है, 
जिसने धर्म (कोई सम्प्रदाय नहीं) अर्थात्‌ ऊँचे नैतिक सिद्धान्तों और लोक-सेवा के द्वारा 
संसार पर विजय करनी चाही। इसमें सन्देह नहीं कि बौद्ध-धर्म के प्रचार में इसे सहायता 
मिली | वास्तव में विजय शब्द तो केवल अलंकार-मात्र है, उसका मतलब था लोक-सेवा 
अथवा सर्वभूतहित, परन्तु उस समय की भाषा में उसको (धर्म) विजय ही कहा गया। 
कलिंग-युद्ध के बाद अशोक ने यह निश्चय किया कि सबसे बड़ी विजय धर्म-विजय है 
और उसने भेरिषोघ (युद्ध के नगाड़े) को धर्म-घोष में बदल दिया। उसने निश्चय किया 
कि सार्वभौम नैतिक धर्म से वह न केवल भारतवर्ष का अपितु सारे संसार (सर्वलोक) का 
हित (सेवा) करेगा। यही उसकी धर्म-विजय की कल्पना और उसकी महत्त्वाकांक्षा थी। 
इस विजय की प्राप्ति के लिए उसने नीचे लिखे उपायों का अवलम्बन किया-- 

(क ) धर्म-विभाग--अशोक ने एक धर्म-विभाग की स्थापना को जिसके मुख्य 
अधिकारी धर्म-महामात्र थे। इन्होंने जनता की नैतिक और भौतिक उन्नति का सर्वत्र 
प्रयत्न किया । 

( ख) धार्मिक प्रदर्शन--लोगों को धर्म की ओर आकृष्ट करने के लिए स्वर्गलोक 
के बहुत से दृश्यों के प्रदर्शन का प्रबन्ध किया। इसका उद्देश्य था कि सामान्य लोग 
इस बात को जान जायँ कि जो नैतिक आचरण करेंगे वे इस लोक और परलोक दोनों में 
सुखी रहेंगे। 

(ग) धर्म-यात्रा-राज्य की ओर से अशोक ने धर्म-यात्रा की प्रथा चलाई। 
अशोक स्वयं और उसके मुख्य कर्मचारी धार्मिक स्थानों और धर्म के प्रचार के लिए यात्रा 
करते थे और रास्ते में जनता और जनपद के सम्पर्क में आते थे। 

(घ) धर्म-आ्रावण-- धर्म- श्रावण की व्यवस्था थी जिसमें धार्मिक विषयों के 
ऊपर भाषण, कथा आदि होते थे। इस कार्य में राजुक, व्युष्ट, प्रादेशिक, युक्त आदि 
अधिकारी लगे थे। 
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(ङ) दान--राजधानी और अन्य सभी मुख्य स्थानों में रोगियों, भूखे और दीन- 

दुखियों को राज्य की ओर से दान मिलता था। मकर 
प 7 ) धर्मलिपि-अशोक ने धर्म के सिद्धान्तो और उपदेशों को पर्वत कौ 
शिलाओं, पत्थर के स्तम्भों और पर्वत की गुफाओं में उत्कोर्ण कराकर साम्राज्य के 
विभिन्न भागों में फैलाया। इसके दो उद्देश्य थे। एक तो यह कि पत्थर पर उत्कीर्ण हो जाने 
से धर्म-लेख स्थायी रहेगा। दूसरा यह कि भविष्य में लोग पढ़कर धर्माचरण में अशोक 
का अनुसरण करेंगे। इन धर्मलिपियों (अभिलेखों) के आधार पर विद्वानों ने अशोक का 
इतिहास प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम १८३७ में जेम्स प्रिन्सेप नामक विद्वान्‌ ने अशोक के 
लेखों को पढ़ने की घोषणा की। 'देवानांप्रिय' को पहचान राजा तिष्य से की, किन्तु लघु 
शिलालेखों में (मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम्‌) अशोक के नाम प्राप्त होने से, साथ 
ही दीपवंश, महावंश में अशोक की उपाधि देवानांप्रिय प्राप्त होने से अशोक के अभिलेखों 
की पहचान सरल हो सकी। 

अशोक के अभिलेखों का विभाजन छः भागों में किया जाता है-(१) शिला- 

लेख=शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा (उ०प० भारत, आज पाकिस्तान में), कालसी 
(उत्तराखण्ड), गिरनार (जूनागढ़), धौली एवं जौगढ़ (उड़ीसा), एरगुडि (आंध्र प्रदेश), 
सन्नथि (कर्नाटक), सोपारा (महाराष्ट्र) , (२) लघु शिलालेख-रूपनाथ (जबलपुर, 
मध्य प्रदेश), गुजर्रा (दतिया, मध्य प्रदेश), सासाराम (बिहार), भान्नु (राजस्थान), 
मास्की (रायचूर, आंध्र प्रदेश), ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग, रामेश्‍वर (तीनों कर्नाटक), 
एरगुडि (कर्नूल, आंध्र प्रदेश), गोविमठ, पालकिमुण्डु (दोनों कर्नाटक), राजुल मण्डगिरी 
(कर्नूल, आंध्र प्रदेश), अहरौरा (उत्तर प्रदेश), निट्टर (कर्नाटक), उदयगोलम 
(कर्नाटक), पानगुरारिया (मध्य प्रदेश), सारो मारो (शहडोल, मध्य प्रदेश), अमरपुरि 
(बाहापुर, नई दिल्ली), (३) स्तम्भ लेख-दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया अरराज, 
लौरिया नन्दनगढ़, रामपुरवा (तीनों चम्पारन, बिहार), (४) लघु स्तम्भ लेख--साँची 
(मध्य प्रदेश), सारनाथ, कौशाम्बी (दोनों उत्तर प्रदेश), रुम्मनिदेई, निगलिहवा (दोनों 
नेपाल की तराई), इलाहाबाद से प्राप्त रानी का स्तम्भ लेख, (५) गुहा लेख--बाराबर 
(बिहार) गुहालेख, (६) अन्य लेख-शहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा से प्राप्त खरोष्ठी 
लिपि के शिलालेख, बूनेर (उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त) से प्राप्त ब्राह्मी लिपि में लिखा 
हुआ प्रस्तर स्तम्भ लेख* (पा) का टूटा हुआ भाग, तक्षशिला (स्रीकप) एवं लघमान 
(पुल-ए-दारुन्त) से प्राप्त अरमेइक भाषा एवं लिपि के लेख, कन्दहार (शहर-ए-कून्ह) 
से प्राप्त ग्रीक एवं अरमेइक भाषा एवं लिपि का द्वीभाषीय लेख। 

(छ) लोक-हित-मनुष्य, पशु और दूसरे जीवधारियों के लिए बहुत से 
लोकोपकारी कार्य अशोक ने किये, जैसे-सड्कें बनवाना और उन पर वृक्ष लगाना, कुओं 
खोदना और पंथशाला का निर्माण, पशु और मनुष्यों की चिकित्सा के लिए औषधालय 
खोलना और औषधियों का उद्यान लगाना, पशुओं को अभयदान देने के लिए पशुवध और 
हिंसा का निषेध आदि। 


१. कुछ विद्वान्‌ इसे जाली मानते हैं। 
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(ज ) धर्म- प्रचार--अशोक ने धर्म के प्रचारकों का संगठन और उनको भारत के 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों और बाहर के देशों में धर्म-विजय (सर्वलोकहित) के लिए भेजा। अपने 
एक शिलालेख में वह कहता है--'' देवानां प्रिय धर्म के द्वारा इस विजय को मुख्य समझता 
है; यहाँ (भारत) पड़ोसी देशों, यहाँ तक कि छ: सौ योजन दूर तक के देशों में यह विजय 
देवानां प्रिय को प्राप्त हुई है ।'' (तेरहवाँ शिलालेख) उसके ही लेखों से मालूम होता है कि 
सुदूर दक्षिण के प्रान्तों, उत्तरापथ, हिमालय प्रदेश और यवन-राज्यों में धर्म-प्रचारक भेजे 
गये। बौद्ध-साहित्य से भी मालूम होता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री 
संघमित्रा को नेपाल और लंका में धर्म-प्रचार के लिए भेजा था। एशिया के दक्षिणी और 
पश्चिमी देशों में अशोक के समय में हीनयान बौद्धधर्म का काफी प्रचार हुआ। 

(झ ) संगठित प्रचार-प्रसार--अशोक ने पाटलिपुत्र में बौद्ध-धर्म की तीसरी 
संगीति (सभा) का आयोजन किया जो मोद्गलिपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में हुई। बौद्धधर्म 
के जो सम्प्रदाय अब तक उत्पन्न हो गये थे उनमें सामझस्य स्थापित करने का प्रयत्न 
किया गया। साथ ही धार्मिक प्रचारकों के कई जत्थे संगठित किये जो कश्मीर, गान्धार, 
महिषमण्डल (मैसूर), वनवासी (उत्तरी कर्नाटक), अपरान्त (बम्बई का उत्तरी भाग), 
महाराष्ट्र, यवन-प्रान्त (गान्धार के उत्तर पश्चिम में), हिमवन्त (हिमालय प्रदेश), 
सुवर्णभूमि (ब्रह्मा) और लंका में भेजे गये। महावंश से धर्म प्रचारकों की जानकारी 
मिलती है--हिमवन्त में मज्झिम, कश्मीर और गांधार में मज्झन्तिक, अपरान्तक (प० 
भारत) में यवन धर्मरक्षित, महाराष्ट्र में महाधर्मरक्षित महिषमण्डल (खान देश) में 
महादेव, वनवासी (उत्तरी कर्नाटक) में रक्षित, यवनदेश में महारक्षित, सुवर्णभूमि (ब्रह्मा) 
में सोन और उत्तर तथा लंका में महेन्द्र और संघमित्रा । 

इस धर्म-विजय का परिणाम यह हुआ कि बौद्धधर्म एशिया और विश्व की सभ्यता 
में एक बड़ी शक्ति के रूप में विकसित हुआ। इससे भारत अन्तर्सांस्कृतिक जगत्‌ में उच्च 
स्थान प्राप्त कर सका। भारत का सन्देश--धर्म और सेवा के द्वारा संसार विजय--और देशों 
तक पहुँच गया। यद्यपि पश्चिमी एशिया में इसका प्रभाव स्थायी नहीं हुआ, दक्षिण और 
मध्य एशिया में इस विजय के संस्कार और अवशेष अभी तक उपलब्ध हैं। वास्तव में 
बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के धर्म के प्रचार का यह पहला उदाहरण था 
और इसका दूसरा उदाहरण इतिहास में अभी तक उपस्थित नहीं हुआ। 


( ९ ) अशोक के चरित्र और नीति की समीक्षा 

अशोक अपनी युवावस्था में बहुतेरे प्राचीन भारतीय राजाओं को तरह सेना, 
शिकार, युद्ध और आमोद-प्रमोद में रस लेनेवाला था। वह सम्भवत: स्वभाव से कठोर 
और प्रचण्ड भी था, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह एक बहुत सफल सेना का संगठन 
करनेवाला और सेनानायक था। कश्मीर और कलिंग-विजय इसके ज्वलन्त प्रमाण हैँ । 
कलिंग-युद्ध के पश्चात्‌ जब अशोक ने बौद्ध-धर्म स्वीकार किया तब भी उसने अदम्य 
उत्साह, अथक पराक्रम, अध्यवसाय और कार्य-क्षमता का परिचय दिया। 
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एक विशाल पैमाने पर धर्म-संगठन और धर्म-प्रचार की योजना संसार के इतिहास 
में एक अभिनव किन्तु सफल प्रयास था। इसके साथ राजनीतिक, आर्थिक और सभी प्रकार 
के स्वार्था का सम्पूर्ण त्याग और सर्वलोकहित के आदर्श के आगे अपने जीवन का सम्पूर्ण 
समर्पण संसार के इतिहास में कोई उपमा नहीं रखता। लोक-प्रसिद्ध इतिहासकार एच० 
जी० वेल्स ने अशोक के चरित्र का मूल्यांकन करते हुए लिखा है--' इतिहास के स्तम्भों 
को भरनेवाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, सन्त-महात्माओं आदि के बीच अशोक का 
नाम प्रकाशमान है और यह आकाश में प्रायः एकाकी तारा की तरह चमकता है।'' (आउर 
लाइन ऑफ हिस्ट्री) अशोक की धर्म-विजय की नीति के फलस्वरूप सारे देश में और 
इसके बाहर भी धर्म, नीति और सदाचार का प्रचार हुआ; संस्कृति और कला फैली, लोक- 
धर्म और लोक-संस्कृति के माध्यम रूप में पालि-भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रचार हुआ; 
अन्तर्राष्ट्रीयता और मानवतावादिता की वृद्धि हुई आदि। वास्तव में अशोक की यह शानदार 
सफलता थी। परन्तु ठीक उस समय जब कि कलिंग-विजय के बाद अशोक अपनी सैनिक 
और राजनीतिक शक्ति की चरम सीमा पर था, उसकी दिग्विजय की नीति के परित्याग, 
भेरिघोष में परिवर्तन, राज्य के अधिकारियों को धर्म-प्रचारक के रूप में खड़े होने, राज्य 
की आय को दान और प्रचार में लगाने, मृगया और समाजोत्सवों को बन्द करने, सीमान्त 
को असभ्य और लड़ाकू जातियों के साथ अत्यन्त उदार नीति बरतने, मौर्य की 
दिग्विजयिनी सेना के प्रति उपेक्षा-भाव, उसके सैनिकों को अनभ्यस्त और युद्ध में 
अनुभवहीन बनाने का अस्त्र-शस्त्र और दूसरी युद्ध-सामग्रियों में जंग लगा देने की नीति 
पर प्राचीन भारत के दिग्विजयी सम्राटों की आत्माएं अवश्य आश्‍चर्यचकित और सशंकित 
हुई होंगी। संसार को जैसी रचना है उसमें धर्म, संस्कृति, कला आदि जीवन की बहुमूल्य 
कोमल निधियों की रक्षा करने के लिए भी कठोर सैनिक तैयारी, राजनीतिक दाँव-पेच तथा 
जागरूकता की आवश्यकता होती है। अशोक की नीति से जीवन का कठोर अंग शिथिल 
पड़ गया। मौर्य सेना राजनीतिक अनभ्यास से दुर्बल हो गयी। धर्म-विजय का प्रभाव 
साधारण जनता पर अच्छा ही पड़ा, किन्तु अशोक की नीति मध्य और पश्चिमी एशिया के 
राजनीतिक कुचक्रियों और रक्त-पिपासु लड़ाकुओं पर यह प्रभाव न जमा सकी। अशोक 
के महान्‌ व्यक्तित्व के उठ जाने पर सैनिक दृष्टि से दुर्बल और राजनीतिक कूटनीति में 
असावधान भारत के ऊपर उनके आक्रमण आरम्भ हो गये। 


(इ ) मौर्य-साम्राज्य का हास 


२. अशोक के उत्तराधिकारी 


एक लम्बे और महत्त्वपूर्ण शासन के बाद अशोक का देहान्त २३२ ई० पू० में 
हुआ। इसके बाद का मौर्य इतिहास बहुत कुछ अनिश्चित और अन्धकारमय है। परन्तु 
इतना तो निश्चित है कि मौर्य-साम्राज्य का धीरे-धीरे हास होता गया। अशोक के 
उत्तराधिकारियों द्वारा उसकी समता करने की बात तो अलग रही, उसमें से एक भी ऐसा 
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नहीं हुआ जो इतने बड़े साम्राज्य के भार को सँभालता। इसका परिणाम यढ र्रा & 
साम्राज्य के टुकड़े होते गये और अशोक की मृत्यु के पचास वर्ष के भीतर क॑ मम. 
साम्राज्य मौर्या के हाथ से जाता रहा। काः 
पुराणों के अनुसार अशोक के बाद कुणाल, बन्धुपालित, इन्द्रपालिह दन 
दशरथ, सम्प्रति, शालिशूक, देवधर्मन, शतधनुष, बृहद्रथ एवं दिव्याबदान के आनुग्गार 
कुणाल, सम्पदि, बृहस्पति, वृषसेन, पुष्यधर्मन व पुष्यमित्र हुए। | कह 


(९) कुणाल ( सुयश ) 

कई स्रोतों से यह मालूम होता है कि अशोक के पाँच पुत्र थे-तीवर, कणाल 
महेन्द्र, कुस्तन और जालौक। इनमें से पुराणों के अनुसार अशोक के बाद प्लान 
राजसिंहासन पर बैठा । इसके पहले वह गान्धार प्रान्त का शासक था। बौद्ध और जैन 
परम्परा के अनुसार अपनी विमाता तिष्यरक्षिता के षड्यन्त्र से वह अन्धा कर दिया गया 
था, परन्तु किसी महात्मा की कृपा से फिर उसकी दृष्टि लौट आयी । ऐसा जान पडता है 
कि उसी के समय में मगध-साम्राज्य का पश्चिमोत्तर भाग साम्राज्य से अलग होने लगा! 
अशोक का दूसरा पुत्र जालौक कश्मीर में स्वतन्त्र राजा बन बैठा! आठ वर्ष के बाद 
कुणाल को मृत्यु हो गयी। 


(२) दशरथ ( बन्धुपालित ) 

यह कुणाल के बाद गद्दी पर बैठा। यह धार्मिक प्रवृत्ति का था और आजीविकों के 
लिए नागार्जुन की पहाड़ियों में इसने गुफा-विहार बनवाया। इसके समय में कलिंग 
मगध-साम्राज्य से अलग हो गया। आठ वर्ष के शासन के बाद इसका देहावसान २१६ ई० 
पू० में हुआ। 


( ३ ) सम्प्रति ( इन्द्रपालित ) 

दशरथ को कोई पुत्र नहीं था, इसलिये उसका भाई सम्प्रति सिंहासन पर बैठा। इस 
समय तक इसको शासन का काफी अनुभव हो चुका था। अशोक, कुणाल और दशरथ 
तीनों की सहायता इसने शासन-कार्य में की थी। वास्तव में अशोक के बाद मौर्य-साम्राज्य 
में यही एक शक्तिमान शासक हुआ जो मगध साम्राज्य के अधिकांश पर सफल अधिकार 
रख सका। पाटलिपुत्र और उज्जयिनी इसकी दो प्रमुख राजधानियाँ थीं। सम्प्रति जैनधर्म का 
अनुयायी था और जैनधर्म के इतिहास में उसका वही स्थान था जो बौद्धधर्म के इतिहास 
में अशोक का। कई एक इतिहासकार इसे मौर्य वंश का द्वितीय चन्द्रगुप्त मानते हैं और 
भद्रबाहु और श्रवणबेलगोला से इसका सम्पर्क जोड़ते हैं। इसका देहान्त २०७ ई० पू० में 
हुआ था। 


( ४ ) शालिशूक ( बृहस्पति ) 
यह अपने बड़े भाई को मार कर गद्दी पर बैठा। गार्गी संहिता के अनुसार यह 
"दुष्टात्मा, प्रियविग्रह, अपने राष्ट्र का घोर मर्दन करनेवाला, धर्मवादी किन्तु अधार्मिक था।' 
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इसी समय में कश्मीर के मौर्य राजा जालौक ने मगध पर आक्रमण किया और सिन्धु के 
पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सम्प्रति के लड़ने के कारण वृषसेन ने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
'किया। इसी समय तृतीय अन्तियोकस (यूनानी राजा) ने भारत पर आक्रमण किया, परन्तु 
सीमा पर से ही सुभागसेन से सन्धि करके लौट गया। अभी मगध साम्राज्य बिल्कुल 
निर्जीव नहीं था, इसलिए अन्तियोकस को आगे बढ़ने का साहस न हुआ। 


( ५ ) देववर्मा, शतधनुष और बृहद्रथ 

शालिशूक के बाद देववर्मा और शतधनुष नाम के राजा हुए। मौर्यवंश का अन्तिम 
राजा बृहद्रथ था। यह बहुत विलासी और असावधान था और इसका सम्पर्क सेना और 
शासन से छूट गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके सेनापति पुष्यमित्र शुङ्ग ने 
बृहद्रथ को सेना दिखाने के बहाने से मार डाला और मगध का बचा हुआ साम्राज्य अपने 
हाथ में कर लिया। इस घटना का उल्लेख पुराणों और बाण के हर्षचरित्र में मिलता है। 
इस कर्म के लिए बाण ने पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। वास्तव में इस घटना ने सैनिक 
और मन्त्री अधिकृत षड्यन्त्र और सत्तापहरण की एक परम्परा चलायी जो शुङ्गवंश से 
प्रारम्भ होकर आन्ध्रवंश तक चलती रही। 


२. मौर्य-साम्राज्य के पतन के कारण 

अशोक के उत्तराधिकारियों की सूची पुराणों और दिव्यावदान में प्राप्त होती 
है, जिसमें मगध के मुख्य शाखा के अतिरिक्त समानान्तर अन्य स्थलों पर शासनरत 
राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के उत्तराधिकारियों के विषय में 
कल्हण की राजतरंगिणी और यूनानी साक्ष्य बताते हैं। पालिबियस यद्यपि २०५ ई०पू० में 
एन्टिऔकस के समकालीन सोफेगसेनस नामक भारतीय राजा का उल्लेख करता है, पर 
उसके मौर्यवंशीय होने के विषय में विद्वानों का मत स्पष्ट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है, 
कि यह स्थान अशोक के तुरन्त बाद ही मौर्यवंशीय उत्तराधिकारियों से छिन चुका था। 
मौर्य-साम्राज्य के पतन में कई कारणों ने काम किया। अशोक के समय में भारत 
के राजनीतिक जीवन में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति अपनी सीमा पर पहुँच गयी थी। इसको 
बनाये रखने के लिए बहुत ही जागरूकता और शक्तिमान शासन की आवश्यकता थी। 
पिछले* मौर्या में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इस प्रकार का शासन कर सकता। अशोक 
के बाद केन्द्रीकरण की प्रक्रिया में राजनीति का वेग विकेन्द्रीकरण की ओर झुका। 
साम्राज्य के सीमान्तं में विद्रोह और स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना होने लगी। मौर्यो के पतन 
का दूसरा कारण था अशोक के दुर्बल अदूरदर्शी उत्तराधिकारी। वे न केवल 
१. अशोक के समय प्रांतपतियों की नियुक्ति, राज्याधिकारियों को कुछ-कुछ वर्षों के अन्तराल से 


दौरे के लिए भेजा जाना, आदि ने सम्पूर्ण मौर्य-साम्राज्य को बाँध रखा था। केन्द्रीय शासन 


दुर्बल अवश्य हुआ, किन्तु अशोक के समय केन्द्रित मौर्य-साम्राज्य में नहीं, अपितु दुर्बल 
पदाधिकारियों के समय! 
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विकेन्द्रीकरण और विद्रोहों को रोकने में अबल और असफल थे, बल्कि स्वयं उन्होंने 
इन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया। उनमें से कई ने विद्रोह और स्वतन्त्र राज्य स्थापित करके 
केन्द्रीय शासन को दुर्बल और शिथिल बना दिया। पतन का तीसरा कारण था सैनिक 
दुर्बलता' और विदेशी आक्रमण। अशोक की शान्तिवादी नीति ने मौर्य सेना को अनभ्यस्त 
और दुर्बल और जनता को सैनिक प्रवृत्ति को शिथिल कर दिया। जिन मध्य और पश्चिमी 
एशिया के यूनानियों को अशोक ने अपना मित्र और शान्तिवादी बनाने का प्रयत्न किया था 
और जो अशोक के धर्मोपदेश से नहीं, वरन्‌ उसके पीछे राजनीतिक शक्ति से दबे और 
मित्र बने रहे, उन्होंने भारत को केन्द्रीय शक्ति को दुर्बल और यहाँ के राजनीतिक जीवन 
को विशृङ्खलित पाते ही आक्रमण करना शुरू कर दिया। शालिशूक के समय में ही यवनों 
ने भारत के ऊपर आक्रमण को तैयारी शुरू कर दी और उसके पश्चिमी द्वारों को 
खटखटाने लगे। मौर्य-साम्राज्य के पतन का चौथा कारण मनोवैज्ञानिक, सूक्ष्म किन्तु 
अधिक गम्भीर था। यह था मौर्य-साम्राज्य के विरोध में वैदिक प्रतिक्रिया! यह सच है कि 
अशोक ने यज्ञ में पशुवध निषेध के अतिरिक्त प्राचीन परम्परागत वैदिक धर्म में कोई 
हस्तक्षेप नहीं किया। सभी धार्मिक सम्प्रदायों को विश्वास और पूजा-पद्धति की स्वतन्त्रता 
दी। सरकारी नौकरियों में सभी वर्ण और धर्मवालों को स्थान दिया और स्वयं बौद्ध होते 
हुए भी श्रमणों से पहले ब्राह्मणों का आदर किया, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसकी 
सारी नीति परम्परागत भारतीय धर्म और राष्ट्रीयता के विरोध में थी। उसने सार्वभौमता, 
अन्तर्राष्ट्रीयता और मानववादिता के आवेश और आग्रह में राष्ट्रीय धर्म, भावना और आचार 
की उपेक्षा ही नहीं की, अपितु उस पर व्यंग्य और समय-समय पर आलोचना भी की। 
एक ओर इस नीति ने राष्ट्रीय समता और जत्रुद्रेषी भावना को शिथिल किया जो विदेशी 
आक्रमण को रोकने के लिए प्रबल शक्तियाँ हैं और दूसरी ओर इससे वैदिक धर्म के 
माननेवालों के हृदय पर, जिनकी संख्या जनता में बहुत अधिक थी, अवश्य ही चोट 
पहुँची। यदि उपर्युक्त नीति अशोक की व्यक्तिगत होती तो किसी प्रकार सह्य भी होती। 
इसको राज्य की नीति बनाकर अशोक ने बहुसंख्यक जनता के असंतोष को और बढ़ा 

१. दिव्यावदान में बिन्दुसार के समय ही तक्षशिला में अमात्यों द्वारा किये अन्याय के विरुद्ध प्रजा 
के विद्रोह का विवरण प्राप्त होता है। यद्यपि अशोक के काल में समय-समय पर निरीक्षण के 
द्वारा, प्रजा के कल्याण की भावना ने इन असंतोषों को सरलता से ज्ञात किया, किन्तु यह 
सामर्थ्य उसके दुर्बल पदाधिकारियों में न था। प्रो० राय चौधरी (पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ 
एन्शिएंट इण्डिया) भी प्रांतीय अधिकारियों के असामर्थ्य को मौर्य-साम्राज्य के पतन का 
कारण मानते हैं। 

२. हेमचन्द्र राय चौधुरी के अनुसार भी कलिंग युद्ध के उपरान्त सेना का सामरिक ठंडा पड़ गया 
था। यद्यपि कुछ विद्वानों के अनुसार यह उचित नहीं लगता, क्योंकि दण्ड के निषेध अथवा 
सेना के भंग किए जाने का उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं होता। किन्तु धर्म-विजय की नीति ने सेना 
को अभ्यस्त तो कर ही दिया था। 
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दिया। अशोक के पहले के भी मौर्य-सम्राट्‌ सुधारवादी तथा बौद्ध तत्पर थे (भविष्यपुराण 
चन्द्रगुप्त को बौद्ध तत्पर कहता है) और उसके बाद के मौर्य-शासकों ने भी परम्परागत 
धर्म के स्थान में नये धर्मो-बौद्ध, जैन या आजीवक--को अपनाया। इसीलिये पुराणों ने 
मौर्यो को 'असुर' लिखा है और गारगी-संहिता ने शालिशूक को ' धर्मवादी अधार्मिक! 
पदवी से लांछित किया है। ये उल्लेख इस बात के द्योतक हैं कि वैदिकमागी जनता में 
. मौर्य-साम्राज्य के प्रति असंतोष था। इसलिये जब अन्य सहायक कारणों* से मौर्य- 
साम्राज्य लडखडाने लगा तो उसको सँभालने के लिए जनसाधारण से जो सहायता मिलनी 
चाहिए थी वह नहीं मिली। इसके विरुद्ध वैदिकमार्गी जनता ने इससे लाभ उठाया। 
पुष्यमित्र शुंग इसी प्रतिक्रिया का एक सजीव प्रतीक था जिसने मौर्यो का विनाश कर 
राज्य-सत्ता अपने हाथ में कर ली। 


१. प्रो० रामशरण शर्मा, प्रो० रोमिला थापर आदि कुछ विद्वान्‌ असंतुलित अर्थव्यवस्था को मौर्य- 
साम्राज्य के पतन के कारण के रूप में देखते हैं। सेना, प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन, 
अशोक द्वारा विविध प्रकार के दानों से राजकोष रिक्त होने लगा था। इसके साक्ष्य के रूप में 
परवर्ती मौर्य राजाओं के समय सिक्कों में चाँदी में मिलावट के समावेश मानते हैं। किन्तु 
सिक्कों में मिलावट अर्थव्यवस्था के असंतुलन का परिचायक नहीं है। यह सिक्के 
उत्तरकालीन मौयाँ के काल के हैं, अथवा और बाद के; यह भी स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। 
यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि कृषिप्रधान भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या कौटिल्य 
जैसे अर्थशास्त्री के समय, अशोक मौर्य जैसे प्रशासक के समय असंतुलित रही होगी। जबकि 
नये-नये स्थानों की स्थापना, मार्गो के निर्माण, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में करों का कम और 
अधिक लिया जाना, अकृषियोग्य भूमि को विशेष सुविधा देकर कृषियोग्य बनाया जाना आदि 
क्या असंतुलित आर्थिक व्यवस्था के उदाहरण हैं। हस्तिनापुर और शिशुपालगढ़ की खुदाइयों 
से जो अवशेष प्राप्त हुए हैँ, वे एक विकसित एवं समृद्ध समाज का परिचय देते हैं। प्रो० 
रामशरण शर्मा स्वयं ही मगध में हुई भौतिक उन्नति का प्रभाव अन्य स्थानों पर भी बताते हैं। 

प्रो) रोमिला थापर (अशोक एण्ड डिक्लाइन ऑफ मौर्यास) के अनुसार तो मौर्य 
अधिकारी वर्ग भलीभाँति प्रशिक्षित नहीं था। उनके अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 
चुने हुए अधिकारी ही राज्य में व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। किन्तु यह मत 
स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कौटिल्य जैसे अर्थशास्त्री ने अधिकारियों की परीक्षा 
कर ही नियुक्ति का आदेश दिया था। अधिकारियों की नियुक्ति एवं राजा का नियन्त्रण जो 
उस काल में दिखाई देता है, बह प्राचीन भारत में अन्यत्र नहीं दिखाई देता। 

इन्हीं विद्वानों के अनुसार अशोक धर्म के प्रचार में इस तरह संलग्न था कि उसने उत्तर- 
पश्चिम सीमा को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयास नहीं किए, जैसा कि चीन में शिह्‌-हुवांग 
ती (२७४-२१० ईसा पूर्व) के समय चीन में बनी दीवार का उदाहरण, जिसके कारण शक, 
पहृव और ग्रीक आदि भारत में प्रवेश के अवसर दूँढते रहे । मौर्य-साम्राज्य के अर्ध स्वतन्त्र 

' राज्य--यवन, कम्बोज, भोज, आटविक आदि भी अवसर पाते ही स्वतंत्र होने लगे । 
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मौर्यकालीन समाज और संस्कृति 


अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख, अशोक के स्मारकों और यूनानी राजदूत 
मेगस्थनीज के विवरण से मौर्यकालीन समाज और संस्कृति पर काफी प्रकाश पडता है। 
इन्हीं के आधार पर नीचे की पंक्तियों में मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का संक्षिप्त 
चित्र खींचा जा रहा है। 


९. समाज की रचना 

अर्थशास्त्र में परम्परागत चार वर्णो-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा चार 
आश्रमों-ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास के वर्णन और उल्लेख मिलते हैं और 
राज्य से इस बात की आशा को जाती थी कि वह वर्ण और आश्रम धर्म की रक्षा करेगा। 
इन चार वर्णों के अतिरिक्त कर्षक, गोपाल, श्वगणिक (कुत्तों के सहारे शिकार 
खेलनेवाला), वागुरिक, मार्गयुक्‌ (शिकारियों के प्रकार), सत्रिक (भोजनालय 
चलानेवाला), कारुश्ल्पिन वैदहक (बढ़ई और अन्य कारीगर) आदि व्यावसायिक वर्गो 
और समूहों के नाम भी मिलते हैं परन्तु उन सबका समावेश चार वर्णो के भीतर हो जाता 
है। अशोक के लेखों में ब्राह्मण, इभ्य (वैश्य) और दासभृतक (शूद्र) के उल्लेख मिलते 
हैं। उनमें क्षत्रिय वर्ण की कहीं चर्चा नहीं है। फिर भी इससे यह अनुमान नहीं निकलता 
कि क्षत्रिय वर्ण उस समय था ही नहीं, क्योंकि स्वयं मौर्य-सम्राट्‌ अपने को गर्व से क्षत्रिय 
कहते थे। इससे तो यही जान पड़ता है कि बौद्ध-धर्म ने यद्यपि धार्मिक जीवन में एक नई 
विचारधारा चलाई किन्तु सामाजिक रचना और व्यवस्था को बहुत कम प्रभावित किया। 
भारत की सामाजिक व्यवस्था को ठीक न समझने के कारण मेगस्थनीज ने भारत में सात 
जातियों का वर्णन किया है-(१) दार्शनिक, (२) किसान, (३) ग्वाल, (४) कारीगर, 
(५) सैनिक, (६) निरीक्षक और (७) अमात्य (सरकारी अधिकारी) । वास्तव में यूनानी 
समाज को ध्यान में रखकर वर्णो, कुछ व्यवसायों और सरकारी वर्गों को एक में मिला 
दिया था। वह लिखता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति और व्यवसाय नहीं बदल 
सकता था और न जाति के बाहर विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर सकता था। इससे यह 
अनुमान किया जा सकता है कि वर्ण-व्यवस्था और जाति-व्यवस्था अत्यन्त कठोर हो 
गयी थी। परन्तु अशोक के लेख और बौद्ध साहित्य से प्रकट होता है कि जाति-प्रथा और 
सामाजिक व्यवहार में अभी लचक काफी थी और लोग अपना व्यवसाय बदल सकते थे 
और अन्तर्जातीय विवाह सम्भव थे। 
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२. विवाह-संस्था 
इस काल की विवाह-संस्था शास्त्रीय नियमों और प्रथाओं से मर्यादित थी यद्यपि 
इनके अपवाद में भी कुछ विवाह होते थे। आठ प्रकार के विवाह प्रचलित थे-(१) ब्राह्म 
(कन्या को अलंकृत और सुसज्जित कर वर को पिता द्वारा सौंपना), (२) प्राजापत्य 
(सन्तान के लिए विवाह जिसके अनुसार धर्म, अर्थ और काम में कन्या और वर का 
अधिकार समान होता था), (३) आर्ष (इसमें वर पक्ष से गौओं का एक जोड़ा लेकर 
कन्या का पिता दान में पुनः वर को दे देता था), (४) दैव (दैवकार्य में लगे योग्य और 
सुशील ऋत्विज्‌ को कन्या देना), (५) आसुर (द्रव्य लेकर लड़को को ब्याहना), 
(६) गान्धर्वं (कामवश बिना माता-पिता की आज्ञा से वर और कन्या का संयुक्त होना), 
(७) राक्षस (कन्या को उसके परिवारवालों से बलात्‌ छीन लेना), (८) पैशाच (छल 
अथवा बल से सोई या मादक वस्तु से मत्त कन्या का उपभोग करना) । इनमें पहले चार 
प्रकार के विवाह प्रशस्त और पिछले चार अप्रशस्त माने जाते थे। परन्तु पिछड़ों को भी 
उस समय का कानून स्वीकार करता था। विवाह प्राय: अपने वर्ण और जाति में होते थे 
किन्तु असवर्ण और अन्तर्जातीय विवाह भी सम्भव थे। कुछ जातियों-शाक्य, मौर्य 
आदि--में सगोत्र विवाह भी होते थे। दहेज की प्रथा भी प्रचलित थी। पुरुष एक साथ कई 
स्त्रियों से विवाह कर सकता था। इसका कारण अर्थशास्त्र में इस प्रकार बतलाया गया 
है—''बहुत-सी स्त्रियों को ब्याहे; स्त्रियाँ पुत्र उत्पन्न करने के लिए हैं।'' मेगस्थनीज ने 
भी लिखा है कि कुछ स्त्रियां आनन्द और कुछ सन्तान के लिए ब्याही जाती थीं। पुरुष 
और स्त्री दोनों को पुनः विवाह का अधिकार था। पुरुषों के पुनर्विवाह के लिए इस प्रकार 
का नियम प्रचलित था कि यदि स्त्री को आठ वर्ष तक कोई सन्तान न पैदा हो, या जिससे 
केवल लड़कियां ही पैदा हों, लड़का उत्पन्न न होता हो, या जो वन्ध्या हो, उसका पति 
पुनर्विवाह से पूर्व आठ वर्षां तक अपनी पत्नी की प्रतीक्षा करे। यदि स्त्री को मृत सन्तान 
पैदा हो तो दस वर्षो तक प्रतीक्षा करना पुरुष के लिए अपेक्षित था। 
पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी पुनर्विवाह के पहले कुछ नियमों का विचार करना 
पड़ता था। पति के निधन पर वह अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकती थी किन्तु 
उसे अपने श्वसुर तथा प्रतिपक्षीय सम्बन्धियों से प्राप्त धन उन्हें वापस करना पड़ता था, 
किन्तु पुनर्विवाह श्वसुर तथा अन्य सम्बन्धियों की राय से होने पर उनसे मिले धन को 
अपने पास रख सकती थी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परिस्थितियाँ भी थीं जिनमें स्त्री 
को पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त था। यदि विदेश में गये हुए पति की किसी भी स्त्री से 
कोई सन्तान न हो तो स्त्री को एक वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। यदि उसे कोई 
सन्तान हो तो वह अधिक समय तक प्रतीक्षा करती थी। यदि विदेश जाने से पूर्व पति 
अपनी स्त्री के लिए भरण-पोषण की व्यवस्था कर गया हो तो उस अवधि के दुगुने समय 
तक प्रतीक्षा की जाती थी। विद्याध्ययन के लिए विदेश गये हुए पति को सन्तान-रहित स्त्री 
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को दस वर्ष तक और सन्तान-रहित स्त्री को बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, ऐसा 
विधान था । 

मौर्यकालीन समाज में नियोग कौ प्रथा प्रचलित थी। यदि कोई राजपुरुष विदेश 
यात्रा पर गया हुआ है, या नपुंसक है तो उस व्यक्ति की स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार 
नहीं था, किन्तु वह नियोग (अपने पति के बहुत समय तक विदेश में रहने अथवा 
नपुंसक होने पर अपनी वंश-परम्परा की रक्षा के लिए किसी दूसरे योग्य पुरुष से सहवास 
करना) का आश्रय लेकर वह अपनी वंश-परम्परा की रक्षा कर सकती थी। 

समाज में विवाह सम्बन्ध-विच्छेद (तलाक) प्रथा का भी प्रचलन था। कौटिल्य ने 
अर्थशास्त्र में तलाक के लिए 'मोक्ष' शब्द का प्रयोग किया है। किन्हीं परिस्थितियों में 
पुरुष और स्त्री दोनों को ही विच्छेद का अधिकार था। 


३. स्त्रियों की अवस्था 

स्त्रियों का स्थान समाज में ऊँचा था। उनको परिवार की सम्पत्ति में दाय का 
अधिकार मिला हुआ था। जैसे कि विवाह के प्रसंग में बतलाया गया है, स्त्री-पुरुष के 
आपसी सम्बन्ध में स्त्री को काफी स्वतन्त्रता थी। पति के दुर्व्यवहार करने पर स्त्री 
न्यायालय में न्याय माँग सकती थी, परन्तु यह होते हुए भी समाज में स्त्रियों का कार्य- 
क्षेत्र और स्थान अलग-अलग माने जाते थे। उनको प्राय: घर के भीतर काम करना होता 
था और स्वच्छन्द रूप से मनमाना घूमने की स्वच्छन्दता नहीं थी। यह अधिकार केवल 
परिव्राजिका (संन्यासिनी) और थेरी (बौद्ध-भिक्षुणी) को ही प्राप्त थे, जिनकी संख्या 
समाज में बहुत थोड़ी थी। बड़े घर की स्त्रियों में अंशत: पर्दा-प्रथा का भी प्रचार था। 
अशोक के लेखों से मालूम होता है कि स्त्रियों में अन्धविश्वास अधिक था। किन्हीं अर्द्ध- 
सभ्य जातियों में स्त्री-विक्रय भी होता था। वेश्यावृत्ति भी समाज में थी जो सरकार से 
नियंत्रित थी। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि कन्या, स्त्री और माता के सीमित क्षेत्र में स्त्रियों 
का आदर समाज करता था। 


४. भोजन और पेय 

मौर्यकालीन भारत समृद्ध और सुखी था, इसलिए उस समय के लोग खाने-पीने के 
बड़े शौकीन थे। धनी और राज-परिवारों में कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनते थे। भोज्य 
पदार्थों में अन्न, फल, दूध और मांस शामिल थे। अधिकांश लोग मांस खाते थे। अशोक 
अपने शिलालेख में कहता है-- ''मेरे भोजनालय में हजारों जानवर प्रतिदिन शोरबा बनाने : 
के लिए मारे जाते थे, परन्तु आज जब यह धर्मलिपि लिखी जा रही है केवल तीन जीव-- 
एक मृग और दो मोर--मारे जायेंगे। भविष्य में ये भी नहीं मारे जायेंगे।'' इससे जान 
पड़ता है कि मांस खाने की प्रथा बहुत थी किन्तु अहिंसा प्रधान जैन और बौद्धधर्म के 
प्रभाव से कम हो रही थी। नगरों में तैयार भोजन बेचनेवाली दुकानों में पक्वान्न, मांस, 
चावल, अपूप (पूए) आदि की दुकानों का उल्लेख मिलता है। मदिरा कई प्रकार की 
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बनती थी, जो पानी और दूध के अतिरिक्त मुख्य पेय थी। शराब बेचने और पीने के स्थान 
सरकार द्वारा निश्चित होते थे। भोजन करने के ढंग पर मेगस्थनीज लिखता हे--“' जब 
भारतीय खाने बैठते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने तिपाई शकल की मेज रखी जाती है। 
इसके ऊपर एक सोने का प्याला रखा जाता है, जिसमें सबसे पहले चावल डाले जाते हैं। 
वे ऐसे उबले होते हैं जैसे उबले जौ। इसके बाद दूसरे बहुत से पक्वान्न रखे जाते हैं जो 
भारतीय विधि से तैयार होते हैं।'' वह यह भी लिखता है कि भारतीय अकेले खाते हैं 
और सामूहिक भोजन के लिए उनके यहाँ कोई समय निश्चित नहीं होता। 


५. आमोद-प्रमोद 

मनोविनोद के कई साधन इस युग में वर्तमान थे। अर्थशास्त्र के अनुसार समाज में 
कुछ ऐसे वर्ग थे जिनका व्यवसाय ही मनोरंजन करना था, जैसे नट, नर्तक (नाचनेवाला), 
गायक, वादक (बाजा बजानेवाला), वाग्जीवी (कई प्रकार की बोली बोलनेवाला), 
कुशीलव (प्राचीन वीरों के यश गानेवाला और अभिनय करने-वाला), सौभिक (मदारी) 
और चारण (प्रशंसा करनेवाला) । मेगस्थनीज ने रथदौड़, साँड-युद्ध, हस्ति-युद्ध आदि को 
भी मनोविनोद में गिनाया है। मृगया (शिकार) भी मनोविनोद का साधन था। प्रत्येक नगर 
में जुआ खेलने के लिए सरकारी प्रबन्ध था। प्रेक्षागृहों में अभिनय से भी जनता का 
मनोरंजन होता था। मनोविनोद के लिए समाज, विहार-यात्रा, उत्सव-मेले आदि भी होते 
थे परन्तु सरकार इस प्रकार का कोई मनोरंजन या तमाशा न होने देती थी जिससे जनता 
के साधारण काम-काज में बाधा पड़े। 


६. धार्मिक जीवन 

इस समय का धार्मिक जीवन तीन मुख्य सम्प्रदायों में बंटा हुआ था--(१) वैदिक, 
(२) जेन और (३) बौद्ध। धार्मिक सुधारणाओं के बाद भी वैदिक धर्म को माननेवालों 
को संख्या अधिक थी। इसके प्रधान अंग थे यज्ञ, बलिदान, श्राद्ध आदि। यज्ञों में पशु भी 
मारे जाते थे जिसका निषेध अशोक ने किया। वैदिक धर्म के साथ पौराणिक, शैव और 
वैष्णव धर्म का भी प्रचार था और शिव, वासुदेव और संकर्षण आदि की पूजा होती थी। 
बौद्धधर्म को दो शाखाएँ स्थविरवादी और महासाँधिक--बन चुकी थीं । इसके अतिरिक्त 
भी बौद्ध-धर्म में मतभेद बढ़ता जा रहा था, जिसको दबाने का अशोक ने बड़ा प्रयत्न 
किया। जैन: धर्म में भी कई एक वर्ग बन गये थे। सभी धार्मिक सम्प्रदायों को उस समय 
को भाषा में पाषण्ड (पाखंड) कहते थे। चन्द्रगुप्त के समय में कई विचित्र सम्प्रदायों पर 
प्रतिबन्ध था। परन्तु अशोक के समय में सभी सम्प्रदायों को विश्वास और पूजा-पद्धति की 
पूर्ण स्वतन्त्रता थी। मन्दिर और धर्मस्थानों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। तीर्थ- 
यात्रा करने की प्रथा थी। जनता स्वर्ग और नरक में विश्वास करती थी। उसमें कई एक 
अन्धविश्वास भी प्रचलित थे। कुछ धूर्त लोग छद्य वेश बनाकर धर्म के नाम पर लोगों को 
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भी थे। अशोक ने अपनी धर्म-विजय की योजना में जनता को उसके परम्परागत 
रूढ धर्म से हटाकर नैतिक धर्म की ओर ले जाने की चेष्टा की। 


७. आर्थिक अवस्था 

मौर्यकालीन आर्थिक जीवन के ऊपर अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इण्डिका तथा 
पुरातात्त्विक साक्ष्यों से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है। 

केन्द्रीय राजधानी पाटलिपुत्र एवं प्रान्तीय राजधानियाँ गांधार (उत्तर-पश्चिम) 
उज्जैन (मध्य), स्वर्णगिरी (दक्षिण), अपरांत (पश्चिम), तोसली (पूर्व) के साथ-साथ 
मौर्यकाल में राजगृह, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अहिच्छत्र, मथुरा, पुष्कलावती, विदिशा, 
कोण्डापुर, जूनागढ़, शिशुपालगढ़, आदि नगरों के विकास का आधार मुख्य रूप से 
उद्योग, शिल्प, व्यापार और वाणिज्य था। इसके अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, माप-तौल 
आदि के भी साक्ष्य यदि पुरातत्त्व में प्राप्त होते हे, तो ' अर्थशास्त्र' भी उसका समर्थन 
करता है। 

कृषि एवं पशुपालन--मेगस्थनीज नहरों के निरीक्षण करने वाले अधिकारियों 
का उल्लेख करता है। रुद्रदामन का जूनागढ़-लेख चन्द्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य 
के द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाने का उल्लेख करता है। अशोक की ओर से 
सुराष्ट्र प्रान्त के यवन शासक तुषास्फ ने इस झील से नालियाँ निकलवाईं। कौटिल्य भी 
भूमि के विभिन्न प्रकारों और सिंचाई के विभिन्न साधनों का विस्तार से उल्लेख करते 
हैं। कौटिल्य उपजों में गेहूँ, चना, चावल, गन्ना, उड़द, मूँग, सरसों, मटर, आलू का 
उल्लेख करते हैं। पुरातात्विक उत्खनन भी चावल एवं कपास की खेती का समर्थन 
करते हैं। 

अर्थशास्त्र विस्तार से पशुविभाग, सम्बन्धित अधिकारियों की जानकारी देता है। 
अशोक के अभिलेख पशुचिकित्सा की बात करते हैं। 

उद्योग एवं शिल्प--कौटिल्य वस्त्र-निर्माण, धातुकर्म के साथ-साथ विभिन्न 
वस्तुओं के उत्पादन पर नियन्त्रण रखने वाली राजकीय औद्योगिक कार्यशालाओं की 
जानकारी देते हैं। मौर्ययुग में काशी, बंगाल, मालवा सूती वस्त्रो के लिए प्रसिद्ध थे। 
कौटिल्य चीन से आए रेशम को 'चीनपट्ट' कहते हैं। मेगस्थनीज देश में होने वाले सोने, 
चाँदी, ताँबे और लोहे का उल्लेख करता है। आधुनिक उत्खननों (क्रेडॉक, १९८९) से 
मौर्ययुगीन ताँबे, सीसे और जिंक की खदानों के अवशेष मिले हैं। कौटिल्य स्वयं भारत 
के कई हिस्सों में चाँदी की कई खानों की जानकारी देते हैं। उँ न 

वैशाली एवं कुम्हरार से प्राप्त जेस्पर के एक से टुकडे इस युग में माप की इकाइयों 
की भी जानकारी देते हैं। उत्खनन से प्राप्त होने वाले गोल पत्थर (5087 ५००९) 
के तश्तरी जैसे अवशेष विभिन्न शिल्पी समुदाय की जानकारी देते हैं। विद्वान्‌ इन्हें 
स्वर्णकारों के द्वारा उपयोग में आने वाला ठप्पा मानते हैं । इसके अतिरिक्त काले 
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चमकीले मृद्भाण्ड, पकी ईटें, लोहे के विभिन्न उपकरण औद्योगिक विकास के उत्तम 
उदाहरण हैं। 
व्यापार--मौर्यकाल में आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। 
अर्थशास्त्र में राजा की समकालीन अन्य राजनैतिक शक्तियों के साथ अच्छे वैदेशिक 
सम्बन्धों की जानकारी मिलती है, जिसने अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अच्छा 
प्रश्रय दिया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के दूसरे अधिकरण में विस्तार से आर्थिक व्यापारिक 
गतिविधियों का उल्लेख किया। कौटिल्य जलमार्ग को तुलना में स्थल मार्ग को ठीक 
बताते हैं और उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपते हैं। उत्तरी व्यापारिक मार्ग 
के स्थान पर दक्षिणी मार्ग को उत्तम बताते हैं, क्योंकि दक्षिणी मार्ग पर चर्म, अश्व, 
शंख, हीरा, सोना आदि वस्तुएँ उपलब्ध थीं। श्रीलंका, बर्मा, सुमात्रा, पर्शिया (पस), 
नेपाल, चीन, कपिश, हरहुरा (अफगानिस्तान) से होने वाले व्यापार का उल्लेख भी प्राप्त 
होता है। 
पुरातात्विक उत्खनन तक्षशिला से काबुल, बेक्ट्रिया होते हुए पश्चिम देशों को जाने 
वाले व्यापारिक मार्ग का समर्थन भी करते हैं। भारत से मिस्र का व्यापार अरब सागर के 
तटवर्ती बंदरगाहों से होता था। अनुराधपुर (श्रीलंका) के उत्खनन से जो मौर्यकालीन 
ब्राह्मी लिखित मृद्भाण्ड के अवशेष मिले हैँ, वे भी इस व्यापारिक सम्बन्धों का समर्थन 
करते हैं। 
अर्थशास्त्र में वर्णित मुद्राओं के उल्लेख भी इस व्यापार में सहायक रहे होंगे। 
कौटिल्य, सुवर्ण, पण, धरण, माषक, काकणी आदि मुद्राओं का उल्लेख करते हैं। 
तक्षशिला के भीर रीले से प्राप्त प्राचीन आहत मुद्राओं को मौर्यकाल से सम्बद्ध करने का 
प्रयास किया जाता है, किन्तु यह कौटिल्य के विवरणों में वर्णित मुद्रा के वजन आदि से 
मेल नहीं खाती है। ५४ ग्रेन की चाँदी की आहत मुद्राओं को मुद्राशास्त्री मौर्ययुगीन बताते 
हैं। तांबे की भी आहत मुद्राएँ, जिन पर मुख्य प्रतीक हाथी अथवा सिंह प्राप्त होता है, 
उन्हें भी मौर्यकालीन माना गया है। 
मौर्ययुगीन अर्थव्यवस्था के अध्ययन में पुरातात्विक साक्ष्यों का भी अपना 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस संस्कृति के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उदाहरण उत्तरी काली पॉलिश 
(N.B.P) वाले मृद्भाण्ड हैं, जो लगभग उत्तर, उत्तर-पूर्वी भारत से दकन तक प्राप्त हुए 
हैं। यद्यपि बहुत से सम्बन्धित स्थलों का उत्खनन नहीं हो पाया है, किन्तु मध्य गंगाघाटी 
के नगरों की कल्पना बिना ठोस ग्रामीण संस्कृति के सम्भव नहीं है। 
इस काल की छेददार कुल्हाड़ियाँ, दरातियाँ, हल के फाल लोहे के बढ़ते हुए 
उपयोग के साक्ष्य हैं । पक्की ईंटों और मण्डल कूपों (7¡४-७९॥।५) का प्रयोग एक ओर 


स्थायी बस्तियों के अवशेष की जानकारी देते हैं, तो साथ ही जल-प्रदाय की समस्या के 
समाधान के प्रयास को भी इंगित करते है । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


मौर्यकालीन समाज और संस्कृति २०७ 


८. भाषा और लिपि 


मौर्यकालीन भाषा को दो धाराएँ थीं--(१) संस्कृत, जिसमें पूरी वैदिक संहिता, 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ और सूत्र-साहित्य लिखा गया था। वह साहित्यिक और पढे- 
लिखे लोगों की भाषा थी। इसका स्वरूप व्याकरण के नियमों से बँधा हुआ था। (२) 
प्राकृत अथवा पालि जो सामान्य जनता की भाषा थी, इसकौ भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेशों 
का माध्यम बनाया। प्रारम्भिक बौद्ध-साहित्य-त्रिपिटक और जातक--इसी भाषा में लिखे 
गये। इस भाषा ने भी साहित्यिक रूप धारण किया, किन्तु यह फिर भी संस्कृत की अपेक्षा 
जनता के अधिक निकट थी। उत्तर भारत की जन-साहित्य की यह भाषा थी और दूसरे 
प्रान्तों की जनभाषाओं से इसका मेल था। अशोक ने इसी को अपने साम्राज्य की राज्य- 
भाषा स्वीकार किया और उसके धर्म-लेख जो सारे देश में वितरित थे, इसी भाषा में लिखे। 
इस समय देश में दो लिपियाँ प्रचलित थीं--(१) ब्राह्मी, जो आधुनिक नागरी और भारत 
के विभिन्न प्रान्तों, बर्मा, स्याम, लंका, तिब्बत की लिपियों की जननी है, पश्चिमोत्तर 
सीमान्त को छोड़कर सारे भारत में प्रचलित थी। यह बाएँ से दाएँ लिखी जाती थी। यह 
भारत की राष्ट्रीय लिपि थी। इसका विकास इसी देश में हुआ था। इसकी रचना प्राचीन 
भारतीयों की ऊँची प्रतिभा का द्योतक है। (२) दूसरी लिपि खरोष्ठी थी, जिसका प्रचार 
भारत की पश्‍चिमोत्तर सीमा में था। यह अरबी लिपि की तरह दाएँ से बाएँ की ओर लिखी 
जाती थी। अशोक के जो धर्म-लेख इस भाग में पाये जाते हैं, उनकी भाषा तो पालि है किन्तु 
लिपि खरोष्ठी है। यह एक ध्यान देने की बात है कि खरोष्ठी की वर्णमाला भी पालि की 
वर्णमाला की तरह संस्कृत से ही ली गयी थी। कुछ विद्वानों का मत है कि पश्चिमोत्तर 
सीमान्त पर ईरानी आधिपत्य के समय बाहर से खरोष्ठी का प्रचार इस देश में हुआ। 


९. साहित्य और शास्त्र 

इस समय साहित्य तत्कालीन तीन मुख्य धार्मिक सम्प्रदायों के आधार पर तीन 
धाराओं में बँट गया था। वैदिक-धारा में यह काल सूत्र-ग्रन्थों का था, जिसमें कई एक गृह्य- 
सूत्र, धर्म-सूत्र और वेदांग-ग्रन्थ लिखे गये । शुद्ध-साहित्य में भास के नाटकों का रचना- 
काल भी यही है। सम्भवत: रामायण और महाभारत के कुछ अंशों का परिवर्द्धन इसी युग 
में हुआ। इस काल का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ राजनीति पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र 
कई प्रकार के साहित्य और शास्त्रों की चर्चा करता है, जैसे आन्वीक्षकी (दर्शन, ) त्रयी 
(प्रथम तीन वेद--ऋक्‌, साम, और यजुष्‌ ), वार्ता (अर्थशास्त्र), दण्डनीति (शासन और 
राजनीति) । दार्शनिक सम्प्रदायों में सांख्य, योग और लोकायत का ही संकेत है । पाठय- 
विषयों में पुराण, इतिवृत (इतिहास), आख्यायिका, व्याकरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र 
शामिल थे। पाणिनि और कात्यायन के व्याकरण-ग्रन्थ भी इसी युग में रचे गये थे। 

बौद्ध-साहित्य में अभी प्रारम्भिक पालि-साहित्य का युग चल रहा था। यह 
अशोक द्वारा आयोजित तीसरी बौद्ध महासभा (संगीति) के बाद पूरा हुआ। इस सभा के 
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अध्यक्ष मोगलिपुत्ततिस्स ने अभिधम्म-पिटक के कथावत्थु की रचना की। इसके 
अतिरिक्त बहुत से सूत्रों को इस काल में रखा जाता है । जैनधर्म के प्रसिद्ध लेखक 
जम्बुस्वामी, प्रभव और स्वयम्भू इसी युग में उत्पन्न हुए। अन्तिम ने 'दर्शवैकालिक' 

नामक ग्रन्थ लिखा। इनके बाद यशोभद्र, सम्भूति और भद्रबाहु हुए। आचार्य भद्रबाहु 

द्वितीय चन्द्रगुप्त के समकालीन थे। इन्होंने प्रारम्भिक जैन-ग्रन्थो पर भाष्य (निर्युक्ति) 

लिखा। आचारांग सूत्र, समवायांग सूत्र, भगवती सूत्र, उपासक दशांक, प्रश्न-व्याकरण 

आदि जैन-ग्रन्थो के अधिक भाग इसी समय में लिखे गये थे। साहित्य को दृष्टि से भी 

मौर्यकाल काफी समृद्ध था। विद्या की उन्नति और प्रसार के कई केन्द्र थे, जैसे वाराणसी, 

तक्षशिला, राजगृह, पाटलिपुत्र आदि। 


९०. कला 

विशाल मौर्य-साम्राज्य की स्थापना के बाद देश में शांति, सुव्यवस्था, सुख और 
समृद्धि विराजने लगी। इससे कला के विकास को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। पहले 
स्थापत्य (भवन-निर्माण-कला) का परिचय संक्षेप में दिया जाएगा। पाटलिपुत्र में चन्द्रगुप 
का बड़ा विशाल और भव्य राजप्रासाद था। कुम्हरार (पटना) के उत्खनन से मौर्य प्रासाद 
के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका सभाभवन स्तम्भों पर खड़ा था जिन पर बहुत सुन्दर मूर्ति 
और चित्र-कला का प्रदर्शन किया गया था। मेगस्थनीज के मत में ईरान को राजधानी 
सूसा के राजप्रसाद से मौर्य-प्रासाद अधिक सजा हुआ और सुन्दर था। अशोक ने भी कई 
राजभवनों का निर्माण कराया। जब चीनी यात्री फाहियान पाँचवीं शताब्दी में पाटलिपुत्र 
गया था तो कई एक ऐसे भवन थे जो अशोक के बनवाये कहे जाते थे । उनको देखकर 
यह यात्री चकित हो गया और इसने समझा कि शायद देवों ने उनकी रचना की थी। बौद्ध 
अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने कई हजार स्तूप (ठोस अंडाकार समाधि), चैत्य (सामूहिक 
पूजा-मन्दिर) और विहार (भिक्षुओ के रहने का मठ) बनवाये थे। सारनाथ में बनवाये 
हुए धर्मराधिका स्तूप का निचला भाग अब भी वर्तमान है। बोधगया में इसने चैत्य 
(मन्दिर) बनवाया जो कालक्रम से गिर गया और उसके स्थान पर आधुनिक मन्दिर खड़ा 
है। अशोक के बाद दशरथ ने आजीवक साधुओं के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुहा- 
मन्दिर बनवाया। भारत के प्राचीन स्थापत्य में लकड़ी की प्रधानता थी। इस काल में 
यद्यपि ईंट और पत्थर का उपयोग भी शुरू हुआ, फिर भी लकड़ी का व्यवहार काफी होता 
था। स्थापत्य की विशेषताओं में विशालता और सजावट मुख्य थी। बुलंदीघाट (पटना) से 
लकड़ी की किले की चारदीवारी के अवशेष मिले हैं। 

इस काल को कलात्मक कृतियों में अशोक के स्तम्भों का प्रमुख स्थान है। अपने 
धर्म-लेखों को प्रचारित कराने के लिए अशोक ने घोषणार्थ पृथ्वी की उठी हुई भुजाओं के 
समान इन स्तम्भों को देश के कई स्थानों में खड़ा किया था। अशोक के सभी स्तम्भ चुनार 
के बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। एक स्तम्भ पूरा एक पत्थर की शिला को काटकर 
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(एकाश्मक) बनाया गया था। स्तम्भों की औसत ऊँचाई ४० फीट है । स्तम्भ आधार की 
तरफ मोटे और शीर्ष की तरफ पतले होते गये। इनके तीन भाग किये जा सकते हैं-- 
(१) ध्वज या स्तम्भ का तन जो बिल्कुल सादा परन्तु अत्यन्त चिकना और चमकीला है, 
(२) अंड या गला जो गोल बना हुआ है, और धार्मिक प्रतीको--चक्र, पशु, पक्षी, लता, 
पुष्प आदि--से विभक्त और अलंकृत है, (३) सबसे ऊपर स्तम्भों का शीर्ष (सिर) है, 
जिसमें सिंह, हस्ति, अश्व, वृषभादि की मूर्तियाँ--एक या कई साथ बनी हुई हैं । इसका 
सबसे सुन्दर उदाहरण सारनाथ का सिंहशीर्ष वाला स्तम्भ है । मूर्तिकला की दृष्टि से स्तम्भ 
और उस पर बनी हुई पशु, पक्षी, लता, पुष्प की अनुकृतियाँ संसार की आश्चर्यजनक वस्तुओं 
में से हैं प्रकृति से उनकी अनुरूपता और सजीवता सराहनीय है । मूर्तिकला का यह विकास 
कई शताब्दी के अनुभवों से ही सम्भव था। इस काल की मूर्तियों में मथुरा के पारखम में 
मिली हुई यक्ष-मूर्ति, बेसनगर में मिली स्त्री की मूर्ति, पटना और दीदारगंज में मिली हुई 
(पारखम के यक्ष से मिलती-जुलती) मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। पाटलिपुत्र की यक्ष प्रतिमा 
एवं दीदारगंज की यक्षी की पॉलिश (औपदार चमक) उल्लेखनीय है । लोहनीपुर (पटना) 
से प्राप्त २ पुरुष नग्न प्रतिमाएँ (सम्भवतः जैन) धौली के अशोक के लेख के सामने स्थापित 
दीर्घ हाथी की मूर्ति मूर्तिकला के उच्चतम उदाहरण हैं। पाटलिपुत्र एवं कौशाम्बी से कुछ 
मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिन पर ग्रीक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इन सभी को देखने से 
मालूम होता है कि भारत में मूर्तिकला अच्छी तरह से विकसित हो चुकी थी। 

्रेक्षागृहों (नाटकों के अभिनय के लिए बने हुए भवन) और रंगशालाओं (नाटक 
मंच) का उल्लेख करना भी (इस युग की कला के साथ) आवश्यक जान पड़ता है। 
अर्थशास्त्र में प्रेक्षागृहों के कई उल्लेख हैं। भास के दृश्य नाटक भी इस बात का संकेत 
करते हैं कि भारत में रंगशाला का निर्माण और विकास हो चुका था। प्रेक्षागृहों के कुछ 
नमूने सरगुजा राज्य की रामगढ़ पहाड़ियों को काटकर बनाये हुए गुहा-भवनों में पाये जाते 
हैं। इनमें से कुछ ऐसे उत्कीर्ण लेख मिले हैं जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैँ, जिनसे 
जाना जाता है कि गुहा-भवनों में नाटकों का अभिनय होता था। 
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परिशिष्ट 


धार्मिक समता और उदारता सम्बन्धी अशोक के अभिलेख 
सप्तम शिला अभिलेख ( गिरनार ) 


. देवानं पियो पियदसि राजा सर्वत इछति सवे पासंडा वसेयु। सवे ते समयं च 
. भावसुधिं च इछति। जनो तु उचावचछंदो उचावचरागो । ते सर्व च कासन्ति एकदेसं 


च कासन्ति। 


. विपुले तु पि दाने यस नास्ति समये भावसुधिता च कतंजता व दढभतिता च निचा बाढं | 


हिन्दी भाषान्तर 


. देवानां प्रिय प्रियदर्शी राजा इच्छा करते हैं कि सभी धार्मिक सम्प्रदाय सर्वत्र बसे । वे 


सभी संयम और 


. भावशुद्धि चाहते हैं। परन्तु जन साधारण ऊंच-नीचे कामना वाले और उँत्र-नीच 


भावना वाले होते हैं। वे या तो सम्पूर्ण (धर्म-पालन) की कामना करते हैं अथवा 
(उसके) एक अशं को। 


. जो बहुत दान नहीं कर सकता उसका भी संयम, भावशुद्धि, कृतज्ञता, दृढ़भक्ति नित्य 


बढ़नी चाहिए। 
द्वादश शिला अभिलेख ( गिरनार ) 


, देवानं पिये पियदसि राजा सव पासंडानि च घरस्तानि च पूजयति दानेच च विवाधाय 


च पूजाय पूजयति ने । 


. नतु तथा दानं व पूजा व देवानां पियो मंजते यथा किति सारवढी अस सव पासंडानं। 


सारवढी तु बहुविधी। 


. तस तु इदं मूलं य वचिगुत्ती किंति आत्पपासंड पूजा व गरहा व नो भवे अप्रकरणम्हि 


लहुका च अस। 

तम्हि तम्हि प्रकरणे। पूजेतया तु एव परपासंडा तेन तेन प्रकरणेन। एवं करूं 
आत्पपासंडं च बढयति परपासंडस च उपकरोति। 

तदंजथा करोतो आत्पपासंडं च छणति परपासंडस च पि अपकरोति। योहि कोचि 
आत्पपासंडं पूजयति परपासंडं च गरहति। 

सवं आत्पपासंड भातिया किंति आत्पपासंडं दीपयेम इति सो च पुन तथ करातो 
आत्पपासंड बाढतरं उपहनाति। त समवायो एक साधु। 
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७. किंति अञमंञस स्त्रुणारु च सुसुंसेर च। एवं हि देवानां पियस इछा किंति सवपासंडा 


८. 


° 


+O 


० 


A 


रप 


An 


G 


N 


~° 


बहुस्नुता च असु कलाणगमा च असु। 
ये च तत्र तत प्रसंना तेहि वतव्यं। देवानां पियो नो तथा दानं व पूजा व मजते यथा 
किंति सारवढी अस सर्वपासडानं। बहका व एताय 


. अथा व्यापता धंम महामाता च इथीझख महामाता च वचभूभीका व अञच निकाया। 


अयं च एतस फल य आत्पपासंडवढी च होति धंमस च दीपना। 


हिन्दी भाषान्तर 
देवानां प्रिय प्रियदर्शी राजा सभी सम्प्रदायों-प्रब्रजित और गृहस्थ की पूजा करते हैं; 
दान से और विविध प्रकार के सम्मान से उसकी पूजा करते हैं। 


, किन्तु दान अथवा पूजा को देवानां प्रिय उतना महत्त्व नहीं देते जितना कि इस बात 


को कि सभी सम्प्रदायों में (धर्म की ) सारवृद्धि हो । सारवृद्धि तो बहुत प्रकार की 
होती है। 


. उसका यह मूल है, जैसे (अपने) वचन या संयम अर्थात्‌ अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा 


और दूसरे सम्प्रदाय की निन्दा अनवसरों पर नहीं होनी चाहिए; स्वल्प होनी चाहिए। 
प्रत्येक अवसर पर। किन्तु दूसरे सम्प्रदायों का सम्मान प्रत्येक दशा में होना चाहिए। 
यदि कोई ऐसा करता है तो वह अपने सम्प्रदाय की वृद्धि करता है और दूसरे 
सम्प्रदायों का उपकार | 

इसके विरुद्ध करता हुआ वह अपने सम्प्रदाय को छिन्न करता है और दूसरे सम्प्रदाय का 
अपकार। जो कोई अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरे सम्प्रदाय की निन्दा 


, वह सब अपने सम्प्रदाय की भक्ति के कारण कि किस प्रकार उसका प्रकाश हो 


किन्तु ऐसा करते हुए अपने सम्प्रदाय की अत्यन्त हानि करता है। इसलिए समवाय 
(समन्वय) ही साधु है। 


. कैसे ? (सभी सम्प्रदाय) एक-दूसरे के धर्म को सुनें और पालन करें | यही देवानां प्रिय 


की इच्छा है कि सभी सम्प्रदाय बहुश्रुत और कल्याणमार्गी (शुभ सिद्धान्तवाले) हों। 


. जो अपने-अपने सम्प्रदाय में अनुरक्त हैं उनसे कहना चाहिए: ''देवानां प्रिय दान 


अथवा सम्मान को उतना महत्त्व नहीं देते जितना इस बात को कि सभी सम्प्रदायों में 
(धर्म को) सारवृद्धि हो। बहुत से इस 


. प्रयोजन के लिए धर्ममहामात्रा, स्त्रध्यक्ष-महामात्र और दूसरे (अधिकारी) समूह 


नियुक्त हैं और इसका फल यह है कि इससे अपने सम्प्रदाय की वृद्धि होती है और 
धर्म को दीपना। 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


अध्याय १६ 
बैदिक प्रतिक्रिया 


भारतवर्ष में छठवीं शताब्दी ई० पू० में, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जैन 
और बौद्ध दो बड़े परम्परा-विरोधी और सुधारवादी धर्मों का उदय हुआ। जनता में इन 
धर्मों का प्रचार हुआ जिससे प्रजा वैदिक मार्ग और परम्परा-विरोधी पंथ दो दलों में बँट 
गयी। ध्यान देने की एक मुख्य बात यह है कि महावीर और बुद्ध के बाद नाग, नन्द और 
मौर्यवंश के अधिकांश राजाओं ने इन नये पन्थों को ग्रहण किया; जो इनके पक्के अनुयायी 
नहीं थे फिर भी इनसे प्रभावित थे। इन राजाओं ने वैदिक धर्म, आचार तथा नीति का त्याग 
किया तथा धर्म और राजनीति दोनों क्षेत्रों में नये-नये प्रयोग किये । वैदिक धर्म 
माननेवालों की समाज में अभी भी बड़ी संख्या थी। बैदिकमार्गियों का नये प्रयोगों और 
मार्गों से असंतोष पुराणों और धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जहाँ व्रात्य, 
शूद्र, पतित, वर्ण-संकर आदि उपाधियों से सुधारवादी राजवंश लांछित किये गये। अशोक 
के समय में नये आदर्शो का प्रयोग अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। इससे एशिया के 
कई देशों में बौद्ध-धर्म और नीतिमार्ग का प्रचार अवश्य हुआ, परन्तु मध्य और पश्चिमी 
एशिया के यवनों पर इस नीति का प्रभाव नहीं पड़ा । इस नीति के फलस्वरूप देश में 
राष्ट्रीयता और सैनिकता की प्रवृत्तियाँ शिथिल पड़ गयीं। अन्तिम मौर्य राजे धर्मवादी 
(पाखंडी), विलासी और दुर्बल थे। वे मगध साम्राज्य को आन्तरिक विद्रोहो से बचाने 
और विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करने में बिल्कुल असमर्थ थे। इस परिस्थिति में 
मौर्यवंश के विरोध में धार्मिक और राजनीतिक दोहरी प्रतिक्रिया हुई। इस प्रतिक्रिया के 
नेता अधिकतर वैदिकमार्गी ब्राह्मण थे। मौर्यवंश के पतन के बाद लगातार शुद्ध, कण्व और 
आन्ध्रसातवाहन तीन ब्राह्मण राजवंश हुए जिन्होंने वैदिक धर्म, वर्णाश्रम-व्यवस्था, श्रुद्रेषी 

राष्ट्रीय राजनीति और परम्परा के अनुरूप जीवन के पुनरुत्थान का प्रयत्न किया। 

(अ) शुद्ध-वंश 
२. उत्पत्ति 

शुद्ध एक प्राचीन ब्राह्मण वंश था जिसके विषय में हमें सामग्री साहित्य ग्रन्थों से 
मिलती है, जिनकी रचना उस काल में अथवा उसके आस-पास में हुई थी। वे है-- 
(१) पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतञ्जलि का प्रसिद्ध महाभाष्य, (२) ज्योतिष-ग्रन्थ 
गार्गीसंहिता युगपुराण, (३) दिव्यावदान, (४) कालिदास रचित मालविकाग्निमित्र, 
(५) पुराण-ग्रन्थ, (६) बाण का हर्षचरित तथा (७) तिब्बती आचार्य तारानाथ का 
इतिहास । इनके अतिरिक्त शुङ्ग-वंश के प्रथम सम्राट्‌ पुष्यमित्र के सम्बन्ध में अयोध्या में 
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दो अभिलेख भी मिले हैं। इन ऐतिहासिक आधारों पर यह अनुमान लगाया गया है कि 
शुङ्ग-वंश का गोत्र भारद्वाज था | वैदिक साहित्य में इस वंश के कई आचार्यो का उल्लेख 
है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने शुङ्गों को साफ ब्राह्मण लिखा है। शुङ्ग राजाओं के 
नामान्त 'मित्र' से कुछ लोगों का मत है कि शुङ्ग ईरानी थे, पर यह कल्पना-मात्र है। 
मध्यभारत में विदिशा (भिलसा) से इस वंश का घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण कई 
विद्वानों का अनुमान है कि मौर्यकाल में शुङ्गवंश विदिशा में ही रहता था । सम्भवतः इस 
वंश के ब्राह्मण पहले मौर्यो के आचार्य और पुरोहित थे। अशोक के समय में जब पूरा 
मौर्य राजवंश बौद्ध हो गया जो शुङ्गों का पौरोहित्य भी जाता रहा। परन्तु शुद्धों ने मौर्यों का 
सम्बन्ध न छोड़ा । उन्होंने शास्त्र का व्यवसाय छोड़कर शस्त्र ग्रहण कर लिया और मौर्य 
सेना में ऊँचे पदों पर नियुक्त हुए। ब्राह्मणों के व्यवसाय परिवर्तन की यह कोई नयी घटना 
नहीं थी। परशुराम, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा आदि के उदाहरण पहले से वर्तमान थे। इसके 
अतिरिक्त शास्त्रों की यह स्पष्ट आज्ञा थी कि जब राष्ट्र और धर्म पर संकट हो तो ब्राह्मण 
को भी शस्त्र ग्रहण करना चाहिए ।* इसमें सन्देह नहीं कि अन्तिम मौर्य राजा बृहद्रथ के 
समय में यह स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। शुङ्गवंशी ब्राह्मण पुष्यमित्र ने मगध साम्राज्य की 
सेना का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। 


२. मगध-साम्राज्य पर अधिकार 

मौर्यवंश का अन्तिम राजा बृहद्रथ विलासी, असावधान और दुर्बल था। हर्षचरित में 
उसको प्रतिज्ञा-दुर्बल (प्रजा-रक्षक की प्रतिज्ञा के पालन में असमर्थ) कहा गया है। इस 
कारण से उसको सारी शक्ति धीरे-धीरे उसके सेनापति पुष्यमित्र के हाथ में चली गयी। 
प्राचीन राजा सेना का नेतृत्व स्वयं करते थे, परन्तु बृहद्रथ का सम्पर्क सेना से बिल्कुल नहीं 
था। पुराणों में लिखा है, कि सेनानी पुष्यमित्र ने बृहद्रथ को उखाड़ (संभवतः मार) कर 
राज्य अपने अधिकार में कर लिया।' पुराणों के अनुसार यह घटना १८५ ई०पू० में हुई। 
बाण ने हर्षचरित में और स्पष्ट रूप से इसका वर्णन किया हैः '* अनार्य (बुरा कर्म करने 
वाला) सेनानी पुष्यमित्र ने सेना दिखाने के बहाने अपने स्वामी प्रतिज्ञादुर्बल बृहद्रथ को मार 
डाला।''* सेना ने इस घटना का बिल्कुल विरोध नहीं किया। इससे जान पड़ता है कि सेना 
` १. भारद्वाजा: शुङ्गः कृताः शैशिरय: । पाणिनिः आश्वलायन श्रौतसूत्र १२-१३-५ 

२. शाफिनर का भाषान्तर अध्याय १६ 


एक अन्य परम्परा के अनुसार शुङ्ग कश्यपगोत्रीय बैम्बिक थे ( मालविकाग्निमित्र अंक ४, 
पद्य १४) । दिव्यावदान को परम्परा कि पुष्यमित्र पुष्यधर्म मौर्य का पुत्र था, परवर्ती और भ्रान्त है । 
३. सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेमृत्वमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्र विदर्हति॥ मनुस्मृति १२-१०० 
४. पुष्यमित्रस्तु सेनानी समुद्धृत्यवृहद्रथं `" । 
५. प्रतिज्ञादुर्बलञ्च बलदर्शनव्यपदेशदर्शिताशेषसैन्यः सेनानीरनायाँ मौर्य बृहद्रथं पिपेष पुष्यमित्र: 
स्वामिनम्‌। हर्षचरित, ६, पृ० १९९ (बम्बई संस्करण) 
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भी बृहद्रथ से असन्तुष्ट और पुष्यमित्र के पक्ष में थी। राज्य अधिकार में करने के बाद भी 
पुष्यमित्र अपने को सेनानी या सेनापति ही कहता था। ऐसा अनुमान होता है कि शायद वह 


अपना राजवंश नहीं स्थापित करना चाहता था, परन्तु परिस्थितिवश मौर्यवंश का पुनरावर्तन 
न हो सका और शुङ्ग राजवंश की स्थापना हो गयी।* 


३. पुष्यमित्र द्वारा मगध-साम्राज्य का संगठन 

बृहद्रथ को मृत्यु से मौर्यवंश का अन्त हुआ; किन्तु मगध-साम्राज्य का नहीं । परन्तु 
इससे संदेह नहीं कि सीमान्त के प्रान्तो के निकल जाने से यह क्षीण और आन्तरिक विद्रोह 
से खोखला हो गया था। इसलिए मगध साम्राज्य के बचे हुए भाग को सम्भालना और यदि 
सम्भव हो तो इसका विस्तार करना पुष्यमित्र के सामने मुख्य समस्या थी। पाटलिपुत्र पर 
अधिकार जमाने के बाद उसने पहले मगध और उसके आस-पास के प्रान्तों को संगठित 
किया जिनमें प्राची, कोसल, वत्स, आकर, अवन्ति आदि सम्मिलित थे। पश्चिम के प्रान्तों 
पर पूरा अधिकार रखने के लिए उसने आकर के प्रमुख नगर विदिशा को अपनी दूसरी 
राजधानी बनाया और अपने पुत्र अग्निमित्र को आकर-अवन्ति प्रान्त का शासक बनाया | 
अपने राज्य का विस्तार करने के लिए मध्यभारत को आधार बनाकर पुष्यमित्र ने विदर्भ 
(बरार) पर आक्रमण किया। विदर्भ कुछ ही समय पहले मगध-साम्राज्य से अलग हुआ 
था। कालिदास के लिखे एक नाटक मालविकाग्निमित्र के अनुसार विदर्भ का राजा यज्ञसेन 
मौर्यराजा बृहद्रथ का साला था। सम्भवतः वह पहले दक्षिणापथ का शासक था और बृहद्रथ 
को मृत्यु के समय अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी। शुङ्गों से उसकी शत्रुता स्वाभाविक थी। 
अग्निमित्र ने उसके विरुद्ध बड़ी योग्यता से युद्ध का संचालन किया। अपनी भेदनीति से 
यज्ञसेन के चचेरे भाई माधवसेन को अपनी ओर फोड़ लिया। यज्ञसेन को झुकना पडा | 
विदर्भ का दो भागों में बँटवारा हो गया=एक-भाग यज्ञसेन और दूसरा भाग माधवसेन को 
मिला। दोनों ने शुङ्गों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह मगध-साम्राज्य दक्षिणापथ 
के कुछ भागों को फिर अपने अधीन कर सका। पश्चिम में स्यालकोट तक उसका विस्तार 
था। अपने साम्राज्य का पुन: संगठन कर पुष्यमित्र ने उसको अपने आठ पुत्रों के बीच 
सामन्त राज्यों में बाँट दिया और स्वयं सम्राट्‌ हो पाटलिपुत्र पर शासन करने लगा | 


४. यवनो से देश की रक्षा 

पिछले मौर्य राजाओं के समय से ही भारत के लिए यवन (बाख्त्री) आक्रमण का 
संकट उत्पन्न हो गया था। बाख्त्री यवन पश्चिमोत्तर के दरो से टकरा रहे थे। पुष्यमित्र के 
शासन के प्रारम्भ मे ही उन्होंने पूरी तैयारी के साथ भारत पर आक्रमण किया। संस्कृत 
ग्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता है। पतञ्जलि (पुष्यमित्र के समकालीन और ऋत्विज्‌) ने 
अपने महाभाष्य में लिखा है कि यवनां ने माध्यमिका (चित्तौड़ के पास नगरी) और 


१. मंत्रियों द्वारा नये राजवंशों की स्थापना का यह प्रारम्भ था। कण्व, आन्ध्र, गुप्त आदि वंशों की 
स्थापना भी इसी प्रकार हुई । 
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साकेत (अयोध्या) का घेरा किया।* गार्गी संहिता के अनुसार दुष्ट विक्रान्त यवनों ने 
मथुरा, पांचाल (गंगा-यमुना दोआब), साकेत और कुसुमध्वज ( पाटलिपुत्र) को अपने 
अधीन कर लिया; परंतु उनमें आपस में ही घोर युद्ध छिड़ गया। इसलिए वे मध्यदेश 
(उत्तर-भारत) में ठहरें नहीं। पुष्यमित्र शुद्ध ने यवनों का तीव्र प्रतिरोध किया और उनको 
मध्यदेश से निकाल कर सिन्धु के किनारे तक खदेड़ा। यवनों की इस पराजय का वर्णन 
मालविकाग्निमित्र में दिया हुआ है। इसके अनुसार पुष्यमित्र की दिग्विजयिनी सेना उसके 
पौत्र वसुमित्र के नेतृत्व में पश्चिमोत्तर भारत में घूम रही थी। इस सेना की मुठभेड़ यवनों 
से सिन्धुर नदी के किनारे हुई और यवन पराजित हुए। ऐसा जान पड़ता है कि यवन 
मध्यदेश के (उत्तर-भारत का मध्य) से निकल कर सिन्थु के आस-पास के प्रदेशों में 
रुक गये थे। यहीं पर वसुमित्र से उनका युद्ध और पराजय हुई। यवनों से देश की रक्षा, 
पुष्यमित्र का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य था। 
यवन आक्रमणकारी कौन था? इस विषय में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के 
अनुसार पुष्यमित्र के समय में भारत पर आक्रमण करनेवाला यूनानी नेता डिमिट्रियस और 
कुछ के अनुसार मिनांडर था। यवन आक्रमणों की संख्या के सम्बन्ध में भी मतभेद है। 
कुछ विद्वानों के अनुसार केवल एक ही यवन आक्रमण हुआ जब कि कुछ लोग तीन 
यवन आक्रमणों का भी समर्थन करते हैं। “ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया” नामक 
पुस्तक के अन्दर टार्न महोदय ने केवल एक ही यूनानी आक्रमण के पक्ष में अपना तर्क 
उपस्थित किया है। साकल नरेश मिनांडर के पाटलिपुत्र के मार्ग में साकेत (अयोध्या) 
और माध्यमिका (चित्तौड़ का समीपस्थ नगर) दोनों एक सिलसिले में नहीं आ सकते। 
ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत.होता है कि डिमिट्रियस (दिमित) और उसके जामाता सेनापति 
मिनांडर दोनों ने एक साथ ही दो ओर युद्ध की घोषणा करके आक्रमण किया था। 
डिमिट्रियस (दिमित) स्वयं सिन्धु सीमाओं को पार करता हुआ चित्तौड़ के समीयस्थ नगर 
माध्यमिका को जीतता हुआ पाटलिपुत्र पहुँचा था जबकि उसका सेनापति मिनांडर मथुरा, 
पंचाल तथा साकेत होता हुआ पहुँचा था।- 
कुछ विद्वानों के मतानुसार भारत पर यवनों के दो आक्रमण हुए थे। ये दोनों ही 
आक्रमण डिमिट्रियस के सेनापति मिनांडर ने स्वयं किये थे। प्रथम आक्रमण एक सेनापति 
के रूप में और दूसरा आक्रमण साकल (वर्तमान स्यालकोट) के राजा के रूप में। 
स्यालकोट का नरेश होने पर उसने बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया था। तत्कालीन मगध- 
नरेश द्वारा बौद्ध धर्मावलम्बियों पर किये गये अत्याचारों के समाचार मिनांडर को मिला 
१. अरुणद्‌ यवनः साकेतम्‌] | 
अरुणद्‌ यवनो माध्यमिकाम्‌ । महाभाष्य ३, २, १११ 
२. विन्सेन्ट स्मिथ के अनुसार यह मध्यप्रदेश की काली सिन्धु है (दे० अर्ली हिस्ट्री ऑफ 
इण्डिया, च० सं०, पृ० २११) । परन्तु अधिक सम्भव यह जान पड़ता है कि यह निर्णायक 


युद्ध पश्चिमोत्तर भारत के सिन्धुनद के दाहिने किनारे हुआ (दे० इण्डियन हिस्टॉरिकल 
क्वार्टरली, १९२५, पृ० २१४) । 
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करते थे। फलत: उसने बौद्ध धर्मानुयायियों के रक्षार्थ मगध-नरेश पर आक्रमण कर दिया 
किन्तु युद्ध में वह हार गया | इस सम्बन्ध में यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क का कथन है कि 
मिनांडर युद्ध करता हुआ गंगा नदी की घाटी में मारा गया। इस गंगा घाटी के युद्ध के 
विषय में इतिहासकारों का अनुमान है कि वह मिनांडर और पुष्यमित्र के बीच हुआ था। 
इसके पुष्टिकरण के लिए ' दिव्यावदान' और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ का हवाला 
दिया जाता है । ऐसा उल्लिखित है कि पुष्यमित्र ने मगध से जालन्धर के सीमान्तर्गत सभी 
बौद्ध विहारों को भस्म कर दिया तथा उनके श्रमणों का वध कर डाला था। मिनांडर की 
राजधानी स्यालकोट के विषय मैं पुष्यमित्र ने घोषणा की कि मुझको एक श्रमण मस्तक 
देनेवाले को मैं सौ दीनार इनाम में दूँगा। कुछ अन्य विद्वानों का कथन है कि इस सौ दीनार 
पुरस्कार में देनेवाली घोषणा के पश्चात्‌ ही मालविकाम्निमित्र में वर्णित पुष्यमित्र के पौत्र 
वसुमित्र की यवनों पर सिन्धुघाटी की विजय हुई होगी | इस भाँति ऐसा प्रतीत होता है कि 
यवनों और मगध-सम्राटों के बीच तीन बार युद्ध हुआ--( १) डिमिट्रियस (दिमित) के 
साथ जिसमें उसका सेनापति मिनांडर भी सम्मिलित था। इस युद्ध का उल्लेख जैसा कि 
ऊपर संकेत किया गया है, गार्गी संहिता में मिलता है; (२) स्वयं मिनांडर के साथ 
जिसकी ओर यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने संकेत किया है; तथा (३) मिनांडर के 
मृत्युपरान्त मगध-सम्राटों का अन्य यवनों के साथ। कुछ विद्वानों का मत है कि वास्तव में 
डिमिट्रियस ही इस आक्रमण का संगठनकर्ता था। अपोलोडोटस और मिनांडर उसके 
सेनानायक थे और तीनों ने ही इस आक्रमण में भाग लिया। 


५. अश्वमेध | 

उत्तर भारत और दक्षिणापथ के कुछ भाग पर अपना साम्राज्य स्थापित करने और 
यवनों को मध्यदेश से भगाने के बाद नियमंत: अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करने के लिए 
पुष्यमित्र ने अश्वमेध-यज्ञ किया। बीच के महापद्मनंद, चन्द्रगुप्त और अशोक आदि 
राजाओं ने इसे अनावश्यक समझा था, क्योंकि वे परम्पराविरोधी विचारों से प्रभावित थे। 
पुष्यमित्र के अश्वमेध-यज्ञ का उल्लेख मालविकाग्निमित्र में इस प्रकार मिलता है : 
स्वस्ति । यज्ञमंडप से सेनापति पुष्यमित्र विदिशा में स्थित अपने पुत्र आयुष्मान अग्निमित्र 
को स्नेह से आलिंगन कर यह आदेश देता है। विदित हो। राजसूय की दीक्षा के लिए मेरे 
द्वारा सैकड़ों राजपुत्रों से परिवृत्त (घिरा हुआ) वसुमित्र को संरक्षता में एक वर्ष के भीतर 
लौट आने के नियम के अनुसार (यज्ञीय) घोड़ा मुक्त कर दिया गया। वह सिन्धु के 
दाहिने तट पर विचरता हुआ अश्वारोही सेना युक्त यवन (राजा) द्वारा पकड़ा गया | इसके 
पश्चात्‌ दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। धनुर्धर वसुमित्र द्वारा शत्रुओं को पराजित कर 
बलपूर्वक छुड़ाकर मेरा वाजिराज (अश्वमेध का घोड़ा) लाया गया है। जिस प्रकार पौत्र 
अंशुमान द्वारा लाये हुये घोड़े से सगर ने यज्ञ किया था उसी प्रकार मैं भी यज्ञ करूंगा। 
अतएव इस समय प्रसन्न-चित्त होकर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए तुम्हें वधूजन 
(बहुओं) के साथ यहाँ आना चाहिए'' (पुष्यमित्र का अग्निमित्र को पत्र) अयोध्या में 
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मिले हुए एक उत्कीर्ण लेख से पता लगता है कि पुष्यमित्र ने दो अश्वमेध यज्ञ किये थे।' 
डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार पुष्यमित्र कलिंग के राजा खारवेल से हार गया 
था। अत: दुबारा दिग्विजय कर पुष्यमित्र को अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पुन: 
दूसरा अश्वमेध करना पड़ा। प्रस्थापना बड़ी संदिग्ध है। लिपिविज्ञान के आधार पर अब 
यह निश्चित हो गया है कि खारवेल प्रथम शताब्दी ई० पू० के अन्त अथवा प्रथम शताब्दी 
ई० के प्रारम्भ में हुआ था। इसलिए पुष्यमित्र के समय में उसके द्वारा मगध आक्रमण का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता। दुबारा अश्वमेध यज्ञ पुण्यार्थ भी होता था। पुष्यमित्र के दूसरे | 
दिग्विजय का भी प्रमाण नहीं मिलता। अत: उसका दूसरा यज्ञ पुण्यार्थ ही था। 


६. साम्राज्य-विस्तार 

पुष्यमित्र मौर्यो के मगध-साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। आन्तरिक विघटन और 
बाहरी आक्रमण से छिन्न-भिन्न होते हुए मगध-साम्राज्य को सुरक्षा का उसने प्रयास 
किया। यद्यपि सम्पूर्ण मगध-साम्राज्य को वह बचा नहीं पाया तथापि उसके बहुत बड़े 
भाग को एक सूत्र में बाँध रखा और यवनों को पश्चिमोत्तर भारत में सीमित कर दिया। 
पाटलिपुत्र में तो उसकी मुख्य राजधानी रही और मगध उसका गृह-राज्य। अयोध्या में 
प्राप्त अभिलेख से वहाँ पर शुद्ध शासन प्रमाणित है । विदिशा शुद्ध वंश की दूसरी राजधानी 
थी जहाँ पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र शासन करता था। मालविकाग्निमित्र के अनुसार 
विदर्भ के राजा शुद्धों का आधिपत्य स्वीकार करते थे। दिव्यावदान और तारानाथ के वर्णन 
से यह विदित होता है कि पुष्यमित्र शुद्ध का शासन जालंधर और साकल तक विस्तृत था। 
इस प्रकार पूर्व में मगध और प्राची से लेकर पश्चिम में साकल और उत्तर में हिमालय से 
लेकर दक्षिण में विदर्भ तक का प्रदेश शुङ्ग-साम्राज्य में सम्मिलित था। 


७. पुष्यमित्र और बौद्ध-धर्म 
बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र का वर्णन बौद्ध-धर्म के शत्रु के रूप में मिलता है। 
दिव्यावदान के अनुसार उसने बहुत से विहारों को जलवा दिया और साकल (स्यालकोट) 
के पास यह घोषणा की कि एक श्रमण (बौद्ध भिक्षु) के सिर के लिए वह एक सौ दीनार 
(सोने का सिक्का) देगा।' तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने लिखा है कि पुष्यमित्र 
नास्तिकों का पौरोहित्य करनेवाला तथा बौद्धों का शत्रु था। इस साहित्यिक वर्णनों के विरोध. 
में पुरातत्त्व का साक्ष्य है। पुष्यमित्र शुद्ध की दूसरी राजधानी विदिशा के पास साँची और 
भर्हूत में अधिकांश और उत्तम बौद्ध कृतियाँ शुङ्गों के समय की हैँ।र यदि शुद्धों की नीति 
१. कोसलाधिपते: द्विरश्वमेधयाजिन: सेनापतेः पुष्यमित्रस्य ( एपिग्राफिया इंडिका जिल्द २०, 

१९२०, पृ० ५४-५८) 


२. यो मे एकं श्रमणशिरो दास्यति तस्याहं दीनारशतं दास्यमि। दिव्यावदान (कावेल और नील का 
संस्करण), पृ० ४३३-३४ 


३. यहाँ कई उत्कीर्ण लेखों में 'सुगनं रजे" ' वाक्य मिलता है, जिसका अर्थ है 'शुद्धो के 
राज्य में', दे० कनिंघम का ' स्तूप ऑफ्‌ भर्हूत', प्ले १०, पृ० १२८। 
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बौद्ध-धर्म के विनाश को होती तो उनकी छत्रच्छाया में बौद्ध-धर्म 

नहीं बन पाते। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जद पल वडा की 
कारण बौद्ध साहित्यकारों ने पुष्यमित्र के अत्याचारों का वर्णन करने में अतिरंजन से काम 
लिया है, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि वह बौद्धधर्म से मतभेद रखता था और बौद्ध राजाओं 
की राजनीतिक और सैनिक दुर्बल नीति का वह विरोधी था। यह बहुत सम्भव है कि उसने 
कुछ विहारों को जलवाया और कुछ श्रमणों का मरवा डाला। श्रमणो के मरवाने की घोषणा 
उसने स्यालकोट में ही क्यों की, इसमें एक रहस्य जान पड़ता है । इस सम्बन्ध में यूनानी 
विशेषज्ञ टार्न का एक प्रबल अनुमान है। पश्मोत्तर भारत में यूनानियो और दूसरे विदेशियों 
को सफलता क्यों मिली, इसके वह दो कारण बतलाता है-- (१) वहाँ की जनता में विदेशी 
तत्त्व और (२) बौद्धों का विदेशियों से सहयोग। पुष्यमित्र शुङ्ग से अप्रसन्न होकर बौद्ध 
श्रमणों ने यूनानियों का साथ दिया था। और यह सम्भव जान पड़ता है कि इस पर क्रुद्ध 
होकर उनके ऊपर पुष्यमित्र शुङ्ग का अत्याचार भी हुआ हो। 


८. पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी 

पुष्यमित्र ने १८५ ई० पू० से ३६ वर्ष तक सफलता और गौरव के साथ राज्य 
किया। पौराणिक वर्णनों से यह जान पड़ता है कि पुष्यमित्र शुङ्ग ने भारत की माण्डलिक 
परम्परा के अनुसार अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में बाँट दिया (पुष्यमित्र सुताश्चाष्टौ 
भविष्यन्ति समा नृपाः, वायुपुराण] अर्थात्‌ पुष्यमित्र के आठ पुत्र समान रूप से राजा 
होंगे) । पुराणों के अनुसार इस वंश में कुल दस राजा हुए जिनका सम्पूर्ण शासनकाल 
११२ वर्षो का था। पुष्यमित्र शुङ्ग के बाद के नौ राजाओं के बारे में बहुत कम मालूम है। 
पुष्यमित्र के पश्चात्‌ उसका पुत्र अग्निमित्र सिंहासन पर बैठा। विदिशा के प्रान्तीय शासक 
के पद से उसकी व्यवस्था, सैन्य-संचालन, और भेदनीति का परिचय हम पा चुके हैं। इन 
अनुभवों को लेकर बह मगध का सम्राट्‌ बना, परन्तु उसके शासनकाल को किसी घटना 
का पता नहीं, केवल उत्तर पंचाल में कुछ सिक्के मिले हैं जो संदिग्ध रूप से उसके कहे 
जा सकते हैं। अग्निमित्र के बाद उसका भाई ज्येष्ठमित्र अथवा सुज्येष्ठ गद्दी पर बेठा। 
सुज्येष्ठ के अनन्तर अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र राजा हुआ। यह एक वीर सेनानायक था 
और इसने अपने पितामह पुष्यमित्र के समय यवनों को सिन्धु के किनारे हराया था। 
हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट के अनुसार यह नाट्य-कला में बड़ा आसक्त रहता था और 
मित्रदेव नामक एक व्यक्ति ने अभिनायकों में छिपकर इसका सिर काट डाला | शुङ्ग वंश 
का पाँचवाँ राजा औद्रक हुआ जिसका उल्लेख कौशाम्बी के पास मिले हुए एक उत्कीर्ण 
लेख में है। छठें से लेकर आठवें राजा तक के नाम और शासन-काल के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं मालूम है। इस बंश का नवां राजा भगवत अथवा भागभद्र था। इसके शासन के 
१४बें वर्ष में तक्षशिला के यूनानी (बाख्त्री) राजा ऐंटियालकिदस का राजदूत डियॅन 
(दियस) का पुत्र हेलियोदोरस विदिशा में आया था। वह भागवत धर्म में दीक्षित हो गया 
था। इससे मालूम होता है कि शुङ्गों की शक्ति अब भी प्रबल थी और यूनानी राजा इनसे 
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मैत्री का सम्बन्ध बनाए रखते थे तथा उनकी सभा में अपने राजदूत भेजते थे।' शुङ्ग वंश 
का अन्तिम राजा देवभूमि या देवभूति था। यह अत्यन्त विलासी और लम्पट था और 
अपने मन्त्री वसुदेव के षड्यन्त्र से मारा गया। इसका वर्णन हर्षचरित में इस प्रकार दिया 
है-“शुङ्गों के अमात्य वसुदेव ने रानी के वेश में देवभूति की दासी की लड़की द्वारा स्त्री 
के प्रसंग में अत्यन्त आसक्त और कामदेव से विवश देवभूति को जीवनरहित (मृत) कर 
दिया।”' पुष्यमित्र शुद्ध ने अमात्यो द्वारा राजाओं के वध की जो परिपाटी चलायी थी वह 
उसके वंश पर भी लागू हुई। 


९. शुङ्गों के समय में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान 

लगभग तीन सौ वर्षों के बौद्धधर्म के प्रचार और बौद्ध राजाओं की नीति की 
परिक्रमा में शुद्धों ने वैदिक धर्म का पुनरुत्थान और संगठन किया। इस समय में तिरस्कृत 
और दबा हुआ कर्मकाण्ड फिर आदर पाने लगा। शुङ्गों ने यज्ञ, हवन आदि क्रियाओं को 
प्रोत्साहन दिया और बहुत दिनों से छोड़े हुए अश्वमेध को बड़ी धूमधाम से किया। वैदिक 
कर्मकाण्ड के साथ वैदिक परम्परा तथा वैष्णवधर्म भी विकसित होने लगा। हेलियोदोरस 
के बेसनगर में स्थित गरुड़स्तम्भ के ऊपर खुदे हुए लेख से पता लगता है। कि तक्षशिला 
के यवन राजा अन्तियलकिदस का दूत हेलियोदोरस भागवत (भगवान्‌ वासुदेव का 
उपासक) हो गया था और उसने (विष्णु मन्दिर के सामने) गरुडस्तम्भ भक्ति-प्रदर्शन के 
लिए खड़ा कराया। इस लेख से यह भी मालूम होता है कि बहुत से विदेशी भारतीय धर्म 
से प्रभावित हो उन्हें ग्रहण कर रहे थे और सम्भवतः उस समय भारतीय धर्म का द्वार 
बाहरवालों के लिए बन्द नहीं था।' 


१. देखिये ज० रा० ए० सो० १९०९, पृ० १०५३-५६ 
बेसनगर (विदिशा) का गरुडध्वज अभिलेख 
प्रथम भाग 
२. (१) देवदेवस वासुदेवस गरुडध्वजे अयं 
(२) कारिते इअ हेलियदोरेण भाग- 
(३) वतेनादियस पुत्रेण तख्ख सिलाकेन 
(४) योन दूतेन आगतेन महाराजस 
(५) आंतलिकितस उपंता सकासं रञो 
(६) कोसीपुत्रस भागभद्रस त्रातारस 
(७) वसेन चतुर्दसेन राजेन बधमानस [ ॥] 
द्वितीय भाग 
(१) त्रिनि अमृत-प्रदानि [इअ] [सु-] अनुठितानि 
(२) नेयंति [स्वर्ग] दम चाग अप्रमाद [ ॥] 
जे० बी० आर० ए० एस०, जि० २३, पृ० १०४; 
डॉ० रा० ब० पाण्डेय : हिस्टॉरिकल एन्ड लिटररी इंस्क्रिप्शन्स, 
चौखम्बा सं० सि०, वाराणसी, पृ० ४४ 
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९०. सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन 

बौद्धधर्म ने वैसे तो वर्ण और आश्रम का सैद्धान्तिक विरोध नहीं किया. केवल 
उनकी बुराइयों की ही आलोचना की, परन्तु उसकी मूल प्रवृत्ति के कारण वेण मे 
व्यवस्था शिथिल हो गयी थी। विशेषकर हजारों की संख्या में नवयुवक और युवतियों का 
भिक्षु और भिक्षुणी होना सामाजिक कर्त्तव्यों और साधारण काम-काज में दुर्व्यवस्था 
उत्पन्न कर रहा था। इस प्रवृत्ति को रोकने और वर्णाश्रम को दृढ़ करने का प्रयल शुद्ध 
काल में लिखी हुई मनुस्मृति' में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वर्ण और आश्रम की उपयोगिता 
और उनके कर्त्तव्यों की मर्यादा फिर से स्पष्ट की गयी और उनके पालने पर बहुत जोर 
दिया गया। श्रमण-प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह नियम कर दिया गया कि ब्रह्मचर्य, 
गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों का पालन क्रम से होना चाहिए और इनमें 
व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने इस व्यवस्था को. स्वीकार नहीं किया उनकी 
गणना व्रात्य, वृषल, संकर और असभ्य तथा अर्द्धसभ्य, अंत्यज (सभ्य समाज के किनारे 
पर रहने वाली) जातियों में होने लगी। विवाह आदि सामाजिक संस्थाओं के बन्धन भी 
पहले की अपेक्षा कस दिये गये, यद्यपि अन्तर्जातीय विवाह, भोज आदि की स्वतन्त्रता 
आंशिक रूप में अभी थी । वैवाहिक सम्बन्धों में विच्छेद की प्रथा मौर्य-कालीन समाज में 
प्रचलित थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में तलाक की इस प्रथा के लिए 'मोक्ष' शब्द 
का प्रयोग किया है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में एक-दूसरे 
को त्याग करने का अधिकार था किन्तु इस युग तक आते-आते यह प्रथा काफी अंशों में 
कमजोर पड़ गयी थी। मनु के अनुसार विवाह आजीवन मरणान्त चलने वाली संस्था है। 
यति-पत्नी का परस्पर त्याग नहीं हो सकता। पति किन्हीं परिस्थितियों--बन्ध्यात्व, रुग्णता 


हिन्दी भाषान्तर 


२२१ 


प्रथम भाग 
१. देवाधिदेव वासुदेव का यह गरुड्ध्वज 
२. स्थापित हुआ यहाँ हेलिययदोर के द्वारा जो भाग- 
३. वतदियस का पुत्र तक्षशिला का रहनेवाला 
४. यनवनदूत था और आया था महाराज 
५. अंतलिकिन के पास से सन्निकट राजा 
६. कोत्सीपुत्र भागभद्र त्राता के 
७. उनके वर्धमान राज्य के चौदहवें वर्ष में [ ॥] 
द्वितीय भाग 
१. तीन अमृत-पद यहाँ सु-अनुष्ठित (होकर) 
२. स्वर्ग ले जाते है--दम, त्याग और अप्रमाद [ ॥] 
दूसरा भाग उपदेशात्मक है । तुलना कीजिए महाभारत, शान्तिपर्व, ५, ४३, २२ से। 
दमस्त्यागोह्यप्रमादश्च एतेष्वमृतमाहितम्‌ । 
१. देखिए, मनुस्मृति अध्याय २-४ 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 





२२२ प्राचीन भारत 


आदि--में पत्नी के रहते दूसरी स्त्री से विवाह कर सकता था परन्तु यह अधिकार पत्नी 
को प्राप्त नहीं थी। ऐसा लगता है कि परित्यक्ता स्त्रयां ही प्राय: भिक्षुणियों की संख्या 
बढाती थीं; अत: परिवार से उनके अलग होने का मार्ग बन्द कर दिया गया। 

नियोग प्रथा का प्रचलन इस समय भी था यद्यपि जनमत इसके विरुद्ध होता जा 
रहा था। निःसन्तान होने की दशा में देवर या अन्य किसी सपिंड पुरुष के साथ नियोग 
किये जाने का प्रचलन था। मनुस्मृति में विधवा-विवाह के प्रति उदासीनता के भाव 
लक्षित होते हैं, संभवत: मनु को यह पसन्द नहीं था। किन्हीं विशेष अवस्थाओं में स्त्री को 
पुनर्विवाह करने का विधान किया गया था, किन्तु मनु का मन्तव्य इस दिशा में बिल्कुल 
नकारात्मक था। 

इस प्रकार क्रमशः स्त्रियों की सामाजिक स्थिति संकीर्ण होती गयी, क्योंकि 

तत्कालीन बौद्ध भिक्षुणी-संघों के अन्दर जिस प्रकार के अनाचार और भ्रष्टाचार फैले हुए 
थे उनको देखकर स्मृतिकार स्त्रियों की स्वतन्त्रता को सीमाबद्ध करते गये। फलतः स्त्रियों 
की सामाजिक अवस्था पुरुष की अपेक्षा अत्यधिक सीमाबद्ध हो गयी। 


९९. साहित्य 

बैदिक धर्म के पुनरुत्थान के साथ संस्कृत साहित्य को भी प्रोत्साहन मिला । संस्कृत 
के बहुत से महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ शुद्धों के समय में लिखे गये । संस्कृत भाषा के परिवर्तित 
स्वरूप को स्थिर करने के लिए गोनर्द (उत्तर प्रदेश में गोंडा) के निवासी पतञ्जलि ने 
पाणिनि के अष्टाध्यायी-व्याकरण पर एक बृहत्‌ ' महाभाष्य' लिखा। यह महाभाष्य इस 
बात का प्रमाण है कि शुङ्ग-काल में संस्कृत साहित्य बहुत व्यापक और उन्नत था। कुछ 
विद्वानों के अनुसार महाभारत के शान्तिपर्व और अश्वमेध-पर्व के परिवर्द्धन में इस काल 
के पण्डितों का हाथ था। वैदिक धर्मशास्त्र की सबसे महत्त्वपूर्ण स्मृति--मनुस्मृति इसी 
काल में लिखी गयी । सम्भवतः कालिदास का बचपन भी शुङ्गों के अन्तिम समय में 
विदिशा में बीता था। इन लेखको के अतिरिक्त दूसरे साहित्यकार भी इस काल में अवश्य 
ही हुए होंगे, किन्तु उनका इतिहास अतीत के गर्भ में छिपा हुआ है। 


१२. कला 


शुद्ध राजा साहित्य और कला के आश्रयदाता थे और उनके समय में कला की भी 
उन्नति हुई। बेसनगर में स्थित गरुड़ध्वज इस समय की कला का एक सुन्दर उदाहरण है। 
साँची और भरहुत के कई स्तूप और उनकी वेष्टनी (घेरा) तथा तोरण उसी काल के बने 
हुए हँ।' इस पर अंकित मूर्तियाँ और दृश्य मूर्तिकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। इनमें प्रकृति का 
सच्चा अनुकरण और सजीवता पायी जाती है। पत्थर में अंकित दृश्यों से स्थापत्य, चित्र, 
संगीत, वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार आदि का ज्ञान भी प्राप्त होता है। बौद्धधर्म का प्रारम्भिक 
प्रभाव कला के अनुकूल नहीं था। भिक्षु-धर्म से ज्यों-ज्यों उपासक (गृहस्थ) धर्म की 
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ओर इसका प्रचार होने लगा और व्यावहारिक जीवन से इसका सम्बन्ध बढ़ा त्यों-त्यों 
इसका कलापक्ष भी विकसित होने लगा। यह प्रक्रिया अशोक के समय में स्पष्ट हो गयी। 
शुङ्ग-काल में सामाजिकता-प्रधान वैदिक धर्म के पुनरुत्थान से कला के लोक-पक्ष को 
अधिक प्रोत्साहन मिला। साँची और भर्हूत की मूर्तियों में इसका साफ प्रमाण मिलता है। 


(आ) कण्व-वंश 
९, राज्यप्राप्ति 


एक सौ बारह वर्ष के शासन के बाद शुङ्ग-वंश ७३ ई० पू० में समाप्त हुआ। इसके 
बाद का कण्व-वंश भी ब्राह्मण-वंश था और इसका संस्थापक वसुदेव शुङ्ग राजा देवभूति 
का अमात्य (मन्त्री) था। मुख्य रूप से पुराणों के माध्यम से इस वंश का इतिहास ज्ञात 
होता है। इससे यह मालूम होता है कि जो वैदिक प्रतिक्रिया ब्राह्मणों के नेतृत्व में प्रारम्भ 
हुई थी, वह अभी उनके नायकत्व में जारी थी; साथ-ही-साथ यह भी प्रकट है कि इस 
काल में मन्त्रियों की शक्ति बहुत बढ़ी हुई थी और दुर्बल राजाओं से राजशक्ति छीन लेना 
उनके लिए आसान हो गया था। वसुदेव कण्व ने जिस प्रकार राज्य प्राप्त किया, इसका 
वर्णन विष्णु-पुराण में इस प्रकार दिया हुआ है : “व्यसनी शुङ्ग राजा देवभूति को उसी का 
अमात्य कण्व वसुदेव मारकर पृथ्वी का स्वयं भोग करेगा।''९ हर्षचरित में इसका और 
स्पष्ट ब्यौरा दिया है : “ शुद्धों के अमात्य वसुदेव ने रानी के वेश में देवभूति की दासी की 
लड़को के द्वारा स्त्री-प्रसंग में अत्यन्त आसक्त और काम से विवश देवभूति को 
जीवनरहित (मृत) कर दिया।''' 


२. वसुदेव के वंशज 

राज्यप्राप्ति की घटना के अतिरिक्त वसुदेव और उसके वंशाजों के बारे में कोई 
उल्लेखनीय बात नहीं है।२ उन्होंने वैदिक धर्म और समाज की रक्षा की, किन्तु राजनीति 
में उनके समय में कोई प्रसिद्ध घटना नहीं हुई। वसुदेव ने नौ वर्षों तक राज्य किया। उसके 
बाद इस भूमिमित्र ने चौदह वर्ष और नारायण ने बारह वर्षों तक राज्य किया। नारायण के 
बाद इस वंश के अन्तिम राजा सुशर्मा ने दस वर्षों तक राज्य किया। यह भी बृहद्रथ और 
देवभूमि के ही समान दुर्बल था, यद्यपि उसके व्यसन और लम्पटता के सम्बन्ध में कोई 
उल्लेख नहीं मिलता। २८ ई० पू० में अन्भ्र शिमुक (सिन्धुक) ने, जो कण्वों की नौकरी 
में (सम्भवत: मन्त्री या सेनापति) था, सुशर्मा को मारकर मगध के साम्राज्य पर अपना 
अधिकार कर लिया। 


१. देवभूतिं तु शुद्ध राजानं व्यसनिनं तत्यैवामात्यः कण्वो वसुदेवनामा तं निहत्य स्वयमवर्नी 
भोक्ष्यति॥ विष्णुपुराण ४, अ० २४, ३९, पृ० ३५२ (गीता प्रेस संस्करण) । 
२. अति स्त्री-संगरतमनंग परवशं शुङ्गममात्यो वसुदेवो देवभूतिं दासीदुहित्रा देवीव्यञ्जनया 


वीतजीवितकारयत्‌। हर्षचारि ६, पृ० १९९ (बम्बई संस्करण, १९२५) | 
३. विष्णु-पुराण में उपेक्षा के साथ उनका उल्लेख है : चत्वारः शुङ्ग भृत्यास्ते नृपाः काण्वायना द्विज: । 
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३. मगध-सप्राज्य की क्षीणता हल 

शुड़ राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से बलशाली थे और उन्होंने मगध-साम्राज्य की 
रक्षा की। परन्तु उनके बाद साम्राज्य क्रमश: क्षीण होने लगा और कण्व इसको रोक न सके | 
उत्तरापथ तो विदेशियों के हाथ में चला ही गया, पूरा दक्षिण भी उनके हाथ से निकल गया | 
पूर्वी पंजाब, सम्पूर्ण राजस्थान, आकर, अवन्ति सभी उनके अधिकार के बाहर चले गये। 
केवल बिहार और संयुक्त प्रान्त के प्रदेशों पर कण्वो का अधिकार शेष रहा। 


(इ) कण्वकालीन शक्तियां 


९. गणतन्त्र र 

कई एक गण-राज्य उत्तर भारत में मौयाँ और शुङ्गों के समय में उनके अधीन 
होकर बचे रहे। उनमें कई यूनानी (बाख्त्री) आक्रमण के समय पंजाब और सीमान्त 
छोडकर राजस्थान और मालवा में आ बसे। जब तक शुङ्ग मगध-साम्राज्य पर शासन 
करते रहे, इन गणराज्यों को पूर्ण स्वतन्त्र होने का अवसर नहीं मिला, परन्तु कण्वों के 
दुर्बल शासन में उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी और अपने नाम के सिक्के चलाने 
लगे। इस समय में ऐसे गण पूर्वी पंजाब, राजस्थान, मध्य्‌-भारत, मालवा, आकर, अवन्ति, 
सिन्धु और सुराष्ट्र में पाये जाते हैं। इनमें मालव, यौधेय, मद्र, शिवि, आर्जुनायन, 
उत्सवसंकेत, क्षुद्रक, वृष्णि, महाराज-जनपद, औदुम्बर आदि उल्लेखनीय हैं । इनमें मालव 
और यौधेय सबसे अधिक संगठित और शक्तिशाली थे। 


२. राजतन्त्र 


कण्वों के समय मगध-साम्राज्य के बाहर कई एक राजतन्त्र भी थे। इनमें कलिंग, 


आन्ध्र, कर्णाट, पाण्ड्य और सिंहल पूर्व और दक्षिण में और पश्चिमोत्तर सीमान्त में 
यूनानियों के छोटे-छोटे राज्य थे। 


३. प्रथम शक आक्रमण और विक्रमादित्य 

कण्वो की क्षीण शक्ति पूर्वी और उत्तरी भारत के कुछ भागों तक सीमित थी। पूर्वी 
पंजाब, राजस्थान, मालवा, सुराष्ट्र और सिन्धु छोटे-छोटे गण-राज्य में बॅटा था। 
पश्चिमोत्तर सीमान्त में दुर्बल यवन किसी प्रकार अपना अस्तित्व बनाये हुए थे। इस 
परिस्थिति में ७१ ई० पू० के लगभग शकों का प्रथम आक्रमण भारतवर्ष के ऊपर हुआ। 
सिकन्दर के आक्रमण के समय उत्तरापथ की गणतन्त्री जातियों और राजतन्त्रों ने यूनानियों 
का सामना वीरता के साथ किया था, परन्तु वे सभी क्रमशः पराजित हुए। कण्वकालीन 
जातियों ने सफलतापूर्वक शकों का विरोध किया। मालव-गण के प्रमुख विक्रमादित्य ने 
सभी गणतन्त्रों का विशाल संघ बनाया। शको को कुछ प्रारम्भिक सफलता भी मिली थी 
और अवन्ति पर उन्होंने अधिकार भी कर लिया। विक्रमादित्य के नेतृत्व में गण-संघ ने 
५७ ई० पू० में शकों को मालव में पराजित किया और देश के बाहर खदेड़ कर निकाल 
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दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में मालव-गण ने एक संवत्‌ का प्रवर्तन किया जो प्रारम्भ 
में कृत, फिर मालव और अन्त में विक्रम-संवत्‌ देश के इतिहास में यह महत्त्वपूर्ण घटना 
थी और विक्रम-संवत्‌ आज भी भारत के बहुत बड़े भूभाग में प्रचलित है ।' 


(ई ) अन्ध्र-सातवाहन'-वंश 


१. अन्ध्-जाति की उत्पत्ति और विकास 

इस जाति का प्राचीनतम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इसके अनुसार 
विश्वामित्र के वंशजों (ब्राह्मण शाखा के) ने गोदावरी और कृष्णा के बीच में जाकर 
आर्येतर स्त्रियों से विवाह किया। इस प्रकार जो जाति उत्पन्न हुई वह अन्ध्र कहलायी। यह 
आर्य-द्रविड़ के मिश्रण से बनी हुई जाति थी। वर्ण से यह अपने को ब्राह्मण मानती थी। 
अन्ध्र-सातवाहन उत्कीर्ण लेखों में अन्ध्रों को 'एकबम्ह' (सर्वोच्च ब्राह्मण) कहा गया है 
और दूसरे ' परशुराम के समान क्षत्रियों का मान-मर्दन करने-वाला' बताया गया है।* किस 
परिस्थिति और समय में अन्ध्र-ब्राह्मणों ने राजनीतिक जीवन अपनाया, यह बतलाना कठिन 
है, परन्तु इतना मालूम है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में अन्भ्रों की शक्ति प्रबल थी। 
मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यों के बाद सबसे बड़ी सेना अन्ध्रों की ही थी और उनके राज्य 
में तीस बड़े-बड़े नगर थे। इस समय अन्भ्रों की राजधानी श्रीकाकुलम्‌ थी। बिन्दुसार के 
समय में अन्ध्र-साम्राज्य में शामिल था, किन्तु अशोक के बाद वह फिर स्वतन्त्र हो गया। 
दक्षिणापथ के ऊपर से मौर्या का अधिकार उठ जाने पर अन्भ्र सत्ता पूर्व से पश्चिम बढ़ती 
हुई महाराष्ट्र तक पहुँच गयी और उसकी राजधानी प्रतिष्ठान (गोदावरी के किनारे पैठन) में 
स्थापित हुई। इधर आने पर अन्ध्र-सातवाहन (=शातवाहन, सिंह है वाहन जिनका) 
कहलाने लगे । इसलिये सुविधा के लिये इनको अन्ध्र-सातवाहन कहा गया है। 

इनके इतिहास के मुख्य साक्ष्य हैं-- 

'पुराण--विष्णु, मत्स्य, भागवत्‌, वायु अन्य; 

साहित्यिक कृतियाँ--हाल की गाथा सप्तशती, गुणाढ्य की वृहत्कथा, शूद्रक 
का मृच्छकटिक, वात्स्यायन का कामसूत्र, बाण का हर्षचरित, सोमदेव सूरि का कथा 
सरितूसागर; 

बौद्ध ग्रन्थ--मिलिन्द-पन्ह; 

जैन ग्रन्थ--वीर चरित्र, आवश्यक सूत्रवृत्ति, द्वात्रिंशत पुत्तलिका; 

१. देखिये डॉ० राजबली पाण्डेय : विक्रमादित्य [ सम्वत्‌-प्रवर्तक] । 
: विक्रमादित्य ऑफ उजयिनी। 

२. 'सातवाहन' का पर्याय शालिवाहन पाया जाता है। कुछ विद्वानों ने इसका सम्बन्ध अशोक के 
अभिलेखों में प्राप्त 'सतियपुत' और प्लिनी के 'सताइ' से जोडा है जो सर्वथा अमान्य है। यह 
एक राजनीतिक उपाधि है जिसका अर्थ है “सिंह (शालि) है वाहन जिनका । 

३. एकबम्ह; परसुराम इव, खतियदपमानमदनस।दे० एपिग्राफिया इण्डिका जिल्द ८, पृ० ६०-६१ 
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सातवाहन राजाओं के अभिलेख--नानाघाट, नासिक, कन्हेरी, कारले, भिलसा, 
अमरावती, कोडवली आदि एवं अन्य समकालीन खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, 
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एवं सातवाहन राजाओं के चाँदी, तांबा, सीसा व पोटीन 
के सिक्के आदि । 


२. भारतीय साम्राज्य पर अधिकार 

पुराणों के अनुसार अन्ध्र कण्वो के भृत्य (नौकर) थे; सम्भवतः वे मगध के सम्राट्‌ 
कण्वों के नाममात्र के सामन्त और अमात्य थे। २८ ई० पू० में शिमुक (सिन्धुक) नामक 
अन्ध्र ने अन्तिम कण्व राजा सुशर्मा को मार डाला और मगध-साम्राज्य पर अधिकार कर 
लिया।* महाभारत के बाद से पुराणों ने मगध को ही भारतीय साम्राज्य का प्रतीक माना 
और उसी क्रम में अन्ध्रों का भी वर्णन किया है । परन्तु वास्तव में अन्ध्र एक दक्षिणी शक्ति 
थे और उनके अधीन भारतीय साम्राज्य का केन्द्र उत्तर भारत से दक्षिण खिसक गया । कुछ 
समय तक अन्ध्रों ने पूरे मगध-साम्राज्य पर राज्य किया; परन्तु उत्तरापथ पर विदेशी 
आक्रमणों के कारण और स्थानीय शक्तियों के उदय होने से उत्तर का साम्राज्य अन्श्रों ने 
खो दिया और दक्षिण भारत के ही वे सम्राट्‌ रहे । किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि लगभग वर्षों 
तक भारतीय राजनीति उन्हीं के हाथों में केन्द्रित रही। 


३. अन्ध्रवंश के प्रारम्भिक राजा 

साम्राज्यवादी अन्भ्रवंश का संस्थापक शिमुक या सिन्धुक था। इसने अन्तिम कण्व 
राजा सुशर्मा को मारकर मगध-साम्राज्य अपने हाथ में कर लिया। शुङ्गों के कुछ वंशज 
मध्यभारत और दक्षिण बिहार में बचे थे; उनकी शक्ति को भी शिमुक ने नष्ट किया। 
शिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण (कन्ह) राज्य का अधिकारी हुआ। नासिक में मिले हुए 
एक शिलालेख में उसका नाम पाया जाता है। इससे मालूम होता है कि महाराष्ट्र अन्ध्रो के 
अधीन था और उनका राज्य पूर्व और पश्चिम समुद्र के बीच फैला हुआ था। कृष्ण के 
पीछे शिमुक का पुत्र श्रीशातकर्णी सिंहासन पर बैठा। उसने महाराष्ट्र के महारथी त्रणकयिरो 
की कन्या नागनिका से ब्याह कर अपना प्रभाव बढ़ा लिया। इसने दक्षिणापथ के कई 
प्रदेशों को, जो अभी अन्भ्रों के अधीन नहीं थे, जीता और दो बार अश्वमेध यज्ञ किया! 
धर्म और राजनीति की जो परम्परा शुंगों ने चलायी थी उसको श्रीशातकर्णी और दूसरे 
अन्श्र राजाओं ने जारी रखा। विदिशा के आस-पास मध्यभारत का प्रान्त श्रीशातकर्णी के 
समय में अन्भ्रों के अधीन था, यह बात साँची के स्तूप से मिले एक उत्कीर्ण लेख से 
प्रकट होती है। जिस समय श्रीशातकर्णी का प्रखर प्रताप दक्षिणापथ और मध्यभारत में 


१. काण्वायनस्ततो भृत्यः सुशर्माणं प्रसह्यतम्‌। 
शुगानां चैव यच्छेषं क्षपयित्वा बलं तदा॥ 
सिन्धुको अन्ध्रजातीयः प्राप्स्यत्ीमां वसुन्धराम्‌॥ वायुपुराण 
२. आर्कियोलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, वेस्टर्न सर्कल रिपोर्ट, जिल्द ५, पृ० ६० 
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फैल रहा था उसी समय उसकी एक प्रतिद्वन्द्वी शक्ति पूर्व कलिंग में, खारवेल के रूप में 
उत्पन्न हुई। खारवेल ने पश्चिम के स्वामी के शातकर्णी बल की अवहेलना कर अपनी 
सेना उसके अधीन देशों में भेजी थी।* परन्तु कलिंग की शक्ति स्थायी नहीं हुई और 
अन्ध्रों पर प्रभाव नहीं पड़ा। 

शातकर्णी के मरने के समय उसके दो पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री अवयस्क थे, 
इसलिए उनकी माँ नागनिका उनकी संरक्षिका बनी और उसी की देख-रेख में राज्य- 
संचालन होता रहा। उसके बाद अन्ध्र-वंश का इतिहास अंधकारमय है। इसी काल में 
लगभग ७८ ई० में शकों का दूसरा आक्रमण भारत पर हुआ और शकों ने महाराष्ट्र पर 
अधिकार कर लिया | इस प्रकार भारत का पश्चिमी भाग अन्ध्रों के हाथ से जाता रहा और 
उनकी शक्ति भी दबाव के कारण कम हो गयी, यद्यपि उन्होंने शकों के पूर्व की ओर 
बढ़ते हुए प्रवाह को रोक रखा। महाराष्ट्र में शकों का जो राजवंश स्थापित हुआ था उसका 
नाम क्षहरात था। क्षहरातों का अन्ध्रो से बराबर संघर्ष चलता रहा। 

पहली शती के अन्त या दूसरी शती के प्रारम्भ में अन्ध्रवंश में हाल नाम का राजा 
हुआ | इसकी राजनीतिक कृतियों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। परन्तु भारतीय साहित्य में 
इसका स्थान बहुत ऊँचा है। यह स्वयं कवि एवं साहित्यकारो और कलाविदों का 
आश्रयदाता था। इसने गाथा-सप्तशती नाम का एक प्राकृत मुक्तक काव्य लिखा । बृहद्कथा 
के लेखक गुणाढ्य और संस्कृत व्याकरण कातन्त्र के लेखक उसकी राजसभा में रहते थे। 


४. गौतमीपुत्र शातकर्णी 

अन्ध्र-सातवाहन वंश का सबसे बलशाली और प्रतापी राजा हाल के कुछ समय 
पीछे गौतमीपुत्र शातकर्णी हुआ। इसका इतिहास इसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक 
गुहालेख से मालूम होता है।' इस लेख में शातकर्णी के दिग्विजय और चरित्र का विस्तृत 
वर्णन मिलता है : आदन 

( १) दिग्विजय--गौतमीपुत्र ने एक विशाल सेना लेकर सम्पूर्ण दक्षिणापथ और 
मध्यभारत का दिग्विजय किया। “उसके वाहनों (हाथी, घोडे) ने तीन समुद्रों 
(पूर्वपयोधि, पश्चिम सागर और दक्षिण में हिन्द महासागर) का जल पिया। ५% उसका 
राज्य ऋषिक (गोदावरी और कृष्णा के बीच का प्रदेश), अश्मक (गोदावरी का तटवर्ती 
प्रान्त), मूलक (पैटन के आस-पास का भू-भाग), सुराष्ट्र, कुक्कुर (उत्तर काठियावाड़), 
अपरान्त (बम्बई प्रान्त का उत्तरी भाग), अनुप (निमाड जिला), विदर्भ (बरार), आकर 
(पूर्वी मालवा), अवन्ति (पश्चिमी मालवा) के ऊपर विस्तृत था। ४०० सभी राजाओं ने 
उसके शासन को स्वीकार किया।” इस वर्णन से मालूम होता है कि गौतमीपुत्र ने सुदूर 
दक्षिण के राज्यों, अवन्ति, सुराष्ट्र के शक राज्यों और मध्य भारत तथा राजपूताना के 


१. खारवेल का हाथी-गुम्फा अभिलेख, एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ७२ 
२. वही, जिल्द ८, पृ० ५९-६२ 
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गणराज्यों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इन राज्यों में बहुत से क्षत्रिय राज्य भी 
थे। इसलिए वह ' क्षत्रिय के दर्प और मान का मर्दन करनेवाला' कहा गया है।' 

(२) विदेशियों से विशेष संघर्ष-गौतमीपुत्र के दिग्विजय में महाराष्ट्र के 
क्षहरातों का विशेष रूप से उल्लेख है । क्षहरातों की महाराष्ट्र विजय से सातवाहन कुल की 
धाक उखड गयी थी इसलिए गौतमीपुत्र ने क्षहरातों (महाराष्ट्र के शकों) का समूल विनाश 
कर अपने वंश की प्रतिष्ठा स्थापित की । क्षहरातों को नष्ट एवं अवन्ति और सुराष्ट्र के शकों 
को अधीन करने के उपरान्त उसने पश्चिमोत्तर भारत के शक, यवन और पहृवों को 
भयभीत कर दिया।' यह प्रशस्ति केवल अतिरंजन नहीं है। इसका प्रमाण नासिक जिले में 
जोगलथम्बी में मिले हुए सिक्के के निधान में मिलता है। महाराष्ट्र के शक शासक 
नहपाण के १३२५० सिक्कों में से ९००० सिक्के ऐसे हैं, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा 
दुबारा अंकित करवाए गए। इससे स्पष्ट है कि शकराज्य का उन्मूलन कर उसने वहाँ 
अपना राज्य स्थापित किया। उसने अपने राज्य के चौबीसवें वर्ष में साधुओं को भूमिदान 
किया था जिससे यह सिद्ध होता है कि उसने न्यूनतम चौबीस वर्ष राज्य किया।२ 

( ३ ) शासन-प्रबन्ध और चरित्र--गौतमीपुत्र दिग्विजयी होने के साथ-साथ एक 
आदर्श शासक भी था। वह अपने पौरजनों के सुख-दुःख को अपने सुख-दु:ख के समान 
समझता था। »»« सभी कुटुम्बियों की उन्नति करनेवाला था। ५०२८ वह प्रजा पर 

धर्मानुकूल कर लगाता था और अपराधियों के साथ नमी का व्यवहार करता था।' उत्कीर्ण 
अभिलेखों और पुराणों से गौतमीपुत्र की शासन-पद्धति और व्यवस्था का सन्तोषजनक 
विवरण नहीं मिलता। याज्ञवल्क्यस्मृति इसी काल में लिखी गयी थी अतः अन्श्रों को 
शासन-पद्धति की इस पर पूरी छाप है । इससे मालूम होता है कि राज्य-का केन्द्रीय शासन 
और न्याय-व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से संगठित थी। 

(४ ) वैदिक धर्म और वर्णाश्रम-व्यवस्था की स्थापना-नासिक की प्रशस्ति में 
गौतमीपुत्र को वेदों के आश्रय और एक (पूर्ण) ब्राह्मण कहा गया है।* वास्तव में शुङ्ग काल 
में वैदिक धर्म का जो पुनरुत्थान प्रारम्भ हुआ, वह अभी तक चल रहा था। अन्ध्रों की 
धार्मिक नीति वही थी जो शुङ्गों की थी। वैदिक धर्म को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त 
गौतमीपुत्र ने सामाजिक सुधार भी किये। चारों वर्णो--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-- 
में जो संकर (मिश्रण) उत्पन्न हो गया था (बौद्ध-धर्म के प्रभाव के कारण) उसको हटाया। 


१. खतियदपमान-मदनस। गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, 


पु० ५९-६२ 

२. सकयवनपल्हवनिसूदनस्य” खखरातवस-निरवसंस-करस सातवाहन-कुलयसपतिथापन 
करस" | वही 

३. एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ७३-७४ 

है. 


. गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख 
वही 
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५. वासिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावी 

गौतमीपुत्र शातकर्णी के बाद उसका पुत्र श्री पुलुमावी १३० ई० के एकाध वर्ष पहले 
राज्य का अधिकारी हुआ ।' इसके समय में भी अन्भ्रसाम्राज्य शक्तिशाली बना रहा। परन्तु 
उज्जयिनी के शकों के फिर बलशाली हो जाने के कारण मध्यभारत और गुजरात के प्रदेश 
अन्ध्र-साम्राज्य से बाहर निकल गये । उज्जयिनी के महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ के गिरनार लेख से 
मालूम होता है कि उसका पितामह चाष्टन्‌ महाक्षत्रप था, उसका पिता जयदामन्‌ (गौतमीपुत्र 
के विजयों के कारण) क्षत्रप (अधीन राजा) मात्र रह गया था परन्तु रुद्रामन्‌ ने शकशक्ति 
का फिर संगठन कर कई प्रदेशों के ऊपर विजय किया । ''दक्षिणापथ के स्वामी शातकर्णी 
(वासिष्ठीपुत्र) को दो बार हराया परन्तु निकट सम्बन्ध (वैवाहिक सम्बन्ध) के कारण 
उसके राज्य का उत्सादन नहीं किया।””* वासिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावी का विवाह (कन्हेरी 
लेख के अनुसार) रुद्रदामन्‌ को लड़की से (गौतमीपुत्र के समय) हुआ था। अन्ध्र- 
साम्राज्य के विनाश न करने में केवल विवाह-सम्बन्ध ही कारण था, यही नहीं माना जा 
सकता । उज्जयिनी के शकों को तुलना में अन्भ्रों का साम्राज्य बहुत बड़ा और उनके साधन 
अधिक थे। इस साम्राज्य के पश्चिमोत्तर छोर के अतिरिक्त शक-शक्ति अधिक नहीं पचा 
सकती थी। गौतमी बलश्री की नासिक-प्रशस्ति से मालूम होता है कि पुलुमावी इस घटना 
के बाद भी दक्षिणापथेश्वर बना रहा । इसने लगभग १५५ ई० तक राज्य किया। 


६. यज्ञश्री शातकर्णी 

पुलुमावी के उत्तराधिकारियों में अन्ध्रवंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा 
यज्ञश्री शातकर्णी हुआ। उसने लगभग १६५ से १९५ ई० तक राज्य किया। थाना और नासिक 
जिलों में उसके मिले हुए उत्कीर्ण लेखों और उसके सिक्कों के प्रा-स्थान से मालूम होता 
है कि उसने अन््रों की उखड़ती हुई शक्ति को संभाला और पूर्व-पयोधि और पश्चिम सागर 
के बीच सम्पूर्ण दक्षिणापथ पर फिर अन्ध्र-साम्राज्य की दृढ़ स्थापना की । गुजरात और सुराष्ट्र 
(काठियावाड़) का वह भाग जिसको रुद्रदामन्‌ ने जीत लिया था, यज्ञश्री ने फिर वापस कर 
लिया। यह बात उसके उन सिक्कों से सिद्ध होती है जिनको उसने उज्जयिनी के क्षेत्रपों के 
चाँदी के सिक्कों के ढंग पर इन प्रदेशों में प्रचार के लिए चलाया था। यज्ञश्री के सुव्यवस्थित 
शासन-काल में वाणिज्य-व्यापार की बड़ी उन्नति हुई। इसके एक प्रकार के सिक्के ऐसे 
मिले हैं जिन पर दो मस्तूलवाले जहाजों के चित्र अंकित हैं। ये सिक्के इस बात के द्योतक 
हैं कि इस समय भारत का समुद्र-मार्ग से बाहरी देशों से व्यापार होता था।' 


१. रुद्रदामन्‌ की गिरनार प्रशस्ति का काल शक संवत्‌ ५२ है जो (५२+७८=) १३० ई० के बराबर है। 

२. दक्षिणापथपते: सातकर्णेद्विरपि निर्व्याजमवजित्यायित्य सम्बन्धा विदूरतयानुत्सादनात्प्राशसा। 
एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, ३६-५४ 

३. इन सिक्कों पर चित पर 'रणसामिस सिरी यज सातकणिस' अभिलेख और पट पर 
उज्जयिनीलक्षण अंकित है। दे० जर्नल ऑफ्‌ न्यूमिसमोटिक सोसायटी आफू इण्डिया, जिल्द ३, 
भाग १, पृ० ४३-४५ 


२२९ 
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७. अन्तिम अन्ध्-शासक 

यज्ञश्री के बाद अन्भ्र-साम्राज्य क्रमशः क्षीण होता गया। उसके उत्तराधिकारियों में 
ऐसा कोई नहीं था जो इस प्रक्रिया को रोकता। विजय, चण्डश्री, चतुर्थ पुलुमावी आदि 
नाममात्र के राजा थे। अन्भ्र-साम्राज्य का अन्त लगभग २२५ ई० हुआ। इसके पतन के 
कई कारण हुए। अन्ध्रों और शकों ने परस्पर की लम्बी शत्रुता और लड़ाइयों से एक-दूसरे 
को दुर्बल कर दिया। इसी समय ईश्वरदत्त के नेतृत्व में आभीरों की एक प्रबल शक्ति 
अन््र-साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई और आभीरों ने महाराष्ट्र पर अधिकार 
जमा लिया। इस आघात से अन्ध्र-वंश सँभल भी न पाया था कि पूर्व में इक्ष्वाकुवंशियों 
और सुदूर दक्षिण में पहूवों ने विद्रोह करके अपना-अपना राज्य स्थापित कर लिया। 
इसके बाद अन्ध्र-सत्ता अपने मूल-स्थान अन्भ्र में स्थानीय शक्ति के रूप में कुछ दिन 
और बची रही। | 


(उ) अन्ध्रों की समकालीन शक्तियां 


१. कलिंग का चेदिवंश 

अशोक के देहान्त के कुछ ही समय पश्चात्‌ कलिंग मौर्य-साम्राज्य से स्वतन्त्र हो 
गया था। इसकी अनिश्चित राजनीतिक अवस्था के लगभग २०० वर्ष बीतने पर यहाँ एक 
चेदिवंश की स्थापना हुई। सम्भवतः अशोक के पहले भी कलिंग में इसी वंश का राज्य 
था। ईसा के जन्म के कुछ समय पहले इस चेदिवंश में महामेघवाहन श्री खारवेल नाम का 
बड़ा प्रतिभाशाली और विजयी राजा हुआ। इसकी कृतियों और विजयों का वर्णन 
4404 के पास उदयगिरि के हाथी-गुम्फा लेख में मिलता है । इसका सारांश नीचे दिया 
जाता है-- 

““पन्द्रह वर्ष को अवस्था से बाल-क्रीडाओ से गौर वर्णवाले उसके सुन्दर शरीर 
का विकास हुआ। इसके बाद उसने अपने युवराजपद के नौ वर्ष लेख, रूप (मुद्रा), 
गणना (गणित), व्यवहार (न्याय), विधि (मीमांसा, तर्क आदि) और दूसरी विद्याओ को 
सीखने में बिताया। चौबीसवें वर्ष में उसका राज्याभिषेक हुआ । अपने शासन के प्रथम वर्ष 
में भग्न गोपुर (राजधानी का मुख्य द्वार), प्राकार (नगर का परकोटा) और राजभवनों की 
उसने मरम्मत करायी; पोखरे और बावड़ी खुदवाये; सभी प्रकार के उद्यान लगवाये; और 
कई लाख मुद्रा खर्च करके प्रजा का मनोरंजन किया। दूसरे वर्ष में अन्ध्र राजा शातकर्णी 
की चिन्ता न कर पश्चिम दिशा में हाथी-घोड़े-पैदल-रथ से बहुत सेना भेजी। कृष्णा नदी 
के किनारे सेना भेजकर ऋषिनगर को त्रस्त किया। स्वयं गन्धर्व वेद में निपुण तीसरे वर्ष 
में उसने मल्ल-युद्ध, नृत्य, गीत, वाद्य के प्रदर्शन और उत्सव-समाजों से राजधानी को 
प्रसन्न किया। चौथे वर्ष खारवेल ने राष्ट्रक और भोजको के राजचिह और सम्पत्ति 
छीनकर उनसे अपने चरणों की वन्दना कराई । पाँचवें वर्ष में नन्द संवत्‌ ३०० में उद्घाटित 
एक जल-प्रणाली को (बढ़वाकर) राजधानी के भीतर तक ले आया। छठवें वर्ष में अपने 
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राज्यैश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए पौर और जनपद कल्याण लाखों मुद्राओं 
उत्सर्ग किया। आठवें वर्ष में गोरथगिरि को गिराकर राजगृह ha 
के आतंक से दिउमेत (डायोमेडीज) मथुरा भाग गया। दसवें वर्ष में दण्ड (सेना), सन्धि 
और साम (समझौता) उपायों का अवलम्बन करनेवाले खारवेल ने भारतवर्ष-प्रस्थान 
(भारत-विजय के लिए प्रस्थान) किया। ग्यारहवें वर्ष में भागे हुए शत्रुओं का मणि- 
रत्नादि प्राप्त किया और उनके राजप्रासादों पर हल चलवा दिया । बारहवें वर्ष में उत्तरापथ 
के राजाओं में भय उत्पन्न किया; मागधों को त्रस्त करता हुआ अपने हाथी और घोड़ों को 
गंगाजल पिलाया; मगधराज बृहस्पति-मित्र से पाद-वन्दना कराई; नन्दराज द्वारा अपहत 
कलिंग की जिन-मूति वापस की, मगध और अंग की सम्पत्ति का अपहरण किया । तेरहवें 
वर्ष में पाण्डय-राज के मुक्तामणि-रत्न का अपहरण किया ।!'१ खारवेल जैनधर्म का 
अनुयायी था। वह बहुत उदार और बड़ा दाता था। उसने जैन-साधुओं के उपयोग के लिए 
बहुत-से गुहा-मन्दिर बनवाये ।? 

ऊपर के वर्णन से मालूम होता है कि खारवेल ने उस समय की राजनीतिक स्थिति 
में उथल-पुथल मचा दी थी, यद्यपि इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। वह इतिहास में 
उल्का की तरह आया और थोड़ी देर चमक कर विलीन हो गया। उसके शासन के 
तेरहवें वर्ष बाद उसका और उसके वंश का क्या हुआ, कहना कठिन है। 


२. सुदूर दक्षिण के राज्य 

हम पहले देख चुके हैं कि अशोक के समय में द्रविड़ राज्य चोल, पांड्य, चेर, 
सतियपुत्त और केरलपुत्त मौर्य-साम्राज्य के बाहर, यद्यपि उसके राजनीतिक प्रभाव में थे। 
अन्ध्रो ने बार-बार इस बात का दावा किया है कि वे दक्षिणापथेशवर (विन्ध्य के दक्षिण 
में सारे भारत के स्वामी) थे। कम-से-कम यज्ञश्री के समय तक द्रविड राज्य अन्भ्रों के 
अधीन थे। इसके बाद वे स्वतन्त्र हो गये। पुराने नामों के स्थान में इस समय चोल, पाण्ड्य 
और केरल के ही नाम सुनने में आते हैं और अन्भ्र-साम्राज्य के पतन के समय तक 
पल्लवों की शक्ति का भी उदय हो गया था। - 


( ऊ ) अन्ध्र सातवाहनकालीन राजनीति, समाज और संस्कृति 


२. राजनीति 

(क) इस काल की मुख्य राज्य-प्रणाली एकतान्त्रिक थी। सम्पूर्ण दक्षिणापथ में 
इसी का प्रचार था। परन्तु सुराष्ट्र, मध्यभारत, पंजाब और राजस्थान में अब भी गण-राज्य 
वर्तमान थे। शकों के आक्रमण से सिन्धु और सुराष्ट्र के कुछ गण नष्ट हो गये, किन्तु 
मध्य-भारत, राजस्थान और पंजाब के बहुत से गण स्वाधीन या अधीन रूप में सुरक्षित 


RE, ००२७ PoE 
१. खारवेल का हाथी-गुफा अभिलेख, एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ७२ 
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थे। इस दोनों प्रकार के राज्यों ने विदेशी आक्रमणकारियों का घोर विरोध किया। अम्ध्रों ने 
तो दक्षिणापथ से शकों को निर्मूल करके ही छोड़ा। मध्यभारत और राजस्थान के गण- 
राज्य उज्जयिनी के शकों को निकाल न सके। परन्तु वे उज्जयिनी और मथुरा के बीच में 
अटल दीवार की तरह खड़े रहे और शकों के दोनों पंजों उत्तरी और दक्षिणी को कभी 
मिलने नहीं दिया। 

(ख) राज्य की कल्पना--मौर्य और शुद्ध काल की कल्पना से ही प्रभावित थी। 
राज्य के सात अंग माने जाते थे--(१) स्वामी, (२) अमात्य, (३) जन, (४) दुर्ग, 
(५) कोष, (६) दण्ड (सेना), और (७) मित्र। इसके अनुसार राज्य राजा की 
निजी सम्पत्ति नहीं समझा जाता था; राजा स्वयं उसका अंग था; सबकी समष्टि का नाम 
राज्य था।' 7 

(ग) राज्य का एक अंग होते हुए भी स्वामी या राजा का स्थान राज्य में प्रमुख 
था। उसके हाथ में राज्य की अन्तिम शक्ति थी, परन्तु राजा निरंकुश नहीं होता था। उसके 
ऊपर शताब्दियों से मान्य धर्मशास्त्र का नियन्त्रण था। निस्सन्देह राज्य का स्वरूप उस 
काल में एकतन्त्रात्मक था, किन्तु वे परम्परागत राजधर्म के अनुकूल ही शासन करने का 
प्रयत्न करते थे। राजा के सम्बन्ध में मनुस्मृति का विचार है कि अराजकता की दशा से 
जनता की रक्षार्थ ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है और इस सृजन के लिए उसे इन्द्र, वायु, 

यम, सूर्य, वरुण, अग्नि, चन्द्रमा, आदि अनेक देवताओं का योग लेना पड़ा। फलतः 
देवताओं के तेज से जिस राजपुरुष का निर्माण हुआ वह स्वभावत: साधारण मनुष्यों से 
श्रेष्ठ और अपेक्षाकृत तेजोमय होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा का स्वरूप ईश्वरीय 
था। शासनसूत्र में जिस प्रकार राजा ईश्वरीय समझा गया है, ठीक उसी भाँति दण्ड भी 
ईश्वरीय माना गया। मनुस्मृति के अनुसार दण्ड ही वास्तविक राजा है। वही शासन- 
व्यवस्था का संस्थापक, संचालन और नेतृत्व करनेवाला है। इस सम्बन्ध में उल्लिखित है 
कि “ दण्ड ही प्रजा का शासन करनेवाला है, दण्ड ही उसकी रक्षा करता है और सबके 
सोते रहने पर भी जागरूक रहता है, इसीलिये दण्ड को ही बुद्धिमान लोग धर्म मानते 
हैं।'' तत्कालीन राजनीति विचारधारा के अनुसार दण्ड का बड़ा महत्त्व है। दण्ड का 
अभिप्राय राजधर्म से है जिसका स्त्रोत परम्परागत धर्म और व्यवहार है । इसका स्वरूप दैवी 
है इसीलिये जब राजा इसका भली प्रकार पालन करता है तब उसकी उन्नति होती है, 
किन्तु इसके विपरीत कामात्मा, विषयी तथा क्षुद्र राजा मारा जाता है । यही नहीं, दण्ड से 
विचलित राजा बन्धु-बान्धव सहित मारा जाता है। मनु के मतानुसार राज्य की वास्तविक 
शक्ति दण्ड की ही होती है, न कि राजा की। राजा तो उस शक्ति को सही रूप में धारण 
करने का उपक्रम-मात्र था। वह स्वयं राज्य-संचालन के नियम या कानून नहीं बना 
सकता था। प्रकृति अथवा प्रजा में इतनी राजनीतिक चेतना थी कि प्रकृति-रंजन राजा के 
लिए आवश्यक समझा जाता था। धर्मशास्त्र के अनुसार उस समय जो राजा का विधान था 

१. देखिये, मनु और याज्ञवल्क्य स्मृति 
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उसके अन्तर्गत राजा को बुद्धिमान्‌ (प्राज्ञ), कुलीन (मौल), विशुद्ध (शुचि) होना 
चाहिए। मन्त्रियों की नियुक्ति आवश्यक मानी गयी थी तथा राजा उसके न से ही 
राज्य की चिन्ता करता था। राजा के मुख्य कर्तव्यों में प्रजारंजन, प्रजारक्षण और प्रजापालन 
शामिल थे | इसमें राजा के सैनिक, शासनसम्बन्धी और न्यायसम्बन्धी कर्त्तव्य आ जाते थे। 
मन्त्रियों की सहायता से राजा “अलब्ध की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा, रक्षित की वृद्धि और 
वृद्धि का योग्य पात्रों में वितरण' करता था।* सारा केन्द्रीय और प्रान्तीय शासन अमात्यों 
(राज्यकर्मचारियों) के द्वारा होता था। महाभोज, महरठी, महासेनापति प्रान्तों अथवा राष्ट्र 
के शासक थे। भाण्डागारिक मुख्य कोषाध्यक्ष होता था। अन्य अधिकारी महामात्र या 
अमात्य कहे जाते थे। 

(घ) स्थानीय स्वशासन-पौर (नगर-सभा), ग्राम-सभा, निगम (श्रेष्ठियों की 
सभा), श्रेणी (व्यापारियों की सभा), जाति और गण (समूह) के द्वारा स्थानीय शासन 
होता था। इस संस्थाओं को अपने लिए नियम बनाने और आन्तरिक शासन की स्वतन्त्रता 
थी। किन्तु इन सभाओं द्वारा पारित नियमों पर राजकीय मुहर लगा दी जाती थी। किन्हीं 
आन्तरिक मामलों में राजा इनसे भी विचार-विमर्श कर लिया करता था। 


२. समाज 

वर्ण और आश्रम इस समय भी सामाजिक संगठन के आधार थे। इसी काल में 
लिखी हुई याज्ञवल्क्य स्मृति में चारों वर्णो-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-तथा चारों 
आश्रमों-ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास-के आचार और कर्त्तव्यं का विस्तृत 
वर्णन मिलता है । अन्ध्रों और उनकी समकालीन शक्तियों के उत्कीर्ण लेखों में चार वर्णों 
के अतिरिक्त और वर्गो का भी उल्लेख है, जो सरकारी नौकरी या व्यवसाय के आधार पर 
बने हुए थे। महाभोज, महरठी और महासेनापति का सबसे ऊचा वर्ग माना जाता था। 
अमात्य, महामात्र और भाण्डागारिक आदि सरकारी नौकरों और नैगम (श्रेष्ठगण), 
सार्थवाह (व्यापारीगण) आदि गैर सरकारी नागरिकों से जो वर्ग बनता था उसका दूसरा 
स्थान था। तीसरे वर्ग में वैद्य, लेखक, सुवर्णकार, गान्धिक, हालकीय (कृषक) इत्यादि 
सम्मिलित थे। चौथे वर्ग में मालाकार, वर्धकि (बढ़ई), दासक (मछुआ), लोहवणिज 
(लुहार) आदि शामिल थे। समाज को इकाई कुटुम्ब था। इसके प्रधान को कुटुम्बिन्‌ 
कहते थे ।२ 

समाज में स्त्रीत्व का विशेष आदर का स्थान था। राजाओं के नाम के साथ 
गौतमीपुत्र, वासिष्ठीपुत्र, महरठीपुत्र आदि मातृप्रेरक पदवियाँ इस बात की द्योतक हैं। 
अन्तर्जातीय और वर्णान्तर विवाह होते थे। अन्ध्रवंशीय राजा ब्राह्मण थे। उनमें से प्रथम 

ल प व (१९१८), पृ० १४९, डॉ० द० रा० भण्डारकर का लेख 
डेकन ऑफ दी सातवाहन पीरियड; जिल्द ४८, पृ० ७७; डॉ० चन्द्रभान पाण्डेय, अन्ध्र- 
सातवाहन 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


IT nits टा लला... टाळू न 


२३४ प्राचीन भारत 


शातकर्णी ने (संभवतः) क्षत्रियवर्ण के अंगकुलीय महरठी की कन्या नागनिका और 
वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी ने महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ (शकनव्रात्य क्षत्रिय) को लड़की से 
विवाह किया। 


३. धर्म 

नौद्ध-धर्म से प्रतिक्रिया और अन्श्नों का राज्याश्रय पाकर वैदिक धर्म का इस समय 
विशेष उत्कर्ष हुआ। वैदिक देवमण्डल के इन्द्र, वरुण, यम, चन्द्र, सूर्य, आदि देवताओं के 
नाम प्रायः उत्कीर्ण लेखों में मिलते हैं । वैदिक यज्ञों में अश्वमेध, राजसूय, अग्न्याधेय, 
अनारम्भणीय, आप्तोर्याम, दशातिरात्र, गर्गातिरात्र, गवामयन आदि यज्ञों का अनुष्ठान होता 
था और इनमें ब्राह्मणों और दर्शकों को प्रचुर दक्षिणा और दान मिलते थे। वैदिक धर्म के 
पुनरुत्थान के साथ पौराणिक वैष्णव और शैव धर्म का उदय होता हुआ भी दिखाई पड़ता 
है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि तत्कालीन धार्मिक पुनरुत्थान के समय 
वैष्णव या भागवत धर्म का स्वरूप आज की अपेक्षा दूसरी शती ई० पू० में काफी अंशों 
में भिन्न था। कृष्ण को उस समय एक नायक या प्रेमी के रूप में नहीं देखा गया था। 
गोपी-लीलाओं या उनकी प्रेम-लीलाओं का विकास उस समय तक नहीं हो पाया था। 
दूसरी शती ई० पू० के कृष्ण एक आदर्श, एक मर्यादा पुरुष के रूप में उपस्थित होते थे। 
उनका व्यक्तित्व इतना जाज्वल्यमान तथा महिमामय था कि उसी का विष्णु, नर-नारायण 
आदि देवपुरुषों का विकसित स्वरूप प्रकट हुआ। 

इसी युग में शैव धर्म को भी बल मिला और उसका भी विशेष रूप से विकास 
हुआ। लकुलीश नामक आचार्य ने इस धर्म का प्रवर्तन किया। पौराणिक विश्वास है कि 
वह व्यक्ति शिव का अवतार था | वैदिक देवताओं में शिव का उल्लेख मिलता है। वैदिक 
ऋचाओं में कई स्थलों पर उसकी वन्दना भी की गयी है। शिव का एक दूसरा रूप रुद्र 
भी था। ऐसा कहा जाता है कि वह रौद्र रूप धारण करके दुष्टों का दमन और सृष्टि का 
प्रलय करता है। किन्तु वही जब प्रसन्न और आनन्दित होकर सृष्टि का पालन करता है तो 
उसको शिव या शंकर का नाम मिलता है। वैदिक देवमण्डल के साथ ही धर्म, शिव, 
कुबेर, लोकपाल आदि पौराणिक और वासुदेव-संकर्षण आदि पाँचरात्र वैष्णव सम्प्रदाय 
के देवताओं के नाम भी उत्कीर्ण लेखों में पाये जाते हैं। इसका कारण यह था कि अपने 
पूर्व रूप में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान था। वैष्णव धर्म जो ईश्वर को मानव-रूप में देखता 
और मनुष्य के नैतिक आचरण पर अधिक जोर देता था, धीरे-धीरे लोकप्रिय होता जा रहा 
था। इस धर्म को यवन और शक भी अपना रहे थे। कारले के गुहालेखों में दो यवनों के 
नाम धर्म और सिंहध्वज पाये गये हैं। शक शासक उषवदात का नाम संस्कृत है और वह 
पक्का वैदिक धर्म का माननेवाला था। 

वैदिक धर्म के पक्के अनुयायी होते हुए भी अन्भरों ने दूसरे धार्मिक सम्प्रदायों पर 
कोई अत्याचार नहीं किया; इसके विपरीत उनका प्रश्रय और दान सबके लिए खुला हुआ 
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था। अन्ध्र-साम्राज्य के पश्चिमी भाग में बौद्ध-धर्म का प्रचार और बौद्ध भिक्षुओं का 
काफी आदर था। राजा और प्रजा दोनों ही बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए गुफा-विहार 
बनवाते और उनके भोजन-वस्त्र की व्यवस्था के लिए स्थायी निधि का दान करते थे. जो 
उस समय के बैंक--निगम और श्रेणी--में रखी जाती थी। भाजा, कारले और नासिक में 
इस प्रकार के कई गुफा-विहार और चैत्य बनवाये गये थे। कलिंग में जैन धर्म का प्रचार 
था। भुबनेश्वर के पास उदयगिरि और खण्डगिरि की पहाड़ियों में इस काल की जैन धर्म 
की बहुत-सी कृतियाँ पायी जाती हैं। 


४. आर्थिक जीवन 

लोगों की मुख्य जीविका तो अब भी खेती ही थी, परन्तु अन्ध्रों के लम्बे और 
सुव्यवस्थित शासनकाल में उद्योग और व्यापार की बड़ी उन्नति हुई। बहुत से 
व्यवसायवालों ने अपनी-अपनी सामूहिक संस्थाएँ या श्रेणियाँ (गिल्ड) बना ली थीं, जैसे 
धानिक (अनाज के व्यवसायी), कुम्हकार (मिट्टी के बर्तन बनानेवाले), कोलिकनिकाय 
अथवा कोलिक (बुनकर), तिलपिषक (तेली), कासकार (काँसे के बर्तन बनानेवाले), 
वंशकार (बाँस का काम करनेवाले), गांधिक (सुगन्धित पदार्थों का व्यवसाय करनेवाले) 
आदि। इन व्यवसायों के अपने निकाय, निगम या श्रेणियाँ (सामूहिक संस्थाएँ) थीं जो 
व्यवसायों का संगठन करती थीं और बैंक के रूप में ब्याज पर दूसरों की निधियाँ रखती 
थीं तथा अपना धन ब्याज पर दूसरों को देती थीं। 

देश के विभिन्न प्रदेशों और नगरों को मिलानेवाली सड़कें और मार्ग बने हुए थे, 
जिनसे होकर व्यापार के रास्ते चलते थे और वस्तुओं का आदान-प्रदान होता था। दक्षिण 
भारत में पैठन, तगर, नासिक, जुन्नार, कर्हाटक (करहाड) आदि नगर प्रसिद्ध व्यापार के 
केन्द्र थे। पश्चिम के देशों में समुद्री व्यापार भी होता था। पश्चिमी तट के प्रसिद्ध 
बन्दरगाह भड़ौच, सोपारा, कल्याण आदि थे जहाँ से जहाज पश्चिमी देशों के लिए रवाना 
होते थे और बाहर के जहाज आकर ठहरते थे। 

व्यापार, क्रय-विक्रय और विनिमय के लिए कई प्रकार के सिक्को का प्रचार था। 
सबसे बड़ा सिक्का सुवर्ण था जो चाँदी के ३५ कार्षापण के बराबर होता था। इसके नीचे 
चाँदी का कार्षापण का सिक्का था। कार्षापण सबसे छोटे चाँदी और तांबे के सिक्के होते 
थे जो साधारण व्यवहार में आते थे। 

इस युग में वैदेशिक व्यापार की भी विशेष उन्नति हुई। कल्याण, सोपारा, भड़ौच 
प्रसिद्ध बंदरगाह थे। नासिक, जुन्नार, प्रतिष्ठान, धान्य कटक, करहाटक, श्रीकाकुलम्‌ 
प्रसिद्ध व्यापारिक नगर थे, जो व्यापारिक मार्गों से अन्य नगरों से जुड़े थे। मौर्यवंश के 
अन्तिम समय में भारत के उत्तर-पश्चिम में यवन राजाओं के साम्राज्य स्थापित हो गये थे। 
उन राज्यों के द्वारा पश्चिमी संसार से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध और भी सुदृढ हो गया। 
भारतीय पश्चिमी सागर तट के व्यापारियों ने अरब देशों से मित्र तक के देशों से व्यापार 
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करना आरम्भ कर दिया था। तत्कालीन मिस्र की राजधानी अलेकजांड्िया व्यापार, शिक्षा 
और सांस्कृतिक जागरूकता का केन्द्र बनी हुई थी। फलतः भारतीय व्यापारी प्राय: इस 
नगर को आया-जाया करते थे। यही नर्ही, रोम के साथ भी भारत का व्यापार-सम्बन्ध 
उस युग में स्थापित था। क्योंकि इसी के फलस्वरूप हमें हजारा, रावलपिण्डी, कन्नौज, 
मिर्जापुर, चुनार, इलाहाबाद आदि स्थानों के समीपवर्ती स्थानों में हुई खुदाई में तथा इन 
नगरों के बाजारों में भी कुछ समय पूर्व तक भी रोमन सिक्के उपलब्ध होते रहे हैं। रोम 
में अनेक भारतीय वस्तुओं की खपत थी। यहाँ के हाथीदॉत के सुन्दर और आकर्षक 
सामान, मोती, काली मिर्च, लौंग, मसाले, सुगन्धियाँ, औषधियाँ, रेशमी कपड़े तथा बारीक 
सुप्रसिद्ध मलमल, काफी मात्रा में रोम भेजे जाते थे। मिर और रोम के अलावा बर्मा, 
सुमात्रा, जावा, चम्पा, चीन आदि देशों के साथ भी भारत का विदेशी व्यापार सुदृढ़ था। 
चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रान्तों से जोड्ने वाला ' सिल्क मार्ग” मध्य 
एशिया से होकर जाता था। इस मार्ग पर भारतीय व्यापारियों ने मध्यस्थ की तरह काम 
किया। ईस्वी सन्‌ की पहली सदी में एक अनाम ग्रीक नाविक ने अपनी पुस्तक 'पेरिप्लस 
ऑफ एरिश्रियन सी' में भारत से रोम निर्यात होने वाले मोती और हाथीदाँत का उल्लेख 
किया है। 


५. साहित्य और कला 

अन्ध्र-राजाओं में स्वयं कई एक विद्वान्‌ और विद्या तथा कला के आश्रयदाता थे। 
अन्ध्रशासक वैदिक धर्म और संस्कृति के पोषक थे। परन्तु प्राकृत भाषा और साहित्य को 
भी इनके द्वारा प्रोत्साहन मिला। उनके राजकीय लेखों में सर्वत्र प्राकृत का ही प्रयोग पाया 
जाता है, यद्यपि उस पर संस्कृत की गहरी छाप है। हाल नामक राजा प्राकृत का अच्छा 
कवि था। उसने श्रृंगार रस का “गाथा सप्तशती' नामक सुन्दर मुक्तक काव्य लिखा। 
उसकी राजसभा में रहनेवाला गुणाढ्य 'बृहत्कथा' नामक कथा-ग्रन्थ का रचयिता था, 
उसने पैशाची प्राकृत में इसकी रचना की थी। संस्कृत व्याकरण ' कातन्त्र' का लिखनेवाला 
सर्ववर्मन्‌ भी हाल को ही राजसभा में रहता था। नासिक, कारले और भाजा में गुहा- 
विहार और गुहा-चैत्य के अत्यन्त सुन्दर भवन इसी समय के बने हुए हैं। इनकी 
यन्त्रकला, भवन-निर्माण-शैली और सजावट अद्भुत है। कई स्थानों पर इनकी छतों और 
दीवारों पर चित्रकारियाँ भी थीं जो रंग-बिरंगे लेपों से तैयार की गयी थीं। 


६. पुरातात्त्विक संस्कृति 

विध्य के दक्षिण में महापाषाणिक शवाधान बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिसमें 
शव के अवशेषों के साथ घोडे और अन्य पशुओं की हङ्डियाँ, लौह उपकरण, तांबे, 
सोने, चाँदी के भी कुछ उपकरण, हाथीदाँत के आभूषण, मनके, जले हुए चावल और 
बाजरे के अवशेष और कृष्ण और लाल मृद्भाण्ड प्राप्त हुए हैं। करीमनगर एवं वारंगल 
से लौह अयस्क प्राप्त हुए हैं। करीमनगर से लोहार की दुकान के अवशेष, मूठ लगे 
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फावड़े, कुदाल, हल 2 फाल, उत्सरे और कुल्हाडियाँ प्राप्त हुई हैं। कृष्णनगर के 
पेड्डबंकुर में पकी ईंटें और खपरैल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ढकी नालियाँ, पक्की इटे 


और कुएँ दकन के कई हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। 
सन्दर्भ-ग्रन्थ 
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टिप्पणी--इनमें से कतिपय नरेश शाखा-वंशों के तथा समसामयिक थे। 
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विदेशियों के आक्रमण 


(अ) बाख्यी यवन 

भूमिका--सेल्यूकस निकेटर ने ३०५ ई० पू० में चन्द्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी शक्ति 
की परीक्षा की। इस समय से लेकर २१२ ई० पू० तक एशिया के यवन भारत के मित्र बने 
रहे और इस देश को बाहरी आक्रमण की कोई आशंका नहीं थी। परन्तु इस बीच में यवनों 
के एशियाई साम्राज्य और भारत के मौर्य साम्राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जिनसे यवनों 
का आक्रमण सम्भव हुआ। लगभग २५० ई० पू० पार्थिया और बैक्ट्रिया सेल्यूकस के 
साम्राज्य से अलग हो गये। बैक्ट्रिया के प्रांतीय शासक प्रथम डियोडोटस ने विद्रोह किया 
और उसका पुत्र द्वितीय डियोडोटस पूरा स्वतन्त्र हो गया। अशोक के बाद जब कि मौर्य 
साम्राज्य क्रमशः दुर्बल होने लगा, बैक्ट्रिया में एक नये और शक्तिशाली राजवंश की 
स्थापना भारत के लिए संकट की बात थी । सेल्यूकस के वंशज तृतीय एण्टियोकस ने २१२ 
ई० पू० के लगभग इसी नयी शक्ति को दबाने का विफल प्रयत्न किया। उसको बैक्ट्रिया 
के तत्कालीन शासक यूथीडिमस की स्वतन्त्रता स्वीकार करनी पड़ी। निराश होकर उसने 
हिन्दूकुश को पार किया और सिकन्दर के जीते हुए भारतीय प्रदेशों को वापस लेने के लिए 
भारत पर चढ़ाई की। परन्तु मौयाँ की शक्ति अभी प्रबल थी और गान्धार के शासक 
सुभागसेन से सन्धि करके उसे वापस जाना पड़ा। इसके बाद सेल्यूकस के वंशजों को इस 
बात का साहस नहीं हुआ कि वे पूर्व के देशों को फिर से जीतने की चेष्टा करते और 
बैक्ट्रिया के (बाख्त्री) यवन पूर्वी क्षेत्र में बिल्कुल स्वतन्त्र और शक्तिशाली हो गये ।' 


१. भारत पर डिमिटियस का आक्रमण 
यूथीडिमस का पुत्र डिमिट्रियस एक बड़ा कुशल सैनिक नेता था। वह सिकन्दर 
की विजयों से प्रभावित था और भारत में जिस काम को सिकन्दर ने अधूरा छोड़ा था, उसे 
पूरा करना चाहता था। उसकी योजना थी कि मगध-साम्राज्य के मुख्य सैनिक और 
राजनीतिक केन्द्रों पर एक साथ आक्रमण कर सारे उत्तर-भारत पर अपना अधिकार जमा 
ले। इस उद्देश्य से उसने लगभग १८३ ई० पू० में अपने दो प्रधान सेनानायकों-मिनाण्डर 
१. बाख्त्री और भारतीय यवनों के इतिहास के लिए विशेष द्रष्टव्य : डब्ल्यू० डब्ल्यू० टार्न : दी ग्रीक्स 
इन बैक्टिया एण्ड इण्डिया; एच० जी० रॉलिन्सन : बैक्टिया (लन्दन, १९१२); इण्डिया एण्ड 


दी वेस्टर्न वर्ल्ड (कैम्ब्रिज, १९१६); कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया जिल्द १, अ० २२, 
पु० ५४०-६२। 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


विदेशियों के आक्रमण २४१ 


और अपालोडोटस के साथ भारत पर आक्रमण किया। समय का चुनाव जान-बूझकर 
किया गया था; अभी मौर्यों का अन्त हुआ था और शुङ्गों की शक्ति स्थिर नहीं हो पायी 
थी; पश्चिमोत्तर की बौद्ध-संस्थाओं में मौर्यो के प्रश्‍न पर शुङ्गों से विरोध और बडा 
असन्तोष था। तक्षशिला पहुँच कर उसने अपनी सेना को दो भागों में बाँट दिया। एक भाग 
मिनाण्डर के नेतृत्व में साकल, मथुरा, पञ्चाल, साकेत (अयोध्या) और कुसुमध्वज 
(पाटलिपुत्र) को जीतने के लिए पूर्व भेजा गया और दूसरा भाग सिन्धु नदी के रास्ते से 
अवन्ति (उज्जयिनी), माध्यमिका (चितौड़ के पास की नगरी), विदिशा (बेसनगर) जीत 
कर मथुरा पहुँच जाने के लिए अपालोडोटस के नेतृत्व में चला। यवन सेना बड़ी तेजी के 
साथ कुछ को छोड़कर ऊपर के नगरों में पहुँच गयी।' भारतीय साहित्य में इन यवन 
आक्रमणों के स्पष्ट उल्लेख पाये जाते हैं। पुष्यमित्र के समकालीन पतञ्जलि ने अपने 
महाभाष्य में लिखा है : “यवन ने साकेत (अयोध्या) को घेरा, यवन ने माध्यमिका को 
घेरा।'' इससे अधिक विस्तृत उल्लेख गार्गी संहिता के युगपुराण में मिलता है : ''इसके 
पश्चात्‌ साकेत, पञ्चाल और मथुरा को आक्रान्त कर दुष्ट किन्तु लड़ाकू यवन कुसुमध्वज 
पहुँचेंगे। युद्ध में कठिनाई से मर्दन करने योग्य यवन मध्यप्रदेश में ठहरेंगे नहीं । उनमें 
परस्पर अवश्य ही वैमनस्य होगा जिससे उनके अपने ही राज्यों को उखाड़ देने वाला परम 
दारुण और घोर युद्ध होगा ।'' दो राजवंशों के सन्धिकाल में देश के भीतर घुस आना 
आसान था, किन्तु यवनों के मध्यदेश में न ठहरने के कारणों में शुद्धों की प्रबल शक्ति भी 
थी। शुङ्गों ने मध्यदेश में अपनी परिस्थिति शीघ्र सुधार ली और यवनों को वहाँ ठहरने न 
दिया। उन्होंने यवनों का भारत की पश्चिमोत्तर सीमा तक पीछा किया। कालिदास के 
मालविकाग्निमित्र नामक नाटक में लिखा है कि पुष्यमित्र का पौत्र वसुमित्र तब शुङ्गों की 
दिग्विजयिनी सेना के साथ पश्चिमी भारत का चक्कर लगा रहा था, जब यवनों ने 
अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लिया; घोर युद्ध में यवनों को हराकर वसुमित्र घोड़ा वापस 
लाया। ऐसा जान पड़ता है कि विदिशा में शुङ्गों का जमघट होने के कारण यवन सेना 
अवन्ति छोड़कर माध्यमिका पहुँची, परन्तु मथुरा की यवन सेना से सम्पर्क स्थापित नहीं 
कर सकी । इस तरह मध्यप्रदेश, -मध्यभारत, राजस्थान और पूर्वी पंजाब में यवनों के पैर 
नहीं ठहर सके। किन्तु सीमान्त, पश्चिमी पंजाब और सिन्धु में डिमिट्रियस ने अपना 
अधिकार जमा लिया। इन प्रान्तों में यवन-सफलता के मुख्य कारण थे--(१) दूरी के 
कारण यहाँ शुद्धों की पर्याप्त शक्ति का अभाव, (२) जनता में विदेशी तत्त्व की यवनों से 
सहानुभूति और (३) बौद्धों में असन्तोष और यवनों से सहयोग। इन प्रदेशों में डिमिट्रियस 
ने कई एक यूनानी उपनिवेश और नगर बसाये और उनका नाम अपने पिता (जैसे 
र रेन तलगभग ८४ ई० पु०-२४ ई० पू०) अपालोडोटस के आधार पर लिखता है कि बैक्ट्रिया 
६ त आ ( यी दाती पूर्वी भाग) और इण्डिया (भारत) के स्वामी हो गये । 
वह यह भी लिखता है कि बैक्ट्रिया के सामन्त, मुख्यतः मिनाण्डर ने, सिकन्दर से अधिक 
जातियों को जीता। यह विजय अंशतः मिनाण्डर और अंशतः यूथीडिमस के पुत्र डिमिट्रियस 

द्वारा की गयी थी। 
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२४२ प्राचीन भारत 


यूथेडीमिया) और अपने नाम (जैसे दत्तामित्री) पर रखा। अपने विजित भारत के दो भागों 
में दो-भाषी सिक्के चलाये जिनके एक ओर यूनानी भाषा और लिपि तथा दूसरी ओर 
प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि में राजा का नाम और उपाधियों लिखी हैं। 


२. युक्रेटाइडीज का आक्रमण 

भारत के सीमान्त में डिमिट्रियस को सफलता मिली, परन्तु बैक्ट्रिया का पैतृक 
राज्य इसके हाथ से जाता रहा। उसके प्रतिद्वन्द्वी युक्रेटाइडीज ने, जो सेल्यूकस की शाखा 
का था, बैक्ट्रिया पर अपना अधिकार जमा लिया। वहाँ पर उसने युक्रेटाइडिया नामक नगर 
बसाया। भारत छोड़कर डिमिट्रियस बैक्ट्रिया लौटा, किन्तु वह अपना राज्य वापस न कर 
सका। युक्रेटाइडीज केवल बैक्ट्रिया से सन्तुष्ट न था। हिन्दूकुश को पार कर उसने 
यूनानियों के अधीन भारतीय प्रदेशों पर भी आक्रमण किया। जस्टिन के अनुसार उसने 
भारत को जीता और एक हजार नगरों का अधिपति बन गया। इसका परिणाम यह हुआ 
कि यूनानी भारत दो भागों में बँट गया-(१) पूर्वी भाग जिसके ऊपर यूथीडिमस के 
वंशजों का राज्य था और जिसकी राजधानी साकल (स्यालकोट) थी; (२) पश्चिम 
भाग जिसके ऊपर युक्रेटाइडीज के वंशजों का अधिकार था और जिसकी राजधानी 
तक्षशिला थी। इन दोनों वंशों के लगभग चालीस यवन राजाओं ने यहाँ राज्य किया 
जिनका पता मुख्यतः उनके सिक्कों से लगता है। परन्तु उनके सम्बन्ध में ऐतिहासिक 
सामग्री इतनी कम है कि उनके बारे में विशेष रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 


३. मिनाण्डर ( मिलिन्द ) 

यृथीडिमस के वंशजों और सम्बन्धियों में मिनांडर, अपालोडोटस, एगाथाॉँक्लीज, 
पैण्टेलियन, ऐटिमेकस आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से केवल मिनांडर को ही 
भारतीय साहित्य में स्थान मिला है। वास्तव में वह कुशल सेनानायक और योग्य शासक 
था। डिमिट्रियस को अध्यक्षता में उत्तर-भारत का आक्रमण उसी का काम था और इस 
देश में यवनों को शक्ति-स्थापना में उसका बहुत बड़ा हाथ था।* परन्तु भारत में उसकी 
प्रसिद्धि तो उसके बौद्ध हो जाने के कारण ही है। पालि-ग्रन्थ मिलिन्दपञ्हो (मिलिन्द 
प्रश्‍न) के अनुसार मिलिन्द (मिनाण्डर) ने बौद्ध-सन्त नागसेन से धर्म और दर्शन सम्बन्धी 
बहुत से कठिन प्रश्‍न पूछे और उन्हीं के प्रभाव से बौद्ध हो गया। एक स्थायी अनुश्रुति के 
अनुसार मिलिन्द॒ ने अर्हत्‌ पद को प्राप्त किया। मिनाण्डर के सिक्कों से भी इस बात की 
पुष्टि होती है कि वह धार्मिक बौद्ध था। उसके कुछ सिवकों पर बौद्ध ' धर्मचक्र' और 


१. मिनाण्डर के विस्तृत राज्य का प्रमाण उसके सिक्को के व्यापक प्रचलन से भी प्राप्त होता है। 
उसके सिक्के काबुल, सिन्ध, काठियावाड़ और पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में प्राय: पाये गये हैं। 
भारत में उसने सर्वप्रथम स्वर्णमुद्राएँ चलाई। अपालोडोटस के अनुसार उसने हाइफेनिस 
(हाइफेसिस=व्यास) और इसामस (=इक्षुमती=कालिंदी) को पार किया था। उसके 
शासनकाल के शिनकोट अभिलेख ( एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द २४, ७) से ज्ञात होता है 
कि पेशावर के आस-पास के प्रदेशों पर भी उसका प्रभाव था। 
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'श्रमिक' (धार्मिक) उपाधि पायी जाती है। मिनाण्डर के उदाहरण से मालूम होता है कि 
भारत की सांस्कृतिक शक्ति विदेशियों के आक्रमण से भी क्षीण नहीं हुई थी और 
राजनीतिक विजेता भी उससे विजित हो जाते थे। 


४. ऐंटियालकिडस ( अन्तलिकिदस ) 

युक्रेटाइडीज के वंशजों में उसके बाद हेलिओक्लीज हुआ। यूनानी लेखक जस्टिन 
के अनुसार उसने अपने पिता को मार कर राज्य प्राप्त किया, यद्यपि इस बात को टार्न जैसे ' 
इतिहासकार नहीं. मानते हैं। यह एक शक्तिमान राजा था जिसके हाथ में बैक्ट्रिया और 
भारतीय प्रदेश दोनों ही थे। इसके अनन्तर शकों ने मध्यएशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित 
कर लिया। इसके वंशजों का राज्य केवल काबुल घाटी और पश्चिमी गन्धार तक सीमित 
था। इनमें से केवल अन्तलिकिदस का ही इतिहास भारतीय स्रोतों से मालूम है। बेसनगर 
के गरुड्ध्वज लेख में उसका प्रसंग इस प्रकार है--'“देवदेव वासुदेव का यह गरुडध्वज 
तक्षशिला निवासी, दियस के पुत्र, भागवत (धर्मानुयायी) हेलियदोर के द्वारा बनवाया 
गया, जो तक्षशिला के महाराज अन्तलिकिदस के पास से यवन-दूत होकर, राजा काशीपुत्र 
भागभद्र त्राता के पास आया जिसके वर्धमान राज्य का चौदहवाँ वर्ष चल रहा था।'' इस 
लेख से स्पष्ट है कि तक्षशिला के यूनानी राजाओं में अब आक्रमण और विस्तार की शक्ति 
नहीं थी और अपने अस्तित्व के लिए भारतीय राजाओं से मिलकर रहना चाहते थे। दूसरे, 
वैष्णव आदि भारतीय सम्प्रदाय यूनानियों पर अपना काफी प्रभाव डाल रहे थे। तक्षशिला 
जैसे विदेशी शक्ति से आक्रान्त नगर में यवन हेलियदोर ने भागवत धर्म अपनाया। 
अन्तलिकिदस के बाद के इस वंश के यवन राजा बिल्कुल नगण्य थे! 


५. हर्मियस 

पहली शती ई० पू० के शुरू में युक्रेटाइडीज के वंश का अन्तिम राजा हर्मियस 
काबुल घारी में राज्य करता था। इस समय तक यूनानी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गयी थी। 
यह चारों ओर से पहृव, शक और कुषाण शत्रुओं से घिरा हुआ था। उत्तर की ओर से 
बर्बर जातियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। अन्त में उसको कुषाण आक्रान्ता कुजुल 
कैडफाइसिस के सामने ध्वस्त होना पड़ा और इस ओर यूनानी सत्ता सदा के लिए समाप्त 
हो गयी। 
६. यूनानी ( बाख्त्री ) राज्य के प्रति भारतीयों का भाव 

पश्चिमोत्तर भारत में लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक बाख्त्री यवनों का राज्य रहा, परन्तु 
राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय उनसे कभी सन्तुष्ट नहीं हुए; इसके बदले 
वे यवनों को सदा आतंक और घृणा की दृष्टि से देखते रहे। पार्जिटर ने कलियुग- 
राजवृत्तान्त में जो पौराणिक उद्धरण दिया है उसमें यवनों के सम्बन्ध में निम्रलिखित 
उद्गार हैं : '“यवन लोग धर्म, अर्थ और काम से (पतित) होंगे। उनके राजा नियमपूर्वक 
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अपना राज्याभिषेक नहीं करायेंगे। वे राजा युगदोष के कारण दुराचारी होंगे। वे स्त्रियों और 
बच्चों का तथा परस्पर भी एक-दूसरे का वध करेंगे।'' (पृ० ५६, ७४) युगपुराण में भी 
उनको दुष्ट-विक्रान्त कहा गया है और यह बतलाया गया है कि उनके आने से देश के 
विषय (प्रजा) सभी आकुल हो गये। सब यवन राजाओं में केवल मिनाण्डर ननी मिलिन्द) 
के लिए इस देश में सम्मान था, जो भारत में आने के सम्भवत: थोडे ही दिनों बाद बौद्ध 
धर्म का अनुयायी हो गया। उसने नीति मार्ग से प्रभावित होकर यहाँ शासन करने का 
प्रयत्न किया। लम्बे सम्पर्क के बाद यूनानी राजनीति और जीवन के प्रति कोई आकर्षण 
और आस्था नहीं दिखायी पड़ती। 


सन्दर्भ-ग्रन्थ 
इ० जे० रेप्सन : ऐँश्येण्ट इण्डिया। 
डब्ल्यू डब्ल्यू० टार्न : दी ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया । 
११ ११ : कैम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग १, 
अध्याय १७-२२। 


(आ) शक 

भूमिका१--मध्य एशिया की जातियों के संघर्ष और संचार ने भारतीय इतिहास को 
कई बार प्रभावित किया है। लगभग १६५ ई० पू० में उत्तर-पश्चिम चीन में युह-ची नामक 
एक जाति रहती थी। उसको हिंग-नू (हूण) जाति ने वहाँ से निकाल दिया | इसलिये विवश 
होकर युह-ची को दक्षिण-पश्चिम की ओर खिसकना पड़ा। यह जाति सीर दरया के उत्तर 
में रहनेवाली शक-जाति से जा टकरायी। अपनी भूमि से निष्कासित होकर शकों ने दक्षिण- 
पश्चिम के बाख्त्री यवन और पार्थी राज्यों पर आक्रमण किया | शकों के प्रवाह में बाख्त्री का 
यवनरांज्य सदा के लिए बह गया। पार्थिया के दो राजाओं--द्वितीय फ्रात (१२८ ई० पू०), 
आर्तवान (१२३ ई० पू०)--ने शकों से अपने राज्य की रक्षा करते हुए प्राण दिए। शकों के 
आक्रमण से पार्थिया की शक्ति दुर्बल हो गयी परन्तु पार्थी राजा द्वितीय मिश्रदात (१२३-८८ 
ई० पू०) ने न केवल पार्थिया की लड़खड़ाती शक्ति को सँभाल लिया, किन्तु शकों को 
पार्थिया से बाहर ढकेल कर बुरी तरह से हराया। शकों को विवश होकर मिश्रदात का 
आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। अब शकों का पश्चिम की ओर बढ़नेवाला मार्ग रुक गया। 
पूर्व की ओर काबुल घाटी में अभी यवनों का राज्य वर्तमान था, इसलिये शक लोग उधर भी 
नहीं बढ़ सकते थे। उनके बढ़ने का केवल एक ही रास्ता था और वह था दक्षिण की ओर, 
जहाँ आजकल पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान है। उस सारे प्रदेश पर शक फैल 
गये। उनकी मुख्य शक्ति और आधार पार्थिया से कुछ दूर दक्षिणी बलूचिस्तान में था 


१. शकों के प्रारम्भिक इतिहास के लिए चीनी विश्वकोश 'मा-टवान्‌-लिन्‌' तथा ऐतिहासिक 
ग्रन्थ 'त्सेन-हैन-शु ' से पर्याप्त सामग्री मिलती है। 
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जिसको सिस्तान (शकस्थान) कहते थे, यद्यपि यहाँ भी वे में 
ही थे। पार्थिया साम्राज्य की कड़ाई और बढ़ती हुई सबल कद ० 
लिए शकों का विस्तार आवश्यक था। सिस्तान के पूर्व कन्दहार होकर बोलन दरें का रास्ता 
इस हल का संकेत कर रहा था। शक बोलन दरें से उतर कर सिन्धु घाटी में आने के लिए 
तैयार बैठे थे लगभग ७१ ई० पू० में शको का भारत पर आक्रमण हुआ। 


२. शाको का भारत पर प्रथम आक्रमण 

भारत के ऊपर शकों का पहला आक्रमण किस प्रकार हुआ, इसका इतिहास 
जैनग्रन्थ कालकाचार्य-कथानक और दूसरी अनुश्रुतियो में सुरक्षित है। इसके अनुसार 
उज्जयिनी के राजा गर्दभिल्ल के अत्याचार से तंग आकर जैन आचार्य कालक उसका 
विनाश करने के लिए पार्थिया साम्राज्य (पारस कुल) के भीतर शक-जातियों (सग 
कुल) के पास चले गये। उनका सम्राट्‌ साहानुसाहि (पार्थिया के सम्राट्‌ की उपाधि) 
कहलाता था। वह शकों से अप्रसन्न था और उन्हें दण्ड देना चाहता था। उसने साहियों 
(शक सरदारों) के पास कहला भेजा कि यदि वे अपने परिवार को उसके क्रोध से बचाना 
चाहें तो अपना सिर काट कर उसके पास भेज दें। कालक को, गर्दभिल्ल के विरोध में 
शकों को चढ़ा लाने के लिए यह अवसर अच्छा मिला। उन्होंने शकों से कहा--“तुम 
लोग अपना सिर क्यों कटवाते हो ? चलो सिन्धुदेश (हिन्दुगदेस)।'' कालक के कहने से 
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९६ साहियों (शक सरदारों) ने भारत पर आक्रमण किया। बोलन दरें से उतर कर पहले 


उन्होंने सिन्धु के गण-राज्यों और यवन-सत्ता के अवशेष को समाप्त किया। इसके बाद 
सुराष्ट्र के गण-राज्यों को समाप्त कर शक-वंश की स्थापना की। वहां बरसात बिताकर 
लाट के राजाओं को अधीन करते और अपने साथ लेते हुए अवन्ति पर आक्रमण किया। 
युद्ध में उज्जयिनी का राजा गर्दभिल्ल पराजित और निर्वासित हुआ। शकों ने अवन्ति पर 
अपना राज्य स्थापित किया। इस घटना के १४ वर्ष बीत जाने पर (५७ ई० पू०) 
गर्दभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने अपनी शक्ति का संगठन करके शकों को उज्जयिनी से 
खदेड़ा और विक्रम-संवत्‌ का प्रवर्तन किया। विक्रमादित्य ने सार्वभौम राजा की तरह से 
शासन किया। संवत्‌ की स्थापना के १३५ वर्ष बाद शकों ने भारत पर पुनः आक्रमण 
किया। उन्होंने अवन्ति पर अधिकार कर (७८ ई०) शक संवत्‌ चलाया। 


२. शकों का मालव-संघ से संघर्ष, उनकी पराजय और विक्रम संवत्‌ / 


कालकाचार्य कथानक का जो संक्षेप ऊपर दिया गया है उसके कुछ स्पष्ट निष्कर्ष 
निकाले जा सकते हैं। अन्य स्रोतों से पार्थिया और शकों के सम्बन्ध का जो इतिहास 
मालूम है, उससे कथानक के पूर्वार्ध की पुष्टि होती है। यह बात सच है कि केवल 
कालकाचार्य के निमन्त्रणं से शक इस देश में नहीं आये, वे पहले से तैयार थे; किन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि कालकाचार्य का निमन्त्रण एक बहुत बड़ा निमित्त-कारण र था और उनके 
प्रभाव से शकों की सुराष्ट्र और लाट में सहायता भी मिली। कथानक में लिखा है कि 
अपनी बहन सरस्वती के अपहरण के कारण कालक गर्दभिल्ल से अप्रसन्न था परन्तु इतने 
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बडे संघर्ष के लिए यह व्यक्तिगत कारण पर्याप्त नहीं था। और कई कथानको से उज्जयिनी . 
में शैव और जैनधर्म का पारस्परिक कलह प्रकट है। शैव मतावलम्बी गर्दभिल्ल से जैन 
आचार्यो का संघर्ष बहुत सरल बात थी। जिस प्रकार बाख्त्री यूनानी आक्रमण के समय 
पंजाब और सीमान्त के बौद्ध संघारामों ने विदेशियों से सहयोग किया था उसी प्रकार 
अवन्ति, सुराष्ट्र और लाट के जैन आचार्यो और कुलो ने शकों का सहयोग किया और 
अवन्ति के पतन में सहायक हुए। भारत के आन्तरिक भेद ने विदेशी आक्रमणकारियों की 
बराबर सहायता की है। 
उज्जयिनी के 'गर्दभिल्ल' राजा का वास्तविक नाम गर्दभिल्ल नहीं था, किन्तु यह 
बंश या शाखा थी, जो प्रसिद्ध मालव-गण के अन्तर्गत थी। गर्दभिल्ल राजा के पुत्र 
विक्रमादित्य ने एक बहुत बड़े गण-संघ का संगठन किया और मध्यभारत, राजस्थान, 
अवन्ति और सुराष्ट्र के गणों की सहायता से शकों को मालवा में पराजित कर उनको 
निकाल दिया। (सम्भवतः सिन्धु के रास्ते जो शक उत्तरापथ में चले गये थे वे भारत में रह 
गये।) इस महान्‌ घटना के उपलक्ष्य में एक संवत्‌ का प्रवर्तन हुआ जो पहले कृत, फिर 
मालव और अन्ततः विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम-संवत्‌ कहलाया। इसके बाद मालवा 
में १३५ वर्षों तक सुख और शान्ति रही। 


३. शाको का दूसरा आक्रमण 

शक अपने पहले आक्रमण में सफल नहीं हुए। यद्यपि वे मालवा (अवन्ति) और 
उसके आस-पास के प्रदेश में ठहर नहीं सके, तथापि उनकी एक शाखा सिन्धु के रास्ते 
उत्तरापथ पहुँच गयी थी। ७८ ई० में शकों ने पूरी तैयारी के साथ दुबारा भारत पर 
आक्रमण किया और अवन्ति, सुराष्ट्र, लाट और महाराष्ट्र पर अपना अधिकार जमा लिया। 
शको की कई शाखाओं ने भारत के भिन्न-भिन्न भागों में राज्य किया। इनका विस्तार, 
स्थायित्व और प्रभाव यूनानियों और बाख्त्री यूनानियों से भारतीय इतिहास में अधिक था। 
इनकी विभिन्न शाखाओं का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है। 

यह परिचय निम्र साधनों से ज्ञात है-रामायण, महाभारत, मनुसंहिता, अर्थशास्त्र, 
महाभाष्य, वृहत्संहिता, मार्कण्डेयपुराण, हेमचन्द्र की अभिधान चिन्तामणि, वराहमिहिर 
की वृहत्संहिता, जैन-ग्रन्थ-हरिवंशपुराण, कालकाचार्य कथानक, चीनी इतिहासकारों के 
विवरण, बौद्ध-साहित्य-महावस्तु; पुरातात्विक साक्ष्यों में मथुरा और नासिक से प्राप्त 
शिलालेख, तक्षशिला लेख, कन्हेरी शिलालेख, शक नरेशों के सोने व चाँदी के सिक्के, 
क्षहरात वंश के ताँबे के सिक्के, नासिक, जुन्नार, कार्ले से प्राप्त गुफालेख, उषवदत्त के 
लेख, नहपाण की चाँदी की मुद्राएँ, नहपान का नासिक लेख, रुद्रदामन्‌ का जूनागढ़ 
अभिलेख, सातवाहन राजाओं के लेख आदि शकों का परिचय देते हैं । 


४. शको की मुख्य शारब्राएँ 


( ९) पश्चिमोत्तर भारत के शक--शक अपने पहले आक्रमण में ही सिन्धु के 
मार्ग से पश्चिमोत्तर भारत में पहुँच गये थे और पंजाब के यवन राज्यों को समाप्त कर 
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तक्षशिला के आस-पास उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। इधर के शक शासकों में मोअ 
अथवा मोग सबसे अधिक प्रसिद्ध था।' तक्षशिला के ताम्र-पात्र में वह महाराय 
(महाराज) मसान्‌ (महान्‌) कहा गया है और उसके अधीन क्षत्रपों का उल्लेख है । इससे 
मालूम होता है कि वह शक्तिमान शासक था और सीमान्त तथा पंजाब का अधिकांश भाग 
उसके अधिकार में आ गया था। यूनानी सिक्कों के अनुकरण पर उसने सिक्का चलाया 
जो पंजाब में अधिक संख्या में पाया जाता है और जिस पर अंकित है : 'रजतिरजत 
महतस मोअस' (राजाधिराज महान मोअ का)। मोअ का उत्तराधिकारी अय हुआ। वह 
मोअ की तरह ही योग्य और शक्तिमान शासक था। पंजाब में यवन-सत्ता का पूरा 
उन्मूलन इसी के समय में हुआ। कुछ इतिहासकारों का मत है कि विक्रम-संवत्‌ का 
प्रवर्तक यही था, किन्तु यह भारतीय परम्परा के बिलकुल विरुद्ध और निराधार है। अय 
के बाद अयलिस और द्वितीय अय नाम के दुर्बल शासक हुए। इसके अनन्तर पहृवों ने 
शकों को हटाकर अपनी सत्ता यहाँ स्थापित की। 

(२) मथुरा के शक--पश्चिमोत्तर भारत के शकों की भाँति मथुरा के शक भी 
प्रथम शक-आक्रमण (लगभग ७१ ई० पू०) के समय पंजाब अथवा उज्जयिनी से मथुरा 
में पहुँचे थे। इस स्थिति में उन्होंने अन्तिम शुङ्गों अथवा कण्वो से मथुरा का प्रदेश छीना 
होगा। यही कारण है कि युगपुराण में, जो शुङ्गकालीन है, यवन आक्रमण के साथ-साथ 
शक-आक्रमण का भी वर्णन है। यहाँ के प्रारम्भिक शासक हगामश तथा हगान थे। 
उन्होंने शुङ्ग-शैली के सिक्के चलाये। उसके बाद खरओस्त और उसका दामाद रज्जुबुल 
या रजुल आये। मोरा-लेख में उसको महाक्षत्रप कहा गया है। पश्चिम में बढ़कर उसने 
यवन सत्ता का हास किया; यह बात उसके प्रथम स्टैटों के सिक्कों के अनुकरण से सिद्ध 
होती है। रञ्जुबुल के बाद उसका पुत्र शोडास' महाक्षत्रप हुआ और उसके अनन्तर 
महाक्षत्रप मेवकि। मथुरा में शिवघोष और शिवदत्त नामक शक-शासकों के सिक्के मिले 
हैं । परन्तु इनका परवर्ती शासकों से क्या सम्बन्ध था, कहा नहीं जा सकता। इन शकों का 
कण्वों और पंजाब के कुणिन्द-गण से बराबर संघर्ष होता रहा। कुषणों के आक्रमण से 
इनका अन्त हुआ। मथुरा में मिले हुए अभिलेखों से मालूम होता है कि धार्मिक दृष्टि से 
शक भारतीय हो गये थे; उनमें से कुछ ने बौद्ध-धर्म और कुछ ने जैनधर्म स्वीकार किया 
१. स्टेनकोनो के अनुसार लगभग ९० ई० पू० इसने राज्य करना प्रारम्भ किया ( नोट्स ऑन 

इन्डो-सीथियन क्रोनोलॉजी; जर्नल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री जिल्द, पृ० १-४६) । डॉ० रॉय 
चौधुरी के अनुसार उसका शासनकाल ५० ई० पू० और ३३ ई० पू० के मध्य होना चाहिये। 
परन्तु उपयुक्त काल ७० ई० पू० होना चाहिए जब प्रथम शक-आङ्रमण भारत पर हुआ। 

२. शोडास के शासन-काल के एक मथुरा अभिलेख की तिथि ७२ है जो किसी शक-पहव संवत्‌ 
से सम्बद्ध है। कुछ लोग इसे शक-विक्रम काल का मानते हैं जो ठीक नहीं। रज्जुनुल के 
सिक्कों पर खरोष्ठी अभिलेख में वह “अप्रतिहतचक्र' और ग्रीक में 'बैसिलि बैसिलियॉस 


सोरेरस' (राजाधिराज त्राता) कहा गया है। इससे लगता है कि मथुरा के भ प्रायः स्वतन्त्र 
शक्तिमान शासक थे। रजुवुल के परवती सिक्कों पर ग्रीक और ब्राह्मी लिपि में ही अभिलेख 


पाये जाते हैं। 
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था जैसा कि शिवघोष और शिवदत्त नामों से प्रकट होता है। इनमें से कतिपय शैव 
मतावलम्बी भी थे ।. 

(३) महाराष्ट्र के शक--दूसरे शक आक्रमण (७१ ई०) के समय न केवल 

अवन्ति (मालवा) में ही शक-सत्ता स्थापित हुई, बल्कि सिन्ध, सुराष्ट्र, लाट और महाराष्ट्र 
में भी शक फैल गये। सिन्ध में तो शकों का ऐसा अड्डा जमा कि भारतीय उसे शक-द्वीप 
और बाहरवाले इण्डो-सीथिया (हिन्दी-शकस्थान) कहने लगे। महाराष्ट्र में एक शक 
राजवंश की स्थापना हुई जिसे क्षहरात' कहते हैं। इसने अपनी विजयों से सातवाहन वंश 
की प्रतिष्ठा को उखाड़ दिया। इसी बंश ने प्रायः पूरे महाराष्ट्र, लाट और सुराष्ट्र पर शासन 
किया। इस वंश का प्रथम शासक भूमक था। इसके सिक्के गुजरात और सुराष्ट्र के समुद्र 
तटों पर मिलते हैं, जिनके ऊपर बाण, चक्र, वज्र, सिंहध्वज और धर्मचक्र के चिह्न पाये 
जाते हैं। भूमक के बाद इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक नहपान हुआ। इसके लेख 
नासिक, जुन्नार और कार्ले की गुफाओं में मिले हैं, जो उसके विस्तृत और समृद्ध राज्य के 
द्योतक हैं । जोगलथंबी में मिले हुए सिक्कों के ढेर से मालूम होता है कि नहपान ने कई 
प्रकार के बहुसंख्यक सिक्के चलाये थे। नहपान शक्तिशाली शासक था और उसने अपने 
समय की राजनीति में काफी भाग लिया। राजस्थान के उत्तमभद्र लोग जब मालयों 
(मालवों) से घिर गये थे तो उनको मुक्त करने के लिए उसने अपने दामाद उषवदात को 
भेजा। उषवदात ने मालवों को भगाकर पुष्कर-तीर्थ (अजमेर) में पुष्कल दान किया। 
सम्भवतः नहपान के समय में ही गौतमीपुत्र शातकर्णी की विजयवाहिनी के सामने 
महाराष्ट्र का क्षहरात वंश ध्वस्त हो गया ।' इस बात के प्रमाण जोगलथम्बी में मिले नहपान 
के सिक्के हैं जो गौतमीपुत्र द्वारा फिर लांछित किये गये थे। महाराष्ट्र के शको पर वैदिक 
धर्म का पूरा प्रभाव पड़ा था। नहपान को लड़की दक्षमित्रा और उसका दामाद उषवदात 
दोनों वैदिक धर्म के अनुयायी थे। 

(४) उज्जयिनी के शक (महाक्षत्रप)-शकों के दूसरे आक्रमण के नेता 
जामोतिक का पुत्र चष्टन उज्जयिनी के शक-वंश का संस्थापक था। पहले उसने पार्थिया 
के सम्राटों की नाममात्र की अधीनता के कारण क्षत्रप (प्रान्तीय शासक) और फिर पूर्ण 
स्वतन्त्रता की सूचक महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। यही शक-नृपति अथवा शक-राज 
७८ ई० प्रारम्भ होनेवाले शक-संवत्‌ का प्रवर्तक था। इसके सिक्के नहपान के सिक्कों से 
मिलते-जुलते थे। चष्टन के पुत्र जयदामन के समय में गौतमीपुत्र शातकर्णी ने अवन्ति को 
अपने अधीन किया। इसलिये जयदामन केवल अधीन क्षत्रप रहा और महाक्षत्रप नहीं हो 
पाया | परन्तु उसका उत्तराधिकारी रुद्रदामन* बड़ा बलशाली और विजयी राजा था। उसने 


——— SSS MN अप 7... 
१. सम्भवतः क्षहर प्रदेश से आने के कारण यह क्षहरात कहलाया। 


२. रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में उसके वंश और शासन के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन मिलता 
FR एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द ८, पृ० ३६-४९। ` 
३. व 
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शक-वंश की दबी हुई शक्ति का उद्धार किया और महाक्षत्रप उपाधि धारण की |! उसका 
विस्तृत इतिहास उसके गिरनार शिलालेख (७२ शक-संवत्‌, १५० ई०) में मिलता है 
इसके अनुसार आकर, अवन्ति (पश्चिमी मालवा), अनूप, नीवृत, आनर्त, सुराष्ट्र, श्वभ्र 
(साबरमती की घाटी), मरु (मारवाड़), कच्छ, सिन्धु, सौवीर, कुकुर, अपरान्त विदर्भ 
और निषाद आदि प्रान्तो को अपने अधीन किया। सब क्षत्रियों में प्रकट “वीर ! उपाधि 
धारण करने के कारण अभिमानी यौधेयों को पराजित किया। उसकी सबसे शानदार विजय 
तो अन्ध्र-साम्राज्य के विरोध में थी। ऊपर के लेख से यह भी मालूम होता है कि उसने 
दामाद दक्षिणापथपति वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी को दो बार युद्ध में हराया, यद्यपि निकट 
सम्बन्ध होने के कारण उसका राज्य नहीं छीना। किन्तु रुद्रदामन के ऊपर की विजयों को 
देखने से मालूम होता है कि उसने अन्ध्र-साम्राज्य के पश्चिमी भाग को अपने राज्य में 
मिला लिया। वह एक विद्वान्‌, उदार, लोकप्रिय और योग्य शासक था। प्रजाहित का बहुत 
ध्यान रखता था। बहुत धन खर्च करके उसने गिरनार और आस-पास की भूमि को जल 
देनेवाली सुदर्शन झील को मरम्मत करायी, जो मूलत: चन्द्रगुप्त मौर्य के समय बनवायी 
गयी थी और वर्षा के कारण उसके समय में टूट गयी थी। रुद्रदामन वैदिक धर्म का 
अनुयायी और संस्कृत भाषा और साहित्य का आश्रयदाता था। शुङ्गों के बाद उसी का 
सरकारी लेख शुद्ध संस्कृत में मिलता है। 

रुद्रदामन के बाद उज्जयिनी के शकों की शक्ति घटने लगी।' तीसरी शताब्दी के 
उत्तराद्ध में सुराष्ट्र के आभीरों ने न केवल अन्भ्र-साम्राज्य के पतन में भाग लिया, बल्कि 
उज्जयिनी की शक-शक्ति को भी दुर्बल किया। आभीर राजा ईश्वरदत्त ने शकसत्ता को 
कड़ा धक्का दिया। किन्तु इस धक्के से शकों ने अपने को संभाल लिया और ३८० ई० के 
आस-पास तक अवन्ति में राज्य करते रहे। अन्तिम शक शासकों में तृतीय रुद्रसिंह का 
नाम उल्लेखनीय है। जब गुप्त-सम्राट्‌ द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने मध्य और पश्चिम 
भारत का दिग्विजय किया तो उसकी बढ़ती हुई शक्ति के प्रवाह में उज्जयिनी की शक- 
सत्ता विलीन हो गयी। चन्द्रगुप्त के चाँदी के शक-शैली के सिक्के इसी विजय के बाद 
प्रचलित हुए थे। 


(इ) पहृव 
भारतवर्ष में पहव (पार्थियन) जाति का इतिहास शकों के इतिहास के साथ इतना 
उलझा-हुआ है कि उसकी धुँधली रूपरेखा ही हमारे सामने दिखायी पड़ती है। शक स्वयं 
पार्थिया (पहूव) से होकर यहाँ आये थे! इसलिए उन पर पहृव भाषा और जाति की छाया 
थी। सबसे पहले पहृवों की राजसत्ता अराकोशिया और सिस्तान (हरउवती और शकस्थान 


१. स्वयमधिगतमहाक्षत्रपनाम्रा। रुद्र्दामन का गिरनार अभिलेख 
२. परवर्ती शासकों के लिए देखिये, रैप्सन : कैटलॉय ऑफ दी क्वाइन्स ऑफ अन्त्र डाइनैस्टी, दी 
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= कन्दहार और मकरान) में स्थापित हुई।' पहृव के इतिहास के लिए विदेशी यात्रियों का 
` विवरण में टॉलेमी का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्यो में पतिक का तक्षशिला अभिलेख, मग 
के सिक्के, मोग का भैरा कूप लेख, तक्षशिला से प्राप्त ताम्रलेख सहायक हैं। 


२. वनान 

इसका संस्थापक वनान (ग्रीक = वोनोनीज) नाम का एक व्यक्ति था। द्वितीय 
मिथ्रदात के मरने के कुछ समय बाद उसने हरउवती (कन्दहार) में अपना राज्य स्थापित 
किया। सम्भवतः यह भारत के ऊपर प्रथम शक-आक्रमण के आस-पास को घटना है 
और सम्भवतः दोनों में परस्पर सम्बन्ध भी था। कुछ ही काल बीतने पर उसने काबुल, 
गान्धार और सिन्धु का प्रदेश भी जीत लिया। इसके बाद उसने 'महाराजाधिराज' की 
उपाधि धारण की। उसके प्रारम्भिक सिक्कों पर पहले केवल यूनानी भाषा में ही उसका 
नाम मिलता है जिससे मालूम होता है कि पहले उसका अधिकार ठेठ भारत पर न होकर 
शकस्थान (सिस्तान) और पूर्वी ईरान पर था और उसका अधिकार क्रमशः पूरब के देशों 
पर फैला। युक्रेटाइडीज के वंश के सिक्कों की शैली के अनुकरण पर बने हुए वनान के 
सिक्कों पर उसके साथ उसके भाई श्पलहोर (स्पलहोरीज) और रपलिरिष 
(स्पलराइजीज) के नाम भी पाये जाते हैं। इन सिक्कों पर एक ओर यूनानी भाषा में वनान 
का नाम और दूसरी ओर प्राकृत में "महराज भ्रातस ध्रमिअ श्पलहोरस' (अथवा 
श्पलरिषस) लिखा हुआ है। अनुमान होता है कि दोनों भाई वनान के प्रान्तीय शासक 
थे। वनान के बाद श्पलिरिंष उसके राज्य का अधिकारी हुआ। सिक्कों की साख से मालूम 
होता है कि वह पश्चिमोत्तर भारत के शक राजा द्वितीय अय का अधिपति था। इससे 
प्रकट होता है कि पहृवों का राज्य अब तक्षशिला तक फैल गया था। 


२. गुदफर्न ( विन्दफर्न ) 
श्पलिरिष के बाद पहृव-वंश का सबसे प्रसिद्ध भारतीय राजा ' गुदफर्न' (गदफर, 
गुदफर, गुदन, गुदव्हर = यूनानी गोंडोफरनीज) गद्दी पर बैठा। तख्ते-वाही में मिला हुआ 
उसका लेख यह सिद्ध करता है कि पश्चिमोत्तर भारत पर उसका राज्य फैल गया था। 
अस्पवर्मन के सिक्के भी इस बात की सूचना देते हैं कि गुदफर्न ने शक द्वितीय अय को 
शक्ति का विनाश करके पश्चिमी पंजाब पर अपना आधिपत्य जमाया। उसने सम्भवतः 
तक्षशिला को अपनी राजधानी भी बना लिया। ईसाई अनुश्रुतिर के अनुसार गुदफर्न 
१. पहृव सम्बन्धी विस्तृत विवरण के लिए देखिये, स्टेनकोनो : कार्पस इंस्क्रिपूशानम इंडिकेरम, 
जिल्द २, भूमिका, पृ० ३७-४९ 
२. इसको तिथि शक-पहृव संवत्‌ का १०३ वाँ वर्ष है। देखिये कार्पस इंस्क्रिप्शानम इन्डिकेरम, जिल्द 
२, सं०, पृ० ५७-६२, यह तिथि ७८ ई० में आरम्भ होनेवाले शंक-संवत्‌ की नहीं हो सकती | 
पुरातत्व के स्तर-विज्ञान के आधार पर गुदफर्न को कुषण कैडफाइसिस से पूर्व होना चाहिंए। 
देखिये, बी० ए० स्मिथ : अली हिस्ट्री ऑफ्‌ इण्डिया (चतु० सं०), पृ० २४८, पा० टि० १। 
३. इस अनुश्रुति के लिए देखिये, बी० ए० स्मिथ : अली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया (चतु० सं०), पृ० 
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सम्पूर्ण भारत का राजा' था और सन्त टॉमस उसके दरबार में गये थे। इस अनुश्रुति का 
पूर्वार् तो विश्वसनीय नहीं। उत्तरार्द्ध केवल यह संकेत करता है कि ईसाई प्रचारकों को 
गुदफर्न के दरबार में कुछ सफलता मिली। गुदफर्न के कुछ ही समय बाद कुषणों के 
आक्रमण से इस वंश का अन्त हो गया। इस वंश के सिक्कों पर ' ध्रमिअ' अथवा ' ध्रमिक' 
(धार्मिक) उपाधि और प्राकृत भाषा से यह प्रकट है कि पहृव राजाओं ने बौद्ध-धर्म 
स्वीकार किया था और भारतीय प्राकृत का शकस्थान से लेकर हिन्दूकुश तक प्रचार था। 


(ई ) ऋषिक-तुषार ( *कुषाण )१ 


१. ऋषिकों का मूलस्थान और परिभ्रमण 

शक आक्रमण के सम्बन्ध में यह कहा जा चुका है कि १६५ ई० पू० में चीन के 
पश्चिमोत्तरी प्रान्त (कान-सू) में युह-ची नाम की एक जाति रहती थी। इसी को भारतीय 
साहित्य में ऋषिक (युह-ची = यूइषि = ऋषिक) कहते हैं। पड़ोस की एक हिंग-नू 
(हूण) जाति ने उसको कान-सू से निकाल दिया। ऋषिक वहाँ से दक्षिण-पश्चिम की 
तरफ चले। रास्ते में वु-सुन जाति को इली नदी की घारी में हराया और उसके राजा को 
मार डाला। इसके बाद ऋषिक की एक छोटी शाखा तिब्बत की सीमा पर जाकर बस 
गयी | मुख्य शाखा और दक्षिण-पश्चिम बढ़कर सीर दरिया की घाटी में आयी और सै- 
वाँग पर आक्रमण किया। यहाँ से स्सै (= शक) लोग दक्षिण की ओर भाग गये, परन्तु 
ऋषिक जाति बहुत दिनों तक सीर को घाटी में न रह सकी। मृत वु-सुन राजा के लड़के 
क्वेन-मो ने हिंग-नू की सहायता से ऋषिकों को वहाँ से खदेड़ दिया। विवश होकर 
ऋषिकों को सीर दरिया के दक्षिण में भागना पड़ा। वे वंक्षु (आक्सस) पार कर ताहिया 
या तुषार प्रदेश में. पहुंचे। ताहिया या तुषार, जो ऋषिकों के ही भाई-बन्धु थे और 
पश्चिमोत्तर चीन से कुछ समय पहले यहाँ आये थे, एक सुख-प्रिय व्यापारी जाति के 
लोग थे। इन्होंने ऋषिकों की अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ पर ऋषिकों की सत्ता जम 
गयी। उन्होंने बाख्त्री, कम्बोज और आस-पास के प्रदेशों को जीत लिया। 


२. तुषार और बास्त्री प्रदेश में संस्कार और संगठन 
तुषार प्रदेश में आने के पहले ऋषिक लोग घुमक्कड्‌ जाति के थे और उनमें 
सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। तुषार और बास्त्र में पहुँचने पर तीन पुरानी संस्कृतियों 
से उनका सम्पर्क हुआ--(१) बाख्त्र में यवन संस्कृति, (२) इसके पश्चिमी छोर पर 
१. विशेष विवरण के लिए देखिये : आर० डी० बनर्जी, इण्डियन ऐटिक्वेरी, जिल्द ३७ 
(१९०८), पृ० ३५; बी० ए० स्मिथ, दी कुषाण ओर इण्डो-सिथियन पीरियड ऑफ इण्डियन 
हिस्ट्री (ज० रा० ए० सो०) १९०३, पृ० १-६४; स्टेनकोनो : कार्पस इंस्क्रिप्शनम इन्डिकेरम 


जिल्द २, भूमिका, पृ० ४९-८२ ३ आ 
* कुषण (कुजुल कदफिस) राजा का नाम था। अतः जहाँ-जहाँ राजा का उल्लेख है, वहाँ-वहाँ 
'कुषण' का प्रयोग है और जहाँ-जहाँ इस राजा के समूह, जाति, काल (समयावधि), साम्राज्य 


या बंश का उल्लेख है, वहाँ-वहाँ 'कुषाण' का प्रयोग है। 
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पहृव संस्कृति और (३) पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हुई रोमन संस्कृति। अपनी कोई 
संस्कृति विशेष न होने से ऋषिकों ने उपर्युक्त संस्कृतियों के मिश्रण को अपनाया और 
सभ्यता का पाठ सीखा। राजनीतिक दृष्टि से ये लोग पाँच राज्यों में विभक्त थे जिनके 
चीनी नाम इस प्रकार हैं-(१) हिऊ-मी, (२) शुआंग-मी, (३) कुएई-शुआंग, (४) 
ही-नू और (५) काओ-फू (अथवा तू-भी) । प्रत्येक के ऊपर एक ही-हू (साहू अथवा 
साही) शासन करता था। ईसवी शती के प्रारम्भ में कुएई-शुआंग का राज्य कुषण' नामक 
साही या सरदार को मिला। वह बड़ा शक्तिशाली था। उसने शेष चार ऋषिक राज्यों को 
अपने अधीन कर लिया और एक बडे संयुक्त राज्य की स्थापना की। इस देश में बढ़ती 
हुई जनसंख्या और राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा बाहर जाने को प्रोत्साहित करने लगी। 


३. कुषण ( कुजुल कदफिस ) का हिन्दूकुश के दक्षिण के प्रदेशों 
और भारत पर आक्रमण 
हिन्दूकश को लाँघकर कुषण (कुजुल कदफिस) ने दक्षिण के उन प्रदेशों पर 
आक्रमण किया जिनके ऊपर युक्रेटाइडीज के वंशज यवनों का अधिकार था। अन्तिम यवन 
राजा हर्मियस और कुषण के संयुक्त सिक्के काबुल घाटी में मिले हैं । इनके एक ओर यूनानी 
अक्षरों में उपाधियों के साथ यवन-राजा का नाम है और दूसरी ओर प्राकृत भाषा और खरोष्ठी 
अक्षरों में कुषण-राजा का नाम लिखा है। दूसरे प्रकार के सिक्के ऐसे भी मिले हैं जिन पर 
हर्मियस का नाम नहीं हैं, केवल कुजुल कदफिस (कुषण) का ही नाम है। ये दो प्रकार 
के सिक्के दो राजनीतिक अवस्थाओं के द्योतक हैं। पहले प्रकार के सिक्के उस अवस्था 
को प्रकट करते हैं जब कुजुल कदफिस (कुषण) काबुल घाटी का वास्तविक शासक होते 
हुए भी जनता को धोखे में रखने के लिए यवनों का नाममात्र का अधिपत्य स्वीकार करता 
था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी और मुगलों के सम्बन्ध से इसकी तुलना की जा सकती है। दूसरे 
प्रकार के सिक्के पीछे के हैं और उस अवस्था के द्योतक हैं जब कुषण ने झूठा पर्दा हटाकर 
अपना पूर्ण आधिपत्य घोषित किया। कुजुल (कुषण) ने पार्थिया पर आक्रमण किया और 
पूर्वी गान्धार जीतकर भारत के पहुव-वंश का विनाश किया। इसकी पुष्टि सिक्कों और 
उत्कीर्ण लेखों से होती है। इस प्रकार उसके अधिकार में प्रायः सारा अफगानिस्तान और 
भारत का गान्धार प्रदेश आ गया। इस समय भी इसकी राजधानी तुषार प्रदेश में ही थी। 
अस्सी वर्ष की दीर्घ आयु में उसका देहान्त प्रथम शताब्दी ई० के उत्तरार्द्ध में हुआ। 


४. विम कदफिस 


कुषण (कुजुल कदफिस) के बाद उसका पुत्र विम कदफिस राज्य का 
उत्तराधिकारी हुआ। चीनी इतिहास के अनुसार विम ने तिएन-चू (हिन्द) को जीता और 
अपने शासकों की नियुक्ति की। यद्यपि इसमें अतिरंजन अधिक है किन्तु उसके सिक्कों 
के व्यापक प्रचार और ऊँची राजनीतिक पदवी (महाराज राजाधिराज सर्वलोक ईश्वर) से 


SRS + 
१. कई एक इतिहासकार कुषण उस शाखा का नाम समझते हैं 
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मालूम होता है कि उसने सिन्धु के पूर्व प्रायः सारे पंजाब, कश्मीर, सिन्धु और वर्तमान 
संयुक्त प्रान्त के पश्चिमी भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसको दृष्टि में 
रखते हुए चीनी इतिहासकार लिखते हे--''इन विजयों से युह-ची की शक्ति बढ गयी | 
उन्होंने भारत के राजाओं को मार डाला और उनके स्थान पर अपने शासक नियुक्त 
किये ।'' अपने जीते हुए प्रान्तों में विम ने क्षत्रपों द्वारा शासन"किया। विम के समय में 
कुषाण-साम्राज्य एक तरफ, मध्यएशिया में चीन-साम्राज्य, पश्चिम में रोमन-साम्राज्य और 
दक्षिण-पूर्व में सातवाहन-साम्राज्य कौ सीमा से मिला हुआ था। विम ने पूर्वोत्तर एशिया में 
अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए चीन के ऊपर आक्रमण किया किन्तु उसको झर खानी 
पड़ी और विवश होकर कर देना पड़ा। 

कुषाण-वंश ज्यों-ज्यों भारतवर्ष की ओर बढ़ता आया त्यों-त्यों भारतीय धर्म से 
प्रभावित होता गया। कुषण (कुजुल कदफिस) के सिक्कों और अभिलेखों से मालूम होता 
है कि वह हिन्दूकुश को पार करते ही बौद्ध हो गया था। विम के सिक्को पर शिव, नन्दी 
और त्रिशूल अंकित हैं और “महेशवर' की उपाधि धारण की। इससे जान पड़ता है कि 
उसने शैव मत का अवलम्बन किया। सम्भवतः इसी के समय में कपिशा से कश्यप- 
मातंग और धर्मरत्न दो बौद्ध भिक्षुओं ने चीन जा कर बौद्धधर्म का प्रचार किया। 


५. कनिष्क 

विम कदफिस की मृत्यु और कनिष्क के राज्यारोहण में कुछ वर्षों का अन्तर है । 
अफगानिस्तान के रबटाक (बगलान क्षेत्र) नामक स्थान से कनिष्क का एक अभिलेख' 
बेक्ट्रियन भाषा और यूनानी लिपि में प्राप्त हुआ है, जिसमें कनिष्क ने अपने पिता को 
विमकडफिसेज, पितामह को ओएमो टाकटू* और प्रपितामह को कुजुलकडफिसेस कहा 
है। इस लेख के कारण इसमें सन्देह नहीं कि कनिष्क कुजुलकडफिसेस वर्ग के कुषाण 
शासकों का उत्तराधिकारी था। इस लेख के अनुसार विमकडफिसेस एवं कुजुल 
कडफिसेस के बीच ओएमो टाकटू नाम प्राप्त होता है, जिसे विद्वान्‌ (सिम्स विलियम्स 
एवं क्रिब) विम प्रथम से सम्बद्ध करते हैं, जो सम्भवतः कुजुलकडफिसेस का बड़ा पुत्र 
और विमकडफिसेस का बड़ा भाई था अथवा विमकडफिसेस का पिता, जिसका शासन 
अल्पकालीन रहा होगा। 

(९) कनिष्क की तिथि--कनिष्क की तिथि को समस्या भारत तथा मध्य 
एशिया की जटिलतम समस्याओं में एक है। विगत सौ वर्षों में विभिन्न अवसरों पर अनेक 
विद्वानों ने अपनी काल योजना के अनुसार कोई न कोई तिथि सुझाई, जो अन्तिम सिद्ध न 

१. निकोलस सिम्स विलियम्स एवं जाय क्रिब, ए न्यू बैक्ट्रियन इंस्क्रिप्ंस ऑफ कनिष्क द ग्रेट, 
सिल्करोड आर्ट एण्ड आर्कियॉलोजी, भाग ४, १९९५-९६, बी०एन० मुकर्जी, इण्डियन 
म्यूञ्चियम बुलेटिन, कलकत्ता, १९९५, प्रकाशन वर्ष १९९७, द ग्रेट कुषाण टेस्टामेट में 


प्रकाशित | यह लेख बेक्ट्रियन भाषा एवं यूनानी लिपि में लिखा हुआ है। 
२. इसका समीकरण दश्त-ए-नाबूर अभिलेख में वर्णित-विम-ओएमो-टाक से क्रिया गया। 
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हो सकी। इस समस्या को सुलझाने के लिए अब एक दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विद्वत्‌ गोष्टियाँ 
भी लन्दन में आयोजित हो चुकी हैं। प्रथम जून १९१३ में, द्वितीय अप्रैल १९६० में। प्रथम 
गोष्टी कें १० वर्ष पूर्व १९०३ में भी कनिष्क की तिथि के विषय में ९ सिद्धान्त प्रचलन 
में थे। उनमें से केनेडी और फ्लीट द्वारा समर्थित मत प्रमुख था, कनिष्क वर्ग के राजाओं 
को कडफाइसेस वर्ग के राजाओं के पूर्व रखना और कनिष्क का राज्यारम्भ ५८ ईसा 
पूर्व मानना। | 
१९१३ की विद्वत्‌ गोष्ठी की सबसे बडी उपलब्धि यह थी कि पुरातत्त्व एवं 
मुद्रासाक्ष्य के आधार पर यह स्वीकार किया गया, कि कनिष्क वर्ग के राजाओं को न तो 
कडफाइसेस वर्ग के राजाओं से पूर्व रखा जा सकता है, न ही कनिष्क को ५८ ईसा पूर्व 
से जोड़ा जा सकता है। अब अधिकांशत: विद्वान्‌ ७८ ईस्वी, १४४ ईस्वी और कुछ विद्वान्‌ 
२४८ ईस्वी से कनिष्क के राज्यारम्भ को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 
कनिष्क की तिथि-निर्धारण के लिए अनेक प्रकार के साक्ष्यों से सहायता ली जाती 
है, यथा--लिपि, सिक्के, उत्खनन, पुरातत्त्व कला का इतिहास, बौद्ध-धर्म का इतिहास 
आदि। कनिष्क का राज्य एक से अधिक देशों में प्रचलित था, इसलिए उसकी जो भी 
तिथि निर्धारित की जाए, उसका तालमेल, भारत, मध्य एशिया तथा चीन के ऐतिहासिक 
घटनाक्रम से तालमेल खाना भी आवश्यक है। अतएव बिना विस्तार के इस समस्या पर 
न्याय नहीं हो सकता, किन्तु यहाँ संक्षिप्त प्रस्तुति में बहुत से तर्क-वितर्कों का विवेचन न 
चाहते हुए भी छूट जाना अनिवार्य-सा है। अत: यहाँ सभी मतों का उल्लेख न कर 
विद्वानों द्वारा ही उनके समर्थन में दिए गए तर्को का विवेचन, साथ ही विद्वत्‌ गणों द्वारा ही 
उनके किए गए खण्डनों का उल्लेख किया जाएगा। ' 
कनिष्क के अभिलेखों में तिथि अंकन का एक प्रकार देखने को मिलता है । जिसमें 
१ तिथि प्राप्त नहीं होती है और कोसम एवं सारनाथ से प्राप्त लेखों? में कनिष्क के संवत्सर 
२ एवं ३ का उल्लेख है। अर्थात्‌ कनिष्क के काल के कुषाण लेखों में एक काल गणना 
आरम्भ होती है (भले ही यह काल गणना कनिष्क के अभिषेक वर्षों में हो) | कनिष्क के 
उत्तराधिकारियों के समय के अभिलेखों में इस काल गणना को प्रचलित रखा गया और 
इस क्रम में वासुदेव प्रथम के समय के एक अभिलेख में वर्ष ९८ का उल्लेख मिलता 
है। अर्थात्‌ वर्ष २ से वर्ष ९८ तक यह तिथि अंकन का क्रम चलता रहा। अत: यह कहा 
जा सकता है कि कनिष्क ने एक संवत्‌ चलाया अथवा कनिष्क के राजवर्ष की गणना ने 
स्वत: एक संवत्‌ का रूप धारण कर लिया। यदि प्रथम विकल्प की अधिक संभावना 
बनती हो, तो इससे अन्य प्रश्न उठेंगे, कि वह संवत्‌ कौन-सा है, उसके आरम्भ होने की 
विशेष परिस्थितियाँ क्या हैं? दोनों ही परिस्थितियों में महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि इस 
१. पेपर्स ऑन द डेट ऑफ़ कनिष्क; ए० एल० बेशम, पृ० २३८-२३९, इण्डियन आर्केलॉजिकल 


रिव्यू १९५८-९, पृ० ६३। 
२. पेपर्स ऑन द डेट ऑफ कनिष्क, पृ० २३८-३९, ए० एल० बेशम 
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काल गणना का प्रथम वर्ष कब से आरम्भ होता है। इसके उत्तर में जो मत प्रतिपादित हुए 
हैं, उनको निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं- . 

(क) ५८ ईसा पूर्व-इस मत के मुख्य रूप से समर्थक जे०एफ० फ्लीट' और 
जे० केनेडी हैं। एल०डी० बर्नेट एवं लांगवर्थ डेम्स भी इससे सहमत हैं। 
तर्क | 

(१) कनिष्क की काल गणना विक्रम संवत्‌ में है, अर्थात्‌ कनिष्क ने विक्रम संवत्‌ 
का प्रवर्तन किया। | 

(२) कनिष्क वर्ग के राजा कडफाइसेस वर्ग के राजाओं से पहले हुए। 
खंडन 

(१) परम्परार के अनुसार विक्रमादित्य द्वारा शकों को अवन्ति से निष्कासित करने 
के उपलक्ष्य में ५८ ईसा पूर्व से आरम्भ होनेवाले संवत्‌ का नाम विक्रम संवत्‌ हुआ। न तो 
कनिष्क अवन्ति का शासक था, और न ही उसने शकों को निर्वासित किया था। अर्थात्‌ 
कनिष्क विक्रम संवत्‌ का प्रवर्तक नहीं हो सकता। 


(२) मुद्रा साक्ष्य से यह प्रमाणित है, कि कनिष्क वर्ग के राजे कडफाइसेस वर्ग के | 


राजाओं के बाद के हैं। 

(ख) ७८ ईस्वी--इस मत को माननेवाले विद्वानों में फर्ग्गुसन, ओल्डेनबर्ग, 
थॉमस, बैनर्जी, रैप्सन, राय चौधरी, जे०इ० वान लॉयजन डि ल्यू (Van-Lohuizen-de 
८९९५७) आदि हैं । स्मिथ महोदय ने भी दो बार (१८८९, एवं १९११ ईस्वी) इस मत 
का समर्थन किया । 


तर्क 

(१) कनिष्क की काल गणना शक संवत्‌ में है, अर्थात्‌ कनिष्क ने शक संवत्‌ का 
प्रवर्तन किया । 

(२) प्रारम्भिक काल में इस संवत्‌ का प्रयोग एक विस्तृत भू-भाग में हो रहा था, 
जैसे-गुजरात, मालवा के पश्चिमी क्षत्रप (१३० ईस्वी से), कौशाम्बी के मघ राजे इसका 
प्रयोग कर रहे थे। नेपाल में प्रचलित लिच्छवी संवत्‌ भी ७८ ईस्वी से आरम्भ होनेवाला 
शक संवत्‌ ही था। रूसी पुरातत्त्ववेत्ताओं के अनुसार तो तीसरी शताब्दी में मध्य एशिया के 
लेखों में भी इस संवत्‌ का उपयोग हुआ है। निश्चय ही कनिष्क जैसे प्रभावशाली राजा के 
कारण ही इस संवत्‌ की इतनी लोकप्रियता बढ़ी होगी। 


(३) कनिष्क की तिथि को शक संवत्‌ मानने पर; कनिष्क के राज्यारोहण का 


समय भारतीय घटनाक्रम से सर्वाधिक अच्छी तरह मेल खाता है। 


१. जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी; वर्ष १९०७, पृ० १६९ 
२. प्रभावकचरित्‌ में प्राप्त कालकाचार्य कथा। 
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(४) लोपार्क कला (खोरज्म Khorezm) के रूसी उत्खनन (एस० पी० 
टाल्स्टोव द्वारा) एवं पश्चिम पाकिस्तान में पेशावर के पास शेखान ढेरी (ए०एच० दानी 
दवारा) के उत्खनन से भी जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनसे भी ७८ ईस्वी को तिथि 
की पुष्टि होती है। 
खंडन | 

(१) कनिष्क कुषाण वंश का था, न कि शक वंश का; अतः शक संवत्‌ नाम से 
प्रख्यात संवत्‌ उसके द्वारा प्रवर्तित नहीं हो सकता। 

(२) गांधार और पंजाब में, जो कनिष्क के राज्य के हृदय प्रदेश थे, शक संवत्‌ के 
प्रचलन का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। i 

(३) कुषाणकालीन मुद्राओं का समय, जो मुद्राशास्त्रीय विद्वानों के अनुसार रखा 
गया, वह भी कनिष्क को निश्चित रूप से ७८ ईस्वी में नहीं रखता है। 

अहिन्‌ पोश (जलालाबाद) स्तूप के गर्भ के उत्खनन में विम कडफाइसेस के 
घिसी हुई स्थिति में १० सिक्के, कनिष्क के ६ सिक्के, हुविष्क का १ सिक्का तथा रोमन 
राजे डोमिट्रियन (८१-९६ ईस्वी), ट्रॉजन (९८-११७ इस्वी), हेड्रियन (११७-१३८ 
इस्वी) की पत्नी सबीना ( १३७ इस्वी) के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अर्थात्‌ सबीना या 
हेडियन से पूर्व कनिष्क को रखना उचित न होगा। 

(४) भले ही इस बात में मतभेद हो, कि पश्चिम में कुषाण सत्ता का अन्त ससानी 
राजा अर्दशीर ने किया या शापुर प्रथम ने, किन्तु कुषाण शक्ति पर ससानी विजय को 
२२३ ईस्वी के पूर्व नहीं रखा जा सकता है । यह तथ्य कि कुषाण का अन्त २२३ ईस्वी में 
हुआ, तो यह तथ्य ७८ ईस्वी की काल गणना से मेल नहीं खाता। वासुदेव प्रथम को 
अंतिम ज्ञात तिथि ९८ अर्थात्‌ ९८+७८=१७६ ईस्वी, निकलेगी। वासुदेव प्रथम के बाद 
कनिष्क तृतीय एवं वासुदेव द्वितीय की सत्ता स्वीकार करने पर भी क्या १७६ से २२३ 
ईस्वी का अन्तराल भरना सम्भव हो सकेगा। 

(५) चीनी साहित्यकार फान-ये (लगभग ४४५ ईस्वी-पाँचवीं शताब्दी ईस्वी) 
के ग्रन्थ हो-हान-शू (उत्तर हान राजवंश का इतिहास) में कनिष्क का उल्लेख न प्राप्त 
होना। इस ग्रन्थ में पश्चिमी क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो अध्याय हैं, उसमें उत्तर हान-वंश की 
स्थापना (२७ ईस्वी) के उपरान्त यूह-ची का प्रसंग प्राप्त है, जो कुषाण वंश के इतिहास 
के लिए उपयोगी है। ग्रंथ के इस अध्याय का आधार पान-युँग की रिपोर्ट है, जिसे 
लगभग १२५ ईस्वी में तैयार किया गया था। अर्थात्‌ २७ ईस्वी (उत्तर हान वंश की 
स्थापना) से लेकर १२५ ईस्वी (पान-युँग की रिपोर्ट का समय) की अवधि में इस ग्रंथ 
में आ के उल्लेख के न होने से यह स्पष्ट होता है, कि कनिष्क इस काल में नहीं 
रहा होगा। 

(ग) ९० ईस्वी-९३८ ईस्वी-विद्वानों का एक वर्ग कनिष्क को ९० ईस्वी से 
लेकर १३८ ईस्वी के बीच कई तिथियों से जोड़ता है। ए० एम० बोयर ९० ईस्वी, इ० 
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स्पेच (59९०॥५) ९७ ईस्वी में कनिष्क को रखते हैं। स्टीन ला-वली- 
Poussin), और यहाँ तक कि ओल्डेनबर्ग (१९११ में ) कक कक पल 
प्रो) अवध किशोर नारायण कनिष्क को १०३-१२५ ईस्वी से जोडते हैं। 

प्रो० स्मिथ जो कनिष्क को १८९८ में ७८ ईस्वी से जोड रहे थे, वे भी १९०३ 
में कनिष्क को १२५ ईस्वी, पुनः १९११ में ७८ ईस्वी, पुनः १९१९ में १२० इस्वी से 
जोड़ते हैं। ; 

कोनोव तथा फान वियक (५४॥-/४2) ने भी १९२५ में कनिष्क को १३४ ईस्वी 
से सम्बद्ध किया । किन्तु फान वियक ने १९२७ में यह तिथि बदल कर १२८-१२९ ईस्वी 
कर दी। इसी प्रकार कोनोव भी अपने विचारों में परिवर्तन करते रहे। १९२९ में उन्होंने 
१२८-९, १९३२ में १३० तथा १९४७ में १३८ और अन्तत: वे कनिष्क को २०० ईस्वी 
से जोड़ते हैं। 
तर्क 

(१) अहिन्‌ पोश स्तूप के गर्भ से प्राप्त सिक्को से कनिष्क का समय लगभग १२८ 
ईस्वी के आसपास निकलता है। 

(२) हो-हान-शू में पश्चिम क्षेत्रों के वितरण में कनिष्क का उल्लेख न होने के 
कारण उसे १२५ ईस्वी (पान-युंग की रिपोर्ट का समय) के बाद ही रखा जा सकता है। 
इतना अवश्य संभव है, कि कनिष्क इसके पूर्व राज्य सत्ता में आ चुका हो, पर इतना 
प्रभावशाली न हुआ हो, कि हो-हान-शू के लेखक ने उसका उल्लेख करना आवश्यक 
समझा हो, इस स्थिति में भी कनिष्क को एक दशक से अधिक पीछे नहीं ले जाया जा 
सकता है। 
खंडन 

बेशम* के अनुसार कनिष्क को इतने बाद रखना भारतीय ऐतिहासिक घटनाक्रम से 
मेल नहीं खाता। १२० ईस्वी अथवा इसके बाद अथवा इसके आसपास कनिष्क को रखने 
से कनिष्क पश्चिमी क्षत्रप रुद्रदामन (१३० ईस्वी १५० ईस्वी) के समकालीन हो जाएँगे। 
साथ ही सिन्धु सौवीर पर दोनों का लगभग एक साथ ही आधिपत्य मानना पड़ेगा, क्योंकि 
कनिष्क के अभिलेख एवं रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख! दोनों ही इस प्रान्त का 
अधिपति अपने को बताते हैं। 

(घ) १४४ ईस्वी-इसका समर्थन करने वाले आर० घिर्शमैन (Ghirshman) 
और आर० गोबिल (5०७) हैं। परमेश्‍वरीलाल गुप्त भी इसी के आसपास की तिथि में 
ही अपनी सहमति देते हैं। 

१. ए० एल० बेशम, पेपर्स ऑन द डेट ऑफ कनिष्क १९६० लन्दन 
२. सुईविहार अभिलेख, स्टेन कोनोव, कार्पस इंसक्रिप्शंस इण्डिकेरम खण्ड २, पृ० १४१ 
३. एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ३६-४९ 
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(१) घिर्शमैन ने बैग्राम के उत्खनन में तीन प्रकार के भेद बैग्राम प्रथम, द्वितीय एवं 
तृतीय बताए हैं । उत्खनन से यह प्रमाणित होता है, कि किसी समय युद्ध के कारण 
(घिर्शमैन के अनुसार) बैग्राम द्वितीय नष्ट किया गया और कुछ समय अनुसार नया नगर 
बसा, जिसके अवशेष बैग्राम तृतीय के रूप में प्राप्त हैं । बेग्राम द्वितीय से वासुदेव प्रथम के 
घिसी हुई स्थिति में ८ सिक्के मिले हैं। अतः इससे प्रकट होता है, कि कुषाण सत्ता पर 
सासानी आक्रमण के कारण बैग्राम द्वितीय नष्ट हुआ था। सासानी शासक शापुर प्रथम के 
नकशे-रुस्तम नामक अभिलेख में उन प्रांतों का भी उल्लेख है, जो कभी कुषाण-अधिकार 
में थे। अत: निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि बैग्राम द्वितीय को शापुर ने २४१.ईस्वी 
(अपने राज्यारोहण के समय) एवं २५० ईस्वी (रोम की ओर अभियान के समय) के 
मध्य नष्ट किया और वासुदेव] के राज्यकाल का अन्त किया! चूँकि वासुदेव की 
अभिलेख से ज्ञात अंतिम तिथि कुषाण वर्ष ९८ है। इस तथ्य के प्रकाश में कुषाण काल 
का आरम्भ (२४१-९८=) १४३ एवं (२५०-९८=) १५२ ईस्वी के मध्य पड़ेगा। 

(२) गोबिल (G०७) के अनुसार भी कुषाण मुद्रा प्रकारों और रोमन 
एलेक्सेन्डियन मुद्रा प्रकारों (जिनका कुषाण सिक्कों पर प्रभाव है) की समानता के आधार 
पर कुषाण व रोमन राजाओं के निम्न युग (जोड़े) बनते हैं-- 

विम कडफाइसेस --टॉजेन ९८-११७ ईस्वी 


कनिष्क -हेड्ियन ११७-१३८ ईस्वी 
हुविष्क —एन्टोनिनस पायस १३८-१६१ ईस्वी 


रोम में सिक्कों के प्रारम्भ, प्रसार और उनके भारत में आगमन और भारतीय 
राजाओं के द्वारा उनके अनुकरण में कुछ समय का अंतराल रखा जाना चाहिए। इस प्रकार 
कुषाण एवं रोमन राजाओं को समानता इस प्रकार समझी जानी चाहिए 

विम कडफाइसेस —टॉजेन/हेड़ियन 

कनिष्क —हेड्ियन/एन्टोनिनस पायस 

इस प्रकार कनिष्क की समकालीन हेडियन व एन्टोनिनस पायस दोनों के साथ 
देख कर गोबिल कनिष्क का समय १४४ ईस्वी स्वीकारते हैं। 
खंडन 
(१) बैग्राम तृतीय से भी वासुदेव प्रथम के उत्तरवती राजाओं के सिक्के मिलने को 
बात घिर्शमैन मानते हैं। यह आश्‍चर्य की बात है, कि सासानी साम्राज्य में समाविष्ट हो 
जाने के पश्चात्‌ भी बैग्राम तृतीय में कुषाण वंश के सदस्य राज्य करते रहे हों और उनके 
सिक्कों पर सासानी प्रभाव न मिलता हो। 

इसके अतिरिक्त घिर्शमेन ने बैग्राम द्वितीय से वासुदेव प्रथम के (खराब स्थिति में 


प्राप्त) उन आठ सिक्कों का प्रकाशन तक नहीं किया, जिससे कि उनके इस मत की पुष्टि 
हो सके, कि बैग्राम द्वितीय का अंतिम राजा वासुदेव प्रथम था। 
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(२) दूसरी ओर जो कुषाण व रोमन राजाओं के युग्म गोबिल ने बनाए हैं, उनके 
अनुसार कनिष्क को १४४ ईस्वी के पूर्व भी (हेड़ियन ११७-१३८ ईस्वी) रखा जा सकता 
है, कम से कम ११७ ईस्वी तक तो अवश्य ही। 

(ङ) तृतीय शताब्दी ईस्वी--इस मत को माननेवाले मुख्य विद्वान्‌ मजूमदार हैं। 
तृतीय शताब्दी में किसी विशेष संवत्‌ से जोड़ने का प्रश्न है तो मजूमदार कनिष्क को २४८ 
ईस्वी से आरम्भ होनेवाले त्रैकूटक-कलचुरि चेदि संवत्‌ से जोडते हैं। 
तर्क 


(१) हो-हान-शू के अनुसार भारत के यूह-ची शासकों ने जिस समय (२३० 
ईस्वी में) दूत भेजा था, उस समय यह ' भारतीय राज्य' यूह-ची के अधीन थे। इस संदर्भ 
को मजूमदार २७ ईस्वी (लगभग उत्तर हान वंश की स्थापना का समय) से २३० ईस्वी 
के मध्य रखते हैं। 

(२) कुषाण एवं गुप्त राजाओं कौ लिपि में समानता है। कनिष्क के १४वें वर्ष के 
मथुरा अभिलेख और समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तम्भ लेख में यह समानता और स्पष्ट 
दिखाई देती है। 

(३) तौल-मान, मुद्रा प्रकार एवं लिपि की दृष्टि से गुप्त सिक्कों एवं कुषाण राजा 
कनिष्क, हुविष्क एवं वासुदेव के सिक्कों में पर्याप्त समानता है। 
खंडन 

(१) हो-हान-शू के पश्चिमी क्षेत्रों का विवरण पान-युंग की रिपोर्ट पर आधारित 
है, जिसका निर्माण १२५ ईस्वी में हो गया था। अर्थात्‌ यह वर्णन १२५ ईस्वी के बाद के 
नहीं हो सकते। 

(२) कुषाण एवं गुप्त लिपि के कुछ अक्षरों के निकट की समानता अवश्य है, 
लेकिन यदि कुषाण एवं गुप्त अभिलेखों को एक समग्र दृष्टि से देखा जाए, तो वे एक काल 
के नहीं दिखाई देते हैं। यह समानता केवल स्वर्ण सिक्को में ही प्राप्त होती है। यह भी 
सत्य है, कि आर्थिक दृष्टि से (सम्पत्ति के रूप में) स्वर्ण सिक्को का संग्रह लम्बी अवधि 
तक किया जा सकता है। इसलिए यह तो आवश्यक नहीं, कि जब गुप्त राजाओं ने गुप्त 
स्वर्ण सिक्के चलाए हों तो कुषाण स्वर्ण सिक्के प्रचलन में रहे होंगे। हाँ, यह संभव हे, 
कि कुषाण कुछ स्वर्ण मुद्राएँ उस समय सुरक्षित रखी हों। 

(३) कनिष्क को २४८ ईस्वी से जोड्ने पर वासुदेव की तिथि २४८ + ९८= ३४६ 
ईस्वी निकलेगी, जिस समय गुप्त राजे प्रभुत्व में आ चुके थे। इन्हें समकालीन कहीं से भी 
नहीं माना जा सकता है। 
समीक्षा 

इस प्रकार यह दृष्टिगत होता है, कि कनिष्क की तिथि की समस्या बहुआयामी है! 
विभिन्न साक्ष्य परस्पर-विरोधी, पूरी तरह मेल नहीं खाते । एक ही विद्वान्‌ समय-समय पर 
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अपनी अवधारणाएँ बदल रहे हैं। इसे निम्न तरीके से कुछ स्पष्ट करने का प्रयास किया 
गया है-- 

(१) जहाँ तक चीनी साक्ष्यों का प्रश्न है, वे साक्ष्य भी 'परस्पर-विरोधी, 
और कभी-कभी भ्रांतिपूर्ण तथ्य उपस्थित करते हैं। बौद्ध साहित्य सम्बन्धी चीनी विवरणों 
में कनिष्क का समय कभी बुद्ध के निर्वाण के २००, कभी ३०० और कभी-कभी ४०० 
वर्षों के बाद तक बताया गया है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ भी बुद्ध के निर्वाण के | 
३०० वर्षों बाद कनिष्क को ठहराते हैं। यह स्थितियाँ किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं 
की जा सकती हैं। 

उत्तर हान वंश के इतिहास ग्रन्थ 'हो-हान-शू' में पश्चिम क्षेत्रों के प्रसंग में यूह- 

ची का वर्णन है, जो कुषाण इतिहास जानने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इस विवरण के आधार 
पान-युंग की रिपोर्ट है, जो १२५ ईस्वी तक तैयार हो चुकी थी। इसमें कनिष्क का 
उल्लेख न होना कनिष्क की तिथि के हिसाब से महत्त्वपूर्ण हो सकता है। किन्तु हमें इस 
बात का भी ध्यान रखना चाहिए, कि 'हो-हान-शू' के साथ-साथ अन्य चीनी ग्रंथों के भी 
ऐतिहासिक विवरण, विशुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं, अपितु चीनी राज्यवंशों की दृष्टि 
से लिखे गए । चीनी साम्राज्य के पड़ोसी राज्यों, उनके राजाओं के नाम उन्हीं प्रसंगों में 
आया, जबकि दोनों के बीच कोई सम्बन्ध स्थापित हुआ हो। या तो (१) वे राजे किन्ही 
कारणों वश चीनी सम्राटों के साथ मैत्री की पहल करते हों, अथवा (२) अपने राजनैतिक 
प्रभुत्व के कारण चीनी राजाओं के मन में भय उत्पन्न करते हों। (३) कभी-कभी अच्छे 
सम्बन्ध होने पर चीनी वंश के राजकुमारों को निष्कासित करके यूह-ची अथवा अन्य 
राज्यों में रखा जाता था। यद्यपि 'हो-हान-शू' में कनिष्क का उल्लेख न होने से यही 
निष्कर्ष निकलता है, कि २७ ईस्वी से १२५ ईस्वी के मध्य कनिष्क अस्तित्व में नहीं था। 
किन्तु यह भी असम्भव नहीं, कि उपर्युक्त तीन परिस्थितियों के अभाव में कनिष्क की 
उपस्थिति के बावजूद “होन-हान-शू' में उसका उल्लेख न हो। 

(२) लिपि एवं कला के इतिहास की दृष्टि से ७८ ईस्वी और उसके बाद को 
तिथियों (विशेषकर १४० ईस्वी तक की) का खंडन भी नहीं हो पाता है। 

(३) अन्त में दो प्रकार के तर्क बचते हैं-(१) भारतीय ऐतिहासिक घटनाक्रम 
तथा (२) मुद्रा साक्ष्य। 

(१) वासुदेव प्रथम की अन्तिम ज्ञात तिथि ९८ है, उसके बाद भी कुषाण राजाओं 
के नाम मिलते हैं, जिन्होंने (कनिष्क तृतीय एवं वासुदेव द्वितीय) कुछ वर्ष तो राज्य किया 
होगा। यदि इनके काल को दो दशक मान लिया जाए, तो कुल मिलाकर कुषाणों ने ११८ 
वर्ष (९८५२०) राज्य किया। ७८ ईस्वी से ' कुषाण संवत्सर' आरम्भ होने पर कुषाण 
सत्ता का अन्त (११८+७८=) १९६ ईस्वी में होना चाहिए। कुषाणों के अन्त और गु 


के आरम्भ (३१९ ईस्वी) के बीच कई स्थानीय राज्यों एवं राज्यवंशों को रखना भी 
अनिवार्य है । 
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इसी-प्रकार १२० ईस्वी से कनिष्क का संवत्सर आरम्भ मानने पर कुषाण सत्ता का 
अन्त (१२०+११८=) २३८ ईस्वी होना चाहिए। २३८ ईस्वी से ३१९ ईस्वी के बीच भी 
स्थानीय शासकों का अन्तराल भरना पड़ेगा। 

यदि ७८ ईस्वी की तिथि को अस्वीकार किया जाए, तो एक कठिनाई पश्चिमी 
शक क्षत्रपों के अस्तित्व को दृष्टि से हो सकती है। शक क्षत्रपों के अभिलेख शक संवत्‌ 
में उल्लिखित माने गए हैं । शक महाक्षत्रप रुद्रदामन ५२ शक संवत्‌ से ७२ शक संवत्‌ 
अर्थात्‌ १३० (५२ + ७८) ईस्वी से १५० ईस्वी (७२ + ७८) तक निश्चित रूप में अपने 
युग का महत्त्वपूर्ण शासक था। जिसने उत्तर में यौधेयों को परास्त कर, सिन्धु सौवीर तक 
अपने राज्य का विस्तार किया। ७८ ईस्वी अस्वीकार कर ११० अथवा उसके बाद में 
कनिष्क को रखने से कनिष्क रुद्रदामन्‌ का समकालीन हो जाएगा, और हमें यह स्वीकार 
करना पड़ेगा, कि कनिष्क उत्तर में रुद्रदामन्‌ की दखलन्दाजी स्वीकार कर रहा था। अत: 
कनिष्क को ११० ईस्वी अथवा उसके बाद रखना कितना उचित होगा? पर यहाँ यह भी 
ध्यान रखने की बात है कि यह कठिनाई तभी उत्पन्न हो रही है, जब हम रुद्रदामन्‌ अथवा 
शक क्षत्रपों के वर्षो को शक संवत्‌ स्वीकार करते हों। जबकि उनके अभिलेखों में भी 
वर्णित संवतों को कहीं भी शक संवत्‌ नहीं कहा गया है। यह भी असम्भव नहीं, कि यह 
शक संवत्‌ से भिन्न काल गणना हो। 

(२) मुद्रा साक्ष्यो के आधार पर कनिष्क को हर हालत में ११० ईस्वी के बाद 
रखना होगा, क्योंकि कनिष्क के सिक्को पर रोम सम्राट्‌ हेड्रियन (११७-१३८ ईस्वी) का 
प्रभाव लक्षित होता है । यद्यपि उत्खनन से प्राप्त कार्बन-१४ तिथियों को दृष्टि में रखकर 
७८ ईस्वी का कुछ विद्वानों ने समर्थन किया, किन्तु यह ज्ञात है, कि कार्बन-१४ तिथियों 
के आधार पर लघु काल अवधियों का (जैसे ७८-१४४ ईस्वी) निर्णय नहीं लिया जा 
सकता । पुरातत्त्व से तिथि निकालने की यह विधि एक लम्बे कालक्रम का समय बताने में 
अधिक सक्षम है। साथ ही तक्षशिला और बैग्राम की खुदाइयों के उत्खनन एवं उनकी 
व्याख्याओं, दोषों पर विचार करते हुए भी यह उत्खनन कनिष्क कौ तिथि को ११५ व 
१४३ ईस्वी के बीच रखने को बाध्य करते हैं। 

इस प्रकार सुविधा की दृष्टि से कनिष्क के राज्यारोहण को तिथि को १२० ईस्वी 
(एक दशक आगे-पीछे) माना जा सकता है। इसी सन्दर्भ में कडफाइसेस के लेखों में 
प्राप्त १९१ वर्ष को सम्भवतः ७१ ईसा पूर्व में स्थापित प्राचीन शक संवत्‌ से जोड़ा जा 
सकता है। अर्थात्‌ ७१ ईसा पूर्वं + १९११२० ईस्वी में कडफाइसेस का अन्त और 
कनिष्क का आरम्भ हुआ होगा। 

( २) विजय और राज्य-विस्तार-विम कडफाइसेस चीन-साम्राज्य से टकरा 
कर हार मान चुका था। कनिष्क ने इस गलती को अपने शासन-प्रबन्ध के प्रारम्भ में 
दुहराया नहीं । इसके बदले उसने उत्तर-भारत में जहाँ राजनीतिक जीवन शिथिल पड़ गया 
था, अपने राज्य का विस्तार किया। बौद्ध-ग्रन्थों से मालूम होता है कि उसने पंजाब को 
पार कर मध्यदेश होते हुए, पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की; वहाँ के राजा (लिच्छवि या 
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कोटकुल) को हराकर उसने बहुत बड़ा हर्जाना माँगा; परन्तु उसके बदले में बौद्ध विद्वान्‌ 
अश्वघोष और भगवान्‌ बुद्ध का जल-पात्र पाकर प्रसन्न हो गया और पुरुषपुर वापस चला 
गया। राजतरंगिणी के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर जीतकर उस पर राज्य किया। वहाँ पर 
उसने कई नगर बसाये, स्मारक बनवाये और चौथी बौद्ध महासभा का वहीं आयोजन 
किया। जिस समय कनिष्क पूर्वी भारत पर आक्रमण कर रहा था सम्भवत: उसी समय 
पार्थिया के राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया, किन्तु कनिष्क ने उसका सफल प्रतिरोध 
कर उसे पीछे भगा दिया। 

भारत और वर्तमान अफगानिस्तान के प्रदेशों में पूरी शक्ति जमा लेने के बाद यहाँ 
के साधनों के साथ पामीर के रास्ते कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया और चीनी 
सेनापति पेनयाँग' को हराकर काशगर, खोतान और यारकन्द पर अधिकार कर लिया। 
इतना ही नहीं, उसने चीन के अधीन राज्य से बन्धक में दो राजकुमारों को भी अपने यहाँ 
रखा। इस प्रकार जहाँ विम असफल हो चुका था वहाँ कनिष्क ने सफलता पायी। यह 
उसकी बहुत शानदार सैनिक सफलता थी। कनिष्क एक बहुत बड़ा विजेता था। उत्तर 
प्रदेश के गोंडा एवं बहराइच जिलों के सीमान्त पर स्थित सेट-महेट (प्राचीन श्रावस्ती) से 
कनिष्क का ज्ञान कराने वाले दो अभिलेख? प्राप्त हुए हैं, जो कनिष्क की सत्ता का 
विस्तार श्रावस्ती तक बताते हैं । कौशाम्बी तक राज्य विस्तार का संकेत कौशाम्बी से प्राप्त 
कनिष्क के तीसरे वर्ष) के अभिलेख से सिद्ध किया जा सकता है। उसने एक अन्तर्राष्ट्रीय 
साम्राज्य की स्थापना की जो एशिया के कई देशों पर फैला था। पश्चिमोत्तर में यह 
काशगर, यारकन्द और खोतान तक, पूर्व में कम-से-कम वाराणसी तक, दक्षिण में अरब 
सागर के छोर और मथुरा तक विस्तृत था। 

राजधानी--तुषार प्रदेश में इतने बड़े साम्राज्य का शासन असम्भव था। इसके लिए 
एक केन्द्रीय स्थान और समृद्ध पृष्ठभूमि आवश्यक थी। अतः कनिष्क ने पुरुषपुर 
(पेशावर) को अपनी राजधानी बनाया जिसने पश्चिमी गान्धार की राजधानी पुष्करावती 
का स्थान ग्रहण किया।* 

(३) शासन-व्यवस्था-कनिष्क का साम्राज्य तो बहुत विशाल था, किन्तु 
उसकी शासन-व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। चीनी साहित्य से केवल 
इतना ही मालूम होता है कि उसने अपने जीते हुए प्रदेशों में शासक नियुक्त किये। 
सारनाथ के उत्कीर्ण लेख (कनिष्क सं. ३) के अनुसार मथुरा में महाक्षत्रप खरपल्लान 


१. इसे पान-चाओ भी कहा गया। विद्वानों ने पानचाओ के शत्रु को विम कडफाइसेस माना है। 
यह चीनी राजा हो-ती (८९-१०५ ईस्वी) का गवर्नर था। कनिष्क की तिथि को ध्यान में 
रखते हुए, यह कनिष्क का समकालीन नहीं हो सकता है । 

२. एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १, पृ० २९ 

३. जी० आर० शर्मा, हिस्ट्री टु प्री हिस्ट्री पू० ३४-३५ 

४. पेशावर के आस-पास उत्खनन से कतिपय पुरातात्विक सामग्री मिली है जिनका सम्बन्ध 
कनिष्क से है। बौद्ध साहित्य में भी पुरुषपुर का उल्लेख है । 
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और उसके अधीन वाराणसी में क्षत्रप वनस्पर प्रान्तीय शासक था।' इससे मालूम होता है 
कि साम्राज्य कई भागों में बटा था, जिन पर क्षत्रप शासन करते थे। इस शासन का स्वरूप 
बहुत कुछ सैनिक था और भीतर से इसका संगठन बहुत ठोस न था। इसलिए परवर्ती 
हूण-साम्राज्य के समान यह भी शीघ्र विशृंखलित हो गया। 

(४) कनिष्क का धर्म--सारा उत्तरी बौद्ध-साहित्य इस बारे में एकमत है कि 
कनिष्क बौद्ध-धर्म का अनुयायी था। उत्कीर्ण लेखों से भी उसके बौद्ध होने की पुष्टि होती 
है। वैसे तो उसके सिवकों पर यूनानी, जरथुष्टी, वैदिक और बौद्ध सभी प्रकार के देवताओं 
की मूर्तियाँ अंकित हैं' जिससे या तो यह सूचित होता है कि वह धार्मिक मामले में उदार 
था और सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था अथवा यह ध्वनि निकलती है कि 
उसके विभिन्न प्रान्तों के सिक्कों पर स्थानीय देवताओं की मूर्तियां अंकित हैं। इस धार्मिक 
सहिष्णुता के होते हुए भी उसके बौद्ध होने में कोई सन्देह नहीं। बौद्ध स्तूपों और चैत्यों 
का निर्माण तथा बौद्ध-धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। बौद्ध- 
धर्म के माननेवाले राजाओं में अशोक के बाद उसका दूसरा स्थान था। 

(५) बौद्ध-धर्म की चौथी संगीति एवं महायान सम्प्रदाय का उद्धव-काल-- 
कनिष्क के समय तक बौद्ध-धर्म में कई एक साम्प्रदायिक मत उठ खड़े हुए थे। इनको 
दूर करने और बौद्ध-धर्म का प्रामाणिक साहित्य तैयार कराने के लिए कनिष्क ने बौद्ध- 
धर्म को चौथी संगीति (सभा) कश्मीर में कुण्डलवन नाम के स्थान पर बुलायी।२ यह 
संगीति अश्वघोष के गुरु वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। दूसरा प्रसिद्ध विद्वान्‌ अश्वघोष 
उपाध्यक्ष नियुक्त था। विभिन्न सम्प्रदायों के लगभग ५०० विद्वान्‌ इसमें सम्मिलित हुए। ये 
स्थिरवादी अथवा हीनयानी थे। इसमें पार्श्व आदि महापण्डितों ने विशेष भाग लिया। 
त्रिपिटकों के प्रमाणिक पाठ तैयार किये गये और उन पर “महाविभाषा” नाम का भाष्य 
लिखा गया। ये सभी कृतियाँ संस्कृत भाषा में ताम्र-पत्र पर लिखी गयी और पत्थर की 
मंजूषा में रखकर एक स्तूप में स्थापित की गयीं। दुर्भाग्यवश अभी तक यह मंजूषा किसी 
पुरातत्वशास्त्री के हाथ नहीं लगी। 

बौद्ध-धर्म के प्रवर्तक भगवान्‌ बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण का प्रारम्भ कनिष्क के 
काल से ही माना जाता है।* कनिष्क के सिक्कों पर भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा अंकित होने 
` १. वाराणसी के पास सारनाथ में उपलब्ध कनिष्क के अभिलेख की तिथि ३ (= ल० १२३ ई०) 

है। पहले यह कनिष्क का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता था। परन्तु कुछ समय पहले उसके 
दूसरे वर्ष का अभिलेख प्राप्त हो चुका है जो प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है। 

२. कुछ देवताओं की सूची इस प्रकार है : ओइशो (शिव), सकेमो बोद्दो (शाक्यमुनि बुद्ध), ओआडो 
(इरानी=बैदिक वात), अथशो (ईरानी अतश [अग्नि] ), माओ (मास=चन्द्रमा), मिइरो (ईरानी 
मिश्र-मिहिर-वैदिक मित्र), नाना (सुमेरियन मातृदेवती), औरलैग्नो (ईरानी बहराम), फैरो 
(ईरानी फार=सूर्यदेवता), हेलिओस (यूनानी सूर्य), सेलेनी (यूनानी चन्द्रमा) आदि। 

३. अन्य बौद्ध परम्पराओं के अनुसार यह संगीति गान्धार अथवा जालन्धर में हुई थी। 

४. मधुरा के आस-पास कुछ बुद्ध-प्रतिमाएँ मिली हैं जो कनिष्क की पूर्ववर्ती मानी जा सकती 
हैं । अतः कुछ विद्वान्‌ बुद्ध-प्रतिमा का उद्भव-स्थल मथुरा को मानते हैं। 
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के कारण उपर्युक्त कथन की सत्यता और भी पुष्ट हो जाती है। ऐतिहासिकों का अनुमान 
है कि बौद्ध-धर्म के एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय का उद्धव कनिष्क के ही काल में 
हुआ था। प्रारम्भ में बौद्ध-धर्म पूर्ण आचारमार्गी तथा सिद्धान्तपरक धर्म था। इस धर्म में 
बुद्ध को मानवशास्ता और पथप्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया जाता था। किन्तु कनिष्क- 
काल तक आते-आते इस धर्म का अपने व्यापक प्रसार के कारण अनेक धर्मों, मनोवृत्तियों 
एवं सांस्कृतिक परम्पराओं के सम्पर्क में आना और थोड़े-बहुत अंशों में प्रभावित भी होना 
स्वाभाविक ही था। निस्सन्देह बौद्ध-धर्म का प्रारम्भिक स्वरूप अनीश्वरवादी, मठ की 
परम्पराओं का कट्टर पोषक और नीतिमार्ग का अक्षरशः अनुगामी था। साधारण जनता में 
इस धर्म का इस रूप में प्रवेश पाना कठिन था। चाहते हुए भी सर्वसाधारण जन इस धर्म 
को अपना नहीं पाते थे। जनता एक ऐसे देवता की आकांक्षा रखती थी जिसके प्रति वह 
सरलता से अपनी श्रद्धा, अपना पूजा-भाव व्यक्त कर, उसे अपने दुःखों को सुनाकर सन्तोष 
की साँस ले सके। यही नहीं, भारतीय जनता ने शैव, वैष्णव, जैन आदि अन्य अनेक धर्मों 
को स्वीकार करते हुए देवता को साकार रूप में ही देखा, माना और पूजा भी था। ऐसी 
परिस्थिति में बुद्ध के व्यक्तित्व का जनता द्वारा मूर्तिकरण किया जाना स्वाभाविक बात थी। 
परिणाम-स्वरूप बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हो गया और उनकी मूर्तियों की पूजा 
होने लगी। बुद्ध की पूजा-भक्ति में रत लोकसंग्रही बोधिसत्व की कल्पना से अनुप्राणित 
सम्प्रदाय का नामकरण महायान सम्प्रदाय हुआ। 
बौद्ध-धर्म के व्यापक प्रचार और प्रसार के कारणों की तरफ दृष्टिपात करते समय 
एक बात स्पष्ट प्रतीत होती है और वह यह है कि महायानमार्गी बौद्धों को बौद्ध-धर्म को 
विकसित करने का श्रेय विशेष रूप से है; क्योंकि उन्होंने ही इसे जनता के अत्यधिक 
निकट पहुँचाया। उसको उदार, सरस, सरल एवं सर्वसाधारण के लिए ग्राह्य बनाने का यह 
श्रेय महायान सम्प्रदाय के प्रवर्तक और उनके अनुयायियों को है । उन्होंने बुद्ध के व्यक्तित्व 
में अनेक कल्पनाओं को उद्भूत करके उनको प्रस्तर खण्डों में साकार रूप दिया। बुद्ध के 
शिव (कल्याणकारी) स्वरूप को मूर्त किया गया। इसके अतिरिक्त बोधिसत्वो, 
अवलोकितेश्वरों को शिवमयी-कल्पनाओं से जनता के धार्मिक भावों को अनुरंजित कर 
दिया गया। वैदिक धर्म के देवमण्डल की ही भाँति बौद्ध-धर्म में भी देवमण्डल की कल्पना 
साकार हो गयी। आगे चलकर दोनों धर्मो के आंशिक समन्वय के फलस्वरूप कुछेक 
वैदिक देवताओं ने भी अपने परिवर्तित रूप के साथ बुद्ध-भवित-भावना में समावेश पा 
लिया, जैसे शक्र, ब्रह्म, कुबेर आदि। बौद्ध-धर्म के इस स्वरूप ने जन-साधारण की धार्मिक 
भावनाओं को अपनी ओर पूर्णतया आकृष्ट करके सर्वलोकप्रियता प्राप्त की | 
अशोक की ही भाँति कनिष्क ने भी बौद्ध-धर्म का प्रचार अपने विस्तृत साम्राज्य 
और आस-पास के प्रदेशों में कराया। उत्तरी एशिया में महायान का प्रचार उसी के समय 
में हुआ। अशोक की तरह कनिष्क ने भी बहुत से स्तूप, चैत्य और विहार बनवाये और 
बौद्धधर्म को प्रश्रय दिया। अपनी राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) में उसने विशाल स्तूप 
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और काष्ठ-स्तम्भ का निर्माण कराया और इस स्तूप में भगवान्‌ अस्थियों 
का इस स्तूप में भगवान्‌ बुद्ध की अस्थियों को 

(६ ) साहित्य और कला को प्रश्रय-कनिष्क रणकुशल और महान्‌ विजेता होने 
के साथ साहित्य और कला को प्रश्रय देनेवाला भी था। उसकी राजसभा में बुद्धचरित और 
सौन्दरानन्द नामक काव्यों के लेखक अश्वघोष (बुद्धचरित), शून्यवाद के प्रवर्तक और 
प्रकाण्ड दार्शनिक नागार्जुन (प्रज्ञापारमितासूत्र), पार्श्व और वसुमित्र आदि विद्वान्‌ रहते थे। 
आयुर्वेद के प्रसिद्ध लेखक चरक (चरकसंहिता) को भी कनिष्क ने आश्रय दिया। धर्म, 
साहित्य और शास्त्र के समान कनिष्क ने भवन-निर्माण-कला को भी प्रोत्साहन दिया । बौद्ध- 
धर्म के प्रचार के लिए उसने बहुत से स्तूप, चैत्य और विहार बनवाये। तक्षशिला के पास 
इसने एक नगर बसाया और कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर इसी के द्वारा निर्मित था। 

(७) कनिष्क का अन्त-कनिष्क ने लगभग २३ वर्ष राज्य किया। उसके लम्बे 
और महत्त्वपूर्ण जीवन की कहानी दुःखान्त है। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार कनिष्क 
आजीवन युद्ध करता रहा। (अशोक की तरह बौद्ध होने पर उसने दिग्विजय की नीति को 
नहीं छोड़ा।) इससे उसके मन्त्री और परिजन तंग आ गये थे। एक बार जब उत्तर के देशों 
में युद्ध का संचालन करते समय वह बीमार पड़ा तो उसके मन्त्रियों और स्वजनों ने ही 
उसको लिहाफ मुंगरी से पीटकर मार डाला। यदि यह अनुश्रुति सही है तो सचमुच 
कनिष्क की मृत्यु दयनीय थी। 


६. कनिष्क के उत्तराधिकारी 
कनिष्क के दो पुत्र वासिष्क और हुविष्क थे। ये दोनों ही कनिष्क के शासन- 
काल में उसके प्रतिनिधि और प्रान्तीय शासक का काम करते थे। वासिष्क कनिष्क के 
जीवन-काल में ही मर गया, इसलिये उसके बाद उसका छोटा लड़का हुविष्क गद्दी पर 
बैठा। यह बड़ा बलशाली और योग्य था और इसने कनिष्क के साम्राज्य के बहुत बड़े 
भाग को सुरक्षित रखा। उसके मध्य एशियाई साम्राज्य के बारे में कुछ कहना कठिन है 
किन्तु उसका भारतीय और हिन्दूकुश के दक्षिण का साम्राज्य निश्चित रूप से उसके 
अधिकार में था। उसका शासन-काल सुखी और समृद्ध था, यह बात उसके कलात्मक 
और विविध शैली के सिक्कों से सिद्ध होती है। वह अपने पिता के समान ही बौद्ध-धर्म 
का अनुयायी और विद्या तथा कला का पोषक था।' 
१. इस स्तूप का उल्लेख कई लेखकों ने किया है। देखिये सुंग-युन का यात्रा वर्णन (बील, पृ० 


१०३-१०४); फाह्यान (फी-कुओ-कि-बील, अ० १०, पृ० ३२); हृवेनसाँग (सी-यूको; 
२--बील, अ० १, पृ० ९०); वाटस, भाग १, पृ० २०४; अलबेरूनी; तहकीके हिन्द (सखाउ 
इंडिया, भाग २, पृ० ११)। प्रतिकिया 

२. हुविष्क के सिक्कों पर निम्रांकित देवताओं और देवियों की प्रतिकृतिया हैं—रोमा, हिरैक्लीज, 
सरायो, मेनाबैओगो (माओनचन्द्रमा), आरदोक्षो (समृद्धि की देवी), एनिओ (सूर्य), 
ओआनाओ (देवी), शाओरिओरो (युद्ध-देवता), ऊशन (=विष्णु), मआसेनो (महासेन= 
कार्तिकेय), स्कन्द, कुमार, विशाख, गणेश। एक मुद्रा का ठप्पा जो हुविष्क का माना जाता है, 
उसके वैष्णव होने का साक्षी है। 
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हुविष्क के बाद वासिष्क का पुत्र द्वितीय कनिष्क राजा हुआ । ११९ ईस्वी (४१वे 
कनिष्क वर्ष) का आरा अभिलेख इसकी सूचना देता है। यह ठीक हुविष्क के साथ 
संयुक्त शासन कर चुका था। इसने रोमन सम्राट्‌ का अनुकरण करते हुए 'सीजर' कौ 
उपाधि धारण को । 
कनिष्क-संवत्‌ ६७ के लगभग वासुदेव कुषाण-राज्य का अधिकारी हुआ । इसके' 
समय में कनिष्क के साम्राज्य का बहुत बड़ा भाग इसके हाथ से निकल 2 । इसका 
प्रमाण यह है कि वासुदेव के सिक्के केवल मथुरा के आस-पास ही मिलते हैं और उनकी 
शैलियाँ बहुत कम हैं । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि सिन्धु के उस पार का सारा साम्राज्य 
जाता रहा है और भारत में भी उसका राज्य सीमित था। उसके अधिकांश सिक्कों पर शिव 
और नन्दी की मूर्तियाँ अंकित हैं, जिससे अनुमान किया जाता है कि वह शैव था। उसके 
शुद्ध संस्कृत नाम और उसके वैष्णव अर्थ से यह बात सिद्ध होती है कि कुषाणों का उनके 
अन्तिम समय में पूरा भारतीयकरण हो गया था। वासुदेव के साथ मुख्य कुषाण-वंश समाप्त 
हो गया। इसके बाद इसकी कुछ शाखाएँ किदार आदि सीमान्त और काबुल घाटी में बनी 
रहीं। दूसरी शती के अन्तिम चरण में ति द्वितीय वासुदेव और तृतीय कनिष्क ने शासन 
किया, जिनका अस्तित्व उनके सिक्कों से सिद्ध होता है । तीसरी शती के अन्त तक कुषाण 
राजाओं के सिक्के मिलते हैं, जिनके ऊपर सासानी प्रभाव स्पष्ट दिखायी पड़ता है । 


७. कुषाण-साम्राज्य का पतन और इसके कारण 
कनिष्क के बाद से ही कुषाण-साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हुआ। वासुदेव के समय 
में इसके अंग-भंग हुए और उसके उपरान्त तो केवल साम्राज्य के खंडहर शेष रह गये। 
पतन के कारणों में मुख्य आन्तरिक हास था। महाकाय कुषाण-साम्राज्य का संगठन 
सुव्यवस्थित और स्थायी न था। उनका आधार सैनिक होने से उसका अस्तित्व व्यक्तिगत 
शासक को शक्ति पर ही निर्भर था। कनिष्क के उत्तराधिकारियों का व्यक्तित्व ऐसा नहीं 
था जो इतने ढीले-ढाले साम्राज्य को केवल अपनी धाक से सँभालता। पश्चिम से 
उदीयमान सासानी शक्ति ने बार-बार आक्रमण कर कुषाणों को दुर्बल कर दिया। कुषाणों 
के अन्तिम खेमें के सिक्कों का सासानीकरण इस बात का प्रमाण है कि कुषाण-सत्ता 
सासानी-सत्ता के अभिभूत हो रही थी। अर्दशिर बावगान ने सरहिन्द तक बढ़कर 
लड्खड़ाते हुए कुषाण-साम्राज्य को धराशायी कर दिया।' इस परिस्थिति से भारत की 
स्थानीय शक्तियों ने लाभ उठाया। यौधेय, कुनिन्द आदि गण-जातियों ने पूर्वी पंजाब और 
पश्चिमी युक्त प्रान्त (उत्तर-प्रदेश) तथा मथुरा और मध्यभारत के नागवंती भारशिवों ने 
संयुक्त प्रान्त में कुषाण-साम्राज्य का अन्त किया ।२ 
१. देखिये इलियट : हिस्ट्री ऑफ इण्डिया (फिरिश्ता के इतिहास की भूमिका), पृ० ५५७-५८; 
बी० ए० स्मिथ : अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया (चतुर्थ सं०), पृ० २८९, पा० टि० ३ 
२. इस बात को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है कि भारत में कुषाण-साम्राज्य का अन्त किस 
शक्ति ने किया। डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार भारशिवों ने कुषाण-साम्राज्य का 


विनाश करके काशी में अश्वमेध यज्ञ किया (गुप्तवाकाटक एज) । वास्तव में पूर्व में भारशिवों 
और पश्चिम में यौधेयों द्वारा कुषाणसत्ता नष्ट की गयी। 
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मौर्येतर युग शुंग, सातवाहन, कुषाण काल' के नाम से जाना जाता है। आंध्र 
सातवाहन काल का वर्णन यद्यपि अलग से ग्रन्थ में किया जा चुका है, किन्तु शुंग 
कुषाण, गणराज्यों के पुनर्गठन का युग भारतीय इतिहास में अपनी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति 
के लिए अपनी पहचान बना चुका है। यद्यपि कुछ वर्षों पूर्व तक यह समझा जाता था कि 
मौर्योतर युग आर्थिक अवनति का युग था, किन्तु नई शोधों ने इसका खण्डन कर दिया। 

पश्चिमोत्तर विदेशी शक्तियों का आगमन और भारतीय संस्कृति में उनका 
आत्मसात्‌, स्थानीय राजनीतिक शक्तियों के स्थापित राज्य ने एक विशिष्ट वातावरण का 
सृजन किया, जिसने इस युग के जीवन में नए परिवर्तनों को दिशा दी। 


१. बौद्ध-धर्म में महायान का उदय 

पिछले छ:-सात सौ वर्षों में बौद्ध-धर्म भारत के सभी भागों में पहुँच चुका था। 
अब वह भिक्षु-धर्म न रह कर जनता में प्रवेश कर गया था। इसके अतिरिक्त इसका प्रचार 
भारत के बाहर एशिया के और देशों में भी हुआ था। विभिन्न देश, जाति और विश्वास 
तथा सभ्यता के विविध स्तर के लोगों ने इसे अपनाया। साथ-ही-साथ भारत के अन्य 
धार्मिक सम्प्रदाय, वैष्णव, जैन आदि के सम्पर्क और प्रभाव से बौद्ध विश्वासों और 
सिद्धान्तो में विकास और परिवर्तन होता रहा। अब बौद्ध-धर्म को इन सभी की मानसिक 
और भावुक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी। प्रारम्भिक बौद्ध-धर्म अनीश्वरवादी मठ- 
प्रधान और नीतिमार्गी था। मनुष्य स्वभाव से ही अपने से किसी ऊँची सत्ता में विश्वास 
और उस पर अवलम्बन करनेवाला, साधारण: सुखप्रिय और नैतिक आचरण के लिए 
परम्परागत संस्थाओं और प्रथाओं का सहारा लेनेवाला होता है। जब तक भगवान्‌ बुद्ध 
जीवित थे, उनका व्यक्तित्व और आचरण उनके अनुयायियों को अनुप्राणित करता रहा। 
उनके मरने के बाद उनके अवशेषों और चिह्नों का उनके भक्त सहारा लेते रहे। परन्तु 
प्रथम शती ईसा पूर्व जब बौद्ध-धर्म का विस्तार हो गया तो इनसे काम नहीं चल सकता 
था। इसलिये बौद्ध-धर्म में दूरव्यापी परिवर्तन और सुधार हुए जिसके फलस्वरूप महायान 
का उदय हुआ। 

महायान सभी प्रकार के लोगों को अपने दायरे के भीतर उदारता के साथ रखना 
चाहता था और प्रचार और सेवा के भाव से प्रेरित था। यह व्यक्तिगत निर्वाण पर जोर न 
देकर संसार के उद्धार पर जोर देता था। इसके अनुसार सम्बोधि (सम्यगूज्ञान) का उद्देश्य 
केवल अपनी मुक्ति नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण विश्व की मुक्ति है। इस आदर्श को अपनाने के 
कारण इस सम्प्रदायवाले प्रारम्भिक बौद्ध-धर्म को हीनयान (छोटा यान) और अपने 
सम्प्रदाय को महायान कहने लगे। बौद्ध में पहला परिवर्तन तो यह हुआ कि भगवान्‌ बुद्ध, 
जो अभी तक केवल गुरु और पथ-प्रदर्शक माने जाते थे, ईश्वर के सिंहासन पर बैठा दिये 
गये और उसकी सभी शक्तियों तथा भावों का उन पर आरोप कर दिया गया. उनसे अब 
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केवल ज्ञान की नहीं, लोग प्रसाद की भी कामना करने लगे। बुद्ध के साथ अनेक 
बोधिसत्त्वो, अवलोकितेश्वरों और देवी-देवताओं की कल्पना की गयी और वैदिक धर्म 
की तरह बौद्ध-धर्म का देवमण्डल बन गया। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण प्रथम शती 
ईसा पूर्व में हुआ और इसके बाद देवमण्डल के और सदस्यों को मूर्तियों बनने लगीं। 
श्रद्धा और आदर अब पर्याप्त नहीं माने गये। उपहार और चढावे चढ़ने लगे। इससे बौद्धो 
की विस्तृत पूजा-पद्धति और धार्मिक रीति-रिवाजों का विकास हुआ। बौद्ध-धर्म का 
अनात्मवाद भी इस समय ढीला पड़ गया और उसका स्थान एक प्रकार का सूक्ष्म 
आत्मवाद लेने लगा। अपने आचार-मार्ग से भारत की जनता को प्रभावित करते हुए भी 
महायान ने उसकी कठोरता को कम कर दिया। 
धार्मिक दृष्टि से बौद्ध-धर्म में दो सम्प्रदायों (हीनयान एवं महायान) का स्पष्ट 
विभाजन, वैष्णव धर्म का विकास इस युग में धर्म में नवीन तत्त्वों के विकास को दृष्टिगत 
कराते हैं। पश्चिमी क्षत्रप कुषाणों के द्वारा शैव धर्म अपनाया जाना (रुद्रदामन, रुद्रसेन, 
कनिष्क आदि), विदेशी यूनानी शासकों के द्वारा भागवत सम्प्रदाय को अपनाना (यूनानी 
शासक अंतलिकितस के राजदूत हेलियोडोरस), जेन धर्म का दिगम्बर एवं श्वेताम्बर में 
विघटन आदि वैदिक कर्मकाण्डों की प्रतिस्पर्धा में सरल, जनप्रिय और भक्ति की 
लोकप्रियता को दर्शाते हैं । मथुरा, कलिंग और श्रबणबेलगोला जेनतीर्थ के रूप में स्थापित 
हो गए। 
व्यापारिक आवागमन के माध्यम से भारत का सम्पर्क ईसाई धर्म से भी हुआ। 
इडेसा के कैथोलिक चर्च का पादरी सेन्ट थामस दो बार भारत आया। एक बार पहूव 
राजा गोन्डोफर्नीस के समय उत्तर-पश्चिम भारत में और दूसरी बार लगभग ५२ ई० में 
दक्षिण में मालाबार में। 


२. कला की गन्धार-शैली 

इस युग में गन्धार एक ऐसा प्रदेश था जहाँ एशिया और यूरोप की कई सभ्यताएँ 
एक-दूसरे से मिलती थीं। पूर्व से भारतीय और पश्चिम से यूनानी, रोमन, ईरानी और शक 
संस्कृतियों का यहाँ संगम था। पश्चिम से आनेवाली संस्कृतियों में यूनानी संस्कृति ही 
सबसे अधिक प्रभावशाली थी और उसने अन्य संस्कृतियों को प्रभावित किया था। 
सिकन्दर के आक्रमण, बख्त्री अधिकार और शक, पहृव और कुषाणों के माध्यम से भी 
यूनानी सम्पर्क गन्धार में लम्बे काल तक बना रहा | इसका परिणाम यह हुआ कि गन्धार 
के नगरों--पुष्करावती, तक्षशिला, पुरुषपुर (पेशावर) और आस-पास के प्रदेशों में एक 
ऐसी मूर्तिकला का विकास हुआ जिसको गन्धार शैली कहते हैं। इसके विषय तो भारतीय 
हैं किन्तु इसमें हाथ और कलम यूनानी है। बुद्ध, बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर, मञ्जुश्री 
आदि मूर्तियां यूनानी देवताओं, राजाओं और स्त्रियों के आदर्श पर बनायी गयीं। उनकी 
वेश-भूषा, शृंगार और सजावट भी यूनानी ढंग की है। इसलिये इस कला को कुछ लोग 
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यवन-बौद्ध अथवा भारतीय-यवन भी कहते हैं। महायान के उदय से इस कला को 
प्रोत्साहन मिला। इस समय के पूर्व जातक कथाओं के दृश्य और बौद्ध-धर्म के प्रतीक ही 
पत्थर पर अंकित होते थे, बुद्ध की प्रतिमा अभी नहीं बनी थी। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति 
गन्धार शैली में ही बनी । बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर आदि को मूर्तियाँ ध्यान-मुद्रा, 
धर्म-चक्र-मुद्रा, अभय-मुद्रा, वरद-मुद्रा आदि में बनने लगीं। इसके अतिरिक्त जन- 
साधारण के चित्र भी पत्थर में अंकित पाये जाते थे। भारतीय मूर्तिकला पर यवन प्रभाव 
जो गान्धार शैली में दिखायी पड़ता है वह पश्चिमोत्तर भारत तक ही सीमित रहा। यूनानी 
कला का उद्देश्य प्रकृति का सजीव अनुकरण और बाह्य सौन्दर्य का चित्रण था; भारतीय 
कला का आदर्श प्रतीकवाद और भावनावाद था। इसलिए यद्यपि भारतीय मूर्तिकला ने 
गन्धार शैली से बाहरी आकार-प्रकार के बनाने में सहारा लिया, किन्तु मथुरा और 
वाराणसी पहुँचते-पहुँचते बुद्ध की प्रतिमा पूरी भारतीय हो गयी। बुद्ध यूनानी राजा या 
देवता की प्रतिकृति न होकर शुद्ध भारतीय योगी या ऋषि के रूप में प्रकट हुए।' 

कला की दृष्टि से यह युग स्थापत्य एवं मूर्तिकला के उच्चतम विकास के रूप में 
जाना गया। ये कलावशेष भरहुत, बोधगया, साँची, मथुरा, गांधार के क्षेत्रों से प्राप्त हैं। इस 
युग में स्थापत्य एवं मूर्तिकला में लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग किया गया। 
शुंगकालीन भरहुत का स्तूप, बोधगया प्रस्तर वैदिका, साँची के तीन बड़े स्तूप, दौसा के 
पास वेदिका स्तम्भ स्थापत्य कला के विकास का प्रदर्शन करते हैं। कुषाण कला में मथुरा 
एवं गांधार कला-शैली में बनी बुद्ध की मूर्तियाँ मूर्तिकला के इतिहास की दृष्टि से 
अन्यतम उपलब्धियाँ थीं। लाल रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित मथुरा शैली की मूर्तियाँ 
और गहरे स्लेटी रंग के पत्थर से निर्मित पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त बुद्ध की मूर्तियाँ यदि 
एक ओर बुद्ध के मूर्तिकरण के आरम्भिक साक्ष्य हैं, तो दूसरी ओर यूनानी और भारतीय 
कला के आपसी सामंजस्य के उत्कृष्टतम उदाहरण हैं। 


३. समाज 

सामाजिक दृष्टि से विदेशी जातियों का भारतीय संस्कृति में अंगीकरण, नयी 
व्यवसायिक (श्रेणि) जातियों का जन्म, विदेशी जातियों के साथ वैवाहिक सम्बन्धों से 
उत्पन्न वर्णसंकरता ने हिन्दू समाज में जाति-व्यवस्था को उदार बनाया। मनुस्मृति में 
उल्लिखित जातियों की बहुलता इसका उत्तम साक्ष्य है। 


४. साहित्य 

साहित्य के क्षेत्र में अनेक महत्त्वपूर्ण कृतियों का जन्म इस युग को और महत्त्वपूर्ण 
ठहराता है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृतियों की रचना, रामायण और महाभारत के कई 
अंशों का सृजन, वसुमित्र का महाविभाषा, अश्वघोष के बुद्धचरित एवं सौन्दरानन्द काव्य 


१. देखिये आनन्द कुमारस्वामी : हिस्ट्री ऑफ इन्डियन एण्ड इंडोनेशियन आर्ट ; बेंजामिन रोलैंड 
: दी आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर ऑफ़ इण्डिया 
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२७० प्राचीन भारत 


इस युग की देन हैं। यद्यपि कुषाण एवं शुंगकालीन इतिहास में इसका वर्णन किया जा 
चुका है, किन्तु इस युग की साहित्यिक उपलब्धियाँ इस युग को, संस्कृत को दृष्टि से, 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध करती हैं। तमिल भाषा में लिखा गया संगम साहित्य* यदि संगम युग के 
इतिहास ज्ञान का एकमात्र साक्ष्य है, तो तमिल भाषा की परिपक्वता का द्योतक भी है। 


५९. अन्तर्राष्ट्रीयता fe 

यद्यपि कुषाण स्वयं अर्ध बर्बर और नवसभ्य थे, उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य 
द्वारा अन्तर्राष्ट्रीयता को जन्म दिया। उनका साम्राज्य आधे एशिया और आधे भारत में फैला 
हुआ था जिसका छोर पूर्व में चीनी साम्राज्य और पश्चिम में रोमन साम्राज्य से मिलता था। 
अतः संसार की प्रमुख जीवन-धाराएँ कुषाण-साम्राज्य से होकर बहती थीं। परस्पर सम्पर्क 
और आदान-प्रदान से एक उदार अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि और जीवन का उदय इस सन्दर्भ में 
हुआ। इसकी झलक राजनीति, धर्म, दर्शन, कला और व्यापार--जीवन के विविध क्षेत्रों 
में पायी जाती है। 


६. भारत पर यूनानी प्रभाव की समस्या 

यूनान का भारत के साथ काफी लम्बा सम्पर्क रहा। ३२६ ई० पू० में सिकन्दर ने 
पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया; वह स्वयं उन्नीस महीने इस देश में रहा; इसके 
बाद उसके क्षत्रप भी कुछ समय तक शासन करते रहे। सिकन्दर के पश्चात्‌ सेल्यूकस 
भारत की सीमा तक आया और उसका राजदूत मेगस्थनीज पाटलिपुत्र में ६ वर्षो तक रहा। 
एंटियोकस तृतीय भी भारत की सीमा से टकरा कर लौट गया | बाख्त्री यूनानियों ने लगभग 
डेढ़ सौ वर्षों तक पंजाब और सीमान्त में शासन किया। शकों, पहृवों और कुषाणों के द्वारा 
भी यूनानी सम्पर्क भारत से बना रहा। अब प्रश्‍न यह है कि इस सम्पर्क का भारत पर क्या 
प्रभाव पड़ा ? यूरोप यूनानी सभ्यता का इतना ऋणी है कि बहुत से यूरोपीय विद्वानों को 
यह धारणा बन गयी कि संसार में जो कुछ भी महान्‌ और सुन्दर है, उसकी उत्पत्ति यूनान 
में हुई। इस विचारधारा के कई एक यूरोपीय विद्वानों का मत था कि सिकन्दर के बाद का 
सारा भारतीय इतिहास और जीवन यूनान से प्रभावित है और भारतीय राजनीति, साहित्य, 
धर्म और कला यूनान की देन है, यह मत अज्ञानमूलक और पक्षपातपूर्ण था; भारतीय 
इतिहास के अध्ययन से यह सिद्ध हो जाता है। हाँ, जीवन के कुछ क्षेत्रों में थोड़ा और 

अस्थायी यूनानी प्रभाव पड़ा है। 
सिकन्दर भारत में उन्नीस महीने रहा; परन्तु यह निरन्तर युद्ध में फँसा रहा और 
उसे भी किसी सामाजिक और सांस्कृतिक काम के लिए अवकाश नहीं था। उसने कुछ 
यूनानी नगर और उपनिवेश बसाए थे और क्षत्रप शासन स्थापित किया था; किन्तु उसके 
मरने के कुछ ही समय बाद यूनानी शासन और प्रभाव का नाम और निशान भी चन्द्रगुप्त 
मौर्य द्वारा मिटा दिये गये। ३०५ ई० पू में सेल्यूकस चन्द्रगुस से हारकर लौटा और उसको 

१. देखिए परिशिष्ट 
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लेने के देने पड़ गये । अर्थशास्त्र में जिस राजनीति, समाज और संस्कृति 
पर यूनान का कोई प्रभाव नहीं दिखायी पड़ता। इसके बदले अशोक ने यी ता 
भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रचारको को भेजा। तृतीय एंटियोकस को भी सभागसेन से 
सन्धि करके शीघ्र लौटना पड़ा। इसमें सन्देह नहीं कि बाख्त्री यवनों ने मोत बड़े भाग 
पर आक्रमण किया और पश्चिमोत्तर भारत में लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक शासन भी किया 
परन्तु जहाँ तक भारतीय राजनीति और समाज का सम्बन्ध है, इनके प्रभाव का कोई चि 
नहीं मिलता। Ms. 
अब देखना यह भारतीय भाषा और साहित्य पर उनका 
यूनानी राजाओं के सिक्कों पर यूनानी भाषा में उनके नाम और रपा की पल 
लोगों का अनुमान है कि यूनानियों के अधिकृत प्रदेशों में यूनानी भाषा समझी और बोली 
जाती थी परन्तु यह अनुमान गलत है। सिक्कों के दूसरी तरफ प्राकृत भाषा और खरोष्टी 
लिपि का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि जन-साधारण यूनानी भाषा नहीं समझते थे। हाँ, 
यह सम्भव है कि ऊपर के सरकारी कर्मचारी या कुछ व्यापारी भाषा समझते रहे हों। 
कुषाणों ने यूनानी नकल के सिक्कों पर यूनानी लिपि का प्रयोग किया, परन्तु उनके सभी 
लेख प्राकृत भाषा में हैं, जिससे मालूम होता है कि वे स्वयं भी यूनानी थे। भारतीय 
भाषाओं में दो-चार यूनानी शब्द कठिनाई से मिल सकते हैं। भारतीय साहित्य में यूनानी 
प्रभाव खोजने से भी नहीं मिलता। कुछ पुराने यूनानी लेखकों (प्लूटार्क और एरियन) ने 
लिखा है कि होमर के काव्य भारतीय गाते थे और अपनी भाषा में उसका अनुवाद किया 
था। रामायण और महाभारत तथा होमर के काव्य में कुछ कथानक का सादृश्य देखकर 
वेबर आदि विद्वानों ने भी यह धारणा बना ली थी। परन्तु यह बिलकुल निश्चित है कि 
कुछ स्थलों को छोड़कर रामायण और महाभारत यूनानी आक्रमण के पहले बन चुके थे। 
कथानकों का सादृश्य तो सार्वभौम है; इसमें अनुकरण का अनुमान अनावश्यक है। 
संस्कृत नाटकों में जवनिका (पर्दे) का प्रयोग बहुतों को यूनानी प्रभाव का द्योतक मालूम 
पड़ता है। परन्तु प्रथम तो जवनिका (यवनिका नहीं) शब्द यूनानी है, यह कहना कठिन 
है। दूसरे, जवनिका नाटक का एक बाह्य उपकरण था, नाटक की रचना और अभिनय से 
उसका सम्बन्ध नहीं के बराबर था। 
भारतीय धर्म यवन प्रभाव से बिलकुल अछूता था। हम देख चुके हैं कि किस 
प्रकार स्वयं यूनानियों और उनसे प्रभावित जातियों ने क्रमशः भारतीय धर्मो को ग्रहण 
किया। तक्षशिला के यवन दूत हेलियडोर ने भागवत धर्म ग्रहण किया। शकों ने भारतीय 
भाषा और धर्म को अपनाया। इसी प्रकार कुषाण-राजाओं ने अपना पूरा भारतीयकरण कर 
लिया। इसलिए उनके द्वारा भारतीय धर्म के प्रभावित होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। 
मेगस्थनीज ने लिखा है कि हिमालय में डॉयोनिसस और मथुरा में हरक्लीज नामक यूनानी 
देवता की पूजा होती थी। परन्तु सच बात तो यह है कि इन स्थानों में शिव और बलराम- 
श्रीकृष्ण की पूजा होती थी, जिसको गलती से मेगस्थनीज ने अपने देवताओं से मिला 
दिया है। 
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२७२ प्राचीन भारत 


कला के क्षेत्र में स्थापत्य (भवन-निर्माण-कला) पर यूनानी प्रभाव का कोई 
अवशेष नहीं है। तक्षशिला के एक सूर्यमन्दिर के कुछ स्तम्भ और दीवारें यूनानी ढंग की 
हैं किन्तु उनका अन्यत्र कोई अनुकरण नहीं मिलता । मूर्तिकला में मौर्य-मूर्तिकला यूनानी 
प्रभाव से मुक्त है। केवल गन्धार शैली में यूनानी हाथ और कलम दिखायी पड़ते हैं, 
यद्यपि मूर्तियों और भवनों की सजावट और वेश-भूषा में कुछ समय तक यूनानी प्रभाव 
चला, पर भारतीय शिल्पियों ने शीघ्र इसका त्याग कर दिया। 
इसमें सन्देह नहीं कि मुद्रा-निर्माण में भारतीयों ने यूनानियो का अनुकरण किया। 
यूनानी आक्रमण के पहले भारत में प्रायः आहत (पंचमार्क्ड) सिवकों का प्रयोग होता था 
जिनके आकार और तौल अनियमित होते थे। यूनानियों ने सुन्दर, कलात्मक लेखों और 
चिह्वों से अंकित नियमित ढंग के सिक्के चलाए, जिनका अनुकरण कुषाण, गुप्त और 
दूसरे भारतीय राजवंशों ने किया। ज्योतिषशास्त्र में भी भारतीय यवनों के ऋणी हैं । होडा- 
चक्र, रोमक-सिद्धान्त और पौलिस-सिद्धान्त यूनानी और रोमन प्रभाव के सूचक हैं। परन्तु 
ये प्रभाव पीछे के हैं जब यूनानी सत्ता भारत से बिलकुल उठ गयी थी और यह प्रभाव 
दूसरे अप्रत्यक्ष स्रोतों से छनकर आ रहा था। 
यह पूछा जा सकता है कि जब यूरोप और संसार के कई प्रदेशों पर यूनानी सभ्यता 
की गहरी छाप पड़ी, भारत एक लम्बे सम्पर्क के बाद भी यूनान से क्यों नहीं प्रभावित 
हुआ? इसका उत्तर यह है कि यूनानियों ने भारत के केवल पश्चिमोत्तर कोने को ही स्पर्श 
किया; भारत का हृदय उनके अधिकार-क्षेत्र के बाहर था। दूसरे, यवन प्रायः भारतीयों से 
और आपस में लड़ते रहे। सभ्य प्रभाव डालने का उनको अवसर ही नहीं मिला। भारतीय 
भी उनको ' दुष्ट, लड़ाकू, विजेता' ही समझते थे, संस्कृति और कला के प्रचारक नहीं। 
यूनानी प्रभाव को रोकने का सबसे मौलिक कारण यह था कि भारत में एक अत्यन्त प्राचीन 
प्रौढ और अपनी उन्नत संस्कृति थी। जिस समय यूनानी संस्कृति स्वयं यूनान में मुरझा रही 
थी, भारतीय संस्कृति सजीव और जागरूक थी। उसको दूसरे का मुँह ताकने और उससे 
उधार लेने की आवश्यकता न थी। भारतीय संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था अभी संकीर्ण 
और वर्जनशील नहीं बनी थी; अतः जो यूनानी प्रभाव ग्रहण किये गये वे इस प्रकार भारतीय 
जीवन में मिला लिए गये कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। 


७. आर्थिक उन्नति 


इन सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ आर्थिक उन्नति ने इस युग की अपनी एक 
पहचान स्थापित की। भले ही मौयाँ और गुप्तों जैसे चक्रवर्ती सम्राटों का अभाव रहा हो 
पर यह युग अप्रत्याशित आर्थिक उन्नति का युग रहा। अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार, व्यावसायिक संघ के रूप में श्रेणियों का मजबूत संगठन, कृषि के नए उपकरणों 
का जन्म और कृषि का विकास, मुद्रा प्रणाली का जन्म, नगरीकरण का विकास और नए 
बंदरगाहों का विकास इस युग की आर्थिक प्रगति का खाका खींचते हैं, जिसके कारण 
इस अधकारयुगीन भारत” के मिथक को बड़ी सरलता से नकारा जा सकता है। 
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विभिन्न उद्योगों से सम्बद्ध शिल्पियों के संघों की कार्यप्रणालियों का उल्लेख बौद्ध 
साहित्य में विस्तार से प्राप्त होता है। यातायात के मार्गों का विकास व्यापारिक समृद्धि का 
द्योतक है। राजमागों पर स्थित उज्जयिनी, प्रतिष्ठान, तगर, भगुकच्छ, पुष्कलावती आदि 
प्रमुख व्यापारिक केन्द्र भारत और बेक्ट्रिया के बीच व्यापारिक प्रगति को उन्नत कर रहे 
थे। विदेशियों के यात्रा व्रिवरण (पेरिप्लस, प्लीनी, स्ट्रेबो आदि) और बौद्ध साहित्य के 
साथ-साथ पुरातात्त्विक उत्खनन इस उन्नति के द्योतक हैं। पेरिप्लस तो सिन्धु नदी के 
मुहाने से गंगा के डेल्टा तक बाईस बंदरगाहों की सूचना देता है। टॉलेमी भी चालीस 
बंदरगाहों कौ जानकारी देता है। जिसमें से बारबेरिकम, पत्तल, भृगुकच्छ, शूर्पारक, 
कल्याण, परिपत्तन, वैजयन्ती, कावेरीपत्तनम, अरिकमेडु, घण्टशाल, ताम्रलिप्ति आदि ऐसे 
केन्द्र थे, जिस पर मौर्य युग में श्रीलंका से स्थापित सम्बन्ध इस युग में भी बने रहे, बौद्ध 
धर्म का प्रभाव इन सम्बन्धों की ही देन था। 

व्यापारिक जहाजों का आना-जाना लगा रहता था। इन प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों 
और व्यापारिक आवागमन ने भारत का पश्चिम देशों से तो सम्पर्क बनाए ही रखा साथ 
ही साथ मध्य एशिया, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों (मलय, कम्पोज, चम्पा, 
जावा, सुमात्रा) में भी भारतीय उपनिवेशों की स्थापना के मार्ग प्रशस्त किए। इस 
व्यापारिक और वैचारिक विनिमय के साक्ष्य पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त सामग्रियाँ तो 
हैं ही, साथ ही मुद्रा साक्ष्य और संस्कृत, पाली और संगम साहित्य भी इसका समर्थन 
करते हैं। ऐसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में गुप्त युग को एक सुदृढ़ पृष्ठभूमि प्राप्त हुई, जिस 
पर उसने स्वर्ण युग की अवधारणा को प्रतिष्ठापित किया। 


सन्दर्भ-ग्रन्थ 
हेवेल : दी एरियन रूल इन इण्डिया 
बी० ए० स्मिथ : दी अली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया (चतु० स०) 
डब्ल्यू० डब्ल्यू टार्न : दी ग्रीकूस इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया 
स्टेन कोनो : कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इण्डिकेरम, जिल्द 2, भूमिका 
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अध्याय १८ 


राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान 


( अ) कुषाण-साम्राज्य के पतन पर भारतीय राज्यों का उदय 

बाख्त्री यवन आक्रमण से लेकर कुषाणों के शासन-काल तक उत्तर-भारत के 
काफी बड़े भाग पर विदेशियों का आधिपत्य रहा। जो भाग बचा भी रहा वह विदेशियों से 
त्रस्त और राजनीतिक दृष्टि से बिखरा हुआ था। भारतीय साम्राज्य का केन्द्र उत्तर-भारत से 
हटकर दक्षिण में अन््रों के अधीन जीवित रहा, उसको भी अपने अस्तित्व के लिए इन 
विदेशियों से, विशेषकर शको से और सामान्यतः यवन, शक, पहृव सभी से, बराबर 
संघर्ष करना पड़ा। इस काल में भारतीय संस्कृति भी संकट में थी। यद्यपि विदेशी 
आक्रमणकारियों में से अधिकांश ने भारतीय धर्मो को ग्रहण किया; किन्तु उनके संस्कार, 
आचार, रहन-सहन और जीवन का क्रम भारतीयों से भिन्न था; अतः अभी तक 
सामाजिक और सांस्कृतिक वैषम्य बना हुआ था। अन्त में विदेशी सत्ता भारतीयों के 
प्रतिरोध और उनके सांस्कृतिक प्रभावों के द्वारा शिथिल हो गयी। वासुदेव कुषाण के बाद 
जब कुषाण-साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गयी तब दबे हुए भारतीय राज्यों और जातियों ने 
फिर अपना सिर उठाया और सारे उत्तर-भारत और दक्षिण में भी सजीव और जागरूक 
भारतीय राज्यों की एक श्रृंखला-सी बन गयी। इन्हीं नव-जागृत राज्यों के आधार पर 
गुप्त-साम्राज्य का निर्माण हुआ। इन नये राज्यों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है। 
१. गण-राज्यों का पुनर्जागरण! 

मौर्यवंश के पतन एवं कुषाण साम्राज्य के ठीक बीच में पूर्वी पंजाब और पूर्वोत्तर 
राजस्थान में गण-राज्यों ने पहले विदेशी साम्राज्य पर प्रहार किया। लगभग २०० ईसा पूर्व 
और इसके बाद भी इन स्वतन्त्र गण-राज्यों के बहुत से सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जिनसे 
इनका इतिहास ज्ञात होता है। इनमें से कई गणराज्य छठी शताब्दी ई०पू० में अस्तित्व में 
शे, यद्यपि मौर्यकालीन अशोक के अभिलेख इस विषय में मौन हैं, किन्तु मौर्येतर युग में 
इनका अस्तित्व पुनः दिखाई देता है। इनमें से कई गणराज्य समुद्रगुप्त की दिग्विजय तक 
भी इन प्रदेशों में बने रहे, कुछ स्वतन्त्र और कुछ अर्ध-स्वतन्त्र रूप में कुछ गणराज्यों के 
उल्लेख ऐसे हैं, जो गुप्त काल में तो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, पर कुषाणों के 
आसपास जिनका उल्लेख नहीं प्राप्त होता है प्राप्त विवरणों से यह निष्कर्ष निकाला जा 
` १. देखिये मजूमदार और अल्तेकर सम्पादित, गुप्त-वाकाटक एज 
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सकता है कि कुषाणों के बाद से लेकर गुप्त काल तक गणराज्यों का अस्तित्व बना रहा, 
और हूणों के प्रभाव से जिनका अस्तित्व समाप्त प्राय हो गया। ये स्वतन्त्र गणराज्य थे-- 

यौधेय--लगभग २०० ईसा पूर्व में यौधेय गण ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित की। 
सतलज घाटी का सारा प्रदेश भाबलपुर राज्य तक इन्हीं यौधेयों के नाम पर योहियाबार 
कहलाता था। पाणिनि की अष्टाध्यायी में यौधेय गणों का उल्लेख प्राप्त होता है, एवं इन्हें 
त्रिगर्त एवं आयुधजीवि क्षत्रियों की श्रेणी में रखा है। महाभारत में इन्हें युधिष्ठिर (धर्म) 
का पुत्र कहा गया है। 

यौधेयों के प्राचीनतम सिक्के प्रथम शताब्दि ईसा पूर्व में रोहतक (बहुधान्यक) से 
प्राप्त हुए हैं, जिन पर 'बहुधाणके यौधेयानाम' अंकित है | इनके कुछ चाँदी व ताँबे के 
सिक्के 'ब्रह्मण्यदेव-कुमार' (स्कन्द कार्तिकेय) के नाम से भी चलाए प्राप्त होते हैं। 
दूसरी या तीसरी शताब्दि ईस्वी के इन सिक्कों पर “भागवत: स्वामिनो ब्रह्मण्यदेवस्य 
कुमारस्यः यौधेयानाम'' प्राप्त होता है। तीसरी शताब्दि के यौधेय गण के सिक्के उनकी 
मूल भूमि सतलज-यमुना के बीच के प्रदेश काँगड़ा, देहरादून, दिल्ली, सहारनपुर आदि में 
पाए जाते हैं। इन सिक्कों पर अभिलेख है-'“यौधेय गणस्य जय''। इन ताम्र सिक्कों पर 
कुषाण प्रभाव दृष्टिगत होता है । इनसे प्रतीत होता है, कि इस भू-भाग में कुषाणों की सत्ता 
का विनाश कर यौधेयों ने अपनी सत्ता स्थापित की। कुषाणों में कनिष्क तृतीय (१८०- 
२१० ईस्वी) और वासुदेव द्वितीय (२१०-२४० ईस्वी) के सिक्के सतलज के पूर्व में नहीं 
मिले हैं और यौधेयों के सिक्के काफी मात्रा में मिले हैं। 

जूनागढ़ प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन ने यौधेयों को परास्त किया था। 
विजयगढ़ लेख (तीसरी शताब्दि ईस्वी) में यौधेयगण पुरस्कृत "महाराज महासेनापति' का 
उल्लेख प्राप्त होता है । लुधियाना से यौधेयों की मिट्टी की मुद्रा चौथी शताब्दि ईस्वी को 
प्राप्त हुई है, जिस पर '“यौधेया नाम जय गंग-धरा नाम'' अंकित है | गुप्त लेख (प्रयाग 
प्रशस्ति) में यौधेय गण का उल्लेख प्राप्त होता है, जो समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए थे। 

कुछ सिक्के, जिन्हें द्रम्म (ग्रीक 74०१०) कहा गया है, कुणिन्द सिक्कों को 
भाँति हैं, जिन पर छः सिर वाले स्कन्द का चित्रण है। 

.- कुणिन्द--सतलज और व्यास की ऊपरी घाटियों में इन्होंने अपने राज्य की 
स्थापना की। कुणिन्द यौधेयों के पड़ोसी, समकालीन और सहायक थे। इनके सिक्के 
काँगड़ा और लुधियाना जिलों से प्राप्त हुए हैं, जो प्रथम सदी ईसा पूर्व के हैं और इन पर 
ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में लेख अंकित हैं। कुणिन्द राजा अमोघ भूति का उल्लेख 
इनके इण्डोग्रीक प्रकार के सिक्कों में प्राप्त होते हैं। कुछ कुणिन्द सिक्के कुषाण सिक्कों 
के अनुकरण में बनाए गए प्राप्त होते हैं, जिन पर भागवत: छत्रेशवर-महात्मनः '' अंकित 
है, जो सम्भवतः कुणिन्द नगरी अहिच्छत्र अथवा छत्रावती से सम्बन्धित हैं । प्रथम शताब्दि 
ईसा पूर्व के बाद में कुणिन्दों के सिक्के प्राप्त नहीं होते हैं, जिससे यह परिणाम निकाला 
जाता है कि कुणिन्दों की स्वतन्त्रता शको द्वारा समाप्त कर दी गई। किन्तु कुछ सिक्के 
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दूसरी शताब्दि ईस्वी के अन्तिम भाग में भी प्राप्त हुए हैं, जिससे ऐसा लगता है, कि 
कुषाण साम्राज्य के नष्ट होने के अनन्तर एक बार फिर कुणिन्द स्वतंत्र हि हो गए थे। 
आर्जुनायन--आर्जुनायन ने भी कुषाण साम्राज्य को नष्ट करने मे भाग लिया और 
अपनी स्वतन्त्रता घोषित की। इनका राज्य यौधेयों के दक्षिण-पश्चिम में था। यौधेय और 
आर्युनायन अपने को पाण्डवों-युधिष्ठिर और अर्जुन की सन्तान मानते थे और इनमें 
परस्पर काफी सहयोग था। इनके सिक्के दूसरी और पहली सदी ईसा पूर्व के हैं, और उन 
पर ब्राह्मी में लेख ' आर्जुनायनानाम जय: ' अंकित है। पाणिनि ने भी इसका उल्लेख किया 
है। सम्भवतः शकों के आक्रमण के कारण इनकी स्वतन्त्र सत्ता समाप्त हो गई। किन्तु 
कुषाणों के पतन के बाद इन्हें पुनः उठने का अवसर मिल गया। गुप्त लेखों में भी 
आर्जुनायन गण के परास्त होने का उल्लेख है। छठी शताब्दि में वराहमिहिर ने उत्तर- 
पश्चिमी भारत की महत्त्वपूर्ण जातियों में आर्जुनायनों का उल्लेख किया है। 
मद्र--मद्र गण ने भी रावी-चेनाव दोआब में अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर ली थी। 
सिकन्दर के समय मद्र सम्भवतः पौरव राजा के अधीन थे, इनको राजधानी सम्भवतः 
स्यालकोट थी। समुद्रगुप्त के समय भी इनका अस्तित्व था, किन्तु सिक्के न प्राप्त होने के 
कारण इनका विशेष इतिहास नहीं ज्ञात होता है। 
शिवि--इस गणराज्य के भी अनेक सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जो दूसरी सदी ईसा 
पूर्व के हैं । ये सिक्के चित्तौड़ और नगरी से प्राप्त हुए हैं। माध्यमिका इनको राजधानी थी, 
यहाँ से भी इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर 'मझिमकाय शिवि जनपदस' अंकित है, 
इनकी लिपि लगभग प्रथम शताब्दि ईसा पूर्व के आसपास को है। 
शिवि सम्भवतः ऋग्वेद में वर्णित शिवस हैं, जिनकी राजधानी शिविपुर 
(आधुनिक) शोरकोट थी। जातक कथाओं और पतंजलि के महाभाष्य में इसका उल्लेख 
आया है और सिकन्दर को जिन गणराज्यों के साथ युद्ध करना पड़ा था, शिवि भी उनमें 
से एक थे। सिकन्दर के समय में यह झेलम और चेनाब नदियों के संगम के समीपवर्ती 
प्रदेश में थे। बाद में यह मौर्यों की अधीनता में आ गए और यवनों के आक्रमण के पुन: 
प्रारम्भ होने पर इसने राजपूताना में अपना स्थान बना लिया। 
औदुम्बर--औदुम्बर गणराज्य रावी और व्यास नदियों के मध्य था। प्राचीन शाल्व 
जाति के ६ अंगों (तिलखलस, मद्रकारस, युगन्धरस, भूलिनास, शरदन्दस, औदुम्बरस) में 
से औदुम्बर एक माने गए। प्रारम्भिक औदुम्बर-सिक्के (ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि एवं 
प्राकृत भाषा) ह महादेव के नाम से निकाले गए थे, जिन पर ' भागवतो महादेवस्य ' 
राजराजस्य' अंकित आरम्भिक औदुम्बर राजाओं धाराघोष, शिवदास, रुद्रदास के सिक्कों 
पर भी महादेव का अंकन हे | कुछ चौकोर ताँबे के सिक्कों पर शैव मन्दिर भी अंकित है। 
औदुम्बरों की वेमकी शाखा के राजा रुद्रवर्मन के भी कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन 
सिक्कों का समय प्रथम शताब्दि ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दि ईस्वी तक ज्ञात होता 
है। मुद्रासाक्ष्य से कुछ औदुम्बर राजाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे अजिमित्र, 
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महीमित्र, भूमिमित्र, महाभूतिमित्र आदि। कुषाणों के उपरान्त औदुम्बरों के सिक्के नहीं 
प्राप्त हैं, सम्भवत: यह मद्र गण के साथ मिल गए थे। 
मालव--मालव शब्द को उत्पत्ति सम्भवतः द्रविड़ 'मलाय' (पर्वत) शब्द से हुई। 
महाभारत में इन्हें आयुध जीविन्‌' कहा गया है | 
सिकन्दर को पंजाब में जिन गणराज्यों के साथ युद्ध करना पड़ा था, मालव (रावी 
व चेनाब के बीच) उसमें प्रमुख थे। मौर्य साम्राज्य के पतन पर इन्होंने भी अपनी 
स्वतन्त्रता घोषित कर ली । कालान्तर में राजपूताना में अपना स्थान बना लिया । विद्वानों के 
अनुसार राजपूताना में अपनी स्थापना के परिणामस्वरूप इन्होंने ५८ ईसा पूर्व में मालव 
संवत्‌ अथवा विक्रम संवत्‌ चलाया। कुमारगुप्त के मंदसौर प्रस्तर लेख भी मालव गणों के 
द्वारा मालव संवत्‌ चलाए जाने का उल्लेख मिलता है। 
कुछ विद्वानों' के अनुसार ५८ ईसा पूर्व में वोनोनीज द्वारा चलाए गए द्रान्जियाना 
संवत्‌ को मालव गण ने पंजाब में स्वीकारा और फिर इसे राजपूताना ले आए। इसे 
कालान्तर में कृत संवत्‌ भी कहा गया (मालव प्रमुख कृत्‌ के नाम पर, जिसने मालव गण 
को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराया) । कृत्‌ संवत्‌ का उल्लेख भरतपुर, उदयपुर राज्य के 
तीसरे एवं चौथी शताब्दी के लेखों में भी प्राप्त होता है। 
राजपूताना में मालव गण को राजधानी मालव नगरी थी, जिसे वर्तमान समय का 
कर्कोट नगर माना जाता है । राजपूताना में प्रवास के कारण मालव गण अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
को कायम रखने में समर्थ रहा, और कुषाणों को शक्ति क्षीण होने पर इसने अपनी शक्ति 
वापस एकत्र कर ली। शकों के आपसी संघर्ष से लाभ उठाते हुए मालवों ने स्वतन्त्रता 
घोषित कर ली। नान्दसा यूप अभिलेख से .ज्ञात होता है, कि २२५ -ईस्वी के लगभग 
श्रीसोम नामक व्यक्ति ने विद्रोह का झण्डा उठाया था, तथा स्वतन्त्रता मिलने के उपलक्ष्य 
में एकषष्टि यज्ञ किया। इस प्रकार समुद्रगुप्त के समय तक यह स्वतन्त्र गणराज्य बना 
रहा। ईसा की तीसरी, चौथी शताब्दी में उन्होंने. अनेक सिक्के चलाए, जिन पर 'मालवानां 
जय: ' और “मालव गणराज्यस्य जयः' लिखा हुआ है । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर भूपंयन, 
«मजुप:, मपोजय, मपय, मगजस, मगोजव, यम, पच्छ, जमष्य, जामक आदि अंकित है, 
जो सम्भवत: गण प्रमुखों के नाम से चलाए गए होंगे। 
राजन्य--इस गण के सिक्के पंजाब के होशियारपुर जिले से मिले हैं, जिन पर 
'राजज जनपदस' लेख अंकित है। यह सिक्के भी दूसरी और पहली सदी ईस्वी पूर्व 
के हैं। 
त्रिगर्त--पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख है। इसका भी एक सिक्का 
उपलब्ध है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में ' त्रकतजनपदास' लेख है। यह सिक्का दूसरी 
शताब्दी ई०पू० का है। इनकी स्थिति रावी और सतलज के बीच थी। 


१. डी०सी० सरकार, द एज ऑफ इम्पीरियल यूनिट, पृ० १२५, १६३ 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 





rey 7 


२७८ प्राचीन भारत ` 


आग्रेय--यौधेयों के समीप ही कहीं आग्रेय स्थित थे, जिनकी राजधानी का नाम 
अग्रोदक था। इसके अवशेष हिसार जिले के अगरोहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। 
आग्नेय गण के अनेक सिक्के मिलते है, जिनका काल दूसरी और पहली सदी ई० पू. है | 
महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है, और सिकन्दर के समय में भी इसकी सत्ता थी। 
मौर्यो की शक्ति समाप्त होने पर इन्होंने अपनी स्वतन्त्रता पुनः घोषित कर ली थी। 
आभीर--आभीर सम्भवतः विदेशी जाति के थे। यूनानी लेखकों ने इन्हें शूद्र कहा 
है। आभीरों की एक शाखा पंजाब व दूसरी मध्य भारत में राज्य करती थी। सम्भवत: 
हिरात और कन्दहार के मध्य में स्थित अबिखन प्रदेश इनका मूल निवास था। शकों के 
समान इन्होंने भी भारत में प्रवेश कर पश्चिम भारत में अपना स्थान बना लिया। रुद्रभूति 
नामक एक आभीर सेनापति ने शकराज रुद्रसिंह को थोड़े समय के लिए अपना क्षत्रप बना 
लिया था। आभीरों का गणराज्य झाँसी तथा भिलसा के मध्य स्थित था, जिसे अहिरबाड़ा 
भी कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में भी आभीरों का उल्लेख है। 
लिच्छवी--नेपाल की तराई में स्थित इस गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। 
चन्द्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह कर गुप्तों की राजनीतिक 
स्थिति सुदृढ़ की । 
इनके अतिरिक्त भी गुप्तों के समय सनकानिक (भिलसा के पास), काक, खर्परिक 
(दमोह के आसपास), प्रार्जुन (मध्यभारत भिलसा व सागर) के उल्लेख मिलते 
हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रार्जुनों का उल्लेख है। काकों का उल्लेख महाभारत में 
मिलता है। 
उत्तमभद्र-उत्तमभद्र सम्भवतः मालवों के पड़ोसी गण थे, जिनका स्थान पुष्कर 
के आसपास था | शक राजा ऋषभदत्त (११९-१२३ ईस्वी) के द्वारा सहायता प्राप्त होने 
का भी उल्लेख प्राप्त होता है। 
उद्देहिक--बृहत्‌-संहिता में मध्यदेश में इनके रहने का उल्लेख प्राप्त होता है! 
अल्बेरूनी ने कन्नौज के दक्षिणी-पूर्व बजाना नामक स्थान पर इनका निवासस्थान बताया 
है। सम्भवतः भरतपुर के पास बयाना नामक स्थान से इसका समीकरण किया जा सकता 
है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में “उदेहकि' एवं 'उदेहकि सुयमितस' अंकित सिक्के भी 
प्राप्त होते हैं । 
कुलूत-मुद्राराक्षस एवं वृहत्संहिता में काँगड़ा के कुल्लू घारी में रहने वाली 
जाति को कुलूत कहा गया है। तृतीय शताब्दी ईस्वी में कुलूत राजा वीरसस्य के सिक्के 
भी प्राप्त हुए हैं। गुप्तों के समय अधीनस्थ राज्यों में कुलूतों का भी उल्लेख प्राप्त होता 
है। ह्ेनसांग ने भी ७वीं शताब्दी ईस्वी में कुलूत देश का वर्णन किया है। 
अश्वक--महाभारत, पद्मपुराण और वृहत्संहिता में अश्वक का उल्लेख उत्तर- 
पश्चिमी भाग के एक जन अथवा जनपद के रूप में हुआ है। यवन इतिहासकारों द्वारा 
उल्लिखित अस्संकिनोइ (4५७८९१०) से इसका समीकरण किया जा सकता है। 
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भौगोलिक रूप से यह स्वात के कोठे में स्थित प्रतीत होता है । यहाँ से प्राप्त सिक्के 
(ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित) के लेख की लिपि के अध्ययन से इनका समय ई०पू० 
तीसरी शताब्दी का अंत अथवा दूसरी शताब्दी का आरम्भ आँका जाता है। सम्भवत: 
बाख्त्री यवन के भारत-प्रवेश से पूर्व यहाँ इनका अस्तित्व था, जो उनके आक्रमण के 
परिणामस्वरूप नष्ट हो गया। 

काड--सिक्को को प्राप्ति-स्थल के आधार पर काड के, पंजाब से लगे पर्वतीय 
प्रदेश में होने का अनुमान होता है। सिक्कों की बनावट के आधार पर इसके पौर जनपद 
होने की सम्भावना प्रतीत होती है। 

पुरु पुरु जन का उल्लेख वैदिक साहित्य में भी हुआ है। वहाँ उन्हें प्रतीच्य 
दिशा (पश्चिम) का निवासी कहा गया है। पुरु जन का उल्लेख अनु यदु, तुर्वसु के साथ 
इन्द्र और अग्नि से सम्बन्धित ऋचाओं में भी हुआ है | यवन इतिहासकारों ने सिकन्दर के 
आक्रमण का विरोध करने वाले पुरु नरेश (पोरस) का उल्लेख किया। बृहत्‌ संहिता में 
उन्हें यौधेय और आर्जुनायन के साथ उत्तर भारत का और कश्मीर और कुलूत के साथ 
उत्तर-पूर्व का निवासी बताया गया है | इस प्रकार पुरु जनपद हिमालय में ही कहीं रहा 
होगा। पुरु जनपद के सिक्कों की समुचित पहचान भी की जा चुकी है, और यह भी 
आर्जुनायन, यौधेय आदि के समीपवर्ती प्रतीत होते हैं। 

वेमिकी--महाभारत में औदुम्बर, त्रिगर्त आदि के साथ वैयमक का उल्लेख प्राप्त 
होता है। भटोत्पल ने बृहत्संहिता पर टीका करते हुए, वेमिकी जन को उत्तर-पश्चिमी 
खण्ड में कश्मीर, दरद आदि के साथ रखा है । वेमिकी जन के ताँबे और चाँदी के सिक्के 
हरियाणा के निकटवर्ती स्थान पर मिले हैं। अंकन और लेख के कारण विद्वान्‌ (पी०एल० 
गुप्ता, भारत के पूर्व कालिक सिक्के, पृ० १५१) इन्हें देवशासित जनपद मानते हैं। जो 
सम्भवतः औदुम्बर, कुणिन्द और यौधेयों के समकालीन थे। 

वृष्णि--प्राचीन साहित्य में वृष्णियों का उल्लेख ब्रजभूमि से बताया गया है। 
महाभारत के अनुसार राजगृह नरेश जरासंध के आक्रमणों से आक्रान्त वृष्णि जन द्वारिका 
जा बसे थे। वहाँ रहते हुए व्यसनों में रत वृष्णि परस्पर संघर्ष में ही समाप्त हो गए, जो 
बचे, अर्जुन ने उन्हें लाकर बहुधान्यक प्रदेश (हरियाणा) के निकट पंजाब में बसाया। 
यही कारण है, पाणिनि ने उनका उल्लेख 'अन्धक-वृष्णि' युग्म के रूप में किया है। 
उनका उल्लेख कौटिल्य में भी प्राप्त होता है। क्षत्रप रजुबुल के पुत्र के मोरा (मथुरा) कूप 
अभिलेख में भी वृष्णियों का उल्लेख है। ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित वृष्णि गण को 
सिक्के के लेख पर भी 'गण' लिखा प्राप्त होता है। | 

वर्ष--कालसी (जिला-देहरादून) के निकट जगतराम से प्राप्त एक अभिलेख 
में किसी वर्ष गण के शीलवर्मा द्वारा चार अश्वमेध कराए जाने का उल्लेख प्राप्त होता 
है। सम्भवतः हिमालय की तलहटी में कुणिन्द और यौधेयों को तरह कोई गणराज्य 
रहा होगा। 
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२८० प्राचीन भारत 


क्षुद्रक--क्षु्रक का उल्लेख पाणिनि के गणपाठ में हुआ है। यवन इतिहासकारों ने 
सम्भवतः इन्हीं का उल्लेख 0*४47०।० अथवा 58078८४९ के रूप में किया है। 
मेगस्थनीज़ के अनुसार छठी शताब्दी ई०पू० में पारसिकों ने भारत से हद्रिकस (क्षुद्रक) 
लोगों को अपनी सेना में रखा था। सिकन्दर के समय यह लोग मालव (॥४०॥0०)) के 
उत्तर पूर्व झेलम और चेनाब के संगम के निचले भाग में रहते थे, धीरे-धीरे यह लोग भी 
बाद में राजस्थान की ओर खिसक गए। नोहर (सरदार शहर) से इनके दो सिक्के मिले 
हैं। मौर्य सम्राज्य के पतन के बाद गणराज्य अथवा जनपदों के अतिरिक्त अन्य स्थानिक 
शासन संस्थाओं की भी जानकारी मिलती है। 
इस काल में दूसरी स्वायत्त शासनिक इकाइयों के साक्ष्य भी मुद्राशास्त्र से प्राप्त 
होते हैं। प्राचीन साहित्य में भी ऐसे स्थानीय शासन इकाइयों का उल्लेख हुआ है। 
सम्भवत: जिन स्थानों ने व्यवसायिक अथवा अन्य कारणों से सामान्य उपनिवेशों से 
उठकर नागरिक रूप धारण कर लिया, वहाँ की शासन-व्यवस्था अन्य गणराज्यों से कुछ 
भिन्न रही, यह एक जाति या समूह-मात्र का प्रतिनिधित्व न कर विभिन्न समूहों के लोगों 
का प्रतिनिधित्व करते थे। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में 
हिख्याश्रम, कपिशा और पुष्कलावती, युमना-गंगा और नर्मदा के काठे में स्थित 
वाराणसी, कौशाम्बी, शुक्तिमति, एरण, विदिशा, महिष्मति, त्रिपुरी, उज्जयिनी, कुरधर, 
गोदावरी के काठे में स्थित तगर। इन के सिक्के ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य से पूर्व 
के नहीं प्रतीत होते हैं। सिक्के मौलिक हैं और विदेशी प्रभाव से मुक्त हैं, जो इन 
संस्थाओं के इतिहास की परम्परा पर विशद प्रकाश डालते हैं। 
इनके अतिरिक्त भी कुछ सिक्के इस काल के कुछ अन्य नगरीय स्वायत्त संस्थाओं 
को भी जानकारी देते हैं, जो खास प्रसिद्ध नहीं रहे होंगे, जैसे कि--उपगोदस अथवा 
उपतिक्या (मथुरा से प्राप्त सिक्के से ज्ञात), उद्देहिक और सुदवाप (रेढ़, जयपुर के पास) 
से प्राप्त सिक्कों से ज्ञात), वत्सघोष (रेढ़ से प्राप्त सिक्कों से ज्ञात), वारणा (बुलंदशहर 
से प्राप्त सिक्कों से ज्ञात), माडविक (नंदूर सिहोर-मध्यप्रदेश से प्राप्त सिक्कों से ज्ञात), 
अजुधे और हथिपरस (अयोध्या और हस्तिनापुर से प्राप्त सिक्कों से ज्ञात) । 
इसके अतिरिक्त कुछ सिक्के इस काल की एक अन्य स्वायत्त संस्था का उल्लेख 
करते हैं, जिसे कुछ विद्वान्‌ व्यापारिक संघ मानते हैं, और कुछ नगर राज्य के रूप में ही 
देखते हैं, वह संस्था है-“निगम'। यह निगम थे, तक्षशिला और कौशाम्बी | 
मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद से गुप्त साम्राज्य के उदय के बीच विद्वान्‌ इसे 
राजनेतिक अस्थिरता का काल और अंधकारयुगीन भारत मानते हैं। शुंग, कण्व, सातवाहन 
जैसे महत्त्वपूर्ण राज्यवंशों के साथ-साथ इन गणराज्यों, जनपदों और नगरराज्यों ने इस युग 
को अभूतपूर्व आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के मार्ग पर चलाया, इसलिए. 
यह प्रश्‍न रह जाता है कि इस युग को अंधकारकालीन युग कैसे माना जाए। 


१. पी०एल गुप्ता, भारत के पूर्वकालिक सिक्के; पृ० १७२ 
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जहाँ तक गुप्तोत्तर काल में “गणराज्यों के पतन' का प्रश्न है, ह्‌णों 
शक्तिशाली समकालीन राजनैतिक शक्तियों द्वारा इनका पराभव ऐकिवात 
था । गणतंत्रात्मक प्रशासन को क्रमशः परिवर्तित प्रकृति ने भी इस पराभव में योगदान दिया 
होगा। गणतंत्र प्रमुख का राजा की तरह व्यवहार करना, पद का आनुवंशिक होता जाना आदि 
प्रवृत्तियाँ जनतंत्रात्मक परिधि से दूर होने लगीं और इनका अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा | 
२. नागवंश : भारशिव' 

मथुरा और गंगा से पूर्व संयुक्त-प्रान्त और पश्चिमी बिहार, बुन्देलखण्ड और 
बघेलखण्ड में जिन लोगों ने कुषाण-साम्राज्य को हटाकर अपनी शक्ति जमायी चे थे 
प्राचीन नागवंश के लोग। पुराणों के अनुसार इनके मुख्य केन्द्र थे-विदिशा, पद्मावती 
(मथुरा से १२५ मील दक्षिण ग्वालियर राज्य में पदमपवाया), मधुरा और कान्तिपुरी 
(मिर्जापुर जिले में कान्तित) । गण-राज्यों की तरह नागों ने भी शिथिलकाय कुषाण- 
साम्राज्य के टुकड़े अपने अधिकार में किये। प्रसिद्ध नाग राजा वीरसेन ने विदेशियों के 
प्रसिद्ध गढ़ मथुरा में भारतीय आधिपत्य की पुनः स्थापना की । बघेलखण्ड के नागों ने- 
जिनकी उपाधि ' भारशिव' (कन्धे पर शिवलिंग वहन करनेवाला) थी--कान्तिपुरी से 
आगे बढ़कर कुषाण-साम्राज्य के पूर्वी भाग पर अपना आधिपत्य जमाया। एक वाकाटक 
उत्कीर्ण लेख से मालूम होता है कि भारशिवों ने (पूर्वी) गंगा-घाटी को जीतकर दस 
अश्वमेध यज्ञ किये। यद्यपि भारशिवों ने कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बनाया। किन्तु 
पुनरुत्थान-मूलक राजनीति के प्रभाव से अपनी विजयों के उपलक्ष्य में उन्होंने एक नहीं, 
दस अश्वमेध यज्ञ किये।` काशीप्रसाद के मत से दस अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान काशी में 
दशाश्वमेध घाट पर हुआ था। 

नागवंशों के अतिरिक्त कोटा-राज्य के आस-पास मौखरी, कौशाम्बी में मघ और 
पाटलिपुत्र में कोटकुल के स्थानीय राज्य थे। अवन्ति और सुराष्ट्र में शक-क्षत्रप अभी बचे 
थे किन्तु वे बिलकुल निष्प्रभ और शक्तिहीन थे। 


३. मध्यप्रदेश और दक्षिणापथ में नये राज्य* 

२५० ई० के लगभग विन्ध्य के उत्तर (बुन्देलखण्ड) में विन्ध्य-शक्ति ने एक राज्य 
की स्थापना की जो थोड़े ही दिनों में विन्ध्य के दोनों तरफ फैल गया और विशाल 
वाकाटक-राज्य के रूप में विकसित हुआ। वास्तव में वह राज्य अन्भ्र-सातवाहन साम्राज्य 
का उत्तराधिकारी था। महाकोसल और मेकल में भी एक नये राज्य की स्थापना हुई, 
जिसका राजा महेन्द्र समुद्रगुप्त का समकालीन था। गोदावरी और महानदी के बीच 


१. देखिये काशीप्रसाद जायसवाल; हिस्ट्री ऑफ इण्डिया। काशीप्रसाद जायसवाल : जे० बी० 
ओ० आर० एस० मार्च-जून १९३३, पृ० ३ अ 

२. अंसभारसंनिवेशित शिवपरितुष्टशासनानां पराक्रमाधिगत-भागीरथ्यमलजल मूर्द्धा 
भारशिवानम्‌। कापर्स इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, पृ० २२७ 

३. देखिये डी० सी० सरकार, सक्सेसर्स ऑफ दी सातवाहनूस 
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के प्रदेश में कई छोटे-छोटे राज्य उठ खड़े हुए। गोदावरी और कृष्णा के मध्य आन्ध्र- 
प्रदेश में इक्ष्वाकु-वंश का राज्य था। कृष्णा के दक्षिण में पल्लव, पाण्ड्य, चोल आदि 
सुदूर दक्षिण के राज्य थे। 


४. वाकाटक राज्य 
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है इस वंश का संस्थापक विन्ध्य-शक्ति था। 
बुन्देलखण्ड में वाकाट (वागाड) इनका मूल स्थान था । इसलिये इस वंश वाले वाकाटक 
कहलाये। विन्ध्य-शक्ति को द्विज कहा गया है । इससे ज्ञात होता है कि यह वंश ब्राह्मण 
वर्ण का था। नागभारशिवों के पड़ोस में ही पहले वाकाटक शक्ति का विकास हुआ। 
विन्ध्यशक्ति का पुत्र प्रवनीर अथवा प्रवरसेन बड़ा वीर और विजेता हुआ। उसने मध्यप्रदेश 
के क्षेत्रों, बरार, उत्तरी महाराष्ट्र, पूर्वी मालवा, पश्चिमी उड़ीसा, पश्चिमोत्तर आन्ध्र पर विजय 
प्राप्त की उसने सम्राट्‌ की उपाधि धारण की और अश्वमेध, वाजपेय, बृहस्पति-सव आदि 
यज्ञों का अनुष्ठान किया। उसके पुत्र गौतमीपुत्र का विवाह भारशिव राजा भवनाग को पुत्री 
से हुआ। भवनाग को कोई पुत्र नहीं था। अत: उसके मरने पर भारशिव राज वाकाटक राज्य 
में मिल गया। प्रवरसेन के सामने ही गौतमीपुत्र का देहान्त हो गया। इसलिये उसका पौत्र 
प्रथम रुद्रसेन उसका उत्तराधिकारी हुआ। समुद्रगुप्त के दिग्विजय के समय द्वितीय आर्यावर्त 
के युद्ध के समय उसके विरोधी राज-संघ का रुद्रसेन (रुद्रदेव) नेता था। गुप्त-साम्राज्य 
के विस्तार से वाकाटकों ने अपना केन्द्र विदर्भ को बनाया। रुद्रसेन का पुत्र पृथ्वीसेन और 
उसका पुत्र द्वितीय रुद्रसेन हुआ। वाकाटक वंश अब भी बलशाली था। द्वितीय चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह उसके साथ किया। परवर्ती राजाओं 
में हरिषेण प्रसिद्ध हुआ। गुप्त-साम्राज्य के हास के समय उसने एक बड़े राज्य का निर्माण 
किया। कलचुरिंयों के उदय से इस वंश का अन्त छठवीं शती में हुआ। वाकाटकों का 
इतिहास वायुपुराण, पृथ्वीशेण का नचने तलाई और गंज अभि०, प्रवरसेन द्वितीय का चम्मक 
` अभि, बेलोरा, सिवानी आदि ताम्रपत्र, पृथ्वीशेण का बालाघाट अभि० हरिषेण का अजंता 
से प्राप्त लेख आदि से प्राप्त होता है। 
ऊपर के प्राय: सभी राज्यों ने विदेशी सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक जागरण में भाग 
लिया । गुप्त-सम्राटों ने अपनी दिग्विजय की नीति से आर्यावर्त (उत्तर भारत) के सभी 
राज्यों को अपने गृह-राज्य में समेट लिया और दक्षिणापथ के राज्यों पर भी आधिपत्य 
स्थापित कर प्रायः सम्पूर्ण भारत को एक साम्राज्य के अन्तर्गत ग्रथित किया । 


(आ) गुप्त-साम्राज्य 
१. इतिहास के मुख्य साक्ष्य 
गुप्त साम्राज्य के इतिहास के अध्ययन के मुख्य साक्ष्य हैं-- 


(१) साहित्यिक साक्ष्क-(१) पुराण-वायु, विष्णु आदि (२) स्मृतियाँ-- 
बृहस्पति, व्यास और हारीत आदि। “i 
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(२) नाटक--विज्जाका का कौमुदि महोत्सव, विशाखदत्त का देवी कप 
ुहापक्षस/एर् चादय-दर; तका का मृच्छकटिकम्‌, कालिदास के काव्य-ऋतुसंहार 
मेघदूत, रघुवंश, कुमारसम्भव एवं नाटक-मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय ह 

ु | 


(३) बौद्ध महायान इतिवृत--आर्यमंजुश्रीमूलकल्प 

(४) वंश साहित्य--बाण का हर्षचरित, कालिदास का रघुवंश 

(५) कथासरित्सागर, बृहत्कथा मंजरी, वात्सायन का कामसूत्र 

(२) फाह्यान, ह्वेनसांग एवं इत्सिंग के यात्रा-विवरण 

(३) आभिलेखिक साक्ष्य-समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, चन्द्र का मेहरोली लौह 
स्तम्भ लेख, स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ लेख, आदि। 

(४) मुद्राशास्त्रीय साक्ष्य-गुप्त शासकों के स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं। 

(५) स्मारक--गुप्तकालीन मंदिर (उदयगिरी, तिंगवा, भूमरा, देवगढ़); 
मूर्तिस्थापत्य (सारनाथ से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा, मथुरा से प्राप्त जैन प्रतिमा); अजन्ता और 
बाघ की गुफाओं में अंकित चित्र; 


२. गुप्तों का वंश-परिचय 

गुप्त सम्राटों ने अपने लेखों में अपने वंश, वर्ण अथवा जाति के विषय में जानकारी 
नहीं दी है, इसलिए उनका वंश परिचय अंधकारमय है। इस सम्बन्ध में विद्वानों के 
अलग-अलग मत हैं। 

(क) काशीप्रसाद जायसवाल* का मत है, कि गुप्त जाट थे। उनका यह मत 
कौमुदि महोत्सव में वर्णित कथा पर आधारित है। इस ग्रन्थ में लिच्छवियों को म्लेच्छ 
कहा गया और चण्डसेन (चन्द्रगुप्त) को कारस्कर (निम्नजातीय) माना गया। डॉ० 
जायसवाल ने दूसरा साक्ष्य चन्द्रगोमिन के व्याकरण का प्रस्तुत किया, जहां गुप्तों को जर्ट 
(जाट) माना गया, जो बाद में सुसंस्कृत होकर क्षत्रिय हो गए। 

खंडन--कौमुदि महोत्सव की ऐतिहासिकता संदिग्ध होने के कारण यह मत भी 
संदिग्ध है। 

( ख ) एलन? गुप्तों को वैश्य मानते हैं। गुप्त नामांत को वैश्य मानते हुए गुप्त वंश 
को वैश्य बताने का प्रयास करते हैं। गुप्त युग में वर्णो द्वारा व्यवसायों के चयन में 
शिथिलता आने से वैश्यों ने क्षत्रियों के कार्य अपना लिए स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण की 
उपाधि शर्मा, क्षत्रीय की वर्मा, वैश्य की गुप्त और शूद्र को दास होनी चाहिए 

शर्मा देवश्च विप्रस्य वर्मा त्राता च भूभुजः | 
भूतिर्गुप्तश्च वैश्यस्य दासः शूद्रस्य कारयेत्‌ ॥ मनुस्मृति गा, ३१-३२ 
विष्णुपुराण में भी गुप्त नामांत वैश्यों से सम्बद्ध है। 


Mo eG 2 0. 
१. काशीप्रसाद जायसवाल, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया A कि 
२. केटेलॉग ऑफ द क्वायंस ऑफ गुप्ता डायनेस्टीज एण्ड ऑफ , किंग ऑफ गोर 
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सत्यकेतु विद्यालंकार? ने गुप्तों के गोत्र 'धारण' को वैश्यों का गोत्र बताया है, जो 
आज भी अग्रवाल समुदाय में प्रचलित है। मंजुश्री मूलकल्प में गुप्तों को कहीं क्षत्रिय, तो 
कहीं वैश्य भी कहा गया है। 

खंडन--इस मत के खंडन में दो तर्क हैं, पहला गुप्त उपाधि नहीं, नामांत है, 
प्राय: सभी नामों के अंत में आने के कारण इसे सुविधा के लिए गुप्तवंश कहा जाने लगा | 
दूसरा व्यवहार में गुप्त ब्राह्मणों के लिए भी प्रयुक्त हुआ, जैसे विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त । साथ 
ही बहुत से ऐसे भी उदाहरण हैं, जहाँ उपाधियाँ उचित प्रकार से काम नहीं आतीं, जैसे 
ब्राह्मणों के नाम ब्रह्मपुत्र, देवभूमि भवभूति आदि प्राप्त होना। 

(ग) रमेशचन्द्र मजूमदार', गौरीशंकर ओझा', वासुदेव उपाध्याय, आदि कुछ 
विद्वान गुप्तों को क्षत्रीय मानते हैं। पंचोभ ताम्रपत्र और शिव गुप्त की सीरपुर प्रशस्ति* में 
गुप्तों को क्षत्रिय बताया गया है। लिच्छिवियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध भी उन्हें क्षत्रिय 
बताते हैं। साथ ही नंगी कामन्दक नामक जावा से प्राप्त ग्रन्थ में, समुद्रगुप्त के वंशज 
ऐश्वर्यपाल को सूर्यवंशीय क्षत्रिय बताया गया है। धारवाड के गुट्टल राजा, जो स्वयं को 
क्षत्रिय बताते हैं, अपने आप को चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का वंशज बताते हैं। 

खंडन--लिच्छवियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध होने से उनके क्षत्रिय होने की 
पुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि गुप्तों के वैवाहिक सम्बन्ध तो नागों, ब्राह्मण कदम्बों एवं 
वाकाटकों के साथ भी हुए थे। समाज में अनुलोम (उच्च वर्ण का वर और निम्न वर्ण की 
वधू) और प्रतिलोम (निम्न वर्ण का वर और उच्च वर्ण की वधू) दोनों ही प्रकार के 
विवाह प्रचलित थे। मध्यकालीन साक्ष्यो के आधार पर भी गुप्तों को क्षत्रिय ठहराना पूरी 
तरह से उचित नहीं है, क्योंकि इस काल में अपने को बड़े-बड़े वंशों और पूर्वजों से 
जोड़ने का प्रचलन समाज में दिखाई पड़ रहा था। 

(घ) दशरथ शर्मा) गुप्तों को ब्राह्मण उत्पत्ति से जोड़ते हैं। गुप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त 
द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने पूना ताम्रपत्र, में स्वयं को धारण गोत्र का बताया है 
जबकि प्रभावती गुप्ता के पति वाकाटक रुद्रसेन द्वितीय का विष्णुवृद्ध गोत्र सर्वज्ञात है। 
अत: धारण गोत्र गुप्तों का रहा होगा। दशरथ शर्मा, स्कन्द पुराण को उद्धत कर, धारण 
गोत्रीय ब्राह्मणों का निवास-स्थान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का ' धर्मारण्य' नामक 
स्थान बताते हैं। अग्नि पुराण में भी धारण गोत्र ब्राह्मणों का बताया गया है। सम्भवत: 

अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास 
प्राचीन भारत 
राजपूताने का इतिहास 
गुप्त साम्राज्य का इतिहास 
जर्नल ऑफ द बिहार रिसर्च सोसाइटी, अंक ५, पृ० २८ 
एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द गा, पृ० १९० 
हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 
. फ्लीट, कापर्स ३, पृ० २३७ 
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शुंगों की परम्परा में गुप्त भी ब्राह्मण वंशीय प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त कदम्ब वंशीय 
राजे, जो स्वयं को मानव्य गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं, की पुत्री से गुप्त राजा का वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित हुआ। ६ठीं शताब्दी ईस्वी के बौद्ध लेखक परमार्थ के अनुसार गुप्त 
शासक बालादित्य ने अपनी बहन का विवाह वसुरात नामक ब्राह्मण के साथ किया। 

खंडन--वैवाहिक सम्बन्ध ही केवल गुप्तों के वर्ण की स्थापना करने में सक्षम 
नहीं हैं। हाँ, सहायक जरूर हो सकते हैं। विवाह अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकार के 
होते थे। इससे वर्ण का ठीक प्रकार से पता नहीं लगाया जा सकता है। गुप्तों के तो 
वैवाहिक सम्बन्ध, क्षत्रिय नागों, लिच्छवियों, ब्राह्मण कदम्बों और ब्राह्मण वाकाटकों के 
साथ स्थापित हुए। कहीं ब्राह्मण वंश में कन्या दी गई और कहीं ब्राह्मण कन्या के साथ 
गुप्त राजाओं के विवाह सम्पन्न हुए। अत: ब्राह्मण उत्पत्ति से, गुप्तों के सम्बन्ध की मात्र 
सम्भावना है। 

(ङ) शुंग, सातवाहन एवं कुषाण काल के लेखों में गुप्त नामान्त अधिकारियों 
के विवरण प्राप्त होते हैं। सम्भवत: इन अधिकारियों ने धीरे-धीरे अपने प्रभाव को बढ़ा 
कर राजत्व प्राप्त किया हो। किन्तु इन साक्ष्यो में उनके सामाजिक वर्ण का पता नहीं 
चलता है। 

इस प्रकार गुप्तों के वर्ण का प्रश्‍न आज भी विवादास्पद प्रतीत होता है। इतना 
अवश्य है, कि मौर्य युग के बाद भारतीय इतिहास में ब्राह्मणों का वर्चस्व दिखाई देता है। 
स्मृतियों ने उन्हें क्षत्रियोचित कार्य करने की छूट भी दे दी थी। ऐसे समय में ब्राह्मणों ने 
धीरे-धीरे अपने को अधिकारियों के पदों से आगे बढ़ा कर राजा के रूप में स्थापित 
किया। ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध भी इस धारणा को अधिक पुष्ट करते हैं। 


३. गुप्तों का उदय 
पुराणों के अनुसार गुप्तों के राज्य का उदय प्रयाग और साकेत के बीच सम्भवतः 
प्रयाग के पास (कौशाम्बी) लगभग तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ-- 
अनुगंगा प्रयागं च साकेतम्‌ मगधांस्तथा। 
एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान भोक्ष्यन्ते गुप्त वंशजाः ॥' 
अर्थात्‌ ““गंगातट पर स्थित प्रयाग, साकेत (अवध), तथा मगध ( दक्षिण बिहार) 
गुप्त वंश के राजाओं के शासन के अन्तर्गत हैं।'' 
समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के प्राप्ति-स्थान से भी यही संकेत मिलता है। 
प्रयाग लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी तक, कौशाम्बी के “मघ' राजाओं के आधिपत्य में था, 
जिनके शासन का अंत कर गुप्त वंशीय राजाओं ने प्रयाग में गुप्त वंश की स्थापना की! 
गुप्तों का बंश धर्म वैष्णव होने और समुद्रगुप्त के गया अभिलेख (जाली) के अयोध्या से 
प्रचलित होने से यह भी अनुमान होता है कि गुप्तों की आरम्भिक राजधानी अयोध्या थी। 


१. वायुपुराण 
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एलन, गांगुलि, मजूमदार आदि दिद्वानों ने इत्सिंग के यात्रा-विवरण के आधार पर 
गुप्तों का मूल स्थानं बंगाल बताया है। इत्सिंग ने स्वयं से ५०० वर्षों पूर्व (६७१- 
५०० = १७१) अर्थात्‌ १७१ ईस्वी में चिलिकितो (श्रीगुप्त) के द्वारा नालन्दा में मन्दिर 
बनवाने का उल्लेख किया है। किन्तु गुप्त बंश के संस्थापक का समय २७५ ईस्वी से पूर्व 
नहीं हो सकता। साथ ही समुद्रगुप्त के पूर्वज महाराज श्री गुप्त की राजनैतिक स्थिति देख 
उसके द्वारा चौबीस गाँवों का दान भी उचित नहीं प्रतीत होता है। इसलिए इत्सिंग के 
विवरण को आधार बनाना न्यायसंगत नहीं है। शकों की शक्ति को, जिसे सातवाहनों ने कुछ 
समय के लिए रोका था, अन्तिम रूप में गुप्त सम्राटों द्वारा समाप्त कर दी गई। यहाँ तक 
कि सातवाहन लेखों में गुप्त नामान्त अधिकारियों के नाम प्राप्त होते हैं। जैसे-१८ संवत्‌ 
के नासिक अभिलेख में शिवगुप्त, कार्ले अभिलेख में पुर अथवा पुरु गुप्त तथा शिव 
स्कन्दगुप्त। किन्तु इनमें और गुप्त सम्राटों में सम्बन्ध स्थापित करने में विद्वान्‌ असमर्थ हें। 
ब्राह्मी अभिलेखों में गुप्त नरेशों का बहुधा उल्लेख मिलता है। इच्छावर (बाँदा) 
के बुद्ध मूर्तिलेख' में कहा गया है कि श्री हरिदास की रानी महादेवी गुप्त वंश की ही थीं। 
शुंग काल के भरहुत में पाए गए बुद्ध स्तम्भ अभिलेख में राजन विसदेव की रानी गौप्ति 
तथा धनभूति की दादी गुप्त वंश की थीं। 
मॉर्डन रिव्यू (नवम्बर, १९२९, पृ० ४९९) के अनुसार गुप्त वंश का उद्भव 
“कारस्कर' से हुआ। परन्तु इस सम्बन्ध में जो प्रमाण हैं, उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला 
जा सकता। ' कौमुदि-महोत्सव' के अनुसार पाटलिपुत्र के कोटकुल के राजा सुंदरवर्मन्‌ ने 
चन्द्रगुप्त (चण्डसेन) को गोद लिया। किन्तु कुछ दिनों बाद सुंदरवर्मन को स्वयं अपनी 
रानी से कल्याणवर्मन्‌ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई । अतः कल्याणवर्मन्‌ को राजा बनाने की 
दृष्टि से चण्डसेन की उपेक्षा की गई। चण्डसेन ने कोटकुल के शत्रु लिच्छवियों से 
वैवाहिक सम्बन्ध कर, सुंदरवर्मन्‌ को युद्ध में मारकर पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा। 
कल्याणवर्मन्‌ भागकर दक्षिण चला गया। पाटलिपुत्र की प्रजा और राजमन्त्री चन्द्रगुप्त से 
असंतुष्ट हुए। एक बार चन्द्रगुप्त जंगली जातियों के उपद्रव को दबाने के लिए विंध्य 
पर्वत की ओर गया। अवसर पाकर मंत्रियों ने कल्याणवर्मन्‌ को वापस बुला लिया और 
चन्द्रगुप्त (चण्डसेन) को पाटलिपुत्र में घुसने नहीं दिया। विवश होकर चण्डसेन को 
अपने पैतृक राज्य को लौटना पड़ा। यह पैतृक राज्य साकेत रहा होगा। लिच्छवियों ने 
वैशाली के पास का अपना प्रदेश चन्द्रगुप्त को दे दिया और मगध के कुछ भाग को पुनः 
जीतने में चन्द्रगुप्त (चण्डसेन) को सहायता की। पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही 
लिच्छवियों और मागधों की शत्रुता प्रसिद्ध थी। इस दृष्टि से यदि सुंदरवर्मन्‌ और 
कल्याणवर्मन्‌ ऐतिहासिक पुरुष प्रतीत होते हैं, तो वे सम्भवतः श्रीगुप्त के काफी पहले 
हुए होंगे। फिर चण्डसेन को चन्द्रगुप्त प्रथम मानना कितना उचित होगा। दूसरी ओर 
१. लूडर्स, लिस्ट ऑफ ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंसु सं० ११ 
२. श्री राम गोयल, प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह, पृ० १६२ 
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महाशिव गुप्त के सीरपुर-पाषाण-लेख* के समय मगध पर वर्मन नामान्त शासकों का 
आधिपत्य दिखाई पड़ता है। साथ ही चीनियों के वर्णन से पूर्णवर्मन एवं देववर्मन तथा 
मौखरी वंश के अन्य शासकों से सम्बन्धित जानकारी मिलती है, जो लगभग ६ठी शताब्दी 
के आसपास अथवा बाद हुए। अत: इस स्थिति में भी गुप्तों का वर्मन्‌ नामान्त शासकों से 
सम्बन्ध संदिग्ध प्रतीत होता है। 

दूसरी सदी में कुषाणों के साम्राज्य पर नाग और भारशिव शासन करने लगे । पुराणों 
में विदिशा, मथुरा और पद्मावती को नाग लोगों का केन्द्र बताया गया है। गुप्त सम्राट 
समुद्रगुप्त ने इन सभी राज्यों को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। कौशाम्बी के मघ 
शासकों पर भी प्रभाव फैलाया। दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम में वाकाटक वंश और 
्षत्रपों का शासन था। वाकारकों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर, और शक क्षत्रपों को 
परास्त कर दक्षिण-पश्चिमी भारत में अपना प्रभाव स्थापित किया। पश्चिमोत्तर भारत के 
कुषाण नरेशों को समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। ऐसी विभाजित राजनीतिक परिस्थितियों 
में, एकक्षत्र शासक की अनुपस्थिति में गुप्तवंश का उदय हुआ। 

आदि पुरुष--गुप्त अथवा श्रीगुप्त--समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त 
के पूर्वजों में पहला नाम महाराज श्रीगुप्त का प्राप्त होता है। विद्वानों का मत है, कि 
अभिलेख में ' श्री' सम्मानसूचक शब्द है अतः राजा का व्यक्तिगत नाम “गुप्त” था। उसी 
के नाम से वंश का नाम “गुप्त वंश” पड़ा। वायुपुराण में भी ''मोक्षते गुप्त वंशजा: ”” से भी 
यही बात प्रमाणित होती है। महाराज की उपाधि से उसका सामंत होना सिद्ध होता है। 
इतिहासञ्ञ श्रीगुप्त की पहचान चीनी यात्री इत्सिंग के यात्रा-विवरण में उल्लिखित 
“चेलिकेतो' से करते हैं, जिसका प्रसंग ऊपर आ चुका है। 

घटोत्कच--श्रीगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी महाराज घटोत्कच हुए। महाराज 
उपाधि धारण करने मात्र से ऐसा प्रतीत होता है कि यह भारशिवों के सामंत रहे होंगे, 
कालान्तर में इसके उत्तराधिकारियों ने स्वतन्त्रता घोषित की। 


४. चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) 

गुप्त वंश का पहला राजा चन्द्रगुप्त हुआ, जिसने अपने राज्य को पूर्ण स्वतन्त्र कर 
राज्य का विस्तार किया और शक्ति बढाई । काशीप्रसाद जायसवाल ने “कौमुदि-महोत्सव' 
में वर्णित चण्डसेन की पहचान चन्द्रगुप्त से की। लिच्छवियों से वैवाहिक सम्बन्ध 
चन्द्रगुप्त के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटना थी। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त को 
“लिच्छवि दौहित्र' (लिच्छवियों की लड़की का लड़का) कहती है। लिच्छवियों की 
राजकुमारी कुमार देवी से चन्द्रगुप्त का विवाह सम्पन्न हुआ। इस बात का समर्थन 
चन्द्रगुप्त के राजारानी प्रकार की स्वर्णमुद्रा से होता है, जिसके एक ओर चन्द्रगुप्त और 
कुमारदेवी उत्कीर्ण हैं, और पृष्ठभाग पर लिच्छवयाः अंकित है। इस सम्बन्ध में चन्द्रगुप्त 


१. एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द 2, पू० १९० 
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को अपने पैतृक राज्य के सिंहासन पर बैठने में मदद की और गुप्त वंश का प्रवर्तन किया। 
राज्याभिषेक कर “महाराजाधिराज' की उपाधि धारण की, और एक संवत्‌ चलाया, जिसे 
गुप्त संवत्‌ कहते हैं, जो चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण (३१९-३२० ईस्वी) से आरम्भ माना 
गया। इस समय चन्द्रगुप्त के अधिकार में प्रयाग (पुराना वत्स), कोसल (साकेत), 
पश्चिमोत्तर और दक्षिण पश्चिम बिहार थे। 


५. समुद्रगुप्त पराक्रमांक 
सौभाग्य से समुद्रगुप्त अपना लिखित इतिहास आप छोड़ गया। कौशाम्बी में जो 
अशोक स्तम्भ था उसी पर समुद्रगुप्त की विस्तृत प्रशस्ति अंकित है। इससे समुद्रगुप्त के 
बाल्य-जीवन, शिक्षा, व्यक्तिगत गुण, दिग्विजय, तत्कालीन राजनीतिक अवस्था, भाषा, 
साहित्य, शास्त्र विद्या आदि की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। 
बाल्यावस्था से ही समुद्रगुप्त होनहार था। अस्त्र-शस्त्र को उसको अच्छी शिक्षा हुई 
थी। साथ ही वह साहित्य, संगीत और कला में भी निपुण था। जब वह राजकुमार था तभी 
उसने अपनी वीरता और नीतिकुशलता का परिचय दिया था। उसके पिता ने उसको अपने 
सभी पुत्रों में योग्यतम समझकर अपना उत्तराधिकारी चुना । प्रयाग प्रशस्ति के चौथे श्लोक में 
युवराज घोषणा के दृश्य का चित्रण हैं ।' प्रशस्ति के विवरण से यह प्रतीत होता है कि, कोई 
भी राजकुमार अपनी योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी मनोनीत किया सकता था। अतः 
कई प्रत्याशियों में से समुद्रगुप्त की प्रतिभा को परख कर चन्द्रगुप्त ने भावातिरेक के साथ 
समुद्रगुप्त को शासक बनाया। अपने कई बेटों में से एक को चुनने को मनोदशा का वर्णन 
हरिषेण करता है। प्रशस्ति का पाँचवाँ व छठा श्लोक बहुत कुछ नष्ट हो गया है, जो अर्थ 
निकलता है, उससे प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी नियुक्त होने से तुल्य 
कुलज दुःखी हुए और विद्रोह किया और समुद्रगुप्त ने इन्हीं शत्रुओं का दमन किया होगा। 
उसकी कृतियों से हम देखेंगे कि किस प्रकार उसने अपने पिता की आशाओं को पूरा किया। 


( ९ ) समुद्रगुप्त का राजनीतिक आदर्श 


समुद्रगुप्त का आदर्श भारत के प्राचीन क्षत्रियों का परम्परागत आदर्श दिग्विजय 
और भारत का राजनीतिक एकीकरण था। उसके सामने उदाहरण महापद्मनन्द और 
चन्द्रगुप्त मौर्य थे। उसके सिक्कों पर उसकी एक प्रमुख उपाधि 'सर्वराजोच्छेत्ता' (सब 


१. देखिए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, फ्लीट, गुप्त अभिलेख 
काशीप्रसाद जायसवाल की मान्यता है कि यह एक ऐसे राजा की भावाभिव्यक्ति है, जो 
पराजित होकर मृत्यु-शय्या पर पड़ा है। उनकी कल्पना कौमुदी-महोत्सव के चण्डसेन को 
चन्द्रगुप्त मान कर एवं कौमुदी महोत्सव को गुप्तकालीन मानने पर आधारित थी। रमेशचन्द्र 
se एवं भण्डारकर के अनुसार चन्द्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक कर संन्यास 
ग्रहण किया। 


२. यः पित्राभिहितो निरीक्ष्य निखिलां पाह्येवमूर्वीमिति। ४। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तम्भ 
अभिलेख 
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छोटे-छोटे राज्यों का उच्छेद करनेवाला) थी । गत विदेशी आक्रमणों के समय छोटे राज्यों 
की अनुपयोगिता सिद्ध हो चुकी थी। इसलिये समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति को काफी 
प्रोत्साहन मिला। अपनी राजनीतिक विचारधारा में समुद्रगुप्त अशोक का बिलकुल उल्टा 
था। मानो उसने अशोक को शान्तिवादी नीति और धर्मविजय की अवहेलना करते हुए 
उसी के स्तम्भ पर अपने साम्राज्यवादी आदर्श और दिग्विजय की प्रशस्ति अंकित करायी। 


(२) समुद्रगुप्त की प्रारम्भिक विजय 

चन्द्रगुप्त प्रथम ने लिच्छिवियों की सहायता से एक स्वतन्त्र बड़ा राज्य स्थापित 
किया। परन्तु उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के दो शत्रु थे--कोटकुल और मथुरा और 
पद्मावती के नागवंश। जिस समय समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर रहा था, 
सम्भवतः उसी समय पीछे से अच्युत व नागसेन ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। 
प्रशस्ति के सातवें श्लोक में ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने अच्युत, नागसेन, गणपति 
और कोतकुल के किसी राजा पर पूर्ण विजय प्राप्त की, और उनका उन्मूलन! किया | 
अच्युत को विद्वान्‌ उत्तर पांचाल का शासक बताते हैं। अहिच्छत्र से ' अच्चु' लेख वाली 
कई ताम्र मुद्राएं? मिली हें । नागसेन और गणपति नाग की पहचान क्रमशः पद्मावती और 
मथुरा के नागवंशीय राजाओं से को गई है। कोतकुलज के विषय में विद्वानों में मतभेद 
है । हरिषेण के वर्णन से कोतकुल का बंदी बनाया जाना और समुद्रगुप्त का पुष्प नगर में 
क्रीड़ा करना सम्बद्ध घटनाएँ थीं। जायसवाल आदि विद्वानों“ ने कोतकुल को पाटलिपुत्र 
का स्वामी माना है, जिन्हें परास्त कर समुद्रगुप्त ने नगर पर अधिकार किया। कुछ अन्य 
विद्वान्‌ कोतों का राज्य गंगा के उपरले भूभाग अथवा कोसल में मानते हैं। कोत शब्द 
अंकित ताँबे के सिक्के हरियाणा और दिल्ली प्रदेश से प्राप्त होते हैं। हो सकता है कि 
कोतकुल यह सिक्के चलाने वाला वंश हो। निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। 
पाटलिपुत्र विजय में गुप्तों के सबसे बड़े शत्रु नाग नरेश ही थे। नाग-वाकाटक आपसी 
सम्बन्ध भी गुप्तों के लिए भारी खतरा था। अतः नागों को परास्त कर पाटलिपुत्र विजय 
गुप्तों के इतिहास में एक क्रान्तिकारी घटना थी। अब गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र में 
आ गई। इसके बाद यहीं से दिग्विजय की योजना आरम्भ हुई। 


१. प्रशस्ति में केवल प्रथम अक्षर “ग' उपलब्ध है । अच्युत व नागसेन के साथ गणपति नाग नाम 

आगे इसी अभिलेख में मिलता है, अतः इसे भी गणपति नाग माना गया। 

२. उद्देलोदित-बाहु वीर्य्य-रभसादेकेन येन क्षमादुन्मूल्याच्युत नागसेन - ग .... । 

३. यह मुद्राएँ नाग मुद्राओं से मिलती-जुलती है, इसलिए विद्वान्‌ (अल्तेकर, द वाकाटक गुप्त 

एज) इसे नागों की किसी समानान्तर शाखा से सम्बद्ध बताते हैं। 

४. जायसवाल ( हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० ११३) ने कोतकुल की पहचान कौमुदी महोत्सव के 
मगध कुल से की और आर्यावर्त की सूची के बलवर्मा को कोतकुल का कल्याण वर्मा माना है। 
भवनाग ने दक्षिण के वाकाटक सम्राट्‌ प्रवरसेन प्रथम के पुत्र गौतमी पुत्र शिवमघ के साथ अपनी 
पुत्री का विवाह किया । इस विवाह से उत्पन्न रुद्रसेन को ' भवनाग दौहित्र' भी कहा गया । 


५ ७ 


रि 
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(३ ) समुद्रगुप्त की दिग्विजय 

प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कई क्षेत्रों में किया गया है। 
प्रशस्तिकार ने वर्णन करते समय अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन किया है, किन्तु 
उसमें कोई सुनियोजित भौगलिक क्रम नहीं है। न तो पराजित राजाओं की सूचियाँ 
भौगोलिक क्रम से लिखी गईं, न ही किसी एक ही सूची के राजाओं को भौगोलिक क्रम 
से जीता गया। जैसे देवपुत्र षाहि को सिंहल के साथ, नेपाल को राजस्थान व पंजाब के 
साथ गिनाया गया। 

हरिषेण का वर्णन तिथिक्रमिक' भी ज्ञात नहीं होता। यदि हरिषेण को एक ही 
सूची के राजाओं को एक समय में पराजित माना जाए, तो क्या सिंहल से लेकर देवपुत्र 
शाहि आदि एक साथ पराजित किए जा सकते थे। 

हरिषेण के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है, कि इन क्षेत्रों का वर्गीकरण हरिषेण ने 
समुद्रगुप्त के द्वारा अपनाई गई नीतियों के आधार पर किया। नीतियों की योजना आक्रमण 
से पहले ही निर्मित की गई, और समय-समय पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर समुद्रगुप्त ने 
युद्ध लड़े। इतना अवश्य है, कि सर्वप्रथम गंगा की घाटी में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के 
पश्चात्‌ ही उसने दिग्विजय का मार्ग प्रशस्त किया। 

(क) आर्यावर्त की विजय--आर्यावर्त के पराजित राजाओं की सूची में अच्युत, 
नागसेन और गणपति तो वही हैं, जिनका उल्लेख पहले हो चुका है । शेष छः हैं--रुद्रदेव, 
मतिल, नागदत्त, चन्द्रवर्मन, नन्दि, बलवर्मन, जिनके साथ समुर्द्रगुप्त ने असुर विजयी नीति 
का व्यवहार किया और बलपूर्वक इनका उन्मूलन कर इन्हें अपने राज्य में मिलाया । एक 
विस्तृत गृहराज्य का निर्माण करने के लिए इस नीति का अवलम्बन आवश्यक था। 

आर्यावर्त के अभियान का हरिषेण ने दो बार उल्लेख किया है। दिद्वानों की 
धारणा है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त में दो सामरिक अभियान किए, एक जिसका वर्णन 
प्रशस्ति के सातवें श्लोक में है, और दूसरा उन राजाओं के विरुद्ध जिनका उल्लेख 
दक्षिणापथ के राजाओं के बाद किया गया। विद्वानों की ऐसी धारणा है, कि प्रथम 
अभियान में इन राजाओं को केवल पराजित किया, किन्तु दक्षिण के अभियान से लौटने 
के बाद उत्तर भारत के शत्रुओं से घिरने के कारण उनका उच्छेदन किया। 

१. स्मिथ (अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० २९९) और जायसवाल ( हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० 
१३५) की मान्यता है कि हरिषेण ने युद्धों को भौगोलिक क्रम से गिनाया है। 


२. जोव्‌ डुब्रील ( एन्शिएण्ट हिस्ट्री ऑफ द डकन पाण्डीचेरि १९२०) आदि कई विद्वान्‌ वर्णन 
को तिथि क्रमानुसार मानते हैं । 


३. ' अनेक आर्यावर्त राज-प्रसमोद्धरणोद्धृत प्रभाव महत: ', फ्लीट, गुप्त अभिलेख सं० ३ 

४. दण्डेकर, हिस्ट्री ऑफ द गुप्ताज, पृ० ४९; जायसवाल, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० ११३; 
मुकर्जी, द गुप्त एम्पायर पृ० १९; हेरास, एनाल्स ऑफ द भण्डारकर ओरिएण्ट रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट पूना, पृ० ८८; चट्टोपाध्याय, अर्ली हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इण्डिया, पृ० १४९; 
परमेश्वरीलाल गुप्त, प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख भाग २, पृ० १६ 
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कुछ दिद्वानों' की अवधारणा है, कि बिना उत्तर में अपनी स्थिति सुदृढ़ किए 
दक्षिण के अभियान पर जाना समुद्रगुप्त की भूल होती। विद्वानोर की यह भी सारण है 
कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त में केवल एक ही युद्ध लड़ा था। कुछ विद्वानो' के अनुसार इन 
सब नरेशों के विरुद्ध समुद्रगुप्त ने विभिन्न अवसरों पर कई युद्ध लडे थे। उनके अनुसार 
एक या दो युद्धों में आर्यावर्त जैसा बड़ा भूखण्ड जीतना गलत प्रतीत होता है । 
आर्यावर्त के पराजित राजाओं की सूची में-रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चन्द्रवर्म्मा, 
गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नन्दि, बलवर्मा आदि अनेक आर्यावर्त के राजाओं का 
उल्लेख मिलता है। 
रुद्रदेब--काशीनाथ दीक्षित, काशीप्रसाद जायसवाल, वी०वी० मिराशी आदि इसे 
वाकाटक नरेश रुद्रसेन मानते हैं। इनके मत के विरोध में दो बातें कही जाती हैं*--पहला 
वाकाटक दक्षिण भारतीय शक्ति थे, दूसरा यदि रुद्रसेन का उन्मूलन समुद्रगुप्त ने कर ही 
दिया था, तो बाद तक उनका वंश कैसे चलता रहा। किन्तु रुद्रदेव को रुद्रसेन सिद्ध करने 
के लिए श्रीराम गोयल ने कई तर्क प्रस्तुत किए, और उनकी मान्यता है, कि वाकाटकों 
के विंध्य के उत्तर के कुछ प्रदेशों को समुद्रगुप्त ने लक्ष्य बनाया था, अतः उन्हें आर्यावर्त 
की सूची में रखा गया। 
दिनेशचन्द्र सरकार" रुद्रदेव की पहचान पश्चिमी शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वितीय 
अथवा उसके पुत्र रुद्रसेन तृतीय से करते हैं। आर्यावर्त के राजाओं में पश्चिम या मध्य 
भारत के शकों की कल्पना अस्वाभाविक है एवं शक चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा जीते गए थे, 
न कि समुद्रगुप्त द्वारा। 
कुछ विद्वान्‌ इसे कौशाम्बी का राजा रुद्रदेव मानते हैं, जिसके सिक्के कौशाम्बी से 
प्राप्त हुए हैं, जिसका समय चौथी शताब्दी ईस्वी है। परन्तु गुप्त तो मूलत: साकेत के 
निवासी थे और कौशाम्बी तो प्रारम्भ से ही उनके अधिकार में रहा होगा। 
रुद्रदेव के विषय में और जानकारी नहीं है पर हरिषेण के विवरण से यह तो सिद्ध 
है, कि यह आर्यावर्त का राजा था। 
१. श्रीराम गोयल, द हिस्ट्री ऑफ़ इम्पिरियल गुप्ताज गुप्त और वाकाटक साम्राज्यों कां युग; 
एम०जी०एस० नारायणन्‌, दि री एप्रेजल ऑफ समुद्रगुप्त दिग्विजय 
२. त्रिपाठी, हिस्ट्री ऑफ एन्शिएन्ट इण्डिया, पृ० २४१; स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, 
पृ० २९९; एलन, केटेलॉग ऑफ द क्वायन्स ऑफ द गुप्त डायनेस्टीज एण्ड ऑफ शशांक, 
किंग ऑफ गौड इन द ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन, पृ० २१-२२ 
. वासुदेव उपाध्याय, गुप्त साम्राज्य का इतिहास, पृ० २९९ 
. परमेश्वरीलाल गुप्त, प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख भाग र, पृ० १६ 
. श्रीराम गोयल, गुप्त और वाकाटक साम्राज्यों का युग; पृ० १०८, विस्तार के लिए देखिए 


प्रोसीडिंग्स ऑफ द इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस १९४४, पृ० ६८ 
. सुकुमार चट्टोपाध्याय, अर्ली हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इण्डिया, कलकत्ता १९५८, पृ० १९८; 


परमेश्वरीलाल गुप्त, प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख भाग २, १० १७ 
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२९२ प्राचीन भारत 


मतिल--फ्लीट एवं ग्राउस* इसे संयुक्त प्रान्त में बुलंदशहर के समीप का 
शासनकर्ता मानते हैं, जहाँ पर इसकी नामांकित (मतिल) मिट्टी की मुहर मिली है। 
एलन! इससे सहमत नहीं हैं। जायसवाल इसे अन्तरवेदी में शासन करने वाला नागवंशीय 
नरेश मानते हैं। 
नागदत्त--नाग नामांश होने के कारण इसे नागवंशीय राजा समझा जाता है। 
जायसवाल इसे नागवंशीय शासक मानते हैं। उनके अनुसार इसकी पहचान लाहौर से 
प्राप्त चौथी शती ईस्वी को मुहर पर अंकित महाराज महेश्वर नाग के पिता नागभट्ट 
(महाराज नागभट्ट-पुत्र महेश्वर नाग) से करनी चाहिए । दिनेशचन्द्र सरकार की धारणा 
है, कि यह उत्तर बंगाल के शासक और गुप्तो के दत्त नामात्त उपरिकों का पूर्वज होगा | 
किन्तु दत्त नामात्त से उत्तर बंगाल का शासक होना और नागदत्त नागभट्ट को एक मानने 
का कोई आधार नहीं है । 
चन्द्रवर्म्म--इसे विद्वान्‌ बाँकुरा (बंगाल) के समीप सुसुनिया पर्वत पर अंकित 
अभिलेख में वर्णित पुष्करण नरेश श्री सिंह वर्म्म का पुत्र चन्द्र वर्म्म' बताते हैं। किन्तु 
बंगाल और आर्यावर्त तो दोनों ही भिन्न भौगोलिक इकाइयाँ हैं । जायसवाल" इसे पूर्वी 
पंजाब का शासक बताते हैं। 
गणपतिनाग--विद्वान्‌* इसे नागवंशीय राजा मानते हैं, जिसने पद्मावती में ३१०- 
३४४ ईस्वी तक शासन किया। इस राजा के सिक्के भी मारवार और बेसनगर के आस- 
पास मिले हैं। भण्डारकर*' का मत है, कि यह नागों की विदिशा शाखा का शासक था, 
जिसका वर्णन विष्णुपुराण में भी मिलता है। 
नागसेन--यह गणपतिनाग के समकालीन नागों की दूसरी शाखा का राजा था। 
पुराणों में भी इसे चम्पावती (पद्मावती) व मथुरा का शासक बताया है । जायसवाल? इसे 
“कौमुदी महोत्सव” में उल्लिखित कीर्तिसेन का पुत्र माना है। रैप्सन ' हर्षचरित? में 


१. इण्डियन एन्टीक्वेरी, भाग १८, पृ० ४८९ 
२. गुप्त क्वॉयनु भूमिका, पृ० ३३ 
३. हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० ३६ 
४. हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० ३६ 
५. प्रोसीडिंग्स ऑफ़ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस ७, १९४४, पृ० ७८ 
६. भण्डारकर, हरप्रसाद शास्त्री, आर०डी० बैनर्जी, स्मिथ, रायचौधुरी, बसाक, मजूमदार आदि 
७. ` पुष्करणाधिपते महाराज श्री सिंहवर्म्मण : पुत्रस्य महाराज श्री चन्द्रवर्म्मण: |!" 
८. परमेश्वरीलाल गुप्त, प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख भाग २, पृ० १७ 
९. हिस्ट्री ऑफ इण्डिया पृ० १४२ 
१०. जायसवाल, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० ३५, ३८ 


- इण्डियन हिस्ट्री क्वार्टली, भाग १, पृ० २५५ 
- हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया पृ० ३५ 
` नागकुलजन्मनः सारिका श्रावितमन्त्रस्य आसीत्‌ नाशो नागसेनरस्य पद्मावत्याम्‌। हर्षचरित 
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वर्णित नागसेन से इसका समीकरण बैठाते हैं, किन्तु हर्षकालीन नागसेन को समुद्रगुप्त के 
काल में रखना युक्ति सम्भव नहीं। अधिक सम्भावना इसकी नागवंशीय ही प्रतीत होती है। 

अच्युत-- अच्युत सम्भवतः उत्तर पांचाल का शासकः प्रतीत होता है। यहाँ की 
राजधानी अहिच्छत्रा से 'अच्यु' लेख वाली ताम्र मुद्राएँ मिली हैं। जायसवाल अच्युतनन्दि 
एक शब्द मानते हैं। पुराणों में नन्दि नामांत नाग राजाओं का उल्लेख भी प्राप्त है 
सम्भावना मथुरा के आसपास किसी नागवंशीय राजा की अधिक प्रतीत होती है। 

नन्दि-कुछ विद्वानों' की धारणा है कि यह पुराणों में उल्लिखित नागराज 
शिवनन्दि है । किन्तु पुराणों में इसका उल्लेख गुप्तकाल से पूर्व के राजाओं के साथ किया 
गया है। सम्भवतः यह भी नागवंशीय शासक था। 

बलवर्मन--विद्वान्‌' इसे हर्ष के समकालीन असम के राजा भास्करवर्मन का 
पूर्वज बताते हें । किन्तु असम आर्यावर्त में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। साथ ही 
समुद्रगुप्त के समकालीन कामरूप के राजा पुष्यवर्मा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। 
उदयनारायण राय” इसे मगध का मौखरी राजा बताते हैं। किन्तु बहुत निश्चित रूप से 
इसके विषय में नहीं कहा जा सकता है। 

रेप्सन ने इन पराजित आर्यावर्त के नव नरेशों की पहचान विष्णुपुराण और वायु- 
पुराण में वर्णित नव नाग राजाओं से की है। 

हरिषेण के विवरण के आधार पर आर्यावर्त के और भी अनेक शासक थे, जो 
समुद्रगुप्त के द्वारा जीते गए। किन्तु नाम न प्राप्त होने से कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता। 

(ख ) अटवी राज्यों के ऊपर विजय--प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने 
विंध्य पर्वत के आसपास के जंगली राज्यों को पराजित करके राजनीतिक भाषा में उन्हें 
परिचारक (विशेष अवसरों पर सेवक का काम करने वाले) बना दिया।* परिव्राजक 
महाराज संक्षोभ के खोह अभिलेख" में कहा गया है कि उसके पूर्वज अठारह आटविक 
राज्यों सहित डाभाल (जबलपुर प्रदेश) के अपने पैत्रिक राज्य पर शासन करते थे। 
परिव्राजकों की भूमिं बुंदेलखण्ड, बघेलखण्ड, रीवा और विध्य शृंखला के अन्य भागों में 
थी। अतः सम्भव है, इन्हीं को इस अभिलेख में आटविक कहा गया है। 

(ग) दक्षिणापथ की विजय--उत्तर भारत में अपनी शक्ति और राज्य सुरक्षित 
करके समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ (दक्षिण भारत) पर आक्रमण किया। दक्षिणापथ के सभी 
राजाओं को उसने पराजित किया, जिनमें से निम्न उल्लेखनीय थे- 


१. एलन, मुकर्जी, मजूमदार, अल्तेकर अदि के मत 

२. डुब्राइल, एन्शिएण्ट हिस्ट्री ऑफ़ डकन, पृ० ३१ 

३. एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १२, पृ० ६९, दण्डेकर, बसु, दीक्षित 
४. गुप्त सम्राट्‌ और उनका काल, पृ० ११३ 

५. परिंचारिकोकृत सर्वाटविकराजस्य 

६. कार्पस खण्ड ३, पृ० १७, टिप्पणी २ में उद्धृत 
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( १) कौसल के महेन्द्र--यह सम्भवत दक्षिणी कोसल था, जिसको राजधानी 
श्रीपुर (आधुनिक सिरपुर) थी। सम्भवतः इसके अर्न्तगत मध्यप्रदेश के बिलासपुर, रायपुर 
और दुर्ग जिले और उड़ीसा के सम्भलपुर और गंजाम का कुछ भाग आता है। 

( २) महाकान्तर का व्याघ्रराज--महाकान्तर सम्भवतः कोसल के निकर दक्षिण 
की ओर रहा होगा। महाभारत में कात्तर का उल्लेख है, जो वेणव तट (बेनगंगा का 
कॉठा) और प्राच्यकोसल (पूर्वी कोसल) के बीच था। महाकान्तर के व्याघ्र राज का 
समीकरण व्याप्रदेव नामक एक सामंत राजा से किया जाता है जिसका उल्लेख 
बुंदेलखण्ड स्थित गंज और नचनाकुठरा से प्राप्त अभिलेखों में हुआ है । 

(३) कौसल का मण्टराज-अधिकांश विद्वान्‌ इसे दक्षिण के सुप्रसिद्ध प्रदेश 
केरल से जोड़ने का प्रयास करते हैं । एल०डी० बर्नेट ने इसकी पहचान दक्षिण के कोराड 
नामक आधुनिक गाँव से की है | विद्वान्‌ इसे केरल का अपरुप भी मानते हैं। 

(४) पिष्टपुर का महेन्द्रगिरी--पिष्टपुर* को पहचान गोदावरी जिले के 
पीठापुरम्‌ नामक स्थान से की गई है। 

(५ ) कोडूर का स्वामिदत्त--कोट्टूर की पहचान महेन्द्रगिरी के दक्षिण पूर्व में 
१२ किलोमीटर दूर स्थित कोथूर नामक स्थान से को गई। 

( ६ ) ऐरण्डपल्ल का दमन---फ्लीट ने ऐरण्डपल्ल की पहचान पूर्वी खानदेश के 
एरण्डोल नामक स्थान से, डुब्रायल ने गंजाम के एरण्डपल्ली नामक स्थान से और जी० 
रामदास ने विशाखापट्टनम के येन्डिपल्ली नामक स्थान से की है । एरण्डपल्ल का उल्लेख 
कलिंग नरेश देववर्मन के सिद्धान्तम्‌ के ताम्रलेखर में हुआ है। 

(७) काँची का विष्णुगोप--काँची का समीकरण आधुनिक कांचीपुरम्‌ अथवा 
कांजीवरम्‌ नगर से किया जाता है। विष्णुगोप की पहचान पल्लववंशीय विष्णुगोप वर्मन 
प्रथम से की जा सकती है। 

( ८ ) अवमुक्त का नीलराज- अवमुक्त की पहचान नहीं हो सकी है । सम्भवतः 
यह काची और वेंगी के बीच में कोई छोटा-सा राज्य था। अविमुक्त क्षेत्र का उल्लेख 
ब्रह्मपुराण में हुआ है, जो गोदावरी तट पर था। 

( ९ ) वेंगी का हस्तिवर्मन_वेंगी की पहचान गोदावरी जिले के पेडुवेंगी नामक 
स्थान से की जाती है। शालंकायन वंश के राजाओं के नाम की सूची में हस्तिवर्मन का 
उल्लेख प्राप्त होता है। 


( १० ) पालक्क का उग्रसेन--एलन और जी० रामदास ने पालक्क की पहचान 
नेल्लोक जिले के पालक्कड नामक स्थान से की है। 


१. पिष्टपुर का उल्लेख अन्यत्र भी अभिलेखों में आया है-साउथ इण्डियन इंस्क्रिप्शंस 
इण्डिकेरमु पृ० ५३, ६२; एपिग्राफिया इण्डिका; अंक १२, पृ० ९१ 
२. एपिग्राफिया इण्डिका, खण्ड १२, पृ० २१२ 
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(११) देवराष्ट्र का कुबेर--फ्लीट और रायचौधरी देवराष्ट्र की पहचान 
महाराष्ट्र से करते हैं। विशाखापत्तनम्‌ जिले के कासिमकोट नामक स्थान से चालुक्य भीम 
प्रथम का एक ताम्रशासन प्राप्त हुआ है, जिसमें एलमांची नामक स्थान के देवराष्ट्र प्रदेश 
में स्थित होने का उल्लेख है। इससे विद्वान्‌ विशाखापत्तन के आसपास के भूभाग को 
देवराष्ट्र ठहराते हैं। इन राजाओं के साथ समुद्रगुप्त ने असुर-विजयी नीति का व्यवहार न 
कर धर्मविजयी नीति का अवलम्बन किया। अर्थात्‌ इन राजाओं को पराजित कर इनके 
राज्य न छीनकर उन्हीं को लौटा दिये। इस नीति के तीन अंग थे--(१) ग्रहण (विजय), 
(२) मोक्ष (जीत कर भी मुक्त करना) और (३) अनुग्रह (मुक्ति के पश्चात्‌ सम्मानित 
करना) । आधिपत्य को स्थायी बनाने के लिए यह नीति आवश्यक होती थी। इससे 
उसका प्रताप और प्रभुत्व बढ गया। 

समुद्रगुप्त के दिग्विजय-क्षेत्र के सम्बन्ध में पहले मतभेद नहीं था। बी० ए० स्मिथ 
ने समुद्रगुप्त को सम्पूर्ण दक्षिणापथ का विजेता स्वीकार किया और उसे ' भारतीय 
नेपोलियन ' की उपाधि दी। पीछे भारतीय दिग्विजय और साम्राज्य की प्रकृति और महत्त्व 
को कम करने के लिए बहुत से मत-मतान्तर खड़े किये गये और दिग्विजय में उल्लिखित 
स्थानों को पूर्वी समुद्रतट तक सीमित करने का चेष्टा की गयी | इनमें फ्रेंच विद्वान्‌ जे० 
दुब्रायल (अर्ली हिस्ट्री ऑफ दि डेकन) प्रथम थे। फिर तो बहुत से भारतीय अनुयायी 
निकल आये ।* 

(घ) सीमान्त राज्यों और गणों की विजय--आर्यावर्त और दक्षिणापथ में 
समुद्रगुप्त की विजयों ने सीमान्त (प्रत्यन्त) राज्यों और गणों को भयभीत कर दिया और 
उन्होंने कर (सभी प्रकार के वार्षिक कर), दान (उपहार), आज्ञाकरण (आज्ञापालन), 
प्रमाण, आगमन आदि से समुद्रगुप्त को संतुष्ट रखते थे।' प्रत्यन्त राजाओं और गणों के 
नाम इस प्रकार दिये हैं : राज्य--(१) समतट (गंगा का मुहाना), (२) दवाक (ढाका के 
आस-पास की भूमि), (३) कामरूप (आसाम), (४) नेपाल और (५) कर्तृपुर 

(पूर्वोत्तर पंजाब और पश्चिमोत्तर युक्त प्रान्त) । गण--(१) मालव (अजमेर-टोंक- 
मेवाड़), (२) आर्जुनायन (अलवर-पूर्वी जयपुर), (३) यौधेय (यमुना के पश्चिम 
बहावलपुर तक सतलज की घाटी-जोहियावार), (४) मद्र (रावी और चेनाब के बीच), 
(५) आभीर (सुराष्ट्र, मध्यभारत में पार्वती और बेतवा के बीच), (६) प्रार्जुन (मध्यप्रदेश 

१. डुब्रायल, एन्शिएन्ट हिस्ट्री ऑफ दकन्‌, पृ० १६० 

२55 प्रभृति-सर्वदक्षिणापथ-राज-ग्रहण-मोक्षानुग्रहजनित-प्रतापोन्मिश्रमहाभागस्य। --प्रयाग 
प्रशस्ति 

३. जे डुब्रायल ने अपने ग्रन्थ 'ऐंश्येन्ट हिस्ट्री ऑफ दि डेकन' (१९२०), पृ० ६१ में यह मत 
प्रकट किया कि कांची के राजा विष्णुगोप के नेतृत्व में दक्षिण के राजाओं ने सैनिक संघ 
बनाकर समुद्रगुप्त का विरोध किया; अतः वह कृष्णा के दक्षिण न जाकर वहीं से वापस लौट 
गया। यह कल्पना निराधार है। पालघाट, देवराष्ट्र और कुशस्थल निश्चित रूप से केरल, 
महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में पड़ते हैं। सम्पूर्ण दक्षिणापथ पर उसने विजय किया। 

४. सर्वकरदान-आज्ञाकरण-प्रमाण-आगमन-परितोषित-प्रचण्ड-शासनस्य। --प्रयाग प्रशस्ति 
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में नरसिंहपुर के पास), (७) सनकानीक (भिलसा के पास), (८) काक (भिलसा के 
ही पड़ोस में) और (९) खरपरिक (मध्यप्रदेश में दमोह के पास) | 
(ङ) पड़ोस के विदेशी राज्यों पर आधिपत्य-पश्चिमोत्तर भारत के कुषाण 
राज्य, अवन्ति के क्षत्रप (शक) इस समय बिलकुल दुर्बल हो गये थे। सिंहल (लंका) 
और हिन्द महासागर के छोटे-छोटे द्वीपों में यह शक्ति नहीं थी कि वे समुद्रगुप्त का 
सामना करते। इसीलिये उन्होंने समुद्रगुप्त से अधीन मैत्री कर ली। इस संधि को शर्ते 
थीं--(१) आत्मनिवेदन (समर्पण), (२) कन्योपायन (मैत्री को दृढ़ बनाने के लिये 
राजकुमारियों का दान), (३) दान (उपहार), (४) अपने देशों में शासन करने के लिए 
गुप्तों का गरुत्मदङ्क (गरुड़ की मूर्ति से अंकित मुद्रा) स्वीकार करना आदि ।* इन शर्तों से 
मालूम होता है कि समुद्रगुप्त और पड़ोस के विदेशी राज्यों में बराबर का मैत्री सम्बन्ध 
नहीं, किन्तु विदेशी राज्य उसके अधीन मित्र थे। समुद्रगुप्त की विजयों और यश से 
आतंकित होकर उन्होंने अधीनता स्वीकार की । देवपुत्र षाही षाहानुषाही शक मुरण्ड को 
_ लेकर.विद्ठानो में मतभेद है। कनिंघम और बीवर तो समूचे पद को एक राज्य का बोधक 
बताते हैं, और इन्हें कुषाणों का बोधक ठहराते हैं। उनके अनुसार या तो वह कुषाणों के 
अवशेष थे अथवा सासानी सामंत थे, जिनका उल्लेख गुप्तों-नेः कुषाणों को चिरपरिचित 
उपाधियों के माध्यम से किया। रमेशचन्द्र मजूमदार देवपुत्र षाहि षाहानुषाहि को एक 
राजवंश की उपाधि के रूप में देखते हैं, इन्हें कुषाण शासक का प्रतीक बताते हैं। स्मिथ 
के अनुसार यह ग्रम्बेट नामक राजा की उपाधि थी, जिसने ३५० ईस्वी० के आस-पास 
सासानी सम्राट्‌ शापुर ] की भारतीय हाथियों के एक दल से सहायता की थी। हेमचन्द्र .. 
रायचौधरी और अल्तेकर को यह उपाधि ससानियों की प्रतीत होती है। मथुरा से प्राप्तं. 
कनिष्क के उत्तराधिकारियों ने अभिलेखों पर ' महाराज रजतिराज देवपुत्र षाहि' प्राप्त होता 
है। सम्भवतः यह 'षाहि षाहानुषाहि' का संस्कृत रूप ही है। दूसरी ओर हरियाणा और 
उत्तर प्रदेश से मिले सिक्कों की ढेरी ने कुषाण सिक्कों के साथ समुद्रगुप्त के सिक्कों का 
मिलना भी दोनों की समकालीनता बताता है। अर्थात्‌ देवपुत्र षाहि षाहानुषाहि कुषाण ही 
प्रतीत होते हैं। जहाँ तक शक मुरण्ड का प्रश्‍न है यह पश्चिम भारत के शकक्षत्रप प्रतीत 
होते हैं, जो चष्टन और रुद्रदामन के वंशज थे। मुरुण्ड शक शब्द है, जिसका अर्थ स्वामी 
होता है। साँची से मिले अभिलेख और विंध्य प्रदेश से प्राप्त सिक्कों से इस समय कुछ 
शक राजाओं का संकेत भी प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त के समकालीन शक शासक रुद्रसेन 
द्वितीय अथवा रुद्रसेन तृतीय उल्लेख भी प्राप्त होता है।' डॉ० भण्डारकर का मतरे है, कि 
` १. दैवपुत्र-शाहिशाहानुशाहि-शक मुरुण्डैः सैहलकादिभिश्च सर्व-द्वीप-निवेदन-कन्यो- 


पायनदान-गरुत्मदङ्क स्वविषयभुक्ति-शासन-याचनाद्युपाय-सेवाकृत-बाहुवीर्य-प्रसर-धरीणि- 
बन्धस्य। फ्लीट : गुत अभिलेख, सं० ३ 


२. डी०सी० सरकार, प्रेसिडिंग्स ऑफ़ द इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, १९४४, पृ० ६८; मुकर्जी, गुप्त 
साम्राज्य, पृ० ३० 


३. इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, खण्ड १, पृ० २६० 
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समुद्रगुप्त का समकालीन शक नरेश श्रीधरवर्मन (साँची १ में 

कोई उत्तराधिकारी होगा। भारत और लंका के ee 2 चीनी सोत 
वैंग-हेन-त्सी से भी पता चलता है। इसके अनुसार लंका के राजा मेघवर्ण (३५२-३७९ 
ई०) ने दो भिक्षुओं को बोधगया भेजा, किन्तु उनके ठहरने- भोजनादि की कोई व्यवस्था 
नहीं हुई। इस शिकायत को सुनकर मेघवर्ण ने बहुत से-उपहारों के साथ अपने राजदूत को 
विहार बनाने के लिए भारत के राजा से आज्ञा प्राप्त करने के लिए भेजा। आज्ञा मिल गयी 
और बोधगया में लंका के राजा ने महाबोधि-संघाराम नाम विहार बनवाया । हुयेनत्सांग की 
यात्रा के समय भी यह विहार सुरक्षित था।२ 


(४) अश्वमेध 

अपने विजयों के बाद सारे भारत पर अपने आधिपत्य को नियमित: स्थापित करने 
के लिए समुद्रगुप्त ने अश्वमेध नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया । धर्म से अनुप्राणित प्राचीन 
राजनीतिक आदर्श का पुनरुत्थान इससे सूचित होता है। एक उत्कीर्ण गुप्त लेख से मालूम 
होता है कि उसने बहुत दिनों से उच्छिन्न अश्वमेध का पुनरुद्धार किया । वैसे तो आन्त्रो, 
भारशिवों और वाकाटकों ने भी अश्वमेध यज्ञ किये परन्तु वास्तव में विदेशी सत्ता से मुक्त 
सम्पूर्ण भारत की राजनीतिक एकता का द्योतक अश्वमेध बहुत दिनों के बाद समुद्रगुप्त ने 
ही किया। इस यज्ञ के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने सोने के अश्वमेध शैली के सिक्कों का 
निर्माण कराया जिनके एक ओर अश्वमेध के घोड़े की मूर्ति और अभिलेख ' अश्वमेध- 
पराक्रमः' (अश्वमेध के योग्य पराक्रमवाला) अंकित है। लखनऊ के संग्रहालय में एक 
घोड़े की मूर्ति है जिसके ऊपर प्राकृत में 'समुददगुत्तस देय धम्म' लिखा है। बहुतों का 
अनुमान है कि यह समुद्रगुप्त के अश्वमेध के घोड़े की प्रतिकृति है। अश्वमेध के अवसर 
पर समुद्रगुप्त ने बहुत दान-पुण्य किया। 


( ५) समुद्रगुप्त का चरित्र 

समुद्रगुप्त की सैनिक और राजनीतिक प्रतिभा का परिचय उसको विजयों से मिल 
चुका है। वह योग्य योद्धा और शिकारी था। उसके धनुर्धर और व्याघ्र-पराक्रमी-शैली के 
सिक्के इसके साक्षी हैं। वह केवल रणनीति में ही कुशल नहीं, वरन्‌ शास्त्र, साहित्य, 
कला आदि में भी पारंगत था। प्रयाग-प्रशस्ति की कविता की भाषा में लिखा है-- वह 
अपने शास्त्र-ज्ञान में देवताओं के गुरु बृहस्पति को और अपने संगीत और ललित- 
कलाओं के ज्ञान से नारद और तुम्बुरु को भी लज्जित करता था'। वह स्वयं काव्य करता 
था और 'कविराज' की उपाधि से विभूषित था। उसका संगीत-प्रेम उसके वीणा-शैली 


. एपिग्राफिया इण्डिका, खण्ड १६, प० २३२ 

- दे० सिल्याँ लेवी : जर्नल एशियाटिक १९००, प्‌? ४०६-११ 

. दे० समुद्रगुप्त के अश्वमेध शैली के सिक्के, अलतेकर, गुप्त मुद्राये 

. निशित-विदग्धमति-गान्धर्व-ललितैत्रीडित-त्रिदशपति-गुरु-तुम्बुरु-नारदादेर्िद्वज्जनो-पजीव्य- 
अनेक काव्यक्रियाभिः प्रतिष्ठित कविराज शब्दस्य। फ्लीट : गुप्त अभिलेख, सं० ३ 
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के सिक्कों से भी प्रकट होता है। इन सिक्को पर पर्यक पर बैठकर वीणा बजाते हुए 
समुद्रगुप्त की मूर्ति अंकित है। शास्त्रज्ञ, कवि और संगीतज्ञ समुद्रगुप्त विद्वानों, कवियों 
और कलाकारों का आश्रयदाता था। इसने अपने उदार पुरस्कारों के द्वारा सरस्वती और 
लक्ष्मी के विरोध (कवियों की दरिद्रता) को मिटा दिया था।' 
धार्मिक क्षेत्र में समुद्रगुप्त परम्परागत धर्म की मर्यादा को स्थापित करनेवाला 
(धर्मप्राचीर-बन्धः) था। वह शास्त्रों से विहित मार्ग पर चलाता था (सुक्तमार्ग:) । कृपण, 
दीन, अनाथ और आतुर जनों का उद्धारक था। लोकानुग्रह (संसार के ऊपर अनुग्रह 
करना) उसके जीवन का परम कर्त्तव्य था। उसके गरुत्मदङ्क (गरुण की मूर्ति से अंकित 
मुद्रा) से मालूम होता है कि समुद्रगुप्त गरुडवाहन विष्णु का भक्त था, परन्तु बौद्ध आदि 
दूसरे सम्प्रदायों का भी आदर करता था। 
एक लम्बे और यशस्वी शासन के बाद लगभग ३७५ ई० में समुद्रगुप्त ने अपनी 
जीवन-लीला समाप्त को। 


६. रामगुप्त' 
समुद्रगुप्त के एरण उत्कीर्ण लेख से मालूम होता है कि उसके बहुत से पुत्र और 
पौत्र थे। उसका जेठा पुत्र रामगुप्त उसे बाद सिंहासन पर बैठा।* विशाखदत्त द्वारा लिखित 
देवीचन्द्रगुप्तम्‌ नामक संस्कृत नाटक के अनुसार, उसके गद्दी पर बैठते ही शकों 
(कृषणों) ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसे हिमालय के पास किसी 
गिरि-दुर्ग (अरिपुर=अलिपुर=अलीवाल) में घेर लिया। विवश होकर रामगुप्त को शकों 
से हीन सन्धि करनी पड़ी और अपनी रानी धुवदेवी को शको की समर्पित करने की शर्त 
को स्वीकार करना पड़ा। परन्तु रामगुप्त का छोटा भाई चन्द्रगुप्त बडा साहसी और 
अभिमानी था। उसने धुवदेवी के वेश में स्त्रीरूपधारी सैनिकों के साथ स्वयं शकों के 
स्कन्धावार (सैनिक छावनी) में प्रवेश किया और ध्रुवदेवी को आलिंगन करने के लिए 
व्याकुल शक राजा. को मारकर शक सेना को गुप्त-राज्य के बाहर भगा दिया। ध्रुवदेवी 
अपने पति के कायरतापूर्ण व्यवहार से लज्जित और क्षुब्ध थी। धीरे-धीरे चन्द्रगुप्त से 
उसका प्रेम हो गया। चन्द्रगुप्त के षड्यन्त्र से रामगुप्त मारा गया। चन्द्रगुप्त ने ध्रुवदेवी से 
१. सत्काव्य श्री विरोधान्बुधगुणितगुणाज्ञाहतानेव कृत्वा। 
'  विद्वल्लोके5विनाशिस्फुटबहुकविता-कीर्तिराज्यं भुनिक्त ॥ फ्लीट,, गुप्त अभिलेख, सं० ३ 
२. उत्कीर्ण गुप्त वंशावलियों में रामगुप्त का नाम नहीं मिलता है। संभवत: इसका कारण यह है कि 
उसका शासन काल अल्प और अयशपूर्ण था; उसका कोई पुत्र भी नहीं था। अत: समुद्रगुप्त के 
पश्चात उसके दूसरे पुत्र चन्द्रगुप्त (द्वितीय) से राजवंश चला। 
३. डॉ० डी० भण्डारकर ने “काच' नामांकित सिक्कों को रामगुप्त के सिक्के सिद्ध करने का प्रयास 
किया। (मालवीयजी कामेमोरेशन वॉल्यूम, १९३२, पृ० २०४-२०६) अब तो रामगुप्त के कई 
सिक्के उपलब्ध हो चुके हैं। रामगुप्त के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के लिए देखें, ज० वि० 


ओ० रि० सी० जून १९२८, पृ० २२३-५३; मार्च-जून, १९२९, पृ० १३४-४१, मार्च १९३२, 
पृ० १७-३६ | 
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विवाह किया और गुप्त-साम्राज्य का अधिपति बन बैठा।' बाण के हर्षचरित और 
शंकरार्य द्वारा उस पर टीका में, राजशेखर की काव्य-मीमांसा, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष 
के संजान ताम्रपट्ट लेख और अरबी ग्रन्थ मजमुलत्तवरीख में रामगुप्त की चर्चा है। 
बेसनगर के पास दुर्जनपुर नामक स्थान से तीन जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिन पर गुप्त- 
कालीन लिपि में तीन लेख उत्कीर्ण हैं, जिसमें “महाराजाधिराज रामगुप्त' नामक एक 
राजा का उल्लेख मिलता है। इन लेखों की लिपि भी समुद्रगुप्त के एरण तथा चन्द्रगुप्त 
के उदयगिरी से प्राप्त लेखों की लिपि से समानता रखती है। सम्भवत: रामगुप्त वंश- 
परम्परा के विरुद्ध जैन मतावलम्बी हो गया था। वही कारण है जैन धर्म के पोषक 
राष्ट्रकूट राजाओं ने उसका उल्लेख किया। 

राम गुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालने वाली कुछ मुद्राएँ भिलसा एवं एरण 
से प्राप्त हुई हैं, जो तॉबे की हैं, जिस पर अंकित लिपि व भार व माप आदि भी 
चन्द्रगुप्त के ताम्र सिक्कों से मिलते-जुलते हैं। इन मुद्राओं को चलाने वाले का 
समीकरण रामगुप्त से किया जाता है | एरण से रामगुप्त के कुछ सिक्के प्रो० बाजपेयी 
को प्राप्त हुए, जिन पर सिंह व गरुड़ की आकृतियाँ बनी हैं, साथ ही राजा का नाम राम, 
रामगु, मगुप्त प्राप्त होता है। गरुड़ गुप्तवंश का राजकीय चिहूर था। गरुड़ प्रकार के 
सिक्के इस रामगुप्त को चन्द्रगुप्त द्वितीय का अग्रज ठहराते हैं।१ रामगुप्त का शासनकाल 
अत्यन्त संक्षिप्त था और उसको अपने नाम के सिक्के चलाने अथवा दानपत्र और 
प्रशस्ति लिखाने का अवसर ही नहीं मिला। रामगुप्त को कोई पुत्र नहीं था; उसके बाद 
चन्द्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। गुप्त-वंशावलियाँ पिता-पुत्र के क्रम से चलती हैं, अतः 
रामगुप्त को उनमें स्थान नहीं मिला। 


७. द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 

द्वितीय चन्द्रगुप्त दत्तदेवी से उत्पन्न समुद्रगुप्त का पुत्र था। अपने कायर भाई रामगुप्त 
का वध कर वह सिंहासनारूढ हुआ।* इसका राज्यारोहण-काल लगभग ३७५ ई० है । इसने 
कई उपाधियाँ धारण कीं, जैसे-विक्रमादित्य, विक्रमाङ्क, नरेन्द्रचन्द्र, सिंहविक्रम, सिंहचन्द्र 
आदि। इसके देवराज, देवगुप्त आदि नाम भी पाये जाते हैं। अपनी कुमारावस्था से ही 
चन्द्रगुप्त वीर और साहसी था। शक-राजा को मारने और शकों को खदेड़ने में उसने अपने 


१. विशाखदत्त द्वारा लिखित 'देवीचन्द्रगुप्तम्‌? नामक नाटक के आधार पर यह नाटक अपने 
पूर्णरूप में नहीं पाया जाता, किन्तु इसके अवतरण रामचन्द्र-गुणचन् द्वारा प्रणीत “नाट्य- 
दर्पण' में पाये जाते है । 

२. जनरल ऑफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इण्डिया, खण्ड २, पृ० १०६-१०७, परमेशवरीलाल 
गुप्त हुआ 

३. वही, खण्ड २३, पृ० ३४०-- 

४. उसके उत्कीर्ण लेखो मे “तत्परिगृहीत' शब्द का प्रयोग उसके लिए हुआ है, जिसका अर्थ यह 
है कि वह. अपने पिता समुद्रगुप्त द्वारा राज्य के लिये चुना गया था। परन्तु यह एक औपचारिक 
विशेषण- मात्र है। अपने राज्यारोहण के समर्थन में उसने इस विशेषण का उपयोग किया। 
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शौर्य और चतुराई का परिचय दिया था। उसकी महत्त्वाकांक्षा और कूटनीति का पता अपने 
बडे भाई का राज्य और स्त्री अपनाने में लगता है। परन्तु चन्द्रगुप्त केवल इतनी सफलता .. 
से सन्तोष करनेवाला नहीं था। उसके सामने एक समस्या थी कि गुप्त साम्राज्य को और 
दृढ़ तथा सुरक्षित कैसे बनाया जाय ? इसमें सन्देह नहीं कि समुद्रगुप्त ने भारत में सार्वभौम- 
साम्राज्य स्थापित किया था, परन्तु इस साम्राज्य में कई शृंखलाएँ ढीली रह गयी थीं। 
समुद्रगुप्त ने प्रत्यन्त राजाओं और गणों को अधीन करके छोड़ दिया था, जो स्वतन्त्र होने 
की बराबर चेष्टा करते रहते थे। किन्तु इससे अधिक भय था उन विदेशी कुषाण और शक 
(क्षत्रप) पड़ोसियों से, जिन्होंने समुद्रगुप्त की विजयवाहिनी से डरकर अधीन मैत्री कर ली 
थी, और अवसर पाते ही भारत पर प्रहार करने को तैयार बैठे थे। रामगुप्त के समय में शकों 
के आक्रमण ने इस बात को सिद्ध कर दिया था। चन्द्रगुप्त भारतीय साम्राज्य के उपरोक्त 
दोनों कण्टकों को निकाल देना चाहता था। इसलिये समुद्रगुप्त के काम को पूरा करने के 
लिये उसने भी दिग्विजय पर प्रस्थान किया। 


( १) चन्द्रगुप्त की दिग्विजय 

(क) गणराज्यो का विनाश--पश्चिमोत्तर भारत कुषाण और अवन्ति के 
महाक्षत्रपों तथा गुप्त-साम्राज्य के बीच में मद्र-गण से लेकर खरपरिक-गण तक छोटे-छोटे 
गणों की एक पतली दीवार-सी थी। ये गण बड़े स्वतन्त्रता-प्रेमी थे । परन्तु वे इस समय 
ऐसी अवस्था में थे कि किसी संगठित विदेशी आक्रमण का सामना करने में असमर्थ थे। 
इसलिये चन्द्रगुप्त ने पहले इन्हीं गणों का विनाश किया। उदयगिरि में मिले हुए उत्कीर्ण 
लेखों से पता लगता है कि मध्यभारत की तरफ दिग्विजय करने के लिए चन्द्रगुप्त गया हुआ 

था।' इस घटना के बाद भारत के इतिहास में गणतन्त्रों का कोई अस्तित्व नहीं रहा । चन्द्रगुप्त 
केवल 'शकारि' नहीं 'गणारि' भी था। 

(ख) अवन्ति के क्षत्रपों का अन्त-मध्यभारत के गणों का विनाश करने के 
बाद उसी दिशा में चन्द्रगुप्त ने विजय-यात्रा की और अवन्ति के क्षत्रपों का विनाश किया। 
रुद्रसिंह तृतीय के ३८८ ई० तक के सिक्के मिलते हैं । इसके बाद का कोई सिक्का नहीं 
मिलता। वही अन्तिम क्षत्रप था जिसका वध चन्द्रगुप्त ने किया। वह घटना संभवतः ३९५ 
और ४०० ई० के बीच में घटी। क्षत्रप सिक्को के अनुकरण पर मालवा में चन्द्रगुप्त ने 
अपने चाँदी के सिक्के चलाये । 

(ग) पूर्वी प्रत्यन्त राज्यों का अन्त-मेहरौली लौह-स्तम्भ लेख से मालूम होता 
है कि गुप्त साम्राज्य के शत्रु प्रत्यन्त-नृपतिसमतट, दवाक और कामरूप के राजा बंगाल में 
` १. द्वितीय चन्द्रगुप्त की दिग्विजय का संक्षिप्त किन्तु काव्यमय वर्णन मेहरौली लौह-स्तम्भ 

अभिलेख में पाया जाता है। चन्द्रगुप्त की पहचान के लिए देखें परिशिष्ट - २ 
२. द्वितीय चन्द्रगुप्त के एक उदयगिरि अभिलेख से ज्ञात होता है कि दिग्विजय के प्रयोजन से वह वहाँ 


गया हुआ था : '' कृत्स्रापृथ्वी-जयार्थेन राज्ञैवेह सहागत: ।'' फ्लीट, गुप्त अभिलेख सं० ११ 
३. देखिये : एलेन, गुप्त क्वायन्स 
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३०१ 
गुप्त-साम्राज्य पर आक्रमण करने को इकट्टे 


के गये थे। परन्तु उनको बलपूर्वक पराजित कर 
चन्द्रगुप्त ने अपनी भुजाओ पर खड्ग से कीर्ति अंकित की। इससे गुप्त साम्राज्य की सीमा 
सीधे आसाम तक फैल गयी।* 


(घ ) पश्चिमोत्तर भारत पर आधिपत्य--पूर्व के प्रत्यन्त राज्यों को भंग करने 
के बाद चन्द्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत पर, जहाँ कुषाणो के वंशज अभी तक शासन कर 
रहे थे, आक्रमण किया। मेहरौली के लौह-स्तम्भ-अभिलेख से मालूम होता है कि 
उसने सिन्थु नदी की सात सहायक नदियों (सतलज से लेकर काबुल तक) को 
पार कर वाह्लीकों को हराया।' उसने पंजाब और सीमान्त पर अधिकार जमाकर भारत 
के प्राचीन दिग्विजयी राजाओं की परिपाटी के अनुसार हिन्दूकुश के पास तक दिग्विजय 
करते हुए वाह्लीकों को परास्त किया। कई शताब्दियों तक शक भारतीय राजनीति 
की एक विकट समस्या थे। उनको हरानेवाले का बड़ा यश माना जाता था। ५७ ई० पू० 
में उज्जयिनी के विक्रमादित्य ने शकों को हराकर संवत्‌ का प्रवर्तन किया था। चन्द्रगुप्त 
ने उत्तरापथ और अवन्ति के शक राज्यों का उच्छेद करके “विक्रमादित्य” का 
विरुद धारण किया।* पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त चन्द्रगुप्त के सिक्के भी इस विजय 
का समर्थन करते हैं। चन्द्रगुप्त ने अपने पराक्रम और प्रताप से फिर वहाँ अपना 
आधिपत्य दृढ़ किया। 

( ङ) दक्षिणापथ पर पुनः आधिपत्य-स्थापन-ऊपर के ही स्तम्भ-लेख से यह 
भी जान पड़ता है कि सम्भवतः रामगुप्त के शासन-काल में दक्षिण-भारत के राजाओं ने 
गुप्तों के साम्राज्य से निकलने का प्रयत्न किया और चन्द्रगुप्त ने अपने पराक्रम और प्रताप 
से फिर अपना आधिपत्य वहाँ दृढ़ किया 


( २) चन्द्रगुप्त की नीतिज्ञता और उसके वैवाहिक सम्बन्ध 

चन्द्रगुप्त एक महान्‌ विजेता होने के साथ-साथ एक कुशल नीतिज्ञ भी था। अपने 
समय की शक्तियों को अपने वश में लाने के लिए उसने केवल शस्त्र का ही प्रयोग न 
किया, किन्तु नीति से भी काम लिया। उसने उन अधीन राज्यों से, जो असन्तुष्ट या 
शक्तिमान्‌ थे, विवाह-सम्बन्ध करके उनको अपना मित्र बना लिया। उसने पराजित और 
असन्तुष्ट नाग-सामन्त कुबेरनाग की लड़की कुबेरनागा से विवाह किया। दक्षिण के राज्य 
में व्राकाटक-राज्य सबसे शक्तिमान था। उसने अपनी पुत्री प्रभावतीगुप्ता का विवाह 


१७ यस्योद्वर्तयतः प्रतीपमुरसा रात्रून्समेत्यागता- 


न्वङ्गेष्वाहव-वर्सिनोऽभिलिखता खड्गेन कीर्तिर्भुजे। 
श्‌ __मेहरौली लौह-स्तम्भ-अभिलेख, फ्लीट, गुत अभिलेख 


२. तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोर्जिता वाहिका: । फ्लीट, गुप्त अभिलेख 
३. दे० डॉ० राजबली पाण्डेय, विक्रमादित्य [संवत्‌-प्रवर्तक ] 
४. यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिवीर्यानिलैईक्षिणः । मेहरौली लौह-स्तम्भ अभिलेख । 
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३०२ प्राचीन भारत 


द्वितीय रुद्रसेन (वाकाटक राजा) से करके वाकाटकों को अपना पक्का मित्र बना लिया।* 
उत्तर कर्नाटक के कुन्तल-राज (कदम्बबंशी) की कन्याएँ भी गुप्तराज-वंश में ब्याही 
गयीं। ये सभी वैवाहिक सम्बन्ध राजनैतिक दृष्टि से महत्त्व के और गुप्त-साम्राज्य को दृढ़ 
करने वाले थे। 


( ३ ) शासन-योग्यता 

प्रायः सभी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद गुप्त शासन-प्रबन्ध 
को संगठित करने का श्रेय भी चन्द्रगुप्त को ही है। समुद्रगुप्त और रामगुप्त को इसके लिए. 
पर्याप्त अवसर नहीं मिला था। इसके आदर्श शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान 
(३९९-४१४) करता है। इसका वर्णन यथा-स्थान गुप्त शासन के अन्तर्गत किया जायेगा। 
विस्तृत और सुव्यवस्थित शासन से देश की आर्थिक अवस्था और व्यापार की उन्नति हुई। 


८. प्रथम कुमारगुप्त : महेन्द्रादित्य 


( ९ ) साम्राज्य की रक्षा और समृद्धि 

४१४ ई० के लगभग चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के मरने के बाद कुमारगुप्त एक विशाल 
और सुव्यवस्थित राज्य का अधिकारी हुआ। वह स्वयं बड़ा विजेता नहीं था, किन्तु बपौती 
में जो साम्राज्य मिला था उसने उसको सुरक्षित रखा। उसके समय के उत्कीर्ण लेखों और 
उसके सिक्कों के प्रचलन से प्रकट है कि गुप्त-साम्राज्य के दूर-दूर के प्रान्त उसके 
अधिकार में थे। उसके समय में चिरातदत्त पुण्ड्वर्धन (उत्तरी बंगाल), बन्धुवर्मन्‌ दशपुर 
(मालव) और घरोत्कचगुप्त एरकिण (उत्तरी चेदि) के राज्यपाल थे। उसके समय में 
गुप्तों का आधिपत्य सार भारत पर बना रहा। मन्दसौर-शिला-लेख में प्रशस्तिकार तो यहाँ 
तक लिखता है कि वह 'चारों समुद्रों की चंचल लहरों से घिरी हुई पृथ्वी पर' शासन 
करता था। शान्ति, स्थिरता और सुव्यवस्था के कारण गुप्त-साम्राज्य इस समय अपनी 
समृद्धि को चरम सीमा पर था। यह बात इस समय के सिक्कों की विशुद्धता और सौन्दर्य, 


स्थापत्य और सौन्दर्य, स्थापत्य और मूर्ति-कला के विकास तथा आर्थिक और व्यापारिक 
उन्नति से सिद्ध होती है। 


१. प्रभावतीगुप्ता के पूना ताम्रपट्ट अभिलेख में निम्रांकित उल्लेख पाया जाता है-- 
“पृथिव्याम्‌ प्रतिरथः सर्वराजोच्छेत्ता चतुरुदधिसलिलास्वादितयशा अनेक-गो-हिरण्य-कोटि- 
सहस्रदः परमभागवतः महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्तः तस्य दुहिता धारणसगोत्रा नागकुल- 
संभूतायां श्री महादेव्यां कुबेरनागायामुत्पना उभयकुलालांकारभूता अत्यन्त भगवद्भक्ता 
वाकाटकानां महाराज श्री रुद्रसेनस्य अग्रमहिषी" ।'' एपि० इंडि०, जिल्द १५, पृ० ४१ 
चतुस्समुद्रान्त-विलोलमेखलां 
सुमेरु-कैलास-बृहत्पयाधराम्‌ 
वनान्त-वान्त-स्फुट-पुष्पहासिनीम्‌ 
कुमारगुप्ते पृथिवीं प्रशासति॥ २३॥ 
बन्धुवर्मन्‌ का मन्दसोर अभिलेख । फ्लीट, गुत अभिलेख 


~ 
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(२) अश्वमेध 
किसी लेख में कुमारगुप्त की विजयों और अश्वमे 


ध का वर्णन नहीं मिलता। परन्तु 
उसके अश्वमेध शैली के सोने के सिक्के मिले हैं। इस पर एक ओर खम्भे से बँधा हुआ 


अश्व और दूसरी ओर हाथ में चँवर लिए राजमहिषी की मूर्ति सिक्कों 

ओर घोड़े के नीचे ' अश्वमेध' और दूसरी ओर ' अश्वमेध अंकित हैं! इससे सह 
मालूम होता है कि कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, किन्तु किन विजयो के उपलक्ष्य 
में, यह कहा नहीं जा सकता। संभवत: अपने पितामह के अनुकरण में अथवा राजनीतिक 
प्रदर्शन में या पुण्यार्थ उसने अश्वमेध का अनुष्ठान किया था। 


( ३ ) पुष्यमित्रों का विद्रोह और हूणों का आक्रमण 

कुमारगुप्त का शासनकाल बड़ा लम्बा था। उसके अन्तिम दिनों में साम्राज्य की शांति 
भंग हुई। संभवत: कुमारगुप्त को वृद्धावस्था और बुढ़ापे में उसकी विलासिता के कारण 
(यह बात ' वृद्ध राजा और युवती रानी' वाले सिक्के से प्रकट होती है) पश्चिम भारत में 
गुप्त-साम्राज्य शिथिल होने लगा था। स्कन्दगुप्त के भीतरी-स्तम्भ-लेख से मालूम होता है 
कि सबसे पहले नर्मदा नदी के किनारे पुष्यमित्रो ने “जिन्होंने सेना और धन काफी इकट्ठा 
कर लिया था' विद्रोह किया ।' परन्तु वे शीघ्र दबा दिये गये । पुष्यमित्रो से कहीं बड़ा संकट 
इस समय हूणों से उपस्थित हुआ। वे पहले से ही भारत की पश्चिमोत्तर सीमा से टकरा 
रहे थे। उन्होंने गुप्तो के शस्त्र की शिथिलता की गन्ध पाकर तुरन्त भारत पर आक्रमण कर 
दिया। इससे कम से कम पश्चिमोत्तर भारत में गुप्तों की “कुल लक्ष्मी विचलित' हो गयी 
थी। सौभाग्य से कुमारगुप्त का अत्यन्त साहसी और वीर राजकुमार इस समय वर्तमान था। 
हूणों का सामना करने के लिए वह भेजा गया। उसने हूणों के विरुद्ध इतना भयंकर युद्ध 
किया कि 'सारी पृथ्वी कम्पित हो गयी'। इस युद्ध में स्कन्दगुप्त को कभी-कभी पृथ्वीतल 
पर बिना बिस्तरे के ही सोना पड़ता था। स्कन्दगुप्त के अतुल पराक्रम से हूण मार भगाये 
गये और गुप्त-वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा फिर स्थापित हो गयी । 


९. स्कन्दगुप्त 


( १) राज्यारोहण 
कुमारगुप्त (प्रथम) का देहावसान ४५५ ई० के लगभग हुआ। इसके बाद स्कन्दगुप्त 
सिंहासन पर बैठा । कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तराधिकारी के लिए स्कन्दगुप्त और उसके 


१. दे० अलतेकर, गुप ठुद्राएँ 
२. समुदित-बलकोषन्पुष्यमित्रांशच जित्वा 
क्षितिप-चरण-पीठे स्थापितों वामपाद: ॥ ४॥ ह यी हर तिन आळा 
३. दिवेकर ने (ऐनल्स ऑफ्‌ भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट : १९१९-२०, पू० ९९-१० 
“युद्ध्यमित्रांश्च पाठ प्रस्तुत किया था। यहाँ 'अमित्र का अर्थ केवल गुप्त वंश के शत्रु होगा। 
विचलित-कुल लक्ष्मी-स्तम्भनायोद्यतेन 
क्षिति-तल-शयनीये येन नीता त्रियामा। वही 
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सौतेले भाई (जो जेठा और वास्तविक उत्तराधिकारी था) पुरुगुप्त से युद्ध हुआ और उसको 
हराकर स्कन्द गद्दी पर बैठा । प्रमाण में यह कहा जाता है कि उत्कीर्ण लेखों में स्कन्दगुप्त की 
माता का नाम नहीं मिलता और उसके गिरनार (जूनागढ़) लेख में यह वर्णन है कि ' राज्य- 
लक्ष्मी ने सभी राजपुत्रो को छोड़कर स्कन्द का वरण' किया।' किन्तु इस मत वाले यह भूल 
जाते हैं कि गुप्तो में ज्येष्ठाधिकार बिलकुल निश्चित नहीं था; दूसरे राजमाताओं के नामोल्लेख 
के अभाव के बहुत से उदाहरण मिलते हैं; तीसरे लक्ष्मी से वरण किये जाने का वर्णन तो सभी 
राजाओं के लिए लागू होता है। हाँ, इतना सम्भव है कि स्कन्दगुप्त जेठा न होते हुए भी 
समुद्रगुप्त की तरह राज्य का उत्तराधिकारी हुआ हो। 


( २) साम्राज्य का स्तम्भन 
अपने पिता कुमारगुप्त के समय में स्कन्दगुप्त ने पुष्यमित्रों के विद्रोह और हूणों के 
आक्रमण से गुप्त-साम्राज्य को बचाया था। भीतरी स्तम्भ लेख से यह मालूम होता है कि 
कुमारगुप्त के मरने के तुरन्द बाद ही गुप्त-साम्राज्य पर फिर विपत्ति के बादल घिर आये और 
वंश-लक्ष्मी लुप्त हो गयी। सम्भवतः पुष्यमित्र, हूण और गुप्तों के अन्य आंतरिक शत्रुओं ने 
साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न कर दिया था। स्कन्दगुप्त अपने भुजबल से शत्रुओं को 
हराकर, आँखों में आँसू भर कर प्रतीक्षा करती हुई अपनी माता के पास उसी तरह गया जिस 
तरह (कंस को मारकर) श्रीकृष्ण देवकी के पास गये थे।* हूणों पर विजय की द्योतक 
“विक्रमादित्य” की उपाधि स्कन्दगुप्त ने धारण को । इसके पश्चात्‌ स्कन्दगुप्त ने साम्राज्य के 
संगठन और रक्षा का प्रबन्ध किया । उसने पश्चिम और पश्चिमोत्तर के सभी प्रान्तों में गोप्ता 
(सैनिक प्रान्तीय शासकों) की नियुक्ति की। स्कन्दगुप्त भारत का अन्तिम सम्राट्‌ था, जिसने 
पश्चिमोत्तर सीमान्त का पूरा महत्त्व समझा और उसकी रक्षा का पूरा प्रबन्ध किया।* उसके 
१. क्रमेण बुद्धया निपुणं प्रधार्य 
ध्यात्वा च कृत्स्नान्‌, गुण-दोष-हेतून्‌ । 
व्यपेत्य सर्वान्‌मनुजेन्द्र-पुत्रान्‌ 
लक्ष्मीः स्वयं यं वरयाञ्चकार॥५॥ 
-स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख; फ्लीट, गुत अभिलेख 
: पितरि दिविमुपेते विप्लुतां बंशलक्ष्मीं 
भुजबल-विजितारिर्यः प्रतिष्ठाप्य भूयः। 
जितमिति परितोषान्‌- मातरं सारनेत्रां 
हतरिपुरिव कृष्णे देवकोमभ्युपेत ॥६॥  -- स्कन्दगुप्त का भीतरी लेख 
३. हृणेर्यस्य समागतस्य समरे दोर्भ्या धरा कम्पिता 
भीमावर्तकरस्य शत्रुषु शरा""“॥ ८॥ वही 
४. एवं विनिश्चित्य नृपाधिपेन 
नैकानहो-रात्र-गणान्स्व-मत्या। 
यः सन्नियुक्तोऽर्थनया कथंचित्‌ 
सम्यकू सुराष्ट्रवनि-पालनाय॥ १२॥ 


-स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, फ्लीट, गुप्त अभिलेख 
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लेखों से मालूम होता है कि पश्चिम में सुराष्ट्र (कठियावाड़) से लेकर पूर्व में बंगाल और 
उत्तर-भारत से मध्यप्रदेश तक सभी प्रान्त अक्षुण्ण रूप से उसके साम्राज्य में थे और सारे 
भारत पर गुप्तों का आधिपत्य बना हुआ था।* 


( ३ ) लोकोपकारी और धार्मिक नीति 


स्कन्दगुप्त के साम्राज्य में लोकोपकारी कार्यों पर पूरा ध्यान था। इसका एक 
ज्वलन्त उदाहरण है सौराष्ट्र में गिरिनगर के पास सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। मूलत: इस 
झील का निर्माण चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रान्तीय शासक पुष्यगुप्त ने कस्या था। अशोक के 
राज्यपाल तुशाष्प ने उसमें से नहर निकलवाई थी। १५० ई० के लगभग उज्जयिनी के 
महाक्षत्रप रुद्रदामन के समय में अतिवृष्टि से झील का बाँध टूट गया जिसका जीर्णोद्धार 
उसने कराया। स्कन्दगुप्त के समय (गुप्त सं० १३६४५६ ई०) में अत्यधिक वर्षा से 
झील का बाँध फिर टूट गया 
अथ क्रमेणाम्बुद-काल आगते 
निदाघकलं प्रविदार्य तोसदैः। 
ववर्ष तोयं बहु संततं चिरं 
सुदर्शनं येन विभेद -चात्वरात्‌॥ २६ ॥ 
—स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, वही । 
इस झील के भग्न हो जाने से प्रजा को बड़ा कष्ट था-- 
विषाद्यमानाः खलु सर्वतो जनाः 
कथं कथं कार्यमितिप्रवादिनः । 
मिथो हि पूर्वापर रात्रमुत्त्थिता 
क्रििन्तयां चापि बभूवुरुत्सुकाः ॥ ३० ॥ वही। 
सौराष्ट्र के प्रान्तीय शासक पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने बहुत धन व्यय करके इस 
झील का पुनर्निर्माण कराया 


मासद्टयेनादरवान्स भूत्वा 
धनस्य कुत्वा व्ययमप्रमेयम्‌ ॥ ३५ ॥ वही। 
सुदर्शन झील के सफल जीर्णोद्धार के उपलक्ष्य में चक्रभृत (विष्णु) मन्दिर का 
निर्माण कराया गया-- 
कारितमक्क्र-मतिना चक्रभृतः चक्रपालितेन गृहम्‌। 
वर्षशतेष्टात्रिशि गुप्तानां काल-क्रम-गणिते ॥४४॥ वही | 
१. नृपति-गुण-निकेत: स्कन्दगुप्त: पृथु-थ्रीः 
चतुरुदधि-जलान्तां स्फीत-पर्यन्त देशाम्‌। 
अवनिमवनतार्गियः * चकारात्मसस्था 


पितरि-सुर-सखित्वं प्राप्तवत्सात्मशक्त्या ॥३॥ -स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, फ्लीट, 
गुप्त अभिलेख 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


३०६ प्राचीन भारत 


इसी प्रकार भीमतीर्थ (भीतरी) में स्कन्दगुप्त ने विष्णु-मन्दिर और विष्णु-प्रतिमा 
की स्थापना की और ग्राम दान में दिया-- 
कर्तव्या प्रतिमा काचित्प्रतिमा तस्य शाँर्गिणः । 
XxX XxX X 
ग्राममेनं स विदधे पितुः पुण्यभिवृद्धये 
—स्कन्दगुप्त का भीतरी अभिलेख, वही 
स्कन्दगुप्त की धार्मिक नीति उदार थी। उसके साम्राज्य में सभी धार्मिक सम्प्रदायों 
को अपने विश्वास के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान की स्वतन्त्रता थी। देवरिया जनपद में 
प्राप्त उसके कहाँव (ककुभग्राम) अभिलेख से यह तथ्य प्रमाणित है। इस अभिलेख के 
अनुसार मद्र नामक एक व्यक्ति ने पाँच जैन तीर्थड्करों को मूर्तियाँ स्थापित करायी और इस 
घटना के स्मारक में कीर्ति-स्तम्भ खड़ा किया : 
मद्रस्तस्यात्मजोऽ भूद्विज-गुरु-यतिषु प्रायशः प्रीतिमान्यः । 
पुण्यास्कन्धं च चक्रे जगदिदमखिलं संसरद्वीक्य भीतो 
श्रोयोत्त्यै भूत भूत्यै पथि नियमवतामर्हतामादिकर्तृन्‌। 
पञ्चेन्द्रान्‌ स्थापयित्वा धरणिधरमयान्सन्निर्रातस्ततोऽयम्‌ 
शैलस्तम्भः सुचारुरगिवर-शिखराग्रोपमः कोीर्तिकर्ता॥ 
—फ्लीट : गुप्त अभिलेख, पृ० ६७ 


(४) हूणों के फिर आक्रमण और स्कन्दगुप्त के अन्तिम दिन 
यद्यपि स्कन्दगुप्त ने अपने शासन के आरम्भ में हूणों को हराकर भारत से बाहर 
निकाल दिया था किन्तु हिन्दूकुश के दक्षिण में जो हूणों का जमघट हो गया था उससे 
भारतवर्ष को एक स्थायी आशंका और संकट उत्पन्न हो गया। ऐसा जान पड़ता है कि 
पश्चिमोत्तर सीमा पर उनका दबाव बना रहा और उनकी बाढ़ को रोकने के लिए बड़ी 
जागरूकता ओर परिश्रम से काम करना पड़ा और पानी की तरह धन बहाना पड़ा। 
स्कन्दगुप्त के पिछले मिश्रधातु के सिक्के इस बात के प्रमाण हैं ।` अन्तरिक और बाह्य 
कठिनाइयों को सहते हुए वह देश की रक्षा करने में समर्थ रहा। उनका देहावसान ४६७ 
ई० के लगभग हुआ। 
१०. परवर्ती गुप्त-सम्राद्‌ 
स्कन्दगुप्त के बाद भीतरी दुर्बलता और बाहरी आक्रमणों के कारण गुप्तों की 
शक्ति क्षीण होने लगी। इस काल मे सम्राटों के अल्पकालीन शासन और सीमित अधिकार 
से यह बात स्पष्ट हो जाती है। इन सम्राटों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है-- 
१. अलतेकर, गुप्त मुद्राएँ 
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( १ ) पुरुगुप्त प्रकाशादित्य--पुरुगुप्त स्कन्द का सौतेला भाई था जो उसके बाद 
४६७ ई० के लगभग वृद्धावस्था में सिंहासन पर बैठा ।' इसके सिक्कों पर 'प्रकाशादित्य' 
और ' श्री विक्रम” उपाधियाँ पायी जाती हैं। ' श्री विक्रम' से इस बात का संकेत मिलता है 
कि शायद उसको भी मुठभेड़ हूणों से हुई। इसके साम्राज्य-विस्तार और कृतियों के विषय 
में कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसके समय में इसका चाचा गोविन्दगुप्त मालवा में स्वतन्त्र 
हो गया। दूर के प्रान्तो में असन्तोष और स्वतन्त्र होने की भावना इससे साफ दिखाई पड़ती 
है। ४६८ ई० के पूर्व ही पुरुगुप्त के शासन का अन्त हुआ। 

( २) नरसिंहगुप्त बालादित्य--इसके अस्तित्व का पता केवल इसके सिक्को से 
लगता है। इसने केवल चार वर्षों तक शासन किया। कुछ लोग भूल से इसे बौद्ध अनुश्रुति 
का बालादित्य समझते हैं किन्तु वह बालादित्य भानुगुप्त बालादित्य था जो लगभग ४० 
वर्ष पीछे हुआ। 

( ३ ) कुमारगुप्त ( द्वितीय )--सारनाथ से बौद्ध मूर्तियों पर खुदे तीन? लेख मिले 
हैं। उनमें से पहला गुप्त संवत्‌ १५४ (४७४ ई०) का है। उसमें लिखा है कि “भूमि 
शासति कुमारगुप्तेः।'' इससे प्रतीत होता है, कि यह लेख कुमारगुप्त के राज्य काल के 
समय का है। (मंदसौर से प्राप्त मालव संवत्‌ ४९३ और ५२९ (४३७ और ४७३ ई०) का 
लेख भी ४७३ ई० स० में कुमारगुप्त द्वितीय के अस्तित्व का पुष्टि करता है।) यद्यपि 
स्कन्दगुप्त के साथ उसके सम्बन्ध की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। 

( ४ ) बुधगुप्त--सारनाथ से मिली बौद्ध मूर्ति के दूसरे और तीसरे लेख में क्रमशः 
लिखा हे--'“गुप्तानां समति क्रान्ते सप्तपंचाशदुत्तरे शते समानां पृथिवीं बुधगुप्ते 
प्रशासति''; “'....प्त पंचाशदुत्तरे शते समानां पृथिवीं बुधगु....(प्ते) प्रशासति वैशाखमासे 
सप्तमे'' अर्थात्‌ गुप्त संवत्‌ १५७ (ई०सं० ४७७) में बुधगुप्त का राज्य था। बुधगुप्त के 
सोने के सिक्के पर "परहितकारी रजा जयति दितं श्री बुध गुप्तः,' एवं चाँदी के सिक्के 
पर '*विजिताव निर्वनिपतिः श्री बुध गुप्तो दिवं जयति'' लिखा प्राप्त है। चाँदी के सिक्कों 
पर वर्ष १७५ पढ़ा गया है, अर्थात्‌ ई०सं० ४९४-९५ में बुधगुप्त का राज्य उत्तरी बंगाल, 
सारनाथ और नर्मदा और यमुना के बीच के प्रदेश पर था। एरण से प्राप्त गुप्त संवत १६५ 
१. भीतरी-मुद्रा-अभिलेख में पुरुगुप्त के नाम के पूर्व स्कन्दगुप्त का नाम वंशावली में नहीं मिलता। 

इससे कुछ इतिहासकारों ने यह प्रस्थापना की कि दोनों भाइयों में युद्ध हुआ और इसके 
फलस्वरूप दोनों में गु्त-साम्राज्य का विभाजन हो गया। दे० ज० ए० सो० बं० १८८९, 
पृ० ८४-१०५। किन्तु यह प्रस्थापना निराधार जान पड़ती है। सीधी वंश-परम्परा में 
नामोल्लेख के अभाव के आधार पर इतना बड़ा अनुमान नहीं किया जा सकता है 

२. इण्डिया एण्टीक्वेरी, जिल्द ४७, पृ० १६१-१६२ 

३. पी०एल० गुप्ता, भारत के पूर्वकालिक सिक्के; पृ० २७७ 

४. उपरोक्त, पृ० २८० 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


३०८ प्राचीन भारत 


(ई०सं० ४८९) का लेख' बुधगुप्त के समय प्रादेशिक शासक मातृविष्णु और उसके छोटे 
भाई के द्वारा ध्वजस्तम्भ खड़ा कराने का उल्लेख करता है। यद्यपि कुमारगुप्त द्वितीय और 
बुधगुप्त के सम्बन्धों का पता नहीं चला है, किन्तु ह्वेनसांग के अनुसार वह शक्रादित्य 
( - महेन्द्रादित्य 5 कुमारगुप्त) का पुत्र था। यह बात पूरी तरह प्रामाणिक नहीं है, किन्तु 
कुमारगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की उखड़ती हुई शक्ति को बुधगुप्त ने संगठित करने का 
प्रयास किया। 

(५) भानुगुप्त बालादित्य--बुधगुप्त के बाद भानुगुप्त बालादित्य राज्य का 
अधिकारी हुआ। इन दोनों के बीच भी क्या सम्बन्ध था, यह साक्ष्यों से ज्ञात नहीं होता। 
(चीनी अनुश्रुति के अनुसार बुधगुप्त और भानुगुप्त के बीच तथागतगुप्त हुआ) | एरण से 
गुप्त संवत्‌ १९१ (ईस्वी सं० ५१०-११) के गोपराज के लेख में भानुगुप्त के साथ 
गोपराज का इस स्थान पर आना और युद्ध में मारा जाना लिखा है। सम्भवत: यह 
शत्रु हूण ही रहे होंगे। इस युद्ध में गोपराज मृत्यु को अवश्य प्राप्त हुआ, किन्तु भानुगुप्त 
विजयी हुआ होगा। इसी कारण उसने गोपराज के स्मारक स्वरूप स्तम्भ खड़ा 
करवाया। दामोदरपुर से मिले पाँच ताम्रपत्रों में से पाँचवें ताम्रपत्र में यद्यपि कुछ अक्षर 
टूट गए हैं, किन्तु राधा गोविन्द बसाक इसे भानुगुप्त के काल का मानते हैं। यदि यह 
अनुमान सही माना जाए तो ईस्वी सं० ५३३ के आसपास उत्तरी बंगाल तक भानुगुप्त 
का राज्य रहा होगा। यह ताम्रपत्र गुप्त संवत्‌ २१४ के भाद्रपद मास (५३३ ईस्वी सं०) 
का है। 

(६ ) कुमारगुप्त तृतीय--भीटरी से प्राप्त मुहर का कुमारगुप्त ही नरसिंह गुप्त 
का उत्तराधिकारी प्रतीत होता है। इसके सोने के धनुर्धर भात सिक्के के सीधी तरफ 
“महाराजाधिराज श्री' (कुमारगुप्त क्रमादित्य) और हाथ के नीचे 'कु! लिखा प्राप्त होता 
है, और पट भाग पर ' श्री क्रमादित्य:' लिखा प्राप्त है। यदि सारनाथ “के १५४ गुप्त संवत्‌ 
के लेख के कुमारगुप्त को कुमारगुप्त तृतीय माना जाए, इसका समय ४७३-४७४ ई०सं० 
हो सकेगा। 

(७) विष्णुगुप्त-कालीघाट से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें नरसिंह गुप्त, 
कुमारगुप्त तृतीय और विष्णु के सिक्के थे। विष्णुगुप्त के सोने के धनुर्धर भाँत सिक्के के 
सीधी ओर हाथ के नीचे “विष्णु” और राजा के पैरों के बीच में 'रु' लिखा है, और पृष्ठ 
भाग पर 'श्री चन्द्रादित्यः ' लिखा हुआ है। 

विष्णुगुप्त का एक सिक्का कटक जिले से प्रसन्नमात्र के सिक्कों के साथ मिला 
है। एलन इसका समय ई०सं० ५४०-५६० ठहराते हैं। 
` १. फ्लोट, कापर्स इन्सक्रिप्शांस इण्डिकेरम, जिल्द ३, संख्या १९ 


२. फ्लीट, कापर्स इंस्क्रिप्शंस इन्डिकेरमु, जिल्द ३, पृ० २० 
३. एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १५, पृ० १४१-१४४ 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान ३०९ 


(८ ) चन्द्रगुप्त तृतीय ( द्वादशादित्य )--सिक्कों के आधार पर यह चन्द्रगुप्त 
गुप्तवंश के पहले दो गुप्त राजाओं से भिन्न प्रतीत होता है । इसके धनुर्धर भाँत के सोने के 
सिक्के के सीधी ओर राजा के हाथ के नीचे 'चन्द्र' और राजा के पैरों के बीच 'भा' 
लिखा है और उल्टी ओर 'विक्रम' लिखा है। दूसरे सिक्के के पृष्ठ भाग पर 'श्री 
द्वादशादित्य: ' लिखा है। यह सिक्के पूर्ववर्ती राजाओं के सिक्कों से भारी है। 

चन्द्रगुप्त तृतीय के अतिरिक्त वैन्यगुप्त द्वादशादित्य (५०७ ईस्वी) और भानुगुप्त 
प्रकाशादित्य (५१० ईस्वी) के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। सम्भवतः भानुगुप्त ही वह गुप्त 
शासक था जिसे तोरमाण ने पराजित किया था। तोरमाण के उत्तराधिकारी मिहिरकुल के 
समकालीन नरसिंह गुप्त का उल्लेख ह्वेनसांग के विवरणों में प्राप्त होता है । ह्वेनसांग उसे 
दुर्बल व कायर शासक बताता है। 

यद्यपि अन्य राजाओं को ऐतिहासिक क्रम में रखना आसान नहीं है, किन्तु कुछ 
शासकों के उल्लेख और प्राप्त होते हैं। 

( ९) नरेन्द्रादित्य-इसके धनुर्धर भात के सोने के सिक्के के सीधी ओर राजा 
के बाँए हाथ के नीचे दो अक्षर बने हैं और पैरों के बीच में 'च' लिखा है और उल्टी 
तरफ “श्री नरेन्द्रादित्य' लिखा हुआ है। 

( १०) जयगुप्त-जयगुप्त के सोने के सिक्के धनुर्धर भात के सिक्के के सीधी 
ओर चक्र और राजा के बाँए हाथ के नीचे जय लिखा है, और पट भाग पर 'श्री 
प्रकाण्डयशाः' लिखा है। चाँदी के धनुर्धर भाँत के सिक्कों के सीधी ओर भी जय 
अंकित है. इसके ताँबें के सिक्के पर उल्टी तरफ 'जयगुप्त' लिखा है। 

( ९९ ) हरिगुप्त--यद्यपि हरिंगुप्त का नाम बिल्कुल अपरिचित है, किन्तु इसके 
ताँबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो दो भाँत के हैं। एक भाँत चन्द्रगुप्त द्वितीय और 
कुमारगुप्त प्रथम के छत्र भाँत के तांबे के सिक्कों के समान है और पट भाग पर 
“महाराज श्री हरिंगुप्त' लिखा है। दूसरे भात में पट भाग पर ' श्री महाराज हरिगुप्तस्य' 
लिखा है। यह सिक्के अहिच्छत्र से मिले हैं, और कुछ सिक्के चन्द्रगुप्त द्वितीय के तांबे 
के सिक्कों के साथ मिले हैं। यद्यपि दोनों के बीच का सम्बन्ध तो ज्ञात नहीं हो पाता है, 
पर कुछ विद्वान्‌ इसे चन्द्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी गोविन्दगुप्त मानते हैं। इसे बाँदा 
जिले से प्राप्त काँस्य मूर्ति के आलेख “गुप्त बंशोदित श्री हरिराज” से सम्बद्ध करते हैं।* 

(१२) वीरसेन--इसके सोने के सिक्के के सीधी ओर बैल के ऊपर 
' श्रीवीरसेन' लिखा है और पट भाग पर 'क्रमादित्य' लिखा. है। 

बौद्ध साहित्य से व्रज तथागत नामक राजा का भी नाम प्राप्त होता है। इन सभी 
परवती राजाओं के कालक्रम के निर्धारण में अभी भी विद्वान्‌ प्रयासरत हैं। पर इतना - 
निश्चित है, कि अन्तिम महत्त्वपूर्ण शासक विष्णुगुप्त को बंगाल के शासक समाचारदेव 
ने परास्त कर गुप्त साम्राज्य को विघटित किया। प्रतीत होता है, कि बुधगुप्त के बाद 


१. पी०एल गुप्ता, भारत के पूर्वकालिक सिक्के, पृ० २८५ 
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गुप्त साम्राज्य विघटित होकर बंगाल और बिहार (मगध) और उड़ीसा के कुछ भागों में 
सिमट कर रह गया और हूणों के अनवरत आक्रमण और सामंत राजाओं और प्रांतीय 
शासकों की महत्त्वाकांक्षा ने गुप्त साम्राज्य को समाप्त किया। 


११. गुप्त-शासन-प्रबन्ध' 


( १) साम्राज्य का स्वरूप 

गुप्त-साम्राज्य मौर्य-साम्राज्य के समान केन्द्रित और गठित नहीं था। यद्यपि उत्तर- 
भारत में उसका गृह-राज्य काफी बडा था, किन्तु उसका स्वरूप बहुत कुछ माण्डलिक था 
और बहुत से सामन्त राजा गुप्तों की अधीनता में साम्राज्य के विभिन्न भागों में शासन करते 
थे। वे गुप्त-सम्राटों को अपना अधिपति मानते थे और वार्षिक कर, दान, भेंट आदि भेजते 
और विशेष अवसरों पर राज-सभा में उपस्थित होते थे। 


(२ ) केन्द्रीय शासन 

(क ) राजा--एकतान्त्रिक शासन-प्रणाली के अन्दर राजा राज्य का सर्वोपरि 
अधिकारी था और राज्य की अन्तिम सत्ता उसी के हाथ में थी। कुमारों के लिए राजपद 
पाने के लिए ज्येष्ठाधिकार का नियम बराबर लागू नहीं होता था; पिता द्वारा उत्तराधिकारी 
का चुनाव प्राय: योग्यता के आधार पर होता था।' गुप्त सम्राट्‌ बड़ी-बड़ी राजनीतिक 
उपाधियाँ और विरुद धारण करते थे, जैसे परमेश्वर महाराजाधिराज, परम भट्टारक, 
सम्राट, एकाधिराज, चक्रवर्ती, परमदैवत (राजनीतक उपाधि) और पराक्रमाङ्क, 
विक्रमादित्य, महेन्द्रादित्य, प्रकाशादित्य, बालादित्य आदि। राजा के कर्त्तव्यों में उसके 
सैनिक, शासन-सम्बन्धी और न्याय-सम्बन्धी कार्य, शामिल थे। 

(ख) मन्त्रि-परिषद--मौर्यो के समय में जिस प्रकार की मन्त्रि-परिषद थी 
उसी प्रकार की गुप्तों के समय में थी, यद्यपि इसकी रचना और कर्त्तव्यों के बारे में पूरा 
उल्लेख नहीं मिलता। सन्धि-विग्रहिक (सन्धि और युद्ध के मन्त्री--परराष्ट्र मन्त्री), 
अक्षपटलाधिकृत (राजकीय कागज-पत्र के मन्त्री) आदि मन्त्रियों का पता उत्कीर्ण लेखों 
से लगता है। इनकी सहायता से सम्राट्‌ शासन चलाया करता था। मन्त्रियाँ का पद राजाओं 

१. इस विषय को प्रचुर सामग्री अभिलेखों, मुद्राओं; फाह्यान के यात्रा-वर्णन, तत्कालीन धर्मशास्त्र 
और साहित्य आदि से प्राप्त होती हैं 

२. गुप्त अभिलेखों में राज्य के उत्तराधिकारी के लिए “तत्परिंगृहीत' शब्द का प्रयोग पाया जाता है, 
जिससे प्रकट होता है कि उत्तराधिकारी पिता द्वारा चुना जाता था। प्रयाग-स्तम्भ-अभिलेख में 
समुद्रगुप्त के चुनाव का निम्रांकित वर्णन है : 
आर्यो हीप्युपगुह्य भावपिशुनैरुत्कीर्णतै रोमभिः 
सम्येषूच्छवसितेषु तुल्य-कुलज-म्लानाननोद्वीक्षितः । 
स्नेहव्यालुलितेन वाष्पगुरुणा तत्त्वेक्षिणा चक्षुषा 
यः पित्राभिहितो निरीक्ष्य निखिलां पाह्येवमूर्वीमिति॥ ४॥ 
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के समान प्रायः पैतृक होता जा रहा था।' उस समय की विशेष राजनीतिक परिस्थिति में 
कई मन्त्रियों के हाथ में शासन और सेना दोनों के अधिकार होते थे। 

सारा केन्द्रीय शासन कई विभागों में संगठित था जिनका प्रबन्ध मन्त्री, अमात्य, 
कुमारामात्य, युवराज-कुमारामात्य आदि अधिकारी करते थे। 


(३) प्रान्तीय शासन 

सारा गुप्त-साम्राज्य शासन की सुविधा के लिये कई इकाइयों में बँटा हुआ था। 
सबसे बड़ा विभाग प्रान्त था जिसको “देश” या 'भुक्ति' कहते थे। प्रान्तीय शासक 
' भोगिक', ' भोगपति', “गोप्ता', 'उपरिक महाराज” और ' राजस्थानीय' कहलाते थे । प्रान्तों 
से छोटा विभाग “प्रदेश” कहलाता था जो आजकल कौ कमिश्न्री के बराबर था और 
इससे छोटा विभाग 'विषय' कहलाता था जो जिले के समकक्ष था। विषयों के ऊपर 
विषपति, कुमारामात्य अथवा महाराज शासन करते थे। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम 
थी जिसका मुख्य अधिकारी ग्रामिक, महत्तर अथवा भोजक होता था। प्रादेशिक और 
स्थानीय शासन अनेक प्रकार के अधिकारों द्वारा होता था। वैशाली (=बसाढ़, मुजफ्फरपुर, 
बिहार) में प्राप्य मुद्रा-अभिलेखों में कई पदों के उल्लेख हैं--कुमारामात्य (कुमार का 
समकक्ष मन्त्री), महादण्डनायक (सेनापति), विनयस्थितिस्थापक (न्यायाधीश), 
महाप्रतिहार (राजप्रसाद का रक्षक), महाश्वपति (पैदल और अश्वारोही सेना का 
अध्यक्ष), दण्डपाशाधिकरण (पुलिस का अध्यक्ष) आदि । 


(४) स्थानीय शासन 

नगरशासन के सम्बन्ध में दामोदरपुर (बंगाल) ताम्रपत्र से पता चलता है कि 
विषयों की राजधानी में विषयपति की सहायता के लिए एक परिषद होती थी जिसके 
निम्नलिखित सदस्य थे : (१) नगर श्रेष्ठिन्‌ श्रेणियों अथवा पूगों (बैंकों) के प्रमुख, (२) 
सार्थवाह (मुख्य व्यापारी), (३) प्रथम कुलिक (कारीगरों के प्रधान), (४) प्रथम 
. कायस्थ (विषय के मुख्य लेखक) और (५) पुस्तपाल (भूमि के मूल्य का निर्धारण 
करनेवाला) । इस परिषद के सम्पूर्ण कामों के बारे में पता नहीं चलता, परन्तु भूमि का 
क्रय, विक्रय, परिवर्तन आदि इसी के सहारे होता था। विषयपति के स्थायी स्थान को 
' अधिष्ठान' और कार्यालय को 'अधिकरण' कहा जाता था। गाँव का प्रबन्ध करने के लिए 
परिषद होती थी, जिसका प्रमुख ग्रामिक, महत्तर अथवा भोजक होता था। 


( ५ ) शासन के प्रमुख विभाग 
(क ) राजस्व-राजस्व के कई स्रोत थे जिनमें भूमि-कर प्रधान था। भूमि का 
नियमित माप होता था और खेतों के स्वामी, सीमा आदि का विवरण रखा जाता था। 
उपजाऊपन के आधार पर भूमि के कई प्रकार थे-(१) नाल (खेतिहर भूमि), 
१. द्वितीय चन्द्रगुप्त के उदयगिरि गुहा-अभिलेख में उसके सन्धि-विग्रहिक शाब वीरसेन को 
' अन्वय-प्राप्त-साचिव्यो व्यापृत-सन्धि-विग्रहः' कहा गया है। 
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(२) खिल (परती), (३) वास्तु (बस्ती), (४) अप्रहत (बिना जोती हुई), (५) अप्रदा 
(जिससे सरकार को कोई आय नहीँ होती थी) । मुख्य भूमि-कर को 'उद्रंग' कहते थे जो 
उपज का \/, भाग होता था, इसके साथ उपरिकर था जो राजा के व्यक्तिगत उपयोग के 
लिए समान रूप में प्रजा से वसूल होता था। अन्य करों के नाम ' धान्य' (अनाज के रूप 
में), "हिरण्य' (सोने आदि धातुओं पर), चाट-भट प्रवेश कर (पुलिस और सेना कर) 
पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उस समय के समृद्ध व्यापार से सरकार को आयात-निर्यात 
कर तथा चुंगी के रूप में काफी आय होती थी। न्याय शुल्क, अर्थदण्ड, माण्डलिक 
राजाओं से कर, उपहार आदि राजस्व में सम्मिलित थे। सरकारी कामों और व्यापार में 
सुवर्ण, दीनार आदि सिक्कों का व्यवहार होता था। परन्तु फाहियान के विवरण से मालूम 
होता है कि छोटे-मोटे क्रय-विक्रय में कौडियाँ भी चलती थीं। 

(ख ) न्याय-विभाग--गुप्त-कालीन नारद-स्मृति के अनुसार चार प्रकार के 
न्यायालय होते थे-(१) कुल, (२) श्रेणी, (३) गण तथा (४) राजकीय न्यायालय। 
प्रथम तीन प्रकार के न्यायालय जनता के और चौथा सरकारी था। नीचे के न्यायालयों की 
अपील ऊपर के न्यायालयों में हो सकती थी। राजा के हाथ में न्याय का अन्तिम अधिकार 
था। न्याय-विभाग के मुख्य अधिकारी को वैशाली-मुद्रा-लेख के अनुसार विनय-स्थिति- 
स्थापक (नियम और व्यवस्था स्थापित करनेवाले) कहा जाता था। व्यवहार सम्बन्धी न्याय 
का नारद-स्मृति में विस्तृत वर्णन है । फाहियान के विवरण के अनुसार उस समय अपराध 
कम होते थे और दण्ड कोमल दिया जाता था। प्राणदण्ड और शारीरिक दण्ड नहीं दिये जाते 
थे; अपराध के अनुसार कम या अधिक अर्थ-दण्ड दिया जाता था; बार-बार राज्य के 
विरुद्ध षड्यन्त्र करने पर दाहिना हाथ काट लिया जाता था | इससे मालूम होता है कि गुप्तों 
के समय में न्याय-व्यवस्था बहुत उदार थी और लोग नियम का पालन करते थे। 

(ग) 'लोकोपकारी कार्य-विभाग-गुप्त शासक, आदर्श शासक थे और 
प्रजाहित के कामों में दत्तचित्त रहते थे। उन्होंने देश में आवागमन की सुविधा के लिए 
सड़कें बनवायीं। सिंचाई के लिए सरकार की ओर से प्रबन्ध होता था। सुराष्ट्र जैसे दूर के 
प्रान्तों में भी पानी के लिए झील, पोखरे बनवाये जाते और पुरानों की मरम्मत होती थी 
(स्कन्दगुप्त का गिरनार-लेख)। फाहियान ने लिखा है—''सारे उत्तर-भारत में स्थान- 
स्थान पर औषध, पथ्य आदि बिना मूल्य के मिलते थे।'' शिक्षा और विद्या के प्रचार के 
लिए राज्य की ओर से अध्यापकों को अग्रहार (भूमिदान), ब्रह्मदेय और वृत्तियाँ मिलती 
थीं। धर्मशालाएँ और पाठशालाएँ बनी हुई थीं और सार्वजनिक दान की व्यवस्था थी। गुप्त 
सिक्कों पर यह लेख प्रायः अंकित मिलता है--''राजा पृथ्वी को जीत और सुरक्षित कर 
सुचरितों (पुण्य कार्यों) से स्वर्ग को जीतता है ।''१ 

(घ ) सेना-विभाग--उत्कीर्ण लेखों में गुप्त-सम्रारों के दुर्ग और स्कन्धावार, 

१. राजाधिराज: पृथिवीमजित्वा दिवं जयत्यप्रतिवार्यवीर्यः । | 
"समुद्रगुप्त के अश्वमेध शैली की मुद्रा पर 
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अस्त्र-शस्त्रागार और चतुरंगिणी सेना के बहुत से उल्लेख मिलते हैँ । इसी सेना के बल से 
उन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। सेना विभाग के मुख्य अधिकारी को 
“सन्धि-विग्रहिक' कहते थे जिसको सन्धि और विग्रह (युद्ध) करने का अधिकार था। 
उसके अधीन महासेनापति अथवा महादण्डनायक (प्रधान सेनापति), बलाधिकृत 
(सैनिकों की नियुक्ति करनेवाला अधिकारी), रणभण्डागारिक (सैनिक सामानों का 
अधिकारी), भटाश्वपति (पैदल और घुड्सवारों का अध्यक्ष) आदि अधिकारी होते थे। 
सेना का कार्यालय "बलाधिकरण' कहलाता था। 

(ङ) आरक्षा-विभाग-देश की आन्तरिक रक्षा और शान्ति स्थापना के लिए 
आरक्षा-विभाग का संगठन हुआ था। इस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को 
“दण्डपाशाधिकारी' कहते थे। उसके नीचे 'चौरोद्धरणिक' (चोर पकड़नेवाला सिपाही), 
दण्डापाशिक (लाठी और रस्सीवाले सिपाही) आदि रक्षक होते थे। रक्षा विभाग में 
छिपकर अपराधों का पता लगानेवाले गुप्तचर भी होते थे। गुप्तों के समय में रक्षा का 
सफल प्रयत्न था। चीनी यात्री फाहियान लिखता है कि उसने हजारों मील यात्रा भारत में 
की; किन्तु उसको कहीं भी चोर और डाकू नहीं मिले। 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि मौर्यों के बाद विदेशी आक्रमणों के शान्त होने पर, 
गुप्तां ने एक निश्चित योजना के अनुसार आदर्श शासन-व्यवस्था की स्थापना की जिसमें 
प्रजा सुखी और समृद्ध थी। इस शासन-प्रणाली से चीनी यात्री फाहियान बहुत प्रभावित 
हुआ था। इतिहासकार बी० ए० स्मिथ ने तो अपनी सम्मति लिखी है कि प्राच्य शैली के 
अनुसार इससे अच्छा शासन भारत पर कभी हुआ ही नहीं। 
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१. महादण्डनायक-धुवभूति-पुत्रस्य सन्धि-विग्रहिक-कुमारा-मात्य महादण्डनायक हरिषेणस्य । 


--समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तम्भ लेख 
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गुप्त-सम्राटों का वंश-वृक्ष 


श्रीगुप्त (लग० २७५-३०० ई० ) 
घटोत्कच (लग० ३००-३१९ ई०) 
प्रथम चन्द्रगुप्त=कुमारदेवी (३१९-३२५ ई०) 


समुद्रगुप्त (३३५-३७५ ई०) 


स 
रामगुप्त कुबेरनागा=द्वितीय चन्द्रगुप्त=ध्रुवदेवी (३७५-४१३ ई०) 
0000 
कुक] 
वाकाटक द्वि० रुद्रसेन-प्रभावतीगुप्ता कुमारगुप्त= (४१३-४५५ ई०) 


उ (४५५-४६७ ई०)  पुरुगुप्तः 


नरसिंहगुप्त 
(४६६-४७५ ई०) 


द्वितीय कुमारगुप्त 
बुधगुप्त (४७५-४९५ ई०) 
भानुगुप्त (४९५-५१० ई०) 


ब्रज 


तथागत 
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गुप्तकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन 


भूमिका--किसी भी देश में समाज और संस्कृति के विकास और उन्नति के लिए 
शान्ति, सुव्यवस्था, सुख और समृद्धि आवश्यक है। गुप्तों के पहले लगभग ३०० वर्ष 
लगातार बाहरी आक्रमण और भारत के कुछ भागों पर विदेशी आधिपत्य के कारण देश 
का राजनीतिक जीवन विशृंखलित हो गया था। देश की शक्ति विदेशियों के साथ संघर्ष 
और आत्मरक्षा में व्यय होती थी। इस क्षुब्ध वातावरण में न तो सामाजिक जीवन ही स्थिर 
हो पाता था न सांस्कृतिक जीवन की ठीक अभिव्यक्ति ही । भारशिवों और वाकाटकों के 
राजनीतिक मंच पर आने से इस स्थिति में परिवर्तन शुरू हुआ और भारतीय जीवन में 
आत्मचेतना, आत्मसंस्कार और विकास की भावना उत्पन्न होने लगी। गुप्तों का 
दिग्विजय, आदर्श शासन, उदार नीति और उनके विद्या और कला के प्रेम ने इस प्रवृत्ति 
को और भी प्रोत्साहन दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जीवन इस काल में 
सभी क्षेत्रों में अभिव्यक्त और समुन्नत दिखाई पड़ता है और बहुत से इतिहासकार इस 
काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण-युग मानते हैं। 

गुप्त युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत से इतिहासकार इस 
अवधारणा को स्वीकार नहीं करते। प्रो) आर०एस० शर्मा, डॉ० रोमिला थापर आदि गुप्त 
युगीन आर्थिक जीवन के कुछ पहलुओं के अध्ययन के आधार पर इस धारणा में विश्वास 
- नहीं रखते हैं, कि गुप्त युग स्वर्ण युग था। उनके अनुसार उत्खनन से प्राप्त भौतिक 
अवशेष, काफी कमजोर अथवा निम्न किस्म के हैं। इस सन्दर्भ में जमीन के अन्दर के 
अवशेषों के अतिरिक्त प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, जैसे कि मन्दिर, स्तूप आदि के साक्ष्य 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । देश की सदृढ़ राजनैतिक एकता, बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा, 
स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन, विभिन्न धर्मों का विकास, गणित, ज्योतिष, विज्ञान को प्रगति, 
संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष, कला की उन्नति आदि यह सिद्ध करते हैं, कि गुप्त युग 
स्वर्ण युग था। 


९. सामाजिक अवस्था 

जिस प्रकार लम्बे बौद्ध प्रभाव के बाद शुङ्गो के समय में वर्णाश्रम व्यवस्था के 
आधार पर समाज का संगठन करने का प्रयत्न किया गया था उसी प्रकार लम्बे विदेशी 
आक्रमण, संघर्ष और प्रभाव के अनन्तर गुप्त-युग में भी भारतीय ढंग से समाज का फिर 
संगठन किया गया। बाख्त्री, यवन, शक, पहव, ऋषिक-तुषार (कुषाण) आदि विदेशी 
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जातियाँ इस काल के पहले ही भारतीय धर्मों से प्रभावित हो चुकी थीं, पर उनका अलग 
अस्तित्व बना हुआ था। परन्तु क्रमशः अपनी राजनीतिक पराजय, भारत के बाहरी देशों से 
सम्पर्क टूट जाने और भारतीय समाज की पाचन-शक्ति के कारण वे धीरे-धीरे वर्ण और 
जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्णतः भारतीय समाज में मिला ली गयीं और उनका स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं रहा। बौद्ध मतावलम्बियों की भी सुधारवादी उग्रता कम हो जाने से तथा 
भवित-मार्ग और महायान के सम्मेलन से वैदिक और बौद्ध जनता में सामाजिक दृष्टि से 
कोई अन्तर नहीं रहा। गुप्तकाल के उत्कीर्ण लेखों में जातियों की चर्चा कम और वर्णो के 
उल्लेख अधिक मिलते हैं। वर्णों का आदर उनके अपने कर्त्तव्यपालन के कारण था। 
ब्राह्मणों में अध्ययन-अध्यापन और यजन-याजन का इस काल में नया उत्साह दिखाई 
पड़ता है।* क्षात्र-धर्म भी प्रजा-रक्षण और प्रजा-पालन में अच्छी तरह प्रतिष्ठित था। वैश्य 
भी कृषि-गोरक्ष-वाणिज्य से देश को समृद्ध बना रहे थे। शूद्र भी समाज को शारीरिक 
सेवा में रत थे। केवल चाण्डाल, श्वपच और हीनवृत्तिवाली कुछ घुमक्कड़, जंगली और 
असभ्य जातियाँ ही ऐसी थीं जो अपने आहार-विहार और आचार के कारण समाज के 
छोर पर रहती थीं और इनको अच्छी तरह समाज में मिलाया नहीं गया था। फाह्यान अपने 
यात्रा-वर्णन में लिखता है कि नगर और गाँववाले इन जातियों से सामाजिक सम्बन्ध नहीं 
रखते थे और इनका स्पर्श भी नहीं करते थे। नगर और गाँव में आने के समय ये लोग 
लकड़ी बजाते थे जिससे लोग इनसे अलग हट जायें। वर्णों और व्यवसायों का परिवर्तन 
होता था तथा अन्तर्जातीय विवाह और भोज को प्रथा बनी हुई थी। इससे समाज में 
केन्द्रीय एकता और गति पर्याप्त मात्रा में थी। 
गुप्तकाल के लेखों और साहित्य में राजवंशों के विवाह-सम्बन्ध के भी उल्लेख 
मिलते हैं । इससे मालूम होता है कि अन्तर्जातीय विवाह होते थे। गुप्तों का विवाह-सम्बन्ध 
ब्राह्मण वाकाटकों के यहाँ तथा क्षत्रिय लिंच्छवियों और नागवंशों के साथ हुआ था। विधवा 
विवाह भी प्रचलित था । गुप्त-वंश से सबसे प्रसिद्ध राजा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी 
विधवा भावज ध्रुवदेवी से विवाह किया था। अनमेल वृद्ध-विवाह का उदाहरण कुमारगुप्त 
(प्रथम) के जीवन में मिलता है। बहुविवाह के कई एक दृष्टान्त मिलते हैं। स्त्रियों का 
स्थान समाज में ऊंचा था। प्रायः वंशावलियों में पिता के साथ माता का भी उल्लेख किया 
जाता था। प्रभावतीगुप्त जैसी योग्य रानियाँ राज्य का संचालन करती थीं। इन उदाहरणों से 
अनुमान किया जा सकता है कि साधारण जनता में भी ये प्रथाएँ प्रचलित थीं । 
१. SE के मन्दसौर प्रस्तर अभिलेख में दशपुर के ब्राह्मणों का वर्णन निम्रांकित रूप से किया 
गया ह-- 
सत्य-क्षमा-दम-शम-व्रत-शौर्य-धैर्य- 
स्वाध्याय-बृत्त-विनयस्थिति-बुद्धयुपेतैः । 
विद्या-तपो-विधिभिरस्मयितैश्च विप्रै- 
यद्‌भ्राजते ग्रहगणैः खमिव प्रदीपैः ॥ १४॥ 
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भोजन के बारे में जनता शाकाहारी होती जा रही थी। चीनी यात्री फाह्यान लिखता 
है कि चाण्डालों के अतिरिक्त कोई मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि नहीं खाता था, 
शराब आदि नशीली चीजें भी लोग नहीं खाते-पीते थे। यहाँ पर कठोर आचार-मार्गी जैन, 
वैष्णव और बौद्धधर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 

इस काल को मूर्तियों और साहित्यिक वर्णनों से मालूम होता है कि वस्त्र, आभूषण 
और श्रृंगार में इस युग के लोगों ने ऊँचे स्तर पर सौन्दर्य की सृष्टि की थी। साधारण जनता 
में शिष्टाचार, दान, अतिथि-सत्कार आदि सद्गुण प्रचुर मात्रा में थे। 


२. धार्मिक अवस्था 


(१) वैदिक-धर्म--इस काल के धार्मिक जीवन में भी पुनरुत्थान, संस्कार और 
समन्वय को प्रवृत्तियाँ दिखायी पड़ती हैं। राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा से राष्ट्र के मूल और 
प्रमुख वैदिक-धर्म का पुनरुद्धार हुआ। भारशिवों, वाकाटको और गुप्तसम्राटो ने बड़े-बड़े 
अश्वमेध यज्ञ किये। गुप्त-सम्राट्‌ भागवत वैष्णव-धर्म को मानते थे; किन्तु एक ऐसे 
अहिंसावादी भावना-प्रधान धर्म का अनुसरण करते हुए भी उन्होंने प्राचीन वैदिक 
परम्पराओं और प्रणालियों के अनुसार ही अश्वमेध यज्ञ किये। उस समय आर्य पण्डित 
वैदिक-धर्म को पुनः जागरूक और एक प्रधान धर्म का स्वरूप देने में संलग्न थे। फलतः 
यज्ञों की परिपाटी का पुनर्जागरण होने लगा और वैदिक-धर्म बल पकड़ने लगा था। 
वाजपेय, अग्निष्टोम आदि अनेक वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान होने लगे। इस पुनरुत्थान का 
प्रयत्न शुङ्ग और आन्ध्रकाल में प्रारम्भ हुआ था। परन्तु गुप्तयुग में बहुत प्रयत्न करने पर 
भी यह बात स्पष्ट हो गयी कि समय के बदलने और नयी विचारधाराओं के प्रभाव के 
कारण वैदिक-धर्म अपने पुराने रूप में जनता को आकृष्ट नहीं कर सकता था। इसलिये 
वैदिक देवताओं में से प्रजापति, विष्णु, शिव, सविता आदि ने ब्रह्मा, विष्णु भगवान्‌, शिव, 
सूर्य आदि मानवरूपधारी देवताओं का बाना पहना और अपने प्रति प्रगाढ़ भावना को 
अधिक व्यापक भक्तिमार्ग का स्वरूप दिया। वैष्णव, शैव, शाक्त, ब्राह्म, सौर आदि धार्मिक 
सम्प्रदाय वैदिक धर्म की परम्परा में विकसित हुए। इनके अनुसार विष्णु के अवतारों 
(विशेषकर वाराह) और उनकी अर्द्धांगिनी लक्ष्मी; शिव और उनके परिवार (पार्वती, 
कार्तिकेय=स्कन्द आदि); शिव की शक्ति दुर्गा, चामुण्डा, वाराही आदि देवियों, सूर्य और 
ब्रह्मा आदि की भक्ति और पूजा प्रचलित हुई। इन देवताओं और देवियों की मूर्तियां बनती 
थीं और मन्दिरों में उनकी पूजा होती थी। इनके अतिरिक्त तीर्थयात्रा, शान्तिक और 
स्वस्तिक पूजा-पाठ, पूर्तकर्म (लोकोपयोगी कार्य), दान-पुण्यादिकर्म लोग करते थे। यह 
स्पष्ट मालूम होता है कि आधुनिक हिन्दू धर्म की आधार-शिला गुप्त-काल में ठीक तरह 
से रख दी गयी थी। यह नव-विकसित धर्म भारत के दूसरे धार्मिक सम्प्रदायों को प्रभावित 
और आत्मसात्‌ कर रहा था तथा धार्मिक समन्वय ऐक्य का मार्ग प्रशस्त बना रहा था। 

( २) वैष्णव और शैव-धर्म—गुप्त-सम्राटों के वैष्णव भागवत धर्म अनुयायी होने 
के कारण उनके संरक्षण में यह धर्म निर्बाध गति से उन्नति करने लगा था। अनेक वैष्णव 
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मन्दिरों का निर्माण इस युग में हुआ। धार्मिक भावना और विश्‍वास का स्वरूप परिवर्तित 
हुआ। विष्णु के दस अवतारों में वराह और कृष्ण को पूजा का प्रचलन इस काल में विशेष 
रूप से हुआ। इस अवतार के सम्बन्ध में पुराणों में उल्लिखित है कि वराह ने पृथ्वी का 
उस समय उद्धार किया था जिस समय वह प्रलय के तीव्र वेग में जलमग्न होती जा रही 
थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वराह अवतार की पूजा को इसी धार्मिक गाथा ने बल दिया 
था; क्योंकि गुप्त-सम्राटों ने भी दस्युओ और म्लेच्छों के निरन्तर आक्रमणों से उत्पन्न 
प्रलय की-सी अवस्था में से भारत-भूमि का वराहावतार की तरह ही उद्धार किया था। 
इस काल तक राम को भगवान्‌ विष्णु का अवतार मानकर पूजा करने की प्रवृत्ति का 
श्रीगणेश नहीं हो पाया था; क्योंकि राम की पूजा के सम्बन्ध में इस युग के अवशेषों का 
अन्वेषण करने पर हमें किसी भी तरह का संकेत अब तक नहीं मिल सका। किन्तु अनेक 
शिलालेखों में श्रीकृष्ण की पूजा का उल्लेख पाया जाता है। यह सत्य है कि कृष्ण कौ 
भाँति राम की उपासना का प्रचलन अभी तक नहीं हुआ था फिर भी श्रीराम के अत्यन्त 
महान्‌ और परम पावन चरित्र में भगवान्‌ के अर्थात्‌ दैवी अंश का विचार इस समय में 
विकसित होना प्रारम्भ हो गया था। फिर भी राम की पूजा का प्रारम्भ भारत में छठवीं 
शताब्दी के बाद से ही आरम्भ हुआ था। 
गुप्त-कालीन धार्मिक परम्पराओं, रीतियों, अवशेषों का अनुशीलन करने से हमें 
ज्ञात होता है कि उस समय वैष्णव-धर्म के विकसित और गौरवान्वित स्वरूप के साथ- 
ही-साथ शैव-धर्म भी प्रगतिशील था। अनेक शिव-मन्दिरों का निर्माण इस काल में 
हुआ। शाब और पृथ्वीषेण नामक दो ऐसे अमात्यों का उल्लेख गुप्त-सम्राटों के शिलालेख 
में होता है जिन्होंने शैवधर्म की प्रतिष्ठा का. विचार करते हुए शैव मन्दिरों का निर्माण 
कराया था। सम्भवत: अपने नाम को चिरकाल तक अमिट बनाने के उद्देश्य से इन शैव 
मन्दिरों को इन्होंने निर्मित किया था। गुप्त-सम्राटों के पूर्व भारशिव और वाकाटक राजा 
शैव-धर्म को मानते थे। भारशिव नाम स्वयं इस तथ्य की पुष्टि कर देता है। गुप्तकाल के 
दौरान में भी वाकाटक, कदम्ब, मैत्रक तथा परिव्राजक वंशों के राजा प्रधानतया शैव- धर्म 
के ही उपासक थे। हूणवंशीय राजा मिहिरकुल ने भी शैव-धर्म को ग्रहण किया था। शैव 
मन्दिरों में जहाँ एक ओर शिवलिंग की स्थापना की जाती थी वहीं पर दूसरी ओर 
जटाजूटधारी, सर्प, गंगा और चन्द्रमा से शोभित होती हुई शिव की सौम्यमूर्ति को भी 
प्रतिस्थापित किया जाता था। उस काल के कुछ ऐसे भी सिक्के मिले हैं जिन पर प्रायः 
त्रिशूल और नन्दी के चित्र अंकित मिलते हैं। ये सिक्के सम्भवत: शैव-धर्मवलम्बी 
राजाओं द्वारा चलाये गये थे। 

(३) बौद्ध-धर्म--इस समय में लिखित बौद्ध-साहित्य और चीनी यात्री फाह्यान 
के यात्रा-वर्णन से बौद्ध-धर्म पर काफी प्रकाश पड़ता है। इस काल के पहले ही बौद्ध- 
धर्म में महायान का उदय हो गया था। बौद्ध जनता ने बुद्ध की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता 
में विश्वास कर प्रायः उनको ईश्वर का पद दे डाला था; बोधिसत्व और अवलोकितेश्वरों 
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को मूर्तियाँ चैत्यों (मन्दिरों) में स्थापित होने लगी थीं । स्तुति, अर्चन और पूजन की प्रथा 
भी चल निकली। बौद्ध-धर्म का यह महायानी रूप वैदिक भक्ति-मार्ग के अधिक निकट 
था। दोनों धर्मों में समन्वय और संगम तेजी से हो रहे थे और बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे अपने 
मूल स्त्रोत में घुलता जा रहा था। अब भी बौद्ध-धर्म को माननेवाले लोग बहुत थे और 
फाह्यान ने बहुत से नगरों और स्थानों में बौद्ध-स्तूप, विहार, चैत्य आदि देखे थे। परन्तु 
उत्कीर्ण लेखों और उसके यात्रा-वर्णन से स्पष्ट है कि वैदिक-धर्म धीरे-धीरे अपना क्षेत्र 
बढ़ा रहा था और सम्प्रदाय रूप में बौद्ध-धर्म का हास हो रहा था। फाह्यान ने अपने यात्रा- 

वर्णन के के प्रसंग में कपिलवस्तु, श्रावस्ती, वैशाली जैसी गौरवशालिनी नगरियों का वर्णन 
किया है जो तब तक बहुत कुछ अंशों में क्षीण हो चली थी। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं 
कि बौद्ध-धर्म लुप्त हो रहा था। वस्तुत: यह स्थिति राजनीतिक जीवन में उथल-पुथल होने 
से आ गयी थी। गुप्त-काल तक आते-आते भारत के राजनीतिक जीवन के स्वरूप ने 
गण-राज्यों और जनपदों तक ही सीमित होने के बदले अब एक समग्र इकाई, सुदृढ़ सत्ता 
और राजनीतिक एकता का ले लिया था। शक्तिशाली केन्द्र मगध की स्थापना हो चुकी 
थी। इस समय पाटलिपुत्र, विदिशा और उज्जयिनी भारत की वैभवशालिनी नगरियाँ थीं। 
किन्तु फिर भी कौशाम्बी, कुशीनगर, मथुरा और सारनाथ में जब तक बौद्ध-विहार एक 
बडी संख्या में प्रतिष्ठित थे, हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु अजन्ता, एलोरा, कन्हेरी, 

जुन्नार आदि के गुफाओ तथा गुफा-मन्दिरों में निवास करते थे। बौद्ध-धर्म की दृष्टि से इस 
समय आन्ध्र-देश का विशेष महत्त्व बढ़ गया था। आचार्य नागार्जुन ने इसी भूमि को अपना 
प्रधान कार्यक्षेत्र चुना था। नागार्जुनी कोंडा नामक वैभवशाली विहार में हजारों की संख्या 
में बौद्ध-भिक्षु निवास करते थे। कांची और वलभी में भी कुछेक बौद्ध-विहार थे जो बौद्ध 

दर्शन, धर्म और शिक्षा के केन्द्र और गढ़ थे। राजा और प्रजा दोनों ही इनके सहायतार्थ 

उदारता पूर्वक दान देते थे। गुप्त काल में वैष्णव और शैवधर्म का विशेष प्रचलन होते हुए 
भी बौद्ध का उत्तरोत्तर प्रवाह होता जा रहा था। इससे प्रतीत होता है कि शुद्धवंशीय राजाओं 

की भाँति गुप्तवंशीय राजा धार्मिक मदान्धता के शिकार नहीं थे। स्पष्ट है कि उनकी 

धार्मिक नीति बहुत उदार थी। गुप्त राजाओं ने वैष्णव धर्मानुयायी होते हुए भी बौद्ध-धर्म 

पर न तो किसी प्रकार का अत्याचार किया और न ही इसे अपने यहाँ प्रश्रय से वंचित 

रखा । जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, बौद्ध-धर्म का महायानी स्वरूप वैदिक भक्तिमार्ग 

से काफी अंशों में प्रभावित होता जा रहा था। अपने पुराने रूप में परिवर्तन कर, बहुत से 

बौद्ध प्रभावों को अपनाकर तथा समन्वय और समझौते की नीति से वैदिक धर्म ने अपनी 
विशाल गोद में बौद्ध-धर्म को लेना प्रारम्भ कर दिया। 

(४) जैन-धर्म--गुप्तकालीन उत्कीर्ण लेखों के आँकड़ों से साफ मालूम होता है 
कि वैदिक-धर्म को माननेवालों की संख्या बहुत अधिक थी। बौद्ध-धर्म को माननेवाले 
भी काफी थे, किन्तु उत्तर-भारत में जैन-धर्म को माननेवालों की संख्या बहुत कम थी! 
एक तो अपने कठोर आचरण के कारण वह बहुसंख्यक जनता को अपनी ओर आकृष्ट 
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नहीं करता था, दूसरी ओर आचारहीन विदेशियों से अपने को बचाने के लिए जैन-धर्म 
धीरे-धीरे दक्षिण की ओर खिसक रहा था। वैदिक और बौद्ध-धर्म की तरह जैन-धर्म में 
भी तीर्थकरों की मूर्तियों की पूजा मन्दिरं में होती थी तथा स्तुति, अर्चन, पूजन, तीर्थयात्रा, 
दान-पुण्यादि पुण्यादि प्रचलित थे। देवरियाँ जनपद में प्राप्त स्कन्दगुप्त-कालीन कहाँव 
अभिलेख से मालूम होता है कि मद्र नामक व्यक्ति ने पाँच जैन तीर्थकरो को मूर्तियों की 
स्थापना वहाँ की थी, परन्तु उसका हृदय "ब्राह्मणों, यतियों और गुरुओं' के लिए स्नेह से 
भरा हुआ था।' वैदिक-धर्म का वैष्णव सम्प्रदाय जैन-धर्म को धीरे-धीरे आत्मसात कर 
रहा था। 

(५) राजा और प्रजा की धार्मिक नीति और दृष्टिकोण--अन्तिम एक-दो को 
छोड़कर सभी गुप्त-सम्राट्‌ वैदिक-धर्म के वैष्णव अथवा शैव-सम्प्रदाय के अनुयायी थे। 
परन्तु धार्मिक मामलों में वे बड़े उदार थे। उनके शासन-काल में धार्मिक मामलों में वे 
बड़े उदार थे। उनके शासन-काल में धार्मिक विश्वास और पूजा-पद्धति की पूर्ण 
स्वतन्त्रता थी। राजाओं का प्रश्रय और दान सबके लिए खुला था। सरकारी नौकरियों में 
धर्म किसी प्रकार में बाधक नहीं था। परम भागवत चन्द्रगुप्त (प्रथम) का सेनापति 
अमरकार्दव बौद्ध था। इस प्रसंग में अनेक उदाहरण मिलते हैं। सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने परम 
भागवत होते हुए भी अपने राजकुमारों की शिक्षा के लिए आचार्य वसुबन्धु को नियत 
किया था जो अपने समय का एक प्रख्यात बौद्ध विद्वान्‌ था। एक ही परिवार के विभिन्न 
सदस्य विभिन्न धर्मानुयायी भी मिलते हैं। राजा शान्तमूल स्वयं वैदिक धर्म का अनुसरण 
करता था, किन्तु उसकी बहन, पुत्रियाँ व पुत्रवधुएँ बौद्धधर्मावलम्बिनी थीं। वज्र तथा 
तथागतगुप्त आदि गुप्तवंशीय राजा धार्मिक दृष्टि से बौद्ध-धर्म को माननेवाले थे। राजा 
लोग सार्वजनिक दान के अवसरों पर भी सभी धर्मों पर समान दृष्टि रखते थे। किसी प्रकार 
के धार्मिक भेद-भाव या साम्प्रदायिक रूप से उस के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में 
नहीं मिलते। ऐसे उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गुप्तवंशीय राजाओं में 
धार्मिक सहिष्णुता अपनी चरम सीमा पर थी। राजवंश और शासन की उदारता का प्रभाव 

१. ख्याते'स्मिन्ग्रामत्ने ककुभ इति जनैस्साधुसंसर्गपूते 
पुत्रोयस्सोमिलस्य प्रचुरगुणनिधेभर्दसोमो महात्मा । 
तत्सूनुरूद्रसोम: पृथुल-मति यशा व्याघ्र इत्यन्य संज्ञो 
मद्रस्तस्यात्मजो 'भूदिद्दज-गुरु-यतिषु प्रायशः प्रीतिमान्य: ॥ २॥ 
पुण्यस्कन्धं स चक्रे जगदिदमखिलं संसरद्वीक्ष्य भीतो 
श्रोयोर्त्थ भूतभूत्यै पथि नियमवतामर्हतामादिकर्तृन्‌। 
पञ्चेनद्रान्स्थापयित्वा धरणिधरमयान्सन्निखातस्तो यम्‌॥ 
शैलस्तम्भः सुचारुगिरिवर-शिखाराग्रोपमः कीर्तिकर्ता ॥ ३॥ -पलीट, गुप्त अभिलेख पृ० ६५ 
इस अभिलेख से पता लगता है कि मद्र के पूर्वज सोमिल, भट्टिसोम, रुद्रसोम, वैदिक 
परम्परा के थे। मद्र ने अपनी वंश-परम्परा छोड़ दी थी, इसका कोई संकेत नहीं। परन्तु 


ब्राह्मणों के साथ यतियों में भी वह आदर-भाव रखता था और उसने तीर्थकरों की मूर्तियाँ 
स्थापित कीं। यह धार्मिक उदारता और व्यापकता का उदाहरण है। 
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प्रजा पर भी पड़ा था। बहुत से उत्कीर्ण लेखों में विभिन्न सम्प्रदायों की धार्मिक कृतियों 
और दान आदि के उल्लेख हैं, जिसमें पारस्परिक सहिष्णुता, उदारता और सहयोग की 
भावना प्रकट होती है। चीनी यात्री फाह्यान ने भी लिखा है कि उसके समय में भारत में 
किसी प्रकार का अत्याचार नहीं था और ब्राह्मणों और बौद्धों का सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण था। 


३. संस्कृत भाषा और साहित्य का उत्कर्ष 

( ९ ) भाषा--अशोक ने शासकीय व्यवहार और धार्मिक प्रचार का माध्यम पालि 
अर्थात्‌ प्राकृत को बनाया। शुङ्गों ने बदल कर उसको संस्कृत कर दिया। परन्तु पालि 
अथवा प्राकृत को राजाश्रय मिला। वह कुषाणों के समय तक जारी रहा और संस्कृत इस 
राजकोय पद से प्राय: वंचित रही, यद्यपि काव्य और साहित्य में संस्कृत की बाढ़ रुकी 
नहीं। कनिष्क के समय में अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौन्दरनन्द आदि महाकाव्य संस्कृत में 
लिखे। कुषाण-साम्राज्य के पतन के बाद भारशिवों और वाकाटकों द्वारा संस्कृत पुनः 
राजकीय व्यवहार का माध्यम हो गयी। इस समय के उत्कीर्ण लेख ललित और काव्यमय 
संस्कृत में लिखे हैं, सिक्कों तक के ऊपर संस्कृत के छन्दोबद्ध लेख अंकित हैं । यहाँ तक 
कि बौद्धो, जैनों ने भी जो प्राकृत के बड़े समर्थक थे, संस्कृत के सौष्ठव और प्रभाव को 
स्वीकार कर उसको अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया। 

(२ ) साहित्य--संस्कृत साहित्य की बहुमुखी श्रीवृद्धि हुई। सुविधा के लिए इस 
युग के साहित्य को वैदिक, बौद्ध और जैन धाराओं में बॉट सकते हैं। प्रथम धारा में कई 
एक इतिहासकार कविकुलचूड़ामणि कालिदास को इसी काल में रखते हैं, परन्तु प्रस्तुत 
लेखक के विचार में उनका समय प्रथम शताब्दी ई० पू० है।' कालिदास के बिना भी वह 
युग साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध है। यदि उत्कीर्ण लेखों से प्रारम्भ किया जाय तो हरिषेण, 
वीरसेन, वत्सभट्टि, वासुल आदि प्रशस्तिकार बड़े प्रतिभासम्पन्न कवि मालूम पड़ते हैं। 
संस्कृत कवियों और नाटककारों में मातृगुप्त (कश्मीर का राजा और कवि), भर्तृमेण्ठ 
(हयग्रीव वध के रचयिता), शुद्रक (मूच्छकटिक नाटक के लेखक), विशाखदत्त 
(मुद्राराक्षस और देवीचन्द्रगुप्तम्‌ के कर्ता), सुबन्धु (वासवदत्ता) गद्य काव्यकार आदि 
प्रसिद्ध थे। रीतिशास्त्र काव्यालंकार के लेखक भामह भी इसी युग के सुधि थे। द्वितीय 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के मन्त्री कुमारामात्य शिखरस्वामी कामन्दक (कुल नाम से) 
कामन्दक-नीतिसार के रचयिता थे। दार्शनिक लेखकों में ईश्वरकृष्ण (सांख्यकारिका के 
लेखक), दिङ्नाग, वात्स्यायन, प्रशस्तपाद, शबरस्वामी आदि का उल्लेख किया जा 
सकता है। गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में भी इस युग में बड़े-बड़े विद्वान्‌ पैदा हुए, 
जैसे--आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, विष्णुशर्मा आदि। राजनीति में कामन्दक-नीतिसार, 
वात्स्यायन का कामसूत्र इसी काल में लिखा गया था। नारद स्मृति इसी समय की रचना 
है। पुराणों और महाकाव्यों--रामायण, महाभारत--के अन्तिम संस्करण इसी समय तैयार 


१. दे० डॉ० राजबली पाण्डेय, विक्रमादित्य (संवत्‌-प्रवर्तक), चौखम्भा सं० सि०, वाराणसी 
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किये गये। बौद्ध लेखको में आचार्य मैत्रेय, असंग, वसुबन्धु, कुमारजीव, परमार्थ, 
चन्द्रकीर्ति चन्द्रगोमिन्‌, धर्मपाल आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। जैन विद्वानों और 
लेखकों में जिन चन्द्रमणि, सिद्ध सेनमणि, देवनन्दिन आदि प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार भाषा, 
साहित्य, धर्म, दर्शन, राजनीति आदि क्षेत्रों में भारत की प्रगति हुई। 


४. कला का भारतीयकरण और अभिव्यक्ति 

अपने सौन्दर्य और भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से भारतीय कला गुप्त-युग में अपनी 
पराकाष्ठा पर पहुँच गयी। कला के सुन्दरतम नमूने इसी समय के मिलते हैं। गान्धार कला 
के ऊपर जो यवन-प्रभाव था वह तक्षशिला से मथुरा, काशी और पाटलिपुत्र में पहुँचते- 
पहुँचते इस युग में बिलकुल दूर हो गया और कला ने शुद्ध भारतीय रूप धारण किया। 
इस समय कला का जो आदर्श स्थापित हुआ, उसने न केवल भारत को प्रभावित किया, 
अपितु भारत के पड़ोसी देश भी उससे प्रभावित हुए। 

( १ ) स्थापत्य--काल के प्रभाव और बर्बर आक्रमणकारियों की ध्वंशात्मक नीति 
के कारण इस समय की भवन-निर्माण कला के नमूने बहुत कम मिलते हैं, परन्तु जो कुछ 
भी उपलब्ध हैं उससे स्थापत्य-कला के विकास का पता लगता है । सारनाथ में धमेख- 
स्तूप इसी काल का है जो अपनी कल्पना, आकार और अलंकार में बहुत उच्चकोटि का 
है। अजन्ता, एलोरा और बाघ के कतिपय गुफा-विहार इसी समय खोदे गये थे जो अपने 
ढंग के बहुत सुन्दर हैं। चैत्यों में एलोरा का विश्वकर्मा-चैत्य और देवगढ़ का दशावतार 
मन्दिर, भीतरगाँव (कानपुर के पास) का मन्दिर, बोधगया का महाबोधि मन्दिर इसी युग 
के भव्य देवालय और भवन-निर्माण कला के सुन्दर नमूने हैं। इस समय की भवन 
निर्माण-कला में सुन्दर सजावटों से अलंकृत खम्भों का एक विशेष स्थान है। भवनों के 
स्वतन्त्र स्तम्भो में मेहरौली लौह-स्तम्भ अद्भुत स्मारक है। यह लोहे का ढला हुआ स्तम्भ 
है जो शताब्दियों से खुले स्थान में रहने पर भी धूप और जल से प्रभावित नहीं है । 

(२) मूर्ति-कला--गुप्त-कालीन मूर्ति-कला गन्धार-शैली के यवन-प्रभाव से 
पूर्णतः मुक्त होकर अपनी कल्पना, भावव्यञ्जना और शारीरिक गठन में शुद्ध भारतीय हो 
गयी। इस काल को मूर्तियों में अलंकृत प्रभामण्डल, झीने वस्त्र, केशों का एक विशेष 
प्रकार का प्रसाधन, मुद्रा, आसन आदि उल्लेखनीय हैं। इस समय की विष्णु, शिव, 
पार्वती, ब्रह्मा और अन्य देवताओं तथा बुद्ध, बोधिसत्व और अवलोकितेशवरों की अनेक 
सुन्दर मूर्तियां पायी जाती हैं। एतत्कालीन मूर्तिकला का सबसे भव्य नमूना है, सारनाथ में 

मिली हुई धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति, जो अपने लावण्य, गाम्भीर्य और 
भावव्यञ्जना के लिए प्रसिद्ध है। इन मूर्तियों के निर्माण में विविधता, सादगी और 
हस्तकौशल देखते ही बनता है। इनमें न तो प्राथमिक प्रयत्न का भोंडापन है और न 
अनावश्यक सजावट का भार। इनकी आकृति, भाव-भंगिमा, मुद्रा और निखार पूर्णरूपेण 
भारतीय होते हुए भी इनमें अपूर्व सौन्दर्य और अलौकिक सजीवता पायी जाती है। भौतिक 
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सौन्दर्य के साथ-ही-साथ उनमें आन्तरिक शान्ति की अभिव्यक्ति, ओज तथा आध्यात्मिक 
आनन्द को जो झलक मिलती है वह वस्तुतः वर्णनातीत है। मूर्ति-कला अपने प्रौढ़ और 
परिष्कृत रूप में वर्तमान थी। 

गुप्तकालीन मूर्तियों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि इस काल में मूर्तियाँ 
सब सम्प्रदायों जैसे बौद्ध, शैव, वैष्णव तथा जैन की मिलती हैं । बौद्ध-धर्म की मुख्य मूर्तियों 
में सारनाथ को धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध-मूर्ति, बिहार प्रदेश के भागलपुर जिले के 
सुलतानगंज से प्राप्त की गयी ताम्र की बुद्ध मूर्ति, मथुरा की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं। जैन-धर्म की मूर्तियों में प्रधान रूप से वर्धमान महावीर की मूर्ति है जो 
मथुरा से प्राप्त हुई। यह मूर्ति सम्भवतः कुमारगुप्त के समय की है। इस मूर्ति में महावीर 
पद्मासीन तथा ध्यानावस्थित हैं । गोरखपुर जिले तथा उसके समीपवर्ती अन्य स्थानों से भी 
इस तरह को मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। इनके अतिरिक्त पौराणिक मूर्तियों में निम्नलिखित की 
गणना हो सकती है—पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह अवतार की मूर्ति जो मध्यभारत में 
विदिशा के पास उदयगिरि में चन्द्रगुप्त द्वारा निर्मित मन्दिरों के बाहर स्थित है; शेषशायी 
विष्णु की मूर्ति जो झाँसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुई है; काशी से प्राप्त हुई 
गोवर्द्धनधारी कृष्ण को मूर्ति, कौशाम्बी की सूर्य मूर्ति, भगवान्‌ कार्तिकेय की मूर्ति जो इस 
समय भारतीय कलाभवन, काशी में सुरक्षित हैं; भरतपुर में रूपवास नामक स्थान से उपलब्ध 
बलदेव और लक्ष्मीनारायण की मूर्तियाँ, जिसमें बलदेव की मूर्ति की ऊँचाई सत्ताइस फीट 
से भी अधिक है और लक्ष्मीनारायण की मूर्ति की ऊँचाई करीब दस फीट है। 

पत्थर को मूर्तियों के अतिरिक्त इस काल में मिट्टी और मसाले की मूर्तियों का भी 
चलन था। इन मूर्तियों का निर्माण नक्काशीदार ईंटों से होता था। ईंटों पर तरह-तरह को 
आकर्षक नक्काशियों को बनाने के बाद उसे पका लिया जाता था। इन ईंटों के जरिये 
तरह-तरह के चित्रों को अंकित कर लेने में बड़ी सुविधा हो जाती थी। मिट्टी की मूर्तियों 
में बौद्ध और पौराणिक देवी-देवताओं की मूर्तियों की प्रधानता है। इस प्रकार की मूर्तियाँ 
अधिक संख्या में सारनाथ, कौशाम्बी, राजघाट, मथुरा, श्रावस्ती आदि प्राचीन स्थानों से 
उपलब्ध हुई हैं। मिट्टी की मूर्तियों में जन-साधारण की रुचि और विनोद के अनुसार 
छोटी-बड़ी मूर्तियाँ, जानवरों की मूर्तियां, खिलौने आदि का भी निर्माण होता था। 

( ३ ) चित्र-कला--स्थापत्य और मूर्ति-कला के साथ-साथ इस युग में चित्रकला 
का भी विकास हुआ, यद्यपि इसके बहुत कम नमूने पाये जाते हैं। अजंता, एलोरा और 
बाघ की गुफाओं में भी इसके कुछ नमूने पाये जाते हैं। गुहा-चैत्यों की दीवारें और छतें 
रंग-बिरंगे रेखाचित्रों से अलंकृत हैं। ये चित्र एक प्रकार के वज्र-लेप से बने हुए हैं जिनमें 
से अधिकांश आज भी सुरक्षित हैं। लता-पुष्प, जानवरों और मनुष्यों की चित्रित 
आकृतियाँ बहुत ही वास्तविक, सजीव और प्रभावोत्पादक हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र से 
पता लगता है कि चित्र-कला का वैज्ञानिक अध्ययन होता था और यह कला इसके 
सिद्धान्त पर अवलम्बित थी। 
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(४) संगीत-कला--राजाओं की संगीत-कला में व्यक्तिगत दिलचस्पी और 
आश्रय से यह कला भी उन्नत अवस्था में थी। सम्राट्‌ समुद्रगुप्त स्वयं गन्धर्व-ललित 
(संगीत) कला में प्रवीण था और अपनी संगीत-कला से स्वर्गीय संगीतकार नारद 
और तुंबुरु को भी लज्जित करता था।' वह अपने एक प्रकार के सिक्को पर वीणा बजाता 
हुआ अंकित किया गया है। इस काल में साहित्य में भी संगीत की काफी चर्चा पायी 
जाती है।' 

(५) रंग-मंच--इस काल में लिखे नाटकों से मालूम होता है कि रंग-मंच 
विकसित था और उसके ऊपर नाटकों का अभिनय होता था। रंग-मंच के विभिन्न अंगों 
के नाम और अभिनय के प्रकारों की चर्चा इस काल के साहित्य में पायी जाती है। 
सम्भवत: भरत नाट्यशास्त्र का वर्तमान संस्करण इसी काल का है, जिसमें अभिनय के 
विविध अंगों का विस्तृत और विशद विवेचन पाया जाता है। 

(६) मुद्रा-कला--भारतीय इतिहास में भारतीय ढंग से सबसे सुन्दर सिक्के 
गुप्त-काल के हैं। पहले गुप्तों ने सिक्के ढालने में कुषाणों के 'दीनार' और शकों के चाँदी 
के सिक्को का अनुकरण किया, जो राजनीतिक संक्रमण के नियम से आवश्यक था। 
परन्तु पीछे उन्होंने शुद्ध भारतीय ' सुवर्ण' और 'कार्षापण' नाम के सिक्के ढलवाये। 
सिक्कों का आकार और उनके ऊपर मूर्तियों का अंकन बहुत ही कलात्मक है। उनके 
ऊपर ललित संस्कृत के छन्दों में राजाओं की कीर्ति और विरुद का उल्लेख है। इस वंश 
के सम्बन्ध में अनेक ऐतिहासिक मान्यताओं को इन्हीं सिक्कों के स्वरूप और उन पर 

अंकित विरुद के आधार पर प्रमाणित और सत्य माना गया है । गुप्तवंशीय सम्राटों में सबसे 
पहले चन्द्रगुप्त ने सिक्के प्रचारित किये थे। इस राजा का केवल एक ही प्रकार का 
सिक्का प्राप्त होता है। इस सिक्के में एक ओर चन्द्रगुप्त मुकुट, दण्ड, पाजामा और 
आभूषण पहने खड़ा है तथा उसके बायें हाथ में ध्वजा और दायें हाथ में अँगूठी है जिसे 
वह अपने सामने वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित रानी कुमारदेवी को दे रहा है। इस 
सिक्के के दायी ओर ' श्री कुमारदेवी' और बायीं ओर 'चन्द्रगुप्त' लिखा है। सिक्के के 
दूसरी ओर सिंहवाहिनी लक्ष्मी का चित्र है। लक्ष्मी के पैर के नीचे कलम है और पास ही 
में “लिच्छवय:' लिखा है। इस सिक्के का विशेष रूप से ऐतिहासिक महत्त्व है। 
लिच्छवि-गण को सहायता लेकर ही चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपने अधीन करके अपने 
राज्य की नींव डाली थी। उसके इस उत्कर्ष के पीछे लिच्छवि कुमारी कुमारदेवी के साथ 
हुए उसके विवाह का ही बल था। लिच्छवियों के साथ हुए पारस्परिक सहयोग और 
मैत्रीभाव को ही विशेषरूप से प्रधानता देने के उद्देश्य से ही चन्द्रगुप्त ने इस सिक्के को 
प्रचारित किया था। ये सिक्के सोने के हैं जिनका वजन १९२ ग्रेन है। 


१. गन्धर्व-ललितैत्रीडित-त्रिदशपति-गुरु-तुम्बुरुनारदादेः । समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तम्भ अभिलेख । 
२. अलतेकर, गुप्त मुद्रायें 
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समुद्रगुप्त द्वारा प्रचारित सिक्के कई प्रकार के हैं। इन सिक्कों के निर्माण में सोना 
और तोंबा दोनों का प्रयोग हुआ। इन सम्राट के सिक्को को छः प्रकारों में बाँटा जाता है-- 

(१) गरुड्ध्वजाङ्कित-सिक्कों के सम्राट्‌ एक ओर मुकुट, दण्ड, पाजामा धारण 
किये हुए हैं। उसके बायें हाथ में ध्वजा और दाहिने हाथ में नीचे उसका नाम “समुद्र” या 
“समुद्रगुप्त' अंकित है। सिक्के के दूसरी ओर सिंहासनासीन, वस्त्र और आभूषणों से 
सुसज्जित लक्ष्मी की मूर्ति है। पास में ही “पराक्रम: ' लिखा हुआ है। 

(२) इन सिक्कों में गरुड्ध्वज के सामने धनुष-बाण लिये हुए सम्राट्‌ की मूर्ति है। 
सम्राट्‌ के बायीं ओर उनका-नाम 'समुद्र' लिखा हुआ है और गोलाई में चारों ओर 
' अप्रतिरथो विजित्य क्षिति सुचरितैः दिवं जयति' लिखा हुआ है। सिक्के के दूसरी तरफ 
सिंहासनासीन लक्ष्मी की मूर्ति है और “अप्रतिरथः ' अंकित है। 

(३) इन सिक्कों में एक ओर परशु लिये हुए सम्राट्‌ की मूर्ति अंकित है जिसके 
दाहिने तरफ एक छोटे कद का पुरुष खड़ा है। बायीं ओर 'समुद्र' या 'समुद्रगुप्त' लिखा 
हे तथा चारों ओर गोलाई में “कृतान्त परशुर्जयत्यजित राजजेताजितः' अंकित है। सिक्के के 
दूसरी तरफ सिंहासनासीन लक्ष्मी का चित्र है जिसके नीचे “कृतान्तः परशुः ' लिखा है। 

(४) ऐसे सिक्कों के एक ओर धनुष-बाण से सुसज्जित सम्राट्‌ का चित्र है जो 
व्याघ्र को पराजित करती हुई मुद्रा में है। सम्राटू के बायें हाथ के नीचे “व्याघ्रपराक्रमः ' 
लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर मगर पर खड़ी हुई हाथ में कमल धारण किये हुए 
गंगादेवी का चित्र है। नीचे की ओर 'राजा समुद्रगुप्तः ' लिखा हुआ है। 

(५) इस श्रेणी में वे सिक्के आते हैं जिन पर एक ओर संगीतप्रेमी सम्राट्‌ का चित्र 
है। वह एक पृष्ठयुक्त पर्यक पर आसीन होकर अपनी जाँघ पर वीणा रखकर बजा रहा है। 
चारों ओर गोलाई में “महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त लिखा हुआ है। दूसरी ओर 
आसनासीन एक देवी की मूर्ति है जिसके पास 'समुद्रगुप्तः' अंकित है। 

(६) इन सिक्कों का प्रसार समुद्रगुप्त ने अश्वमेध के उपलक्ष्य में किया था जिनके 
एक ओर यूप से बँधे हुए यज्ञीय अश्व की मूर्ति है और चारों ओर 'राजाधिराजः पृथिवीं 
विजित्वा दिवं जयत्याहृतवाजिमेधः' अंकित है। सिक्के के दूसरी तरफ चँवर लिए हुए 
राजमहिषी चित्रित है और ' अश्वमेध पराक्रमः ' लिखा हुआ है। 

समुद्रगुप्त द्वारा प्रचारित सोने के सिक्कों का तौल ११८-१२२ ग्रेन है। इस सम्राट्‌ के 
दो ताँबे के भी सिक्के उपलब्ध हुए हैं जिनके ऊपर गरुड़ का चित्र और 'समुद्र ' लिखा है । 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्कों को चित्रांकन के आधार पर पाँच श्रेणियों में बाँटा 
गया है। 

(१) एक ओर चन्द्रगुप्त (द्वितीय) की खड़ी हुई मूर्ति धनुष-बाण लिये चित्रित 
की गयी है जिसके हाथ में गरुडध्वज है और दूसरी ओर कमलासना लक्ष्मी को मूर्ति है। 

(२) इन सिक्कों के एक ओर राजा की मूर्ति खड़ी मुद्रा में अंकित है, जिसका 
एक हाथ तलवार की मूठ पर है और पीछे एक वामन छत्र पकड़े हुआ खड़ा है। दूसरी 
ओर कमल पर खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति है। 
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(३) ऐसे सिक्कों के एक ओर सम्राट्‌ पर्यक पर आसीन है और बायाँ हाथ पर्यक 
पर टेक हुआ है। सिक्के के दूसरी ओर सिंहासना लक्ष्मी का चित्र है। 

(४) इन सिक्को में सम्राट्‌ को सिंह से युद्ध करते हुए दिखाया गया है दूसरी ओर 
सिंह पर आसीन लक्ष्मी का चित्र है। 

(५) इस श्रेणी के सिक्को में एक ओर अश्वारोही सम्राट्‌ का चित्र है और सिक्के 
के दूसरी ओर आसन पर देवी की मूर्ति अंकित है जिसके एक हाथ में कमल है। सब 
सिक्कों पर "महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त', 'क्षितिमतजित्य सुचरितैः दिवं जयति 
विक्रमादित्यः ', *नरेन्द्रचन्द्रः प्रथितदिवं जयत्यजेयोभुविसिंहविक्रमः', ' नरेन्द्रसिंहः चन्द्रगुप्तः 
पृथिवीं जित्वा दिवं जयति' आदि अनेक प्रकार की उक्तियाँ अंकित की गयी हैं। 

इस सम्राट्‌ के अनेक सिक्के चाँदी के भी उपलब्ध हुए हैं। ऐसे सिक्कों में सम्राट 
के अर्द्ध शरीर (बस्ट) की मूर्ति चित्रित की गयी है। जिसके दूसरी तरफ गरुड़ का चित्र 
है। इन पर “परम भागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य' या ' गुप्तकुलस्य 
महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त विक्रमांकस्य' अंकित है। इस सम्राट्‌ के थोड़ी मात्रा में 
उपलब्ध ताँबे के सिक्कों पर गरुड़ का चित्रण हुआ है। 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सोने के सिक्के तौल की दृष्टि से तीन श्रेणियों में बॉटे गये 
हैं। वे १२१ ग्रेन, १२५ ग्रेन और १३२ ग्रेन के हैं। 

गुप्तबंशीय सम्राटों में सिक्को का सर्वाधिक प्रचार कुमारगुप्त ने किया। अन्य 
सम्राटों की अपेक्षा इस राजा के सिक्कों की उपलब्धि अधिक है। चित्रों को दृष्टि में रखते 
हुए इन्हें नौ श्रेणियों में रख सकते हैं--(१) सम्राट्‌ धनुष-बाण के साथ चित्रित है। 
सिक्के के दूसरी ओर कमलासना देवी की मूर्ति है। (२) इन सिक्कों में एक तरफ 
तलवार की मूठ पर हाथ रेख हुए सम्राट्‌ का चित्र है। साथ में गरुडध्वज भी हे | दूसरी 
ओर कमल पर विराजमान लक्ष्मी का चित्रण है। (३) एक ओर यज्ञीय अश्व है और 
सिक्के के दूसरी ओर राजमहिषी की मूर्ति है। (४) इन सिक्कों पर एक ओर घोड़े पर 
सम्राट्‌ विराजमान है और दूसरी ओर कमल का फूल हाथ में लिए हुए देवी बैठी हैं। 
(५) सिंह से युद्ध करते हुए सम्राट्‌ दिखायी पड़ रहे हैं और दूसरी ओर सिंह पर आसीन 
अम्बिका का चित्रण हुआ है। (६) सिंह को मारते हुए सम्राट्‌ का चित्र और सिक्के के 
दूसरी तरफ मोर का कुछ खिलाते हुए देवी की मूर्ति चित्रित है। (७) ऐसे सिक्कों पर 
एक ओर सम्राट्‌ मोर को फल खिलाते हुए दिखायी पड़ रहे हैं। सिक्के के दूसरी तरफ 
मयूर पर आसीन कार्तिकेय की मूर्ति है। (८) इनमें दो स्त्रियों के बीच में एक पुरुष का 
चित्र है। चित्र खड़ी मुद्रा में अंकित है। दूसरी ओर एक देवी का बैठी मुद्रा में चित्र है। 
(९). इस श्रेणी के सिक्कों के एक ओर हाथी पर सवार सम्राट्‌ का चित्र है और दूसरी 
ओर हाथ में कमल धारण किए हुए देवी खड़ी मुद्रा में अंकित है। 

इन सिक्कों का उत्कीर्ण लेख इस प्रकार हैं--'क्षितिपतिरजितमहेन्द्र: कुमारगुप्तो 
दिवं जयति', ' गुप्तकुलव्योमशशि - जयत्यजेयो जितमहेन्द्रः', ' कुमारगुप्तो विजयी सिंह 
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महेन्द्रो दिवं जयति' । कुमारगुप्त द्वारा प्रचारित चाँदी और ताँबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। 
ये सभी सिक्के तौल में १२५ और १२९ ग्रेन के हैं। 

कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्त के दो तरह के सिक्के उपलब्ध हुए हैं-- 
(१) एक ओर धनुष-बाण लिये सम्राट्‌ का चित्र है और दूसरी ओर पद्मासना लक्ष्मी का 
चित्र है। (२) इन सिक्कों पर एक ओर सम्राट्‌ और राजमहिषी का चित्र है। गरुड्ध्वज 
बीच में स्थित है। सिक्के के दूसरी ओर हाथ में कमल लिये हुए देवी की मूर्ति है। इन 
सिक्कों पर कई तरह के लेख उत्कीर्ण हैं। इस सम्राट्‌ के भी चाँदी और ताँबे के अनेक 
सिक्के उपलब्ध हुए हैं। 

स्कन्दगुप्त के बाद उसके उत्तराधिकारियों में पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त 
(द्वितीय), बुधगुप्त, वैण्यगुप्त आदि प्रायः सभी राजाओं के सिक्के उपलब्ध हैं। इन सबमें 
प्रायः “विजितावनि खनिपतिः कुमारगुप्तों दिवं जयति' की तरह ही लेख उत्कीर्ण हैं। 
सम्राटों का नाम उत्तराधिकार के क्रम में बदलता जाता है, किन्तु लेख में प्रायः कोई 
परिवर्तन नहीं होता और प्राय: इसी के समान .होता है। 


( ५) आर्थिक जीवन 

विस्तृत साम्राज्य और योग्य शासन की स्थापना के कारण देश में शान्ति रही है। 
इससे जीवन के साधनों की उत्पत्ति में वृद्धि और आवागमन के लिये रास्तों और सड़कों 
के विकास में प्रोत्साहन मिला। इससे कृषि, उद्योग-धन्धे और व्यापार आदि सभी जीवन 
के आधारों में वृद्धि हुई। इस काल के उद्योगी और व्यापारी निगमों, श्रेणियों और गणों में 
संगठित थे। अपने व्यवसायों के संचालन के लिए उनके अपने नियम और कोष थे। वे 
आधुनिक बैंक का भी काम करते थे, ऋण ब्याज पर देते और निधियाँ ब्याज पर अपने 
पास जमा रखते थे। मन्दसौर में मिले हुए कुमारगुप्त-कालीन लेख से मालूम होता है कि 
दशपुर (मन्दसौर) में तन्तुवायों (आजकल के जुलाहों के पूर्वज) की एक श्रेणी थी 
जिसने सूर्यमन्दिर की स्थापना की थी। इस समय का गुप्त-साम्राज्य पूर्व और पश्चिम 


१. इस अभिलेख में तत्कालीन रेशमी वस्त्र-व्यवसाय और उसके विज्ञापन का बहुत सुन्दर 

उदाहरण मिलता है-- 

तारुण्य-कान्त्युपचितोऽपि सुवर्णहार- 

ताम्बूल-पुष्प-विधिना समलंकृतोपि। 

नारी-जनः प्ररियमुपैति न तावदग्रयां 

यावन्न पडट्टमय-वस्त्रयुगानि धत्ते॥२०॥ 

स्पर्शवता वर्णान्तर-विभाग-चित्रेण नेत्र-सुभगेन। 

यैस्सकलमिदं क्षितितलमलंकृतं पट्टवस्त्रेण॥ २१ ॥ 
[यौवन और कांति से युक्त होने पर भी, सोने के हार, ताम्बूल, पुष्पघारण आदि से अलंकृत 
होते हुए भी स्त्रियाँ एकांत में अपने प्रियजन के पास नहीं जातीं, जब तक कि (दशपुर के 
बने) रेशम के दो वस्त्र-साड़ी और चादर नहीं धारण करतीं। २०। स्पर्श करने में कोमल, 
अनेक रंगों की भ॑गिमों से चित्रित, नयनाभिराम (दशपुर के) रेशमी वस्त्रों से सम्पूर्ण पृथ्वी- 
तल अलंकृत है। २१।]; फ्लीट, गुप्त अभिलेख, पृ० ७९० 
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दोनों तरफ के समुद्रों को स्पर्श करता था। इसलिये स्थल और जल-साम्राज्य पूर्व और 
पश्चिम दोनों तरफ से समुद्रों को स्पर्श करता था इसलिये स्थल और जल-व्यापार जोरों 
से चल रहे थे। व्यापार में रोमन सिक्के सोने के दीनार भारत में खूब आ रहे थे। चीन से 
चीनांशुक (रेशमी वस्त्र) आता था। गुप्त युग के प्रसिद्ध बंदरगाह पश्चिमी समुद्रतट पर 
भृगुकच्छ ( भडौच) एवं गंगा के मुहाने पर ताम्रलिप्ति था। विनिमय के लिये कई तरह के 
सिक्के प्रचलित थे। सोने के सिक्कों में दीनार और सुवर्ण तथा चाँदी के कार्षापण प्रचलित 
थे। छोटे क्रय-विक्रय में कौड़ियों का भी उपयोग होता था। 
गुप्तकालीन वैभव और ऐश्वर्य के साथ ही साथ दास-प्रथा भी इस समय भारत में 
विद्यमान थी। यह सामाजिक दोष है किन्तु इसका सम्बन्ध आर्थिक व्यवस्था से होने के 
नाते इसका उल्लेख यहाँ पर कर देना आवश्यक हो गया। याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति 
दोनों में ही दासों के सम्बन्ध में उल्लेख हैं। उनके सम्बन्ध में अनेक तरह के नियमों का 
भी उल्लेख हुआ है। दासों की गणना कई प्रकार से की जाती थी-(१) युद्ध में जीते 
हुए, (२) साहूकार के हाथ अपने को स्वयं बेचे हुए, (३) दासों की सन्तान, (४) खरीदे 
हुए और (५) जिसे राज्य या समाज द्वारा दास बनने का दण्ड मिला हो। अपनी कमाई के 
पैसे से वे अपने को खरीद कर स्वतन्त्र और मुक्त भी हो सकते थे, ऐसे विधान था। 


६. विज्ञान 

विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का महत्त्वपूर्ण विकास इस युग की बहुत बड़ी 
विशेषता है। गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम और 
ब्रह्मगुप्त प्रमुख विद्वान्‌ हुए। आर्यभट्ट का आर्यभट्टीयम्‌ ग्रन्थ बुनियादी गणित का मूल ग्रन्थ 
है। क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, आदि का जन्मदाता आर्यभट्ट को माना जाता है। 
खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट के सिद्धान्त भी क्रांतिकारी थे। अपनी धुरी पर गोल 
पृथ्वी का घूमना और चन्द्रमा पर पृथ्वी का छाया पढ़ने से ग्रहण का लगना, यह घोषणा 
आर्यभट्ट ने ही की थी। 

वराहमिहिर का मुख्य ग्रन्थ पंच सिद्धान्तिका है। वराहमिहिर ने यूनानी और 
भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमक और पोलिश नाम से नए सिंद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया। 

ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उल्लेख किया। 
आ प्रथम के तीन ग्रन्थ महाभास्कर्य, लघुभास्कर्य और भाष्य खगोलशास्त्र के स्वतन्त्र 
ग्रन्थ थे। 

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विद्वान्‌ आयुर्वेदाचार्य धन्वन्तरी को चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य का समकालीन बताते हैं। आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा पद्धति, धन्वन्तरी की 
ही देन है। चिकित्सा के काम आने वाली आयुर्वेदिक औषधियों सम्बन्धी ग्रन्थ नवगीतम्‌, 
हस्त्य चिकित्सा सम्बन्धी ग्रन्थ हस्त्यायुर्वेद्य (पालकाव्य रचित), अश्वचिकित्सा सम्बन्धी 
ग्रन्थ अश्वशास्त्र (शालिहोत्र रचित) गुप्तकाल की ही रचनाएँ मानी जाती हैं । 
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रसायनशास्त्र के क्षेत्र में नागार्जुन का लौहशास्त्र, रसरत्नाकर, कक्षपुट, आरोग्य 
मंजरी, रसेन्द्रमंगल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं। नागार्जुन द्वारा पारे की खोज इस युग की 
बड़ी देन है। 

भौतिकी के क्षेत्र में षड्दर्शन की वैशेषिक शाखा ने अणुसिद्धान्त की व्याख्या व 
प्रतिपादन किया। 

धातुविज्ञान के क्षेत्र में यद्यपि अलग से कोई ग्रन्थ प्राप्त नहीं है, किन्तु महरौली का 
लौहस्तम्भ और बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की खड़ी ताँबे की प्रतिमा धातु कौशल 
के अभूतपूर्व नमूने हैं। 


७. सांस्कृतिक और व्यापारिक उपनिवेश 

भारत के उन्नत और समृद्ध जीवन का प्रसार देश के बाहर पड़ोसी देशों में भी हुआ । 
भारत और चीन का सम्बन्ध पहले से अधिक घनिष्ठ हो गया। भारत के बहुत से विद्वान्‌ और 
उपदेशक चीन में गये। ३५१ और ५७१ ई० के भीतर कम से कम दस प्रचारक जत्थे चीन 
पहुँचे । इनमें से प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ कुमारजीव का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इसी प्रकार 
सुमात्रा, जावा, बाली आदि पूर्वी द्वीप समूहों में भी भारतीय संस्कृति के प्रचारक पहुँचे । 
चीनी इतिहास के अनुसार कश्मीर के एक युवराज गुणवर्मा ने जिसकी मृत्यु नानकिंग में 
४३१ ई० में हुई थी, जावा में वैदिक मार्गी वैष्णव-धर्म और संस्कृति का प्रचार किया था। 
भारत से लौटते समय फाह्यान ने जावा में वैदिक देव-मन्दिरों और मूर्तियों को देखा था। 
एशिया के पश्चिमी देशों से भी भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध था। इस 
काल की अजन्ता की चित्रकारियों में एक ऐसा दृश्य है जिसमें भारतीय राजा की सभी में 
एक ईरानी दूत-मण्डल दिखाया गया है। सांस्कृतिक प्रचार के साथ-साथ भारतीय व्यापार 
का भी प्रसार हुआ और बहुत से भारतीय आस-पास के देशों से व्यापार करते थे। राजनीति, 
धर्म और व्यापार के सम्बन्ध से विशेषकर हिन्द-चीन और पूर्व द्वीप-समूह के देशों में कई 
एक भारतीय राजवंश, व्यापारी और प्रवासी स्थायीरूप से बस गये और भारतीय संस्कृति 
और व्यापार के प्रसार के लिए अच्छे माध्यम बन गये । 


८. गुप्त साम्राज्य का पतन 

( १) हूण आक्रमण--अन्तिम गुप्त शासकों को ५वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य 
एशिया के हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हूण घुड़सवारी में तेज और अच्छे 
धनुर्धर थे, इसलिए निर्बल गुप्त उत्तराधिकारी उनका सामना न कर सके। स्कन्दगुप्त के 
बाद पश्चिमोत्तर भारत की सीमा की सुरक्षा का प्रयास भी गुप्त उत्तराधिकारियों ने नहीं 
किया। अत: हूणों के लिए बार-बार आक्रमण करना आसान हो गया। यहाँ तक कि 
अनेक राजकुमार (हरिगुप्त और प्रकाराख्य) हूणों से मिल गए। आक्रमण के समय सम्राट्‌ 
की सहायता न कर धान्यविष्णु और विजयसेन जैसे अधिकारियों ने तोरमाण का साथ देना 
अच्छा समझा।' » 


१. इन सबके पीछे गुप्त शासन-व्यवस्था का संघात्मक रूप काम कर रहा था। 
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( २ ) सामंतवाद--गुप्त सम्राटों की ओर से उत्तरी बंगाल में नियुक्त शासनाध्यक्षों 
और दक्षिण-पूर्वी बंगाल के सामंतों ने अपने को स्वतन्त्र मानना शुरू कर दिया। समुद्रगुप्त 
के समय ही कामरूप में बर्मा, बुन्देलखण्ड-बघेलखण्ड में पाण्डव, परित्राजक तथा 
उच्चकल्प एवं पश्चिमी मालवा में औलिकर अथवा वर्मा वंशों का उदय हो गया था। 
समुद्रगुप्त के उपरान्त अनेक अधीन राजाओं और राज्यवंशों की चर्चा अनेक अभिलेखों में 
प्राप्त होती है। अधीन राजवंशों की संख्या में वृद्धि का एक कारण गुप्त साम्राज्य में उच्च 
पदों का आनुवंशिक (उदाहरण महादण्डनाक धुवभूति का पुत्र महादण्डनायक हरिषेण) 
होना था। ऐसे उपरिक अथवा गवर्नर अवसर पाकर स्थानीय राजा बन बैठते थे। 

( ३ ) छोटे राज्यवंशों का प्रभावशाली होना--मगध के परवर्ती गुप्तों ने अपनी 
शक्ति बिहार में जमाई, मौखरियों ने बिहार और उत्तर प्रदेश में राज्य की स्थापना को । छठी 
सदी के आरम्भ में उत्तरी मध्य प्रदेश के स्वाधीन राजा अपने शासनपत्र जारी करने लगे। 
वल्लभी के शासकों ने गुजरात और पश्चिमी मालवा पर अधिकार कर लिया! पश्चिमी 
मालवा अथवा सौराष्ट्र में स्कन्दगुप्त के बाद कोई गुप्त मुद्रा और अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। 

गुप्त साम्राज्य के पतन के अन्य कारणों में विद्वान्‌ मुख्य रूप में व्यापारिक समृद्धि 
का कम होना\, और बौद्ध धर्म का हानिकर प्रभाव? भी मानते हैं । डॉ० रामशरण शर्मा के 
अनुसार रोमन व्यापार में हुए हास के कारण आमदनी में कमी, दूसरी ओर पश्चिमी 

भारत के हाथ से निकल जाने पर वहाँ के व्यापार व वाणिज्य से होने वाली आय में कमी 
गुप्त साम्राज्य के पतन का बहुत बड़ा कारण थी। यहाँ तक कि गुप्त सम्राटों ने पाँचवीं 
सदी के बाद अपनी स्वर्ण मुद्राओं में सोने का अनुपात भी घटा दिया 
१. रामशरण शर्मा, प्राचीन भारत 
२. श्रीराम गोयल, गुप्त और वाकाटक साम्राज्यों का युग 
३. रोम में भले ही व्यापार कम हो गया हो, किन्तु द०पू० एशिया में व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ा ही। 
साहित्य में द्वीपान्तर (हिन्द एशिया) से स्वर्णरत्न कमा कर लौटने के कई दृष्टान्त प्राप्त होते 
हैं। ईशान गुरुदेव पद्धति, मत्स्य पुराण, दक्षिण पूर्व एशिया के भिन्न-भिन्न स्थलों से प्राप्त 
अभिलेखों की लिपियाँ, ४-५वीं शताब्दि के भारत के विभिन्न स्थलों से प्राप्त लिपियों से 
समानता रखती है। यहाँ तक की कालिदास की काव्य परम्परा का प्रभाव भी लेखों में दृष्टिगत 
होता है। अभिलेखीय और पुरालेखीय साक्ष्य इन सम्बन्धों का इतिहास चौथी-पाँचवीं सदी से 
ग्यारहवी-बारहवीं शताब्दी तक बताते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, कि इसी उद्देश्य से समुद्रगुप्त ने 
भी अपना दिग्विजय का मार्ग पश्चिम न चुन कर, दक्षिण और पूर्व ही चुना। दक्षिण पूर्व समुद्र 
तट पर उसको दृष्टि थी। 

४, गुप्तोतर काल में सोने की आपूर्ति सीमित होने का कारण मात्र विदेशी व्यापार का पतन ही 
नहीं था, बल्कि भारत से होने वाली आपूर्ति-भी कम हो गई थी। पुरानी सोने की खदानों से 
प्राप्त वस्तुओं के रेडियोकार्बन विश्लेषण और परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है, कि पहली शताब्दि ईसा पूर्व से'तीसरी शताब्दि ईसवी तक रायचूर जिले में सोने का 
जोरदार खनन हो रहा था। उसके बाद उसमें कमी आ गई और धीरे-धीरे खनन कार्य समाप्त 
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डॉ० शर्मा की मान्यता है, कि विदेश में माँग कम होने से गुजरात के रेशम बुनकरों 
की श्रेणी ने गुजरात छोड़ा और मालवा में अनुत्पादक पेशे अपना लिए। इसके विपरीत वे 
अन्यत्र स्वयं ही कहते हैं, कि इस प्रकार अपने स्थान से हटने का कारण मात्र विदेशी 
व्यापार ही नहीं था । इस युग में दुकानों, नगर, गाँव के अनुदान के कारण भी व्यापार और 
वाणिज्य पर प्रतिबन्ध लग गए । व्यापारी पहले की तरह स्वतन्त्र व्यापार नहीं चला पाते 
थे। नगरों का सामन्तीकरण होने लगा । इस युग में ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार हुआ । ऐसे में 
जीविका की खोज में शिल्पियों का हटना स्वाभाविक था। 

श्रीराम गोयल के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम के समय गुप्त राजपरिवार पर बौद्ध धर्म 
को छाया पड़ने लगी और गुप्त नरेश पृथ्वी विजय के स्थान पर पुण्यार्जन की चिन्ता में 
लग गए ब्राह्मणों के अतिरिक्त बौद्ध संस्थाएं भी इसका पात्र बन गई। बौद्ध संघाराम, 
विहारों को दिए गए दान, आर्थिक व्यवस्था पर बोझ बन गए। 

इस प्रकार छठी-सदी के मध्य तक गुप्त शासन समाप्त हो गया। 


| सन्द्भ-ग्रन्थ 
वासुदेव उपाध्याय : गुप्त-साम्राज्य का इतिहास, भाग २ 
सालाटोर : लाइफ ड्यूरिंग दी गुप्त एज 
मजूमदार और पुसालकर : दी वलैसिकल एज 
जे० एफ० फ्लीट : कार्पस इंस्क्रि्शनम इंडिकेरम, जिल्द ३ 
(गुप्त अभिलेख) 
७ 


हो गया। कोलार की पुरानी खदानों की रेडियोकार्बन तिथियों से यह संकेत जरूर मिलता है, 
कि पाँचवी-छठी शताब्दी में यहाँ खनन हो रहा था। पर प्राप्त सोना आपूर्ति पूरी करने में 
सक्षम नहीं था। क्योंकि मन्दिरो और आभूषणों के लिए सोने की आवश्यकता बढ़ी थी। इस 
समय भारत में ही स्वर्ण मुद्रा की कमी नहीं हुई। वरन्‌ इटली और फ्रांस जैसे देशों में भी 
स्वर्णमुद्रा का प्रचलन कम हो गया और चाँदी का व्यवहार होने लगा। 
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गुप्त-साम्राज्य का ध्वंस : हूण-आक्रमण और 
नयी शक्तियां 


१. गुप्त-साम्राज्य का ध्वंस 

गुप्त-साम्राज्य के हास के समय और उसके ध्वंस पर भारतवर्ष फिर कई छोटे- 
छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इन राज्यों में आधिपत्य के लिये काफी प्रतियोगिता थी। 
लगभग पचास वर्षों के संघर्ष के बाद आर्यावर्त्त (उत्तर भारत) में पुष्यभूति-वंश, 
दक्षिणापथ (दक्षिण भारत) में चालुक्य-वंश और द्रविड़ प्रदेश (सुदूर दक्षिण) में पल्लव 
«वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ। पुष्यभूति-वंश ने दक्षिणापथ पर आक्रमण करके सारे 
भारत पर आधिपत्य स्थापित करना चाहा किन्तु उसको सफलता नहीं मिली। गुप्तों के 
बाद प्राचीन भारत में कोई ऐसी राजनीतिक सत्ता नहीं हुई जो सारे देश पर आधिपत्य 
स्थापित कर सकती। गुप्त-साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर जिन शक्तियों का उदय हुआ 
उनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है। 


२. हूण आक्रमण 

जिस जाति ने १६५ ई० पू० में यूह-ची (कुषाण) जाति को चीन की पश्चिमोत्तर 
सीमा से निकाल कर सम्पूर्ण मध्य-एशिया और भारत की राजनीति को प्रभावित किया था 
वह हूणों (हिंग-नू) की थी। कुछ दिनों बाद जनसंख्या की वृद्धि और प्रसार की आकांक्षा 
से वह पश्चिम की ओर चल पड़ी। आगे बढ़ने पर इसकी दो शाखायें हो गयीं। एक शाखा 
ने सीधे पश्चिम यूराल पर्वत को पारकर ३७५ ई० के लगभग आँधी-पानी की तरह 
लगभग आधे यूरोप को आक्रांत कर लिया। इसने गाथ जाति को डैन्यून नदी के दक्षिण 
ढकेल दिया। गाथों ने रोम-साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस गाथ-युद्ध में रोमन सम्राट्‌ 
वैलेन्स को ३७८ ई में अपने प्राण खोने पड़े। हूण वोल्गा और डैन्यूब के बीच के सभी 
प्रदेश पर छा गये। वे यूरोप के लिये भयंकर हौवा हो गये। एक अच्छे नेता के अभाव में 
हूण कुछ तितर-बितर हो गये थे परन्तु अत्तिला ने आकर हूणों की शक्ति फिर संगठित 
कर ली और आतंक सारे यूरोप पर फैल गया। ४५३ ई० में उसी मृत्यु से ही यूरोप को 
त्राण मिला। १८-२० वर्ष के अत्याचारपूर्ण शासन के बाद राजनीतिक सत्ता के रूप में 
हूणों की शक्ति नष्ट हो गयी | दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ कर वंक्षु (आक्सस) के 
किनारे पहुँची। यहाँ पर यह सासानी-साम्राज्य से दबी रही । लेकिन ४८४ ई० में उसके 
हास के बाद हिन्दूकुश को पारकर हूण भारत की ओर बढ़ने लगे। ४५० ई० में हूणों ने 
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फारस के राजा फिरोज को मार डाला। जब तक भारत में गुप्त-साम्राज्य प्रबल था तब 
तक हूण उससे टकरा कर वापस चले जाते थे।* परन्तु उसकी शक्ति क्षीण होने पर 
लगभग ५०० ई० के पूर्व टिड्डी-दल की तरह हूण पश्चिमोत्तर और मध्यभारत में छा गये । 
इनका नेता तोरमाण था जिसका इतिहास सिक्कों, उत्कीर्ण लेखों और राजतरंगिणी से 
मालूम होता है ।' परन्तु हूणों की सत्ता भारतवर्ष में भी बहुत दिनों तक ठहर न सकी। 
जैसा कि लिखा जा चुका है, भानुगुप्त बालादित्य ने ५१० ई० में मध्य भारत से हूणों को 
निकाल दिया। इस घटना की पुष्टि भानुगुप्त के गुप्त सं० १९१ के एरण-लेख और बौद्ध 
अनुश्रुति से होती है। इसके बाद हूण पश्चिमोत्तर भारत तक सीमित रहे और उनकी 
राजधानी साकल (स्यालकोट) थी। 

तोरमाण के बाद उसका पुत्र मिहिरकुल हूणों का राजा हुआ। मिहिरकुल अपने 
पिता से भी बढ़कर क्रूर और आततायी शासक था। उसके नृशंस कृत्यों एवं अत्याचारों का 
वर्णन कल्हण तथा युवाँच्वाँग दोनों ने किया है। यद्यपि उसने शैव धर्म ग्रहण कर लिया 
था। किन्तु जातीय स्वभाव के कारण वह बड़ा क्रूर व अत्याचारी था। युवाँच्चाँग के 
वर्णनों से प्रतीत होता है कि वह बौद्धों का घोर शत्रु था। अधिक संख्या में उसने बौद्धों को 
मरवा डाला और स्तूपों, बौद्ध-विहारों को जलवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि वह 


१. स्कन्दगुप्त ने अपने पराक्रम से हूणों के प्रथम आक्रमण को विफल कर दिया था: “हूणैर्य्यस्य 
समागतस्य समरे दोर्भ्यां धारा कम्पिता' [हूणों के साथ युद्ध के लिए समर में उतरे हुए जिसकी 
भुजाओं से पृथ्वी कॉप उठी थी।] —स्कन्दगुप्त का भीतरी स्तम्भ अभिलेख 

२. बुधगुप्त के सामन्त मातृविष्णु के अनुज धन्यविष्णु ने वराह-विष्णु मूर्ति की स्थापना तोरमाण 
के शासन के प्रथम वर्ष में की, उसको अपना अधिपति माना- 

जयति धरण्युद्धरणे घन-घोणाघात-घूर्णित-महीद्‌्रः । 
देवो वराह-मूर्तिस्त्रैलोक्य-महागृह -स्तम्भः ॥ १॥ 
वर्षे प्रथमे पृथ्वी पृथुकोत्तौ पृथुद्युतौ। 
महाराजाधिराज श्रीतोरमाणे प्रशासति॥ २॥ 

--धन्यविष्णु का एरण अभिलेख, फ्लीट, गुप्त अभिलेख, सं० ३६ 
यह घटना गुप्त सं० १६५=४८४-८५ ई० के पश्चात्‌ हुई होगी, मातृविष्ण बुधविष्णु का सामन्त 
था। वही, सं० १९। 

३. संवत्सरशते एकनवत्युत्तरे श्रावण-बहुलपक्ष-सप्तम्यां। 

संवत्‌ १०० (+) ९० (+) १ श्रावण ब-दि॥ १॥ 
श्री भानुगुप्तो जगति प्रवीरो राजा महान्यार्थ-समोऽतिशुरः। 
तेनाथ सार्धन्त्विह गोपराजो मैत्रानुदश्या कितानुयातः ॥ ३॥ 
४. स्थाणोरन्यत्र येन प्रणति-कृपणतां प्रापितं नोत्तमाड़ । 
यस्याश्लिष्टो भुजाभ्यां वहति हिमगिरिर्दुर्ग-शब्दाभिमानम्‌॥ ६॥ 
[जिसका उत्तमांग (शिर)स्थाणु (शिव) को छोड़ कर अन्य किसी के सम्मुख प्रणति कृपणता 


(दैन्यभाव) को नही प्राप्त हुआ” |] 
—यशोधर्मन का मन्दसौर अभिलेख, फ्लीट : गुप्त अभिलेख 
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हाथियों का भी शत्रु था। पहाड़ों की चोटियों को गिराकर उनकी चिंग्घाड़ और आर्तनाद 
को सुनकर वह बड़ा आनन्दित होता था। 
हेनसांग के वर्णनानुसार मिहिरकुल ने मगध के नरेश बालादित्य पर आक्रमण 
किया था परन्तु बालादित्य ने उसे परास्त कर अपने बन्दीगृह में डाल दिया । किन्तु बाद में 
अपनी धर्मपरायणा माता के कहने से मिहिरकुल :को क्षमा करके उसे मुक्त कर दिया। 
तदनन्तर मिहिरकुल कश्मीर पहुंचा, जहाँ के राजा ने उसको शरण दी, किन्तु वह इतना 
क्रूर व कृतघ्न था कि वहाँ के राजा का वध कर डाला और स्वयं कश्मीर का राजा बन 
बैठा। कश्मीर पर वह अधिक दिनों तक शासन न कर सका। राजतरंगिणी के अनुसार 
उसने केवल एक वर्ष तक शासन किया था। 
इस प्रसंग में एक ऐतिहासिक समस्या पुन: उठ खड़ी होती है। वह यह है कि 
जिस बालादित्य ने मिहिरकुल को परास्त किया वह कौन था, किस काल में और कहाँ 
का शासक था? अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि तोरमाण को परास्त करनेवाला 
मगधराज भानुगुप्त बालादित्य ही ह्वेनसांग का बालादित्य है। उसने मध्यभारत से हूणों को 
मार भगाया, जिसके कारण उनको विवश होकर कश्मीर में शरण लेनी पड़ी। 
सन्‌ ५२८ ई० में मिहिरकुल को मालव के राजा यशोधर्मन्‌ ने मुल्तान के आस-पास 
में पराजित किया।' इस पराजय के पश्चात्‌ हूणों के पैर उखड़ गये और उनको शक्ति 
क्रमश: विनष्ट हो गयी। वस्तुतः देखा जाय तो हूणों की शक्ति उनकी तेजी, संख्या और 
नृशंसता में थी। उनमें राज्य-संचालन और राज्य-संगठन की प्रतिभा का अभाव था। यही 
कारण है कि उनके पाँव यूरोप और भारत दोनों स्थानों पर नहीं जम पाये। कालान्तर में 
क्रमशः हूण भारतीय जनता के साथ मिलते गये और. धीरे-धीरे भारतीय रंग में ही रँग उठे । 


३. मालवराज यशोधर्मन्‌ 

हूणों के आक्रमण से मध्यभारत में गुप्तो की शक्ति क्षीण हो गयी थी और यद्यपि 
भानुगुप्त बालादित्य के समय में गुप्त-शक्ति का कुछ समय के लिए पुनरुत्थान हुआ 
परन्तु वह स्थायी न हो सकी और स्थानीय शक्तियों ने अपना सिर उठाया। इसी समय 
मालवा में औलिकरवंश का राजा जनेन्द्र यशोधर्मन्‌ भारत के राजनीतिक आकाश में उल्का 
की तरह चमक उठा । उसके सैनिक अभियान और विजय का वर्णन दशपुर (मन्दसौर) में 
मिले हुए प्रस्तर-स्तम्भ लेख (५३२ ई०) में इस प्रकार मिलता है : “' उसने उन प्रदेशों को 
भी जीता जिन पर गुप्त सम्राटों का आधिपत्य नहीं था और न तो वहाँ राजाओं के मुकुट 
को ध्वस्त करनेवाली हूणों की आज्ञा ही प्रवेश कर पायी थी।' » » » लोहित्य (ब्रह्मपुत्र) 
से लेकर महेन्द्र पर्वत तक और गंगा से स्पृष्ट हिमालय से लेकर पश्चिम पयोधि तक के 
प्रदेशों के सामन्त उसके चरणों पर लोटते थे। मिहिरकुल ने भी, जिसने भगवान्‌ शिव के 
अतिरिक्त और किसी के सामने सिर नहीं नवाया, अपने मुकुट के पुष्पों के द्वारा उसके 


१. “चूडापुष्पोपहारैर्म्मिहिरकुलनृपेणारचितं पादयुग्मम्‌' यशोधर्मन्‌ का मन्दसोर प्रस्तर स्तम्भ लेख 
(लग० ५२५-३५ ई०) | 
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युगल चरणों की अर्चना की।”” जिस समय का यह वर्णन है उस समय भारत की 
राजनीतिक अवस्था इतनी अव्यवस्थित थी कि एक संगठित सेना लेकर यशोधर्मन्‌ 
उपयुक्त प्रदेशों पर आक्रमण कर सकता था। किन्तु उसका सबसे बड़ा काम था हूणों के 
अत्याचार से देश को मुक्त करना, जिस काम को भानुगुप्त बालादित्य ने अधूरा छोड़ा था 
उसे यशोधर्मन्‌ ने पूरा किया।' 


४. वलभी राज्य? 


गुप्तों की केन्द्रीय शक्ति दुर्बल हो जाने पर कई सामन्तों और सेनापतियों ने दूर-दूर 
के प्रान्तों में स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया। उत्तर भारत में सौराष्ट्र सबसे पहले गुप्त- 
साम्राज्य से अलग हुआ। वलभी (सुराष्ट्र में भावनगर के निकट) में ४८५ ई० के लगभग 
सेनापति भट्टारक ने भी, जो सम्भवतः मैत्रिक-वंश का था, एक राज्य की स्थापना की | 
वलभी के राजा (भट्टारक के उत्तराधिकारी) धरसेन और द्रोणसिंह पहले गुप्तों के सामन्त 
थे। मलिय ताम्र-पत्र के अनुसार 'द्रोणसिंह स्वयं अधिपति-स्वामी द्वारा अभिषिक्त 
हुआ।'\ पीछे उनको हूणों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी । परन्तु हूणों के पतन के 
बाद वे स्वतन्त्र हो गये। यहाँ का राजा ध्रुवसेन (द्वितीय) हर्षवर्धन का समकालीन था। 
उसके समय में इस वंश का अधिकार आस-पास के क्षेत्रों पर स्थापित हो गया। कान्य- 
कुन्ज-साम्राज्य से उसका संघर्ष स्वाभाविक था। पहले तो हर्ष ने उसे पराजित किया 
किन्तु पीछे अपनी लड़को ब्याह कर उसको अपना मित्र बना लिया। उत्तर के कान्य- 
कुन्ज-साम्राज्य और दक्षिण के चालुक्य-साम्राज्य के बीच में वलभी का बहुत बड़ा 
सैनिक महत्त्व था। जिस तरह गुप्तों ने वाकाटकों से विवाह-सम्बन्ध करके उनको मित्र 
बनाया था, उसी नीति का व्यवहार हर्ष ने भी किया। ह्वेनसांग के अनुसार वह हर्ष द्वारा 
आयोजित प्रयाग के पञ्चवर्षीय परिषद्‌ में सम्मिलित हुआ था। ध्रुवसेन द्वितीय के पश्चात्‌ 


१. ये भुक्ता गुप्तनाधैर्न सकल-वसुधा-क्रान्तिदृष्टि-प्रतापैर्नाज्ञा हूणाधिपानां क्षितिपति-मुकुटध्यासिनी 
यान्प्रविष्टा आदि--फ्लीट, गुप्त अभिलेख, यशोधर्मन का मंदसौर लेख। 

२. कुछ इतिहासकार ह्वेनसांग के वर्णन और इस अभिलेख के तथ्यों-मिहिरकुल का दो बार 
पराजय--में सामंजस्य नहीं कर पाते। वास्तव में भानुगुप्त बालादित्य ने पहले मिहिरकुल को 
मध्यभारत से भगाया और यशोधर्मन्‌ ने पीछे उसे परिचिमोत्तर भारत में पराजित किया। वी०ए० 
स्मिथ की यह प्रस्थापना कि हूणों के अत्याचार से तंग आकर भारतीय शकित्तियों ने संघ बनाया 
और मिहिरकुल को निकाल बाहर किया (दे०) अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृ० ३३७; जे० जे० 
मोदी : अर्ली हिस्ट्री ऑफ दी हूणूसु ज० ब० बा० सो० जिल्द २४, १९१६-१७, पृ० ५८९-९५, 
असंभव नहीं जान पड़ती। 

३. विशेष विवरण के लिए देखिये एन० रे० : मैत्रकस्‌ ऑफ वलभी (इन्डियन हिस्टॉरिकल 
कवार्टरली जिल्द ४,१९२८, पृ० ४५३-७४) 

४. वलभी-वंश के मूल के बारे में मतभेद है। यह कहना कठिन है कि मैत्रक इस वंश के पूर्वज 
थे अथवा शत्रु । इनका उदय प्रायः हूण आक्रमण के समकालीन होने के कारण इन्हें हूणों से 
सम्बद्ध मानते हैं । 

५. फ्लीट, गुप्त अभिलेख, सं० ३८ 
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उसका पुत्र धरसेन चतुर्थ इस वंश का प्रसिद्ध राजा हुआ। गुर्जर राज्य का एक अंश उसने 
जीत लिया। सम्भवत: इसी के समय भट्टि ने अपना महाकाव्य लिखा। इसके बाद लगभग 
एक सौ वर्षों तक यह वंश राज्य करता रहा। अंतिम प्रसिद्ध राजा सप्तम शिलादित्य था। 
वलभी-राज्य अरब आक्रमण के समय नष्ट हुआ। 


५. सिंध का शूद्र-वंश वी 

सिन्ध में भी एक नये राज्य की स्थापना हुई। ह्वेनसांग के अनुसार यहा का राजा 
शूद्र था। बहुत संभव है कि शूद्र गणतन्त्र के स्थान पर यह राज्य स्थापित हुआ हो। 
प्रभाकरवर्धन ने इस पर आक्रमण किया और हर्ष ने इसे अपने अधीन किया। अरब 
आक्रमण के समय (७१२ ई० के लगभग) इस राज्य का अंत हुआ। 


६. पूर्वोत्तर भारत के राज्य 

गुप्त-साम्राज्य के भंग होने पर भारत के पूर्वोत्तर में भी कई राज्य बन गये। इसमें 
सबसे प्रसिद्ध गौड़ था। पुण्ड्रवर्धन (उत्तरी बंगाल), कर्ण सुवर्ण (मुशिदाबाद), समतट 
(फरीदपुर का जिला) और ताग्रलिप्ति (तामलुक) के प्रदेश सम्मिलित थे। गौड़ के 
राजाओं और मगध के गुप्त राजाओं में पहले बड़ी शत्रुता थी, पीछे मैत्री हो गयी। सातवीं 
शताब्दी में गौड़ की राजधानी कर्ण सुवर्ण थी। यहाँ का राजा शशांक हर्ष का समकालीन 
था। गौड़ के दक्षिण-पूर्व में बंग और पूर्वोत्तर में कामरूप के राज्य थे। गौड़ के दक्षिण 
उड़ीसा में भी नयी स्थानीय शक्तियों का उदय हुआ। 


७. दक्षिणापथ के राज्य 

उड़ीसा से नीचे उतरने पर आन्ध्र देश में विष्णु कुँडिन नामक राजवंश की स्थापना 
हुई। कान्यकुब्ज के मौखरियों और मगध के गुप्तों ने इसके ऊपर आक्रमण किया। 
धनकटक का राज्य भी आन्ध्र देश में ही पड़ता था। ये दोनों राज्य पल्लबों के अधीन थे। 
सुदूर दक्षिण में पल्लव, चोल और कदम्ब आदि राज्य भी इस समय अपनी शक्ति बढ़ा 
रहे थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रान्तों में ५५० ई० के लगभग पुलकेशिन्‌ प्रथम ने 
चालुक्य-वंश को नींव डाली। इन राज्यों का सविस्तार वर्णन आगे किया जाएगा। 


८. उत्तर भारत के राज्य 


( १) मगध का परवती गुप्त-बंश 

गुप्त-वंशीय राजाओं की यह श्रृंखला क्या सर्वप्रसिद्ध मगध के महान्‌ सम्राटों की 
एक विच्छिन्न कड़ी है जिसने गुप्त-वंशीय सम्राटों के पराभव के समय अपना अस्तित्व 
मगध और बाद में मालव में स्थापित कर लिया था? यह एक दुरूह प्रश्‍न था किन्तु 
भाग्यवश इतिहास की यह दुरूहता अफसाद (गया जिला) और देववर्णिक (शाहाबाद 
जिला) नामक स्थानों से प्राप्त हुए दो लेखों से समाप्त हो गयी ।* पहला लेख आदित्यसेन 
और दूसरा लेख जीवितगुप्त द्वितीय का है। इन गुप्त सम्राटों की ऐतिहासिकता के विषय 

१. फ्लीट, गुप्त अभिलेख सं० ४२ तथा सं० ४६ 
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में भी सर्वमानित मत इस प्रकार है कि ये लोग संभवतः गुप्त-सम्राटों की मूल शाखा के 
विनष्ट हो जाने के बाद उद्भूत हुए हें । इससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य की गरिमा की 
भाँति प्रभुतासम्पन्न, प्रतापशाली और तेजवान गुप्त-सम्राटों का गौरवपूर्ण प्रभाव क्रमशः 
भले ही समाप्त हो चला था किन्तु उनकी श्रृंखला अब भी बनी हुई थी। ऐसा प्रतीत है कि 
गुप्तों की मूल शाखा के विनाश के बाद लगभग ५३० ई० में उसी की एक शाखा के 
वंशज कृष्णगुप्त ने मगध में ही एक राजवंश की स्थापना की। उसके उत्तराधिकारी 
हर्षगुप्त और जीवितगुप्त (प्रथम) के समय गौड़ों से इनका युद्ध चलता रहा और 
मौखरियों की सहायता से इसने गौड़ों को दबाया था। 

कुमारगुप्त--निस्सन्देह कुमारगुप्त के पूर्व जीवितगुप्त ने मौखरियों की सहायता से 
गौड़ों को पराजित किया था और उनकी शक्ति को दबाये रखा था किन्तु कुमारगुप्त को ` 
मौखरियों की बढ़ती हुई शक्ति भी असह्य थी। फलस्वरूप जैसा कि अफसाद के लेख से 
ज्ञात होता है कि उसने पश्चिम में बढ़कर उस पर आक्रमण किया और मौखरी ईशानवर्मन 
को पराजित कर दिया। जीत के फलस्वरूप उसने प्रयाग तक का प्रदेश अपने अधीन कर 
लिया। इस सम्राट्‌ के समय में मगध बौद्ध-धर्म का बहुत बड़ा केन्द्र था। उसने परमार्थ 
नामक बहुत बडे विद्वान्‌ को चीन देश भेजा, जिसने वहाँ पहुँच कर अनेक धर्म-ग्रन्थो का 
चीनी भाषा में अनुवाद किया। मृत्युपरान्त प्रयाग में उसकी अन्त्येष्टि क्रिया हुई। 

दामोदरगुप्त--कुमारगुप्त के पश्चात्‌ प्रबल शासक दामोदरगुप्त सिंहासनारूढ हुआ | 
इसके काल तक गुप्त और मौखरियो का पारस्परिक कलह और विद्वेष समाप्त नहीं हुआ 
बल्कि और उग्र रूप धारण कर लिया था। कुमारगुप्त द्वारा पराजित मौखरी नरेश प्रतिशोध 
लेने के लिए विक्षुब्ध हो रहे थे। ईशानवर्मन के उत्तराधिकारी सर्ववर्मन ने मौखरियों के 
अपमान और पराजय का बदला दामोदरगुप्त से लिया। युद्ध में दामोदरगुप्त पराजित हुआ 
और रणस्थल में ही मारा गया, जिसके फलस्वरूप सर्ववर्मन ने मगध राज्य का बहुत बड़ा 
भाग मौखरी राज्य में मिला लिया। इस युद्ध ने मगध से गुप्तों के पॉव उखाड़ दिये।' 

महासेनगुप्त ( मालवा में )--दामोदरगुप्त के पुत्र एवं उत्तराधिकारी महासेनगुप्त ने 
मगध का परित्याग कर मालवा में अपनी राजधानी बनायी। जिस नये राजकुल का प्रारम्भ 
महासेनगुप्त ने यहाँ पर किया उसके विषय में ' हर्षचरित' से हमें संकेत मिलता है। 
महासेनगुप्त ने क्रमशः अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारम्भ किया। अभिलेख द्वारा यह 
बात प्रमाणित होती है कि कामरूप (आसाम) के राजा सुस्थितवर्मन के विरुद्ध लौहित्य 
(ब्रह्मपुत्र) तक वह चढ़ गया था।' 

१. अफसाद अभिलेख के अनुसार, “वह मौखरी की बढ़ती हुई शक्तिमान्‌ की दूत पंक्ति को 
तोड़कर स्वयं संज्ञाहीन हो गया।'' 
२. श्रीमत्सुस्थितवर्म युद्ध विजयश्लाघापदाङ्क मुहुः 


यस्याद्यापि विबुद्धकुन्दकुमुदक्षुण्णाच्छहारतम्‌। 
लौहित्स्य तटेषु शीतलतलेषूत्फुल्ल नागद्रुम- 
च्छज्ञयासुप्तविबुद्धसिद्धमिथुनैः स्फीतं यशो गीयते ॥ १४ ॥-- आदित्यसेन का अफसाद अभिलेख 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


३३८ प्राचीन भारत 


देवगुप्त-महासेनगुप्त के पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवगुप्त ने अपने काल में पिता के 
गौरव को कायम रखा। इसके अतिरिक्त उसने एक राजनीतिक चाल द्वारा गौड़ (बंगाल) 
के राजा शशांक से मैत्री कर ली। ऐसा उसने दो उद्देश्यों से किया--कामरूप के राजा 
सुस्थितवर्मन पर अधिकार-स्थापन एवं शशांक की सहायता से मौखरियों के ऊपर 
प्रतिष्ठित हो जाना। बाण के वर्णनों से ज्ञात होता है कि देवगुप्त का प्रकृति-शत्रु मौखरी- 
नरेश था और शशांक का था कामरूप-नरेश। शशांक और देवगुप्त ने परस्पर एक-दूसरे 
की सहायता की । देवगुप्त ने शशांक की सहायता से कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया 
और मौखरी-नरेश गृहवर्मन को मारकर उसकी पत्नी राज्यश्री को बन्दीगृह में डाल दिया । 
राज्यश्री पुष्यभूति-नरेश राज्यवर्धन की बहन थी। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने 
के उद्देश्य से गुप्तवंशीय नरेश देवगुप्त पर उसने आक्रमण किया । देवगुप्त युद्ध में 
राज्यवर्धन द्वारा परास्त हुआ किन्तु शशांक ने छल से उसका वध कर डाला ।' राज्यवर्धन 
के बाद उसका भाई हर्षवर्धन राज्यप्राप्ति के बाद गुप्तवंश का नाश करने पर तुल गया और 
क्रमश: गुप्त-वंश का झिलमिलाता सितारा तिरोहित हो गया। 
माधवगुप्त--हर्षवर्धन ने देवगुप्त के अन्त के पश्चात्‌ माधवगुप्त को कन्नौज की 
ओर से मगध का शासक नियुक्त किया। माधवगुप्त की नियुक्ति कन्नौज की ओर से होने 
के कारण माधवगुप्त एक अधीन शासक था । हर्षवर्धन के निर्देशनों के अनुसार ही उसे 
मगध का शासनसूत्र संचालित करना पड़ता था, किन्तु यह स्थिति अधिक काल तक न 
रही। इतिहास का पुनरावर्तन हुआ। गुप्तों का प्रभाव मगध में स्वतन्त्र रूप से फिर 
संस्थापित हुआ। 
आदित्यसेन--माधवगुप्त का पुत्र आदित्यसेन एक स्वतन्त्र, प्रभावशाली और प्रबल 
शासक हुआ। हर्ष की मृत्यु के बाद उसने अपनी शक्ति का अत्यधिक प्रसार किया। उसने 
विजय-यात्रा भी की और विजय के बाद अश्वमेध-यज्ञ भी, उसकी पुष्टि शाहपुर के 
शिलालेख से होती है । उसके राज्य का विस्तार दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक हो 
गया था। 
आदित्यसेन के बाद उनके उत्तराधिकारियों की शक्ति क्षीणतर होती गयी। उसके 
उत्तराधिकारियों में विष्णुगुप्त का ज्ञान हमें शाहाबाद जिले के बक्सर कस्बे के पास मगराँव 
गाँव में प्राप्त एक अभिलेख से होता है जिसमें उसकी उपाधि ' महाराजाधिराज परमेश्‍वर ' 
अंकित है। इस वंश की शृंखला का अन्तिम राजा जीवितगुप्त द्वितीय था जिसका 
१. दे० हर्षवर्धन का बाँसखेरा ताम्र-पत्र अभिलेख, एपि० इण्डि०, जिल्द ४, पू० २०८ 
२. श्री हर्षदेव निजसङ्गमावाञ्छया च। आदित्यसेन का अफसाद अभिलेख | 
३. येनेयं शरदिन्दुनिम्धवला प्रख्यात भूमण्डला। 
लक्ष्मीसंगमकांक्षया सुमहती कीर्तिश्चिरं कोपिता। 
याता सागरपारमद्धुततमा सापल्यवैरादहो 
तेनेदं भवनोत्तमं क्षितिभुजा विष्णोः कृते कारितम्‌ ॥ २६॥ वही । 
४. यह अभिलेख डॉ० अल्तेकर द्वारा सम्पादित हुआ था। 
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कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मन ने वध कर डाला।* इस राजा के अन्त से गुप्तवंश की 
वैभवगाथा एवं गरिमा का सदा के लिए लोप हो गया। तदन्तर पालवंश ने क्रमश: मगध 
पर अपना अधिकार कर लिया। 


(२) कान्यकुब्ज का मौखरी वंश 

यह वंश बहुत पुराना था। हरहा उत्कीर्ण लेख के अनुसार राजा अश्वपति ने 
वैवस्वत यम से जो एक सौ पुत्र पाये थे उन्हीं से मौखरियो की उत्पत्ति हुई।' इनकी कई 
शाखाओं का उल्लेख राजस्थान और बिहार में मिले हुए उत्कीर्ण लेखों में पाया जाता है, 
परन्तु एक शक्तिमान राजवंश के रूप में इनका उदय गुप्त-साम्राज्य के नष्ट होने पर 
कान्यकुब्ज (कन्नौज) में हुआ। इस वंश के प्रारम्भिक राजाओं का वैवाहिक और मैत्री- 
सम्बन्ध मगध के गुप्त-वंश के साथ था और दोनों ने मिलकर गौड़ों को परास्त किया था | 
ईशानवर्मन्‌ नामक मौखरी राजा ने इस वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ायी। इसने आन्श्रों 
को जीता, शूलिकों को परास्त किया, और गौड़ों को उनकी सीमा के बाहर घेर रखा। इस 
बढ़ती हुई शक्ति से मगध के गुप्त आतंकित हुए। इसलिए ईशानवर्मन्‌ मौखरी के समय के 
गुप्तों के साथ संघर्ष रहा। अब मौखारियों ने स्थाण्वीशवर (थानेसर) के पुष्यभूति-वंश से 
सम्बन्ध जोड़ा। उनका संघर्ष गुप्तों से प्रारम्भ हो गया। ईशानवर्मन्‌ के पुत्र शर्ववर्मन्‌ ने 
पुष्यभूतियों के साथ पश्चिमोत्तर सीमा पर हूणों को हराया और मगध में दामोदरगुप्त को 
परास्त किया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक तरफ गुप्तों और गौड़ों का गुट बना और 
दूसरी तरफ मौखरी और पुष्यभूतिवंश का। शर्ववर्मन्‌ के बाद अवन्तिवर्मन्‌ के सम्बन्ध में 


१. दे० 'गौडवहो' नामक प्राकृत महाकाव्य । 
२. सुतशतं लेभे नृपो 'श्वपतिर्वेवश्वताद्यद्गुणोदितम्‌। 
तत्प्रसूता दुरितवृत्तरुधो मुखराः क्षितीशा क्षतारय: ॥ ३॥ 

--ईशानवर्मन्‌ का हरहा अभिलेख, एपि० इंडि० १४, पू० ११५। 
मौखरी-वंश के मूल के बारे में और भी उल्लेख पाये जाते हैं। पाणिनि की ' अष्टाध्यायी ' और 
पातञ्जलि 'महाभाष्य' में 'मौखरी' शब्द प्रयुक्त है। एक मिट्टी की मुद्रा पर प्राकृत में 
'मौखलीण' (मौखरियों का) लेख बिहार में मिला था। (आर्के० सर० इंडि० रि जिल्द १५, 
पृ० १६६) । हर्षचरित में इसकी व्युत्पत्ति 'मुखर' शब्द से की गयी है। कोटा राज्य में प्राप्त तीन 
छोटे-छोटे अभिलेखों से मालूम होता है कि मौखरियों का एक “महान्‌ सेनापतिवंश' राज्य 
करता था (एपि० इंडि०, जिल्द २३, पू० ४२-५२) । इनका समय तीसरी शती का प्रायः मध्य 
है। बरार तथा नागार्जुनी पहाड़ियों के गुहा-अभिलेखों में कुछ राजाओं के नाम अंकित हैं जो 
सम्भवतः गुप्तों के सामन्त थे। लिपिशास्त्र के आधार पर इनका समय पाँचवीं शती माना जा 
सकता है (फ्लीट : गुप्त अभिलेख, सं० ४८) | -. 

३. जित्वान्ध्राधिपतिं सहस्रगणितत्रेधा क्षरद्वारणं 
व्लावल्गन्नियुतातिसंख्यतुरगान्भङ्खा रणे शूलिकाम्‌। 
कृत्वा चायति मौचितस्थलभुवो गौडान्समुद्राश्रया- 
नध्यासिष्ट नतक्षितीशचरणः सिंहसनं यो जिती॥ १३॥ 
— एपि० इंडि० भाग १४ पृ० ११५-११८ 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


३४० प्राचीन भारत 


कुछ विशेष जानकारी नहीं है। उसका पुत्र ग्रहवर्मन्‌ हुआ जिसका विवाह प्रभाकरवर्धन 
(पुष्यभूति-वंश) की पुत्री और हर्ष की बहन राज्यश्री से हुआ। गौड़ राजा शशांक और 
मालवा के देवगुप्त (गुप्त-वंशी) ने कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्मन्‌ को मार डाला | 
इसके अनन्तर राज्यश्री के कोई सन्तान न होने के कारण कान्यकुब्ज और स्थाण्वीश्वर के 
राज्य एक में मिल गये और कान्यकुब्ज-साम्राज्य की स्थापना हुई। 


(३ ) स्थाण्वीश्वर ( थानेसर ) का पुष्यभूति-वंश 

छठवीं शती के प्रारम्भ में, जब कि हूण-आक्रमण से गुप्त-साम्राज्य का पश्चिमी 
भाग छिन्न-भिन्न हो रहा था, पूर्वी पंजाब में पुष्यभूति-वंश का उदय हुआ। उत्तर भारत में 
जितने राजवंश स्थापित हुए उनमें से यही कुछ समय के लिए विकेन्द्रीकरण को शक्तियों 
को रोककर उत्तर-भारत में एक साम्राज्य बनाने में समर्थ हुआ। इस वंश को राजनीतिक 
और सांस्कृतिक महत्त्व के कारण इसका सविस्तार इतिहास आगे दिया जाता है। 


सन्दर्भ-ग्रन्थ 
वी० ए० स्मिथ : अली हिस्ट्री ऑफ्‌ इण्डिया 
आर० जी० वसाक : हिस्ट्री ऑफ्‌ नार्थ-ईस्टर्न इण्डिया, अ० ४ 
आर० एस० त्रिपाठी : हिस्ट्री ऑफ कन्नौज 


इ० मायर्स : दी मौखरीज 
जे० एफ० फ्लीट : कार्पस इंस्क्रिप्शनम इन्डिकेरम, जिल्द ३ (गुप्त अभिलेख) 
उपेन्द्र ठाकुर : दी हूणूस इन इण्डिया 


पं० विश्वेश्वर नाथ रेउ : भारत के प्राचीन राज्यवंश, भाग १ 
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अध्याय २१ 
पुष्यभूति-वंश और कान्यकुब्ज-साग्राज्य 


पंजाब प्रदेश के अम्बाला जिले में स्थित थानेश्वर (स्थाण्वीश्वर) नामक स्थान 
अत्यन्त प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्त्व का नगर रहा है । यह नगर प्राचीन श्रीकण्ठ जनपद 
की राजधानी था। इसी श्रीकण्ठ जनपद में पुष्यभूति-वंश का प्रथम संस्थापक राजा पैदा 
हुआ। उसका नाम पुष्यभूति था और उसके नाम पर ही इस राजवंश का नाम पड़ा। 
९. वंश-परिचय और उत्पत्ति 

परन्तु पुष्यभूति के उद्गम के सम्बन्ध में अनेक प्रमाण होते हुए भी कोई निश्चित मत 
स्थिर करना कठिन प्रतीत होता है । हर्षचरितं के रचयिता बाणभट्ट ने पुष्यभूतियों और 
मौखरियों की तुलना चन्द्र और सूर्य से की है।' इस कथन से यह प्रतीति सहज ही है कि 
पुष्यभूति सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। मौखरी वंश को डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी ने क्षत्रिय वंश स्वीकार 
किया है।' परन्तु मंजुश्री मूलकल्प नामक बौद्ध ग्रन्थ के अनुसार पुष्यभूति-वंश मूलतः 
वैश्य-वर्ण का था (आदित्यनामा वैश्यास्तु स्थाण्वीश्वरनिवासिन:) | ह्वेनसांग भी अपने 
यात्रा-वर्णन में कान्यकुब्ज के राजा को फी-शे (वैश्य) लिखता है ।* मंजुश्री मूलकल्प में 
संकलित सामग्री की ऐतिहासिकता संदेहास्पद है। यह ग्रन्थ ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रमोत्पादक 
और व्याकरण को दृष्टि से अशुद्धियो से पूर्ण है । परन्तु चीनी यात्री ने पुष्यभूतियों को वैश्य 
क्यों कहा है, यह प्रश्‍न विचारणीय है । चीनी यात्री ने हर्ष को 'फी-शे' कहा है । इस सन्दर्भ 
- में कनिंघम का मत ही उचित प्रतीत होता है कि चीनी यात्री ने मूलत: “वैश्य' और ' बैस' 
शब्दों को समझने में भूल की है। कनिंघम के विचार में हर्ष बैस राजपूत वंश के थे। 
कनिंघम के इस मत पर -अपने विचार प्रकट करते हुए वाटर्स ने भी यही लिखा है कि यह 
संभव है कि कनिंघम का मत सही हो, परन्तु वार्ट्स ने आगे लिखा है कि यह आश्चर्य का 
विषय अवश्य है । वूलर ने “फीशे' का अर्थ वैश्य नहीं किया और कहा कि हर्ष राजपूत था। 
हर्ष के वैवाहिक सम्बन्धों के आधार पर भी यही कहा जा सकता है कि हर्ष का वंश राजपूत 
वंश था। हर्षचरित के अनुसार इस राजवंश का संस्थापक पुष्यभूति अथवा पुष्पभूति नामक 
राजा था जो शिव का अनन्य भक्त था। इसने श्रीकण्ठ (पूर्वी पंजाब) में अपना राज्य 
स्थापित किया। किन्तु इसकी राजनीतिक शक्ति और काल का निर्माण करना कठिन है। यह 
गुप्तों के अधीन कोई सामन्त रहा होगा। वास्तव में पुष्यभूतियों की राजनीतिक शक्ति की 


१. 'सोमसूर्यवंशाविव पुष्यभूति मुखरवंशो' हर्षचारिद् चतुर्थ उच्छवास, संपा० काणे, पृ० १६ 
२. हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, पृ० ३०-३१ 
३. वाटस, जिल्द १ पृ० ३४३ 
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स्थापना छठवीं शती के प्रारम्भ में हुई जब हूणों के आक्रमण और विकेन्द्रीकरण कौ 
शक्तियों के उदय होने से गुप्त-साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो रहा था। 


२. पुष्यभूति-वंश का प्रारम्भिक विकास 
हर्षवर्धन के अभिलेखों से प्रतीत होता है कि उसके राज्यारोहण के पूर्व पाँच राजाओं 
. ने शासन किया था जिनका क्रम से अभिलेखों में उल्लेख हुआ है।' इस क्रमिक उल्लेख 
में सर्वप्रथम नाम नरवर्धन का आता है और उसके बाद क्रम से राज्यवर्धन (प्रथम), 
आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन द्वितीय नामक राजाओं ने शासन किया। परन्तु जैसा ऊपर कहा 
जा चुका है कि पुष्यभूति इस वंश का संस्थापक था उसके सम्बन्ध में बाण अतिशयोक्ति 
के साथ अनेक घटनाओं का वर्णन करता है। बाण के अनुसार यह अत्यन्त प्रतापी राजा था। 
उसने अनेक राज्यों को जीता और अपने राज्य की नींव डाली। बाण के वर्णन में कितना 
तथ्य है, यह कहना कठिन है। परन्तु उसके कथन से एक बात तो निश्चित ही सिद्ध होती 
है कि पुष्यभूति ऐतिहासिक पुरुष था। उसने अपने राज्य की नींव डाली। परन्तु वह केवल 
“राजा' और ' भूपाल' की उपाधि ही धारण किये हुए था, इससे यह अनुमान लगाना उचित 
है कि वह सम्भवतः गुप्त सम्राटों के अधीन राजा रहा होगा। पुष्यभूति के कुछ समय बाद 
` इस वंश में नरवर्धन नामक राजा छठवीं शती के प्रारम्भ में हुआ। यह सूर्य का उपासक था। 
गुप्त-साम्राज्य के हास से लाभ उठाकर इसने अपनी शक्ति बढ़ायी। नरवर्धन का 
उत्तराधिकारी राज्यवर्धन हुआ किन्तु उसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं मालूम है। राज्यवर्धन 
के पुत्र आदित्यवर्धन ने गुप्त राजकुमारी महासेन-गुप्ता से विवाह कर अपनी विदेशी नीति 
को दृढ़ किया। नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम और आदित्यवर्धन ने “महाराज” की उपाधि 
धारण की थी और यह तथ्य यह प्रमाणित करता है कि पुष्यभूति के द्वारा संस्थापित राज्य 
इन राजाओं के कालान्तर्गत दृढतर होता जा रहा था। 
आदित्यवर्धन के पुत्र प्रभाकरवर्धन के समय में पुष्यभूति-वंश बिलकुल स्वतंत्र हो 
गया। प्रभाकरवर्धन एक योग्य सैनिक और महत्त्वाकांक्षी विजेता था। उसने महाराजाधिराज 
की उपाधि धारण की और अपने राज्यविस्तार के लिए पड़ोसी राजाओं पर आक्रमण किया। 
उसको दिग्विजय का वर्णन बाणभट्ट आलंकारिक भाषा में इस प्रकार करता है : 
““(प्रभाकरवर्धन) हूणरूपी हरिण के लिए सिंह, सिन्धुराज के लिए ज्वर, गान्धार-राजरूपी 
मदगन्धी हाथी के लिए घातक महामारी, गुर्जर देश की निद्रा को भंग करनेवाला, लाटों की 
पटुता को अपहरण करनेवाला और मालव देशरूपी लता की शोभा को नष्ट करनेवाला परशु 
था।”'' इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उसने उपरोक्त सभी देशों को जीत लिया। परन्तु इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि उसने सिन्धु तक प्राय: सम्पूर्ण पंजाब पर अधिकार और पड़ोसी राज्यों 
` १. हर्ष के मधुवन और बाँसखेरा ताम्र-पत्र अभिलेख ( एपि० इंडि०, जिल्द १ तथा ४) 
२. हूण-हरिण-केसरी सिन्थुराजज्वरो गुर्जर-प्रजागरः गन्धाराधिप-गन्धद्विप-कूटपाकलः लाट- 


पाटव-पाटच्वर: मालव-लक्ष्मी-लता-परशु: । हर्षचरित प्रथम उल्लास कलकत्ता संस्करण, पृ० 
२४३-४४ 
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पर अपना सैनिक आतंक स्थापित कर लिया। बाण के उपरोक्त कथन से यह ध्वनि 
निकलती है कि प्रभाकरवर्धन एक परम शक्तिशाली सम्राट्‌ था। वह अपनी विजयों और 
पराक्रम से भारत का सार्वभौम शासक बन चुका था। उपरोक्त कथन में सर्वप्रथम हूणों का 
उल्लेख है। विदित है कि हूण आक्रामक मिहिरकुल को मालवा के लोकप्रिय शासक जनेन्द्र 
यशोधर्मन ने ईसवी ५३३ के पूर्व कुचल दिया था। मिहिरकुल के इस पतन के बाद उसके 
वंश का या अन्य कोई हूण शासक पुन: सर नहीं उठा सका । परन्तु राजनीति से हूण सदा के 
लिए निष्कासित नहीं हुए। हरहा अभिलेख की शूलिकाओं को कुछ विद्वानों ने हूण माना है । 
मौखरी राजा ईशानवर्मन और उसके पुत्र शर्ववर्मन ने हूणों को पराजित किया । कुछ अन्य 
अभिलेखों और मुद्रा साक्ष्यों से यह पता चलता है कि हूण भारत की शान्ति को भंग करने 
की बराबर कुचेष्टा करते रहे ।' परन्तु कोई स्थायी राज्यनिर्माण करने में उन्हें पूर्ण सफलता 
नहीं मिल सकी | दिग्विजय के बाद उसने महाराजाधिराज परमभट्टारक और प्रतापशील की 
उपाधि ग्रहण की। अन्तर्राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने अपनी राजकुमारी 
राज्यश्री का विवाह कान्यकुब्ज के राजा ग्रहवर्मन्‌ के साथ किया। 
प्रभाकरवर्धन को हूण-हरिण-केशरी कहा गया है और यह कथन यह प्रमाणित 
करता है कि वह हूणों के ऊपर विजय पाने में निश्चय ही सफल हुआ होगा। प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ चिन्तामणि विनायक वैद्य ने लिखा है कि प्रभाकरवर्धन की हूणों पर यह पूर्ण 
विजय थी।' अपनी पिछली पराजयों के बाद हूण गान्धार और साकल के आस-पास के 
प्रदेशों में बस गये थे। वहाँ से स्थाण्वीशवर राज्य पर आक्रमण करना इन्हें सभी दृष्टियो से 
आसान रहा होगा। उसके जीवन के अन्तिम दिनों में हूणों ने सीमान्त पर आक्रमण किया; 
किन्तु उसके पुत्र राज्यवर्धन ने उनको परास्त कर देश के बाहर निकाल दिया। जब 
राज्यवर्धन हूणों से संघर्ष कर रहा था, तब हर्ष भी उसके साथ था और सह सैनिक मोर्चा 
के पीछे की रक्षा-पंक्ति की देखभाल कर रहा था। 
हूणों के बाद सिन्धु का उल्लेख है, जहाँ के राजा के लिए ज्वर कहा गया है। 
. सिन्धु प्रदेश का कौन राजा था, इस सम्बन्ध में निश्चयात्मक दृष्टि से कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता। उस समय सिन्धु प्रदेश को जीतकर प्रभाकरवर्धन ने गुर्जर प्रदेश को जीता। ये 
गुर्जर प्रदेश राजपूताना और पंजाब के प्रदेश थे। बहुत संभव है जिन गुर्जर प्रदेश के 
शासकों को प्रभाकरवर्धन ने जीता वे हरीचन्द्र के वंशज रहे होंगे। तदुपरान्त गान्धार और 
लाट (दक्षिण गुजरात) के प्रदेशों पर उसने विजय पायी। मालवा पर प्रभाकरवर्धन की 
विजय सुनिश्चित है। प्रभाकरवर्धन का समकालीन मालवा का राजा कौन था, यह 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। बहुत संभव है कि यह प्रभाकरवर्धन के मामा 
महासेनगुप्त के वंश का कोई व्यक्ति रहा हो। यह भी संभव है कि यह देवगुप्त ही हो। 
१. जर्नल आफ बिहार रिसर्च सोसायटी; डॉ० अलतेकर स्मृत्यांक, पृ० १३९ 
२. हिस्ट्री ऑफ हिन्दू मिडिवल इण्डिया, प्रथम भाग, पृ० १; मुखर्जी हर्ष, पृ० ११; पाणिक्कर 
हर्ष, पृ० ९-१० 
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कुछ विद्वानों ने यह भी सुझाव दिया है कि यह मालवा का शासक यशोधर्मन्‌ का पुत्र 
शीलादित्य था।' मालवा का शासक प्रभाकरवर्धन के द्वारा पूर्ण पराजित हुआ और उसके 
बाद पुष्यभूति वंश का राज्य-विस्तार पंजाब से लेकर मालवा तक हो गया। 
इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि प्रभाकरवर्धन पुष्यभूति-वंश का 
प्रथम शासक था जिसने न केवल पुष्यभूति-वंश के राज्य का समुचित विस्तार किया, 
वरन्‌ वह इस वंश का प्रथम सार्वभौम सम्राट्‌ था। उसने हूण जैसे बर्बर आततायियों को 
पराजित किया। सिन्धु, गुर्जर देश, गांधार, लाट और मालवा की विजयों से अपने पराक्रम 
की धाक जमायी और अन्य विजयों से जिस पुष्यभूति-वंश के स्वतन्त्र राज्य की नींव 
डाली, उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रभाकरवर्धन ही इस वंश के प्रथम 
सार्वभौम स्वतन्त्र राजा के रूप में माना जाएगा। 
प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। वह लड़कपन 
से ही बौद्ध प्रभाव में आ गया और स्वभाव से सीधा और कोमल था। प्रभाकरवर्धन के 
मरने के साथ ही पुष्यभूति-वंश के शत्रु उठ खड़े हुए। गौड्राज शशांक और मालवा के 
देवगुप्त ने मिलकर कान्यकुब्ज पर आक्रमण किया। गृहवर्मन्‌ को मार डाला और राज्यश्री 
को बन्दी बनाया। राज्यश्री किसी प्रकार बन्दीगृह से निकल कर विंध्याचल की ओर भाग 
गयी। राज्यवर्धन ने कान्यकुब्ज की रक्षा करने और शत्रुओं से बदला लेने के लिए 
स्थाण्वीश्वर से पूर्व की ओर प्रस्थान किया। मालवराज देवगुप्त को आसानी से हराकर 
उसे कान्यकुब्ज को अपने अधिकार में कर लिया। किन्तु अपनी अनुभवहीनता और 
सिधाई के कारण शशांक के जाल में फँस गया। शशांक द्वारा अपनी राजकुमारी का उसके 
साथ विवाह का प्रस्ताव और निमन्त्रण को स्वीकार कर वह अकेला उसके स्कन्धावार में 
चला गया और वहीं विश्वासघात से मार डाला गया। उत्कीर्ण लेखों से मालूम होता है कि 
वह परम सौगत (बौद्धधर्म का अनुयायी) था। मधुबन और बाँसखेरा के दानपत्रों से ज्ञात 
होता है कि ''उसने युद्ध में देवगुप्त आदि राजाओं को वश में किया, शत्रुओं का उन्मूलन 
किया और प्रजा का प्रिय बनकर सत्यानुरोध से शत्रु के भवन में अपना प्राण छोड़ा''? 
१. मुखर्जी, हर्ष पृ० ५६-६० 
२. परम सौगात: सुगत इव परहिततैकरत: परमभट्टारकमहाराजाधिराज श्री राज्यवर्धन: 
-- बॉसखेरा ताग्र- पत्र अभिलेख 
३. राजानो युधि दुष्टवाजिन इव श्रीदेव गुप्तादय: 
कृत्वा येन कशाप्रहारविमुखा: सर्वे समं संयता: 
उत्खाय द्विषतो विजित्य वसुधां कृत्वा प्रजानां प्रियं 
प्राणानुज्झितवानरातिभवने सत्यानुरोधेन यः॥ 
हर्षचरित में भी इसका उल्लेख है : 
"तस्माच्च हेलानिर्जित-मालवानीकमपि गौडाधिपेन मिथ्योपचारोचित विश्वासं 
मुक्तशस्त्रमेकाकिनं विश्रब्धं स्वभवनेव भ्रातरं व्यापादितमश्रौषीत्‌ ।'' 
-- हर्षचरित कलकत्ता संस्करण, प० ४३६ 
इस पर टीकाकार शङ्करार्य ने स्पष्ट लिखा है कि शशांक ने राज्यवर्धन के साथ अपनी कन्या के 
विवाह का प्रस्ताव कर उसको अपने स्कन्धावार में बुलाया और एकाकी पाकर उसे मार डाला। 
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३. हर्षवर्धन 

पुष्यभूति साम्राज्य के समस्त राजाओं में हर्षवर्धन के विषय में प्रचुर ऐतिहासिक, 
साहित्यिक और पुरातात्विक सामग्नियाँ उपलब्ध हैं, जिनसे हर्षवर्धन के ऊपर विशेष रूप 
में प्रकाश पड़ता है। यद्यपि हर्षवर्धन में न तो अशोक की आदर्शवादिता ही थी, और न 
चन्द्रगुप्त मौर्य को सामरिक कुशलता, किन्तु फिर भी उसने इन मौर्य-सम्राटों की भाँति ही 
इतिहासकारों को अपनी ओर आकृष्ट किया है। हर्षवर्धन के विषय में अनेक अभिलेख, 
प्रशस्तियाँ तथा अवान्तर उल्लेख आदि उपलब्ध हैं। पुरातत्व-सम्बन्धी सामग्रियों में 
बाँसखेरा, मधुवन तथा सोनीपत और नालन्दा के ताम्रपत्र लेख, प्रस्तरमूर्तियाँ, ऐहोल- 
मेगुती का द्वितीय पुलकेशिन्‌ का अभिलेख तथा नालन्दा की मुहरों की गणना की जा 
सकती है। इनके अतिरिक्त अन्य सामग्रियों को साहित्य सम्बन्धी कहा जा सकता है 
जिसके अन्तर्गत मुख्य बाणभट्ट का ' हर्षचरित' है। हर्ष के नाटकों-नागानन्द, रत्नावली 
तथा प्रियदर्शिका और बाण की कादम्बरी एवं बौद्ध ग्रन्थ आर्यमंजुश्रिमूलकल्प से 
तत्कालीन जीवन पर प्रकाश पड़ता है। विदेशी साहित्य से प्रसिद्ध चीनी यात्री युवाँच्वाँग 
(ह्वेनसांग) का भ्रमण-वृत्तान्त (सी-यू-की) और उसके चरितगायक हुई-ली की पुस्तक 
“जीवनी' विशेष महत्त्व की है। युवाँच्चाँग के वर्णनों से हर्षवर्धन तथा उसके समकालीन 
राजाओं के विषय में तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर काफी सामग्री मिलती है। 


( १) प्रारम्भिक समस्याएँ 

राज्यवर्धन की दुखान्त और असामयिक मृत्यु के बाद ६०६ ई० में हर्ष श्रीकण्ठ 
राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। उसके सामने विकट समस्याएं थीं।* उसका भाई राज्यवर्धन 
मारा गया था जिससे वह शोक-संतप्त था और इच्छा न होते हुए भी उसे राज्य ग्रहण 
करना पडा ।* उसकी बहन राज्यश्री का अभी पता नहीं था कि वह कहाँ गयी । कान्यकुब्ज 
का सिंहासन खाली था और वहाँ उत्तराधिकारी का प्रश्‍न उपस्थित था और सबसे बढ़कर 
पुष्यभूति और मौखरी-वंश के शत्रु चारों ओर उपद्रव मचा रहे थे। इन समस्याओं का हल 
आसान नहीं था किन्तु हर्ष की प्रतिभा और योग्यता से सभी प्रश्‍न सरल हो गये। पहले 


१. ह्वेनसांग के अनुसार जब गृहवर्मन्‌ (राज्यवर्धन ?) की मृत्यु के पश्चात्‌ कान्यकुब्ज का 
सिंहासन रिक्त हुआ तो भाण्डि के नेतृत्व में कान्यकुब्ज के राजनीतिज्ञों ने हत राजा के भाई 
हर्षवर्धन को राज्यपद के लिए निमन्त्रित किया। हर्ष ने नम्रता के साथ टाल-मटोल की । तब 
बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ने गुप्त सहायता का आश्वासन देकर उसकी शंका दूर की; परन्तु 
साथ-ही-साथ उसने चेतावनी भी दी कि वह सिंहासन पर नहीं बैठेगा और महाराज की पदवी 
नहीं धारण करेगा। इस शर्त पर हर्ष कान्यकुब्ज का राजा हुआ; उसने राजपुत्र की पदवी और 
शीलादित्य की उपाधि धारण को। 

२. राजा हो जाने पर वह इन शर्तों का पालन नहीं कर सका। वह सिंहासन पर बैठा, यद्यपि 
राज्यश्री भी राज्य-सभा में उसके साथ बैठती थी। उसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण 
की (स्वहस्तो मम महाराजाधिराज श्री हर्षस्य, हर्ष का बाँसखेरा अभिलेखा)। हर्षचरित में 
राज्यारोहण का दूसरा ही वर्णन मिलता है--'“राज्यलक्ष्मी ने उसको विवश किया सिंहासनारूढ 
होने के लिए, यद्यपि उसने तपोव्रत का प्रण किया था और उससे कभी विचलित नहीं हुआ।'' 
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कान्यकुब्ज के उत्तराधिकारी का प्रश्‍न हुआ। कान्यकुब्ज राज्य के मन्त्रियो ने गृहवर्मन्‌ के 
अपुत्र मरने और राजनीतिक परिस्थिति को समझते हुए निर्णय किया कि कान्यकुब्ज के 
भी सिंहासन पर वही बैठे। पहले सावधानी से हर्ष ने अनिच्छा प्रकट की, किन्तु सभी से 
आग्रह, आश्वासन से उसने कान्यकुब्ज राज्य का अधिकार स्वीकार किया, यद्यपि 
सिद्धान्ततः उसका अधिकार राज्यश्री के साथ संयुक्त था।' कान्यकुब्ज और श्रीकण्ठ के 
राज्यों के मिल जाने से हर्ष के हाथ में बहुत बड़ी राजनीतिक और सैनिक शक्ति आ गयी 
जिसके द्वारा उसने कान्यकुब्ज-साम्राज्य का निर्माण किया। 


(२) दिग्विजय 

गुप्त-साम्राज्य के पतन के बाद देश में जो राजनीतिक विश्रृंखलता उत्पन्न हुई और 
प्रभाकर की मृत्यु के बाद जो अराजकता और उपद्रव उत्तर-भारत में शुरू हुए उससे कोई 
भी उदीयमान और महत्त्वाकांक्षी राजा यह निश्चय कर सकता था कि उस परिस्थिति में 
भारत का राजनीतिक एकीकरण बहुत आवश्यक था। भारत के प्राचीन चक्रवर्ती राजाओं 
का अनुकरण करते हुए हर्ष ने भी यही निश्चय किया। उसने प्रतिज्ञा की : “मैं आर्य के 
चरण-रज का स्पर्श करके शपथ खाता हूँ कि यदि मैं कुछ ही दिनों के भीतर पृथ्वी 


(पृथ्वी को) प्रतिध्वनित न कर दूँ तो मैं पतंग की भाति जलती हुई अग्नि में अपने को 
झोंक दूँगा।'' सभी मन्त्रियों ने दिग्विजय की प्रतिज्ञा की अभिनन्दन किया। विजय की 
योजना तैयार हुई और सेना का अभिसन्धान प्रारम्भ हुआ। 

दिग्विजय के प्रारम्भ में ही प्राग॒ज्योतिष आसाम के राजा भास्करवर्मा ने हर्ष का 
आधिपत्य स्वीकार किया और अपने दूत के द्वारा बहुत-सा उपहार भेजा। हर्ष ने इस मैत्री 
के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और इस मैत्री-प्रस्ताव और अनेक महत्त्वपूर्ण एवं 
बहुमूल्य उपहारों के बदले में हर्ष ने भास्करवर्मा के विशेष दूत हंसवेग को अनेकों उपहार 
देकर विदा किया। भास्करवर्मा और हर्ष की यह मैत्री तत्कालीन राजनीति में बहुत 
महत्त्वपूर्ण घटना है। इसका कारण यह था कि भास्करवर्मा की शशांक से शत्रुता थी, 
इसलिए शशांक के परम शत्रु हर्ष का उसने साथ दिया। भास्करवर्मा के विशेष दूत को 
विदाकर हर्ष ने फिर अपना अभियान प्रारम्भ किया। निरन्तर चलते-चलते एक दिन मार्ग 
में उसे अपने भाई भाण्डी का एक सन्देश-वाहक मिला। उसने यह संदेश दिया कि 
भाण्डी मालवा की विजय के बाद लौट रहा है और निकट ही अपने डेरे में ठहरा हुआ 
है। इसके शीघ्र बाद स्वयं भाण्डी आया। उसने हर्ष को सम्पूर्ण घटनाक्रम से अवगत 
कराया। उसने बताया कि किस प्रकार राज्यवर्धन के पराक्रम से मालवा के शासक को मुंह 
कौ खानी पड़ी। उसने यह भी सूचना दी कि किस प्रकार कान्यकुब्ज शत्रु के आधिपत्य 
में आया और राज्यश्री शत्रु से किस प्रकार बचकर विंध्यपर्वत की ओर चली गयी है। 


१. फैंग-ची नामक चीनी ग्रन्थ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन ने राज्यश्री के 
साथ संयुक्त राज्य-शासन किया ( वैटर्स : १, ३४५) 
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उसके खोजने के लिए अनेक उपाय किए, परन्तु अब तक सब व्यर्थ गये। यह समाचार 
सुनते ही हर्ष ने तपाक से कहा कि अब मैं स्वयं राज्यश्री की खोज में निकलता हूँ और 
तुम सेना के साथ गौड़ शासक पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करो। इसके बाद 
मालवा को फिर अच्छी तरह से पराजित किया गया, जिससे वह पुन: पीछे से आक्रमण 
न कर सके। इसके अनन्तर हर्ष ने गौड़ पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति भाण्डी 
को आगे भेज दिया और अपनी बहन राज्यश्री को उसने स्वयं विन्ध्य के जंगलों से खोज 
निकाला। वह चिता बनाकर उस पर जलने जा रही थी और हर्ष के मिलने पर भी वापस 
आना नहीं चाहती थी। इस अवसर पर गृहवर्मन के बचपन के साथी, दिवाकर मित्र, जो 
इस समय बौद्धधर्म की मैत्रेयी शाखा के प्रकाण्ड पण्डित थे, ने हर्ष की बड़ी सहायता 
की। दिवाकर मित्र और अनेक आश्रमवासी वहाँ उपस्थित थे। दिवाकर मित्र के व्यक्तित्व 
से वह इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपनी ताम्बूलकरंकवाहिनी पत्रलता से हर्ष के पास 
यह सन्देश भिजवाया कि वह कौशेयवस्त्र धारण करना चाहती है और उसे इसकी आज्ञा 
दी जाय। दिवाकर मित्र ने राज्यश्री को सांत्वना दी और कहा कि अतिशय मानसिक पीड़ा 
और उद्देग के कारण वह विचलित हो उठी है। उसे अपने अग्रज हर्ष का कहना मानना 
चाहिए; क्योंकि वह उनके पिता और गुरुतुल्य हैं । उनकी इच्छानुसार ही तुम्हें कार्य करना 
चाहिए। बाण के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यश्री के प्रस्ताव से वह सहमत नहीं 
था और उसने बौद्धमुनि को जो उत्तर दिया उससे यह ज्ञात होता है कि हर्ष राज्यश्री को 
भिक्षुणी बनने के विरुद्ध थे। उसने कहा कि राज्यश्री इतनी अल्पवयस्क और क्लान्तमना. 
है कि अभी उसे पूर्ण विश्राम करना चाहिए। मैं इस बात का प्रयत्न करूँगा कि वह पूर्ण 
शान्ति पाये, चाहे भले ही इससे मेरे राज्य-कार्य में बाधा उपस्थित हो। आगे हर्ष ने यह 
वचन दिया कि अपने उद्देश्य को पूरा कर वह राज्यश्री सहित गेरुआ वस्त्र धारण करेगा। 
हर्ष को इस प्रतिज्ञा पर कि अपनी उद्देश्य की पूर्ति के बाद दोनों संन्यासी हो 

जायेंगे, वह कान्यकुब्ज वापस गयी । गौड़ पर आक्रमण कर हर्ष ने शशांक का क्या किया, 
इसका साफ पता नहीं लगता । इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पर बाण और चीनी यात्री दोनों मौन हैं । 
बाण केवल इतना ही उल्लेख करता है कि हर्ष ने अपने भाई भाण्डी को सम्पूर्ण सैन्यबल 
के साथ शशांक को सबक सिखाने के लिए भेजा था। वह स्वयं अपनी बहन राज्यश्री को 
खोज में चला गया था। अन्य कहीं भी किसी स्थल पर बाण हर्ष और शशांक के बीच 
हुए संघर्ष का उल्लेख नहीं करता। किन्तु एक स्थल पर बाण ने रक्तिम सूर्यास्त और धब्बे 
सहित चन्द्रमा (शशांक) का उल्लेख किया है।* हर्षचरित के अनुवादकद्वय कॉवेल और 
टॉमस ने इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि यह डूबता हुआ लाल 
सूरज रक्तपातमय युद्धों की ओर संकेत करता है। धब्बे सहित चन्द्रमा (शशांक) गौड़ 
शासक शशांक की तरफ इशारा करता है।` यही मत हर्षचरित के टीकाकार का है।* 

१. हर्षचरित, षष्ठम उच्छ्वास, पृ० ३८ 

२. हर्षचरित अनु० पृ० २७५ 

३. एपिग्राफिक इंडिका, भाग १, पृ० ७० 
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हर्षचरित में इस बात का खूब वर्णन किया गया है कि अपने शत्रु शशांक के विरुद्ध 
हर्षवर्धन ने महान्‌ तैयारी की थी। पर अन्य किसी स्थल पर इनके बीच सीधी मुठभेड़ का 
उल्लेख नहीं है। उसके मन में अपनी छोटी बहन के प्रति अपार स्नेह था और यह स्नेह 
उसके शशांक के प्रति क्रोधावेग को दबाने में सफल हुआ। भ्रातृहंता शशांक के प्रति वह 
अपनी प्रतिज्ञा तक को भूल गया। इस बात से यह आभासित होता है कि एक तरफ हर्ष 
जब अपनी छोटी बहिन राज्यश्री को खोजने में व्यस्त था, वहीं दूसरी तरफ शशांक को 
प्राण बचाकर भागने का मौका मिल गया और वह हर्ष के चंगुल से भाग निकला । गंजाम 
में मिले हुए लेख से मालूम होता है कि ६१९ ई० में शशांक जीवित था और गंजाम के 
ऊपर उसका आधिपत्य था। इससे तो यही अनुपात निकलता है कि ६०६ ई० और ६१९ 
ई० के बीच हर्ष शशांक को नष्ट नहीं कर सका और उसकी शक्ति दक्षिण-पश्चिम बंगाल 
में बनी रही। परन्तु हर्ष तो ६३४ ई० तक (दक्षिणापथ पर आक्रमण के समय तक) प्राय: 
बराबर युद्ध करता रहा। इसके फलस्वरूप उसने काश्मीर से आसाम तक और नेपाल से 
नर्मदा और महेन्द्र पर्वत (उड़ीसा) तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पीछे गौड़ 
भी उसके साम्राज्य में आ गया। हर्षचरित और उत्कीर्ण लेखों में गौड़, उत्कल, मिथिला, 
सिन्ध, नेपाल, सुराष्ट्र आदि के ऊपर हर्ष की विजय के उल्लेख पाए जाते हैं। 
सुराष्ट्र में वलभी का राजा धुवसेन द्वितीय हर्ष का समकालीन था। पहले हर्ष ने उसे 
पराजित किया, परन्तु फिर अपनी लड़की का उससे विवाह कर उसे अपना मित्र बना 
लिया। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-वर्णन में लिखा है-''वह (हर्ष) पूर्व की तरफ बढ़ा; उसने 
उन राज्यों पर आक्रमण किया जिन्होंने उसका आधिपत्य अस्वीकार किया था, और लगातार 
युद्ध करता रहा जब तक कि छः वर्ष के भीतर उसने पाँच गौड़ों (पंचभारत) को अपने 
अधीन नहीं कर लिया।'' ये पंचगौड़ उत्तर-भारत के पाँच मण्डल थे-(१) सारस्वत 
मण्डल (काश्मीर-पंजाब), (२) गौड़ (दिल्ली के आस-पास का प्रदेश), (३) कान्य- 
कुन्ज (पूरा उत्तर-प्रदेश, दक्षिण में विध्यपर्वत तक और बिहार का अधिकांश), 
(४) मैथिली (पूर्वोत्त-बिहार, बंगाल, आसाम) और (५) उत्कल (बिहार का दक्षिणी 
छोर, उड़ीसा, कलिंग) । इसमें छ: वर्ष की अवधि तो गलत है किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
«हर्ष अधिकांश उत्तर भारत का अधिपति हो गया। हर्षचरित में हर्ष द्वारा सिन्धु और 
हिमालय-विजय का वर्णन भी पाया जाता है।* इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तर भारत--हिमालय 
से लेकर विन्ध्य तक और आसाम से लेकर सिन्ध तक--उसके साम्राज्य में आ गया। यह 


१. 'अत्रपुरुषोत्तमेन सिन्धुराजं प्रमथ्य लक्ष्मीः आत्मीकृता ( हर्षचरिठ्‌ कल० सं०, पू० २१०- 
२११)। इस पद में श्लेष है। इसका एक अर्थ है- पुरुषोत्तम ( विष्णु) ने सिन्धुराज 
(महासागर) का मंथन कर लक्ष्मी को प्राप्त किया। दूसरा अर्थ है--पुरुषोत्तम (राजा) ने सिन्धु 
के राजा को जीतकर उसकी राज-लक्ष्मी (सम्पत्ति) प्राप्त की। दूसरा उल्लेख है--' अत्र 
परमेश्वरेणतुषारशैलभुवो दुर्गायाः गृहीत करः। इसमें भी श्लेष है। इसका एक अर्थ है-- 
परमेश्वर (शिव) ने हिमाचल की पुत्री दुर्गा (पार्वती) का करग्रहण (पाणिग्रहण) किया। 
दूसरा अर्थ है-परमेश्वर (राजा) ने हिमालय की दुर्ग-भूमि से राज-कर ग्रहण किया।' 
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वास्तविक ' सकलोत्तरापथनाथ' की उपाधि में भूषित हुआ। यह उपाधि हर्ष की विजयों 
और प्रभाव को देखते हुए सर्वथा अनुकूल थी। कश्मीर से लेकर कामरूप तक और नेपाल 
से लेकर नर्मदा तक विशाल क्षेत्र हर्ष के साम्राज्यान्तर्गत था। सौराष्ट्र, लाट, गुजरात, मालवा 
आदि के क्षेत्र के ऊपर भी हर्ष का अधिकार सर्वविदित है। अतएव हर्ष सम्पूर्ण उत्तरी-भारत 
का अधिपति था। फिर भी उपाधि हर्ष के लिए चालुक्य नरेशों के अभिलेखों में वर्णित है 
यह अधिक महत्त्वपूर्ण है। 


( ३ ) दक्षिणापथ पर आक्रमण 

उत्तर-भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद हर्ष ने दक्षिण-भारत पर 
आक्रमण किया। मध्य और पश्चिम भारत में हर्ष की विजयों के कारण उसके और दक्षिण 
के चालुक्य-वंशी राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच पहले से ही तनातनी शुरू हो गयी थी। 
इसलिए यह युद्ध अनिवार्य था | चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार बड़ी तैयारी के साथ हर्ष 
ने महाराष्ट्र-कर्नाटक के राजा पुलकेशिन पर चढ़ाई की, परन्तु हारकर उसे वापस आना पड़ा। 
पुलकेशिन के उत्कीर्ण लेखों से भी इस बात की पुष्टि होती है- '“जिसके चरण-कमलों 
पर अपरिमित समृद्धि के युक्त सामन्तों की सेना नतमस्तक होती थी, उस हर्ष का हर्ष 
(आनन्द) युद्ध में मारे हुए हाथियों के वीभत्स दृश्य को देखकर विगलित हो गया।'* हर्ष 
और पुलकेशिन के बीच हुए इस युद्ध में किसकी विजय हुई, यह अनेक विद्वानों के बीच 
विवाद का विषय रहा है। उपरोक्त लेख के अनुसार कुछ इतिहासकारों ने यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है कि हर्ष की पराजय हुई। परन्तु स्वयं पुलकेशिन का लेख इस बात को 
प्रमाणित नहीं करता कि उसे हर्ष के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई। यदि ऐसा हुआ होता तो 
अपने लेख में जहाँ वह अपनी अनेक सफलताओं का निश्चित उल्लेख करता है, इस बात 
का भी उल्लेख करता कि उसकी हर्ष के ऊपर विजय हुई। बल्कि हर्ष उत्तर भारत का 
स्वामी था और पुलकेशिन के विरोधियों में सबसे प्रतापी। उसके ऊपर विजय पाकर वह 
इस दावे को अत्यन्त स्पष्ट रूप से घोषित करता। परन्तु वह ऐसा नहीं करता। वह तो केवल 
इस बात का उल्लेख करता है कि युद्ध में मारे हुए हाथियों को देखकर हर्ष का आनन्द 
(हर्ष) विगलित हो गया। जहाँ पुलकेशिन अपने लेख में इतनी सीमित बात लिखता है, 
वहाँ उसके अनेक उत्तराधिकारी एक कदम आगे बढ़कर यह दावा करने लग जाते हैं कि 
हर्ष जैसे प्रतापी राजा पर विजय करने के उपलक्ष्य में पुलकेशिन ने “परमेशवर' की उपाधि 
धारण की, परन्तु वस्तुतः यह धारणा तथ्यों से परे हैं। पुलकेशिन के उत्तराधिकारी यह 


१. दक्षिण के एक अभिलेख में द्वितीय पुलकेशिन्‌ को “समर-संसक्त-सकलोत्तरापथेश्वर 
श्रीहर्षवर्धन पराजयोपलब्ध-परमेश्वरायानामधेयः ' कहा गया है। 
हर्षचरित में स्वतन्त्ररूप से हर्ष को सकलोत्तरापथनाथ कहा गया है 
२. अपरिमित-विभूतिस्फीत-सामन्त-सेना-मुकुट-मणि-मयूखा क्रान्तपादारविन्दः । 
युधि पतित-गजेन्द्रानीक-बीभत्सभूतो भयविगलित हर्षः येन चाकारि हर्षः॥ 
द्वितीय पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख 
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दावा केवल उनके महान्‌ पूर्वज के चरित्र को गौरवान्वित करने के लिए करते हैं। ऐहोल 
के लेख के उस ' हाथियों की मृत्यु' मात्र साक्ष्य के आधार पर हर्ष की पराजय को निर्णायक 
नहीं माना जा सकता। यह युद्ध नर्मदा के किनारे हुआ था। इसके बाद पुष्यभूति और 
चालुक्य-साम्राज्य के बीच नर्मदा स्थिर रूप से सीमा बन गयी। मयूर नामक एक कवि की 
उक्ति और एक उत्कीर्ण लेख के आधार पर श्रीकण्ठ शास्त्री का यह मत है एक हर्ष ने 
कुंतल, काञ्जी आदि दक्षिण और सुदूर दक्षिण के प्रदेशों पर आक्रमण किया था। किन्तु यह 
मत अभी विवादग्रस्त है। पुलकेशिन के जिन उत्कीर्ण लेखों का हवाला दिया गया है उनके 
बाद ही यह संभव हो सकता है ।' कुछ विद्वानों ने यह भी सुझाव प्रस्तुत किया है कि नेपाल 
हर्ष के साम्राज्यान्तर्गत था।' इसके विपरीत कुछ इतिहासकारों ने इस कथन के औचित्य 
को नहीं माना। चीनी यात्री केवल वहाँ के राजवंश का उल्लेख करता है। बाण ने भी यह 
स्पष्ट रूप से कुछ नहीं लिखा। हर्ष के अभिलेख भी मौन हैं । वंशावली के अनुसार अंशुवर्मा 
के राज्यारोहण के पूर्व विक्रमादित्य नामक राजा ने नेपाल की यात्रा को थी और अपना संवत्‌ 
स्थापित किया था। यह विक्रमादित्य कौन था, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु हर्ष के अतिरिक्त ऐसा कोई भारतीय सम्राट्‌ उस समय नहीं था, जिसने विक्रमादित्य 
की उपाधि धारण की हो। अतएव यह संभावना युक्तिसंगत प्रतीत होती है कि विक्रमादित्य 
हर्ष की ही उपाधि रही होगी। उड़ीसा का राज्य भी हर्ष जीत चुका था। 
कुछ प्रबल प्रमाणों के अनुसार कश्मीर प्रदेश भी हर्ष ने जीत लिया था। 'जीवनी' 
में इस तथ्य का उल्लेख है कि जब शीलादित्य ने सुना कि कश्मीर में भगवान्‌ बुद्ध का 
दाँत है उसे पूजने के लक्ष्य से वह कश्मीर गया। आरम्भ में बौद्ध भिक्षुओं ने दाँत को छिपा 
दिया; परन्तु कश्मीर के राजा ने हर्ष के पराक्रम के आगे मस्तक नत किया और उस दाँत 
को हर्ष को भेंट कर दिया। हर्ष ने इस अवशेष की पूजा की और श्रद्धासहित उसे अपने 
साथ ले आया। इस प्रसंग से दो बातें निश्चय ही प्रमाणित होती हैं। पहली तो यह कि 
वहाँ के लोग हर्ष को दाँत दिखाने तक को तैयार न थे, परन्तु वहाँ के राजा ने हर्ष की 
शक्ति को समझ लिया था और उसे दाँत भेंट किया। दूसरी यह कि हर्ष ने यद्यपि कोई 
आक्रमण नहीं किया और न कश्मीर प्रदेश को अपने राज्य में मिलाया, परन्तु कश्मीर का 
यह प्रदेश निश्चय ही हर्ष के प्रभावक्षेत्र में आ गया था। 
कामरूप का प्रदेश भी हर्ष के प्रभाव-क्षेत्र में था। इस बात का पहिले ही उल्लेख 
किया जा चुका है कि वहाँ के राजा ने स्वेच्छा से हर्ष के साथ मैत्री के लिए हाथ बढ़ाया 
१. भूपाला: शशिभास्कारान्वयभुव: के नाम नासादिता 
भर्तारं पुनरेकमेव हि भुवस्त्वां देव मन्यामहे । 
येनांङ्ग परिमृष्य कुन्तलमथाकृष्य व्युदस्यायतं 
चोलं प्राप्य च मध्यदेशमधुना कांच्यां कर: पातितः ।--मयूर 
विस्तृत विवरण के लिए देखिए ज०रा०ए०सो० १९२६, पृ० ४९८ 
२. डॉ० भगवानलाल इन्द्रजी, इंडि०, जिल्द १३, पृ० ४२०-२१; वूलर वही, जिल्द १९, पृ० ४० 
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था। यह मैत्री स्थायी मैत्री के रूप में सदा बनी रही। कामरूप का राजा प्रयाग के 
दानोत्सव में भाग लेने आया करता था और हर्ष के राज्य-दरबार में उसका बडा सम्मान 
था। इस प्रकार युद्धों से और अपने प्रभाव से हर्ष ने अनेक राज्यों को जीता और अनेक 
राज्यों को अपने प्रभावक्षेत्रान्तर्गत किया। वह एक दृष्टि से सम्पूर्ण उत्तर-भारत का स्वामी 
था जिसके प्रभाव-क्षेत्र में कश्मीर के कामरूप तक का प्रदेश आ गया था। 


( ४) हर्ष के साम्राज्य का विस्तार 


इस प्रसंग में बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित में हर्ष को 'सकलोत्तरापथनाथ' के विरुद से 
भूषित करने का विशेष महत्त्व है। इस विरुद को प्रमाण मानकर यह अनुमान लगाया जा 
सकता है कि वह सम्पूर्ण उत्तर-भारत का अधिपति था। किन्तु इस अनुमान को अक्षरशः 
सिद्ध मान लेना ठीक नहीं, क्योंकि युवाच्चाँग के यात्रा-वर्णनों में हमें उत्तर-भारत में ऐसे 
ही स्वतन्त्र प्रान्तों का उल्लेख मिलता है जहाँ पर हर्ष का सिक्का नहीं चलता था। किन्तु 
यह तो निस्सन्देह रूप से कहा ही जा सकता है कि उसका साम्राज्य पर्याप्त विशाल था। 
उत्तरी-भारत में हर्ष के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर हम उस सम्राट्‌ 
के साम्राज्य-विस्तार का अनुमान लगा सकते हैं। बाँसखेरा तथा मधुवन के लेखों से भी 
ज्ञात होता है कि श्रावस्ती तथा अहिच्छत्र (रामनगर और बरेली जिला) हर्ष के साम्राज्य 
में सम्मिलित थे। हुइ-ली युवाँच्वाँग के जीवन-चरित के सम्बन्ध में लिखी गयी पुस्तक 
सि-यू-की से ज्ञात होता है कि हर्ष के साम्राज्य में उड़ीसा प्रदेश भी सम्मिलित था। इस 
बात की पुष्टि उस घटना से होती है जिसमें हर्ष ने बौद्ध मठ एवं विद्वान्‌ जयसेन को 
उड़ीसा के अस्सी ग्रामों की राजकीय आय दान में दे दी थी। इसके अतिरिक्त उसने 
बंगाल में कंजगल नामक स्थान पर परिषद्‌-सभा करने से ज्ञात होता है कि बंगाल पर भी 
हर्ष का आधिपत्य था। इस तरह हम देखते हैं कि हर्ष के विशाल साम्राज्य का विस्तार 
राजस्थान, वर्तमान उत्तर-प्रदेश, पूर्वी पंजाब, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक था। 
दिग्विजय के समय हर्ष की शक्ति और प्रभाव से समीप के अनेक राजाओं ने उसकी 
अधीनता स्वीकार कर ली थी। साम्राज्य में पैतृक राज्य, भोग राज्य, अधीन राज्य एवं 
अधीन मित्र संभी सम्मिलित थे। मोटे तौर पर हर्ष के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कश्मीर 
और नेपाल से लेकर दक्षिण में नर्मदा और महेन्द्र पर्वत (उड़ीसा) तक और पश्चिम में 
सुराष्ट्र से लेकर पूर्व में प्रागज्योतिष (आसाम) तक था। उसके साम्राज्य में स्थाण्वीश्वर 
और कान्यकुब्ज भी थे जो उसके गृह-राज्य थे । इस प्रकार सारा आर्यावर्त उसके अधीन 
था और वस्तुतः वह 'सकलोत्तरापथनाथ' (सम्पूर्ण उत्तर भारत का अधिपति) था। द्वितीय 
पुलकेशिन के शासन-काल के बाद उसने दक्षिणापथ पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने 
की चेष्टा की हो, यह बाद उसने दक्षिणापथ पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने की चेष्टा 
' की हो, यह बात असम्भव नहीं जान पड़ती। ६४३ ई० में ह्वेनसाँग ने लिखा “हर्ष ने 
पश्चिम और पूर्व के दूरस्थ राजाओं को जीता। उसका ह अधिकार सुदूर देशों पर भी था। 
वह भारत का अधिपति था और उसका यश सुदूर देशों तक पहुचा । 
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( ५) हर्षवर्धन का शासन-प्रबन्ध | 
एक विशाल साम्राज्य की शासन-व्यवस्था को सन्तुलित एवं सफल बनाने के लिए 
सर्वप्रथम यह आवश्यक होता है कि एक सुदृढ़ एवं स्थायी शासन-सूत्र का आधार लिया 
जाय। फलतः हर्ष ने भी ऐसा ही किया और उसने गुप्तकालीन-व्यवस्था को आधार 
मानकर यथास्थान उस शासन-प्रणाली में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करके अपनी 
शासनप्रणाली का निर्माण किया था। शासन को सुव्यवस्थित और सुविधाजनक 3223 के 
उद्देश्य से उसे केन्द्रीय शासन, प्रान्तीय शासन तथा ग्राम-शासन को विभिन्न इकाइयों में 
विभक्त कर दिया गया था। सब मिलाकर हर्ष ने लगभग चालीस वर्ष तक राज्य किया 
और उसके राज्यान्तर्गत हिमालय से लेकर नर्मदा तक और सौराष्ट्र से लेकर कामरूप तक 
का प्रदेश था। इतने बड़े साम्राज्य को निश्चय ही एक बड़े सक्षम प्रशासन की आवश्यकता 
थी जो देश को हर्ष के नेतृत्व में सुलभ हो सका। हर्ष के शासन-प्रबन्ध पर प्रकाश डालने 
वाले प्रमुख साधनों में बाण के ग्रन्थ कादम्बरी और हर्षचरित, हर्ष के अभिलेख और 
मुद्रायें तथा चीनी यात्री का यात्रा-विवरण और जीवनी उल्लेखनीय हैं। यह सब साधन 
हर्षकालीन भारत के शासन-प्रबन्ध पर सुन्दर प्रकाश डालते हैं। 

(क) केन्द्रीय शासन-हर्ष एक प्रजारंजक और जनहितेषी शासक था। उसका 
उद्देश्य सदैव प्रजा हितचिन्तन और कल्याण ही था। राजपद का यह आदर्श हर्ष ने नाटक 
“नागानंद' में इस प्रकार प्रस्तुत किया है-'“सम्पूर्ण प्रजा उचित मार्ग पर चल रही है। 
सत्पुरुष अपने अनुकूल मार्ग पर हैं। बन्धु-बान्धव मेरी तरह ही सुखभोग कर रहे हैं। राज्य 
की सब प्रकार को सुरक्षा निश्चित हो चुकी है। प्रत्येक नागरिक अपनी आवश्यकताओं 
को इच्छानुकूल ढंग से सम्पादित कर रहा है।' यही तो राज्य का आदर्श है। बाण ने 
कादम्बरी में राजा शूद्रक के रूप में एक आदर्श राजा का चित्रण प्रस्तुत किया है । तारापीड 
भी एक आदर्श शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह “न्याय का अवतार' और 
“प्रजा कष्ट निवारक' कहा गया है। हर्षचरित भी यही आदर्श प्रस्तुत करता है। सभी साक्ष्य 
इस बात को एकमत से सिद्ध करते हैं कि हर्ष का सम्पूर्ण जीवन प्रजा के कल्याण में लगा 
हुआ था। इन्हीं आदशोँ के अनुकूल वह राज्य के कार्य-संचालन में लगा हुआ था। उसके 
समस्त प्रशासकीय कार्य-कलाप इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुयोजित होते थे । सम्पूर्ण 
राज्य, उसके आय के साधन और धन-धान्य आदि सभी प्रजा के हितार्थ थे। प्रशासन के 
रूप में हम पाते हँ कि राजा राज्य का उच्चतम अधिकारी था। सिद्धान्ततः उसी के हाथ में 
राज्य की उच्चतम सत्ता थी। इस महान्‌ कार्य के सम्पादन के लिए वह दिन-रात कार्यरत 
रहता था। एतदर्थ वह अशोक की तरह अपने कार्यक्रम को निर्धारित करता था। चीनी 

ह ज्म * राजा SN कार्यक्रमो की दृष्टि से छ तका दिन तीन भागों में 
a म क हर कार्यकलापों की योजनाओं के निर्माण, सम्पादन और 
भागों में वह धार्मिक और नैतिक आदर्शों की पूर्ति के 
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लिए कार्य करता था।' आगे वह लिखता है कि वह इतना व्यस्त रहता था कि “दिन 
उसके लिए छोटा पड़ता था।''२ 

परमभट्टारक महाराजाधिराज, एकाधिराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमदैवत आदि 
साम्राज्यवादी उपाधिया वह धारण करता था। राज्य का उच्चतम अधिकारी होने के नाते 
राजा शासन में पूरा भाग लेता था। बड़े-बड़े अधिकारियों की नियुक्ति, आज्ञापत्र तथा 
घोषणापत्र का प्रवर्तन, आय-व्यय की देख-रेख वह स्वयं करता था। राजा के सैनिक 
कार्यों में, युद्ध के समय सैन्य-संचालन और शान्ति के समय सैन्य-संगठन और सैन्य- 
निरीक्षण सम्मिलित थे। न्यायाधीश की हैसियत से राजा बड़े अभियोगों का निर्माण करता 
और निचले न्यायालयों की अपील सुनता था। हर्ष अशोक की तरह धार्मिक, आदर्श और 
भावना से प्रभावित था। इसलिये अपने व्यक्तिगत सुख और विलास की चिन्ता न कर 
बराबर राज्य-कार्य और प्रजाहित में लगा रहता था। चीनी यात्री लिखता है कि ''हर्ष 
अपने प्रशासन में ईमानदार और न्यायप्रिय था। अपने कर्त्तव्यों के निर्वाह में वह अत्यन्त 
नियमित और सख्त था। अपने समस्त आदर्शों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह भोजन 
और विश्राम तक की सुधि भूल जाता था।”'र यह सब कार्य आसान न था। अपने प्रशासन 
के आदर्श और उनके सफल क्रियान्वयन के लिए सम्राट्‌ हर्ष निरन्तर क्रियाशील रहते थे। 
यह तब संभव था जब हर्ष साम्राज्य के अन्तर्गत सब प्रकार की स्थिति से भली-भाँति 
परिचित हो । व्यक्तिगत रूप से राज्य और प्रशासन का ज्ञान हो सके, इसके लिए हर्ष स्वयं 
सम्पूर्ण राज्य का भ्रमण करता था। बरसात के महीनों को छोड़कर वह वर्षभर अपने राज्य 
में दौरा करता और प्रजा की अवस्था अपनी आँखों से देखता था। उसे अपने राज्य के 
भूगोल और शासन के ब्योरे का पूरा ज्ञान था। हर्ष का राजप्रासादीय जीवन अत्यन्त भव्य 
था। इसका अनुमान उसके यात्रा-वर्णन से सहज ही लगाया जा सकता है। चीनी यात्री 
लिखता है कि हर्ष की यात्रा के समय जो पड़ाव डाले जाते थे, वे वस्तुतः चलते-फिरते 
राजप्रासाद थे। जब कि उसके पड़ाव इतने भव्य होते थे जिससे उसके राजप्रासाद की 
भव्यता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। राजा और रानियों के लिए राजमहल 
में अलग-अलग व्यवस्था होती थी। उनके दास-दासियाँ अपने अलग होते थे। उनमें 
प्रतिहारीगण, महाप्रतिहारी, चामर ग्राहिणी, ताम्बूलकरङ्कवाहिनी आदि प्रमुख थे। ऐसा 
प्रतीत होता है कि हर्ष के समय में भी मौर्य-काल की तरह राजप्रासाद में अधिकांश कार्य 
महिलाओं के सुपुर्द था। कभी-कभी ये स्त्रियाँ बड़े-बड़े कुलों से सम्बद्ध भी होती थीं। 
राजा के प्रतीकत्व के रूप छत्र का बहुत बड़ा महत्त्व था। कामरूप के राजा भास्करवर्मा 
ने हर्ष को आभोग नामक छत्र भेंट में समर्पित किया था। राजभवन में प्रवेश के नियम 
सख्त थे। यही हाल स्कन्धावार में प्रचलित था। जब प्रभाकरवर्धन बीमार पड़ा था, उस 
समय केवल चिकित्सक, राजपुरोहित, चामर ग्राहिणी ब्राह्मणों और अंगरक्षकों को महल 
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में प्रवेश करने की आज्ञा प्राप्त थी। केवल आमोद-प्रमोद के अवसरों, राजकीय समारोहों 
और धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर ये बन्धन शिथिल कर दिये जाते थे। परन्तु उस 
समय भी राजा की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता था। न 
केन्द्रीय-शासन का संगठन कई विभागों में बँटा हुआ था जो अध्यक्षों अथवा 
मन्त्रियों के संरक्षक में रहते थे। राजा के निजी अधिकारियों में प्रतिहार (राज-सभा के 
मुख्य संरक्षक), विनयानुसार (आगन्तुकों को राज-सभा में ले जानेवाला और उनके 
आगमन की घोषणा करनेवाला), स्थपित (रनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षक), 
प्रतिनर्तक, दूतक, लेखक आदि थे। 
मंत्रिपरिषद के संगठन, शक्तियों और कार्यों के विशद अध्ययन हेतु हमारे पास 
सामग्री बहुत कम है। स्पष्ट रूप से इस महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक अंग का अध्ययन नहीं 
किया जा सकता। परन्तु हमारे पास जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उनके आधार पर हम कह 
सकते हैं कि राजा की सहायता के लिए मन्त्रि-परिषद्‌ भी थी, जिसका उल्लेख बाण 
और हेनसांग दोनों करते हैं। प्रभाकरवूर्धन की मृत्यु के समय उत्तराधिकार तथा गृहवर्मन्‌ 
की हत्या के उपरान्त राज्य-संचालन के प्रश्न द्वारा निर्णीत हुए थे। राज्यवर्धन के 
प्रधानमन्त्री भण्डि थे। ह्वेनसांग एक स्थल पर लिखता है कि राज्य के ऊपर शासन एक 
मन्त्रिमण्डल का था। इन साक्ष्यों के अतिरिक्त हर्ष अपने नाटकों में स्पष्ट रूप से अनेक 
प्रकार के मन्त्रियों का उल्लेख करते हैं। अमात्य और प्रधानामात्य शब्दों का उपयोग हर्ष 
ने मन्त्री और प्रधान मन्त्री के लिए किया है। नागानन्द नाटक में प्रधानामात्य को दैनिक 
राजकार्य में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वह राजा के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति 
था और युवराज के समकक्ष था। नाटकों से ऐसा प्रतीत होता है कि राजा प्रधानामात्य के 
बाद जिस अमात्य का सबसे अधिक आदर करता था, वह महासांधिविग्रहिक था। हर्ष के 
समय प्रधान मन्त्री अवन्ति था (हर्षचरित)। मुख्य मंत्रियों में पुरोहित प्रधान मन्त्री, 
सान्धि-विग्रहिक (जिसके हाथ में सन्धि और विग्रह करने का अधिकार था और जो 
परराष्ट्र-विभाग का प्रमुख अधिकारी था), अक्षपटलाधिकृत (जिसके हाथ में सरकारी 
कागज-पत्र रहते थे), सेनापति (सेना-विभाग का प्रमुख अधिकारी) का विशिष्ट स्थान 
था। इसके अतिरिक्त अर्थ-विभाग और न्याय-विभाग के मन्त्री थे। 

(ख) प्रान्तीय शासन--गुप्त-साम्राज्य की तरह हर्ष का साम्राज्य भी शासन की 
सुविधा के लिए कई इकाइयों में बँटा हुआ था। सारे साम्राज्य की भूमि को राज्य, राष्ट्र, देश 
अथवा मण्डल कहते थे। वह कई प्रान्तों में बँटा हुआ था, जिनको भुक्ति अथवा प्रदेश कहते 
थे, जैसे अहिच्छत्र, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पुण्ड्रवर्धन आदि। भुक्ति अथवा प्रदेश विषयों 
(जिलों) में विभक्त थे। विषय पठकों और पठक गाँवों में बँरे हुए थे। प्रान्तो के अधिकारी 
उपरिक, महाराज गोप्ता, भोगपति राजस्थानीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति, कहलाते थे। इनकी 
नियुक्ति सम्राट्‌ स्वयं करता था, किन्तु अपने अधीन अधिकारियों को नियुक्त करने का 
उनको अधिकार था। विषय के मुख्य अधिकारी को विषयपति कहते थे। 
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(ग) ग्रामशासन एवं अधिकारीगण--स्थानीय शासन में नगर-शासन के बारे में 
कोई उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु ग्राम अथवा ग्राम-समूह के अधिकारियों की सूची इस 
काल के उत्कीर्ण लेखों में पायी जाती है। ग्राम क़ा प्रमुख महत्तर या ग्रामिक था। इसके 
अतिरिक्त अष्टकुलाधिकरण (आठ कुलों का निरीक्षक), शौल्किक (शुल्क अथवा चुंगी 
वसूल करनेवाला), गौल्मिक (वन,“उपवन आदि का निरीक्षक), अग्रहारिक (ब्राह्मणों को 
दिए हुए ग्रामों की देख-भाल करनेवाला), ध्रुवाधिकरण (भूमिकार का अध्यक्ष), 
भाण्डागाराधिकृत (भाण्डार का अध्यक्ष), तलवाटक (गाँव का लेखा-जोखा रखनेवाला), 
उत्खेटयित (कर वसूल करनेवाला), पुस्तपाल (लेखा रखनेवाला), अक्षपटलिक 
(कागज-पत्र का संरक्षक), दिविर या लेखक, करणिन्‌ (रजिस्ट्रार), कर्त या शासयितृ 
(कागज-पत्रों की पाण्डुलिपि बनानेवाला) के उल्लेख पाए जाते हैं। इससे मालूम होता है 
कि ग्रामीण शासन सरकारी तौर से बहुत अच्छी तरह संगठित था और गाँव के शासन में 
गैर-सरकारी स्थानीय लोगों का भी काफी हाथ था। 

(घ ) राजस्व-विभाग-शासन की धुरी धन है इसलिए बिना वित्त के कोई भी 
जनहित, लोकहित अथवा सार्वजनिक लाभ के हेतु निर्माण का कार्य सम्पन्न नहीं किया 
जा सकता। इसीलिये यह विभाग शासन का बड़ा ही आवश्यक विभाग समझा जाता है। 
हर्ष साहित्यकारों का आश्रयदाता था। कला, संस्कृति और धार्मिक कृत्यों पर वह खूब 
खर्च करता था। प्रयाग के प्रति पॉचवें वर्ष तो वह अपार धन-राशि दान में खर्च करता 
था। राज्य-कार्य, युद्ध और प्रशासनिक व्यय भी बहुत अधिक था। इस कार्य के लिए धन 
की कमी नहीं रही। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि हर्ष की राजस्व-नीति दृढ़ 
और व्यावहारिक आधार पर आधारित थी। परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हर्ष 
की कर-नीति बड़ी कठोर और संकुचित थी। इसका मुख्य कारण यह था कि हर्ष का 
सम्पूर्ण प्रशासनिक ढाँचा मानवीय आधार पर आधारित था। चीनी यात्री लिखता है कि 
सुशासन के कारण प्रशासनिक व्यय बहुत कम था। हर्षवर्धन के काल में राजकीय आय 
के निम्नलिखित उद्गम थे : 

(१) उद्रंग (भूमि शुल्क) । 

(२) उपरिकर-यह कर उन कृषकों से लिया जाता था जिनके भूमि पर स्वाम्य 
नहीं होता था। 

(२) धान्य--यह शुल्क कुछ विशेष अनाजों के ऊपर लगाया जाता था। 

(४) हिरण्य-यह वह शुल्क था जो खनिज-पदार्थो पर लगाया जाता था! 

(५) शारीरिक श्रम--जो व्यक्ति राजकीय कर नहीं दे पाते थे उनसे कर के बदले 
निश्चित. ढंग से शारीरिक श्रम लिया जाता था। 

(६) न्यायालय शुल्क--न्यायालयों के शुल्क से भी आमदनी होती थी। 

(७) अर्थदण्ड--अभियुक्तों से दण्ड के रूप में जो रकम वसूल होती थी। 
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हर्ष की कर-सम्बन्धी नीति उदार थी और जनता पर हल्के य लगाए जाते थे । 

भूमि की उपज का '/६ भाग सरकार को मिलता था। अन्य करों की दरों के बारे में कुछ 
पता नहीं लगता। राज्य की सबसे बड़ी आमदनी भूमि से होती थी। इसकी दे व्यवस्था 
अच्छी थी। सारी भूमि का पर्यवेक्षण और माप होता था। खेतिहर भूमि खेतों (प्रत्यय 
अथवा केदार) में बँटी हुई थी। खेतों की सीमा (परिहर अथवा मर्यादा) निर्धारित होती 
थी। पर्यवेक्षण-विभाग के मुख्य अधिकारी को प्रमाता ( नापनेवाला) कहते थे। इसके 
अतिरिक्त सीमा-प्रदाता और न्यायकर्णिक (सीमा सम्बन्धी विवादों का निर्णय करनेवाला) 
होते थे। भूमि सम्बन्धी कागजपत्र सुरक्षित रखे जाते थे। भूमि की सिंचाई के लिए 
आवश्यकतानुसार सरकारी प्रबन्ध होता था। 

(ङ) राज्य का व्यय--राज्य की आय कैसे खर्च होती थी; इसका अनुमान 
हेनसांग के इस वर्णन से लगा सकते हैं--''राजकीय आय के चार भाग थे। एक भाग 
धार्मिक कृत्यों तथा सरकारी कामों में खर्च होता था। दूसरा भाग बड़े-बड़े सार्वजनिक 
अधिकारियों पर खर्च होता था। तीसरा भाग विद्वानों को पुरस्कार और वृत्ति देने के लिए 
था और चौथा भाग दान-पुण्यादि में काम आता था।'' 

(च) न्याय-विभाग और दण्ड-नीति--शासन-व्यवस्था ठीक संगठित होने के 
कारण प्रजा द्वारा सरकारी नियमों का भंग बहुत कम होता था। ह्वेनसांग लिखता है-- 
“ क्योंकि सरकारी शासन ईमानदारी से होता है और प्रजा का पारस्परिक सम्बन्ध अच्छा 
है, इसलिये अपराधी वर्ग बहुत छोटा है।'' फिर भी अपराध तो होते ही थे और उनके 
लिए दण्ड निश्चित थे। राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास का दण्ड मिलता था, पर 
इसके लिए शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाता था। सामाजिक नीति के विरुद्ध अपराधों के 
लिए अपराधी को अंग-भंग, देशनिकाला अथवा वनवास का दण्ड मिलता था। साधारण 
अपराधों के लिए अर्थ-दण्ड दिया जाता था। फौजदारी अपराधों के लिए कठोर दण्ड 
मिलता था और कारावास में बन्दियों के साथ कड़ाई का व्यवहार किया जाता था। दण्ड- 
नीति का स्वरूप तो वस्तुतः चन्द्रगुप्त मौर्य की दण्ड-नीति से किसी प्रकार कठोरता में 
कम न था; किन्तु फिर भी चोर और डाकुओं की आशंका निरन्तर बनी रहती थी। स्वयं 
ह्वेनसांग भी दो बार चोर और डाकुओं के चंगुल में फँस गया था, किन्तु किसी प्रकार 
किन्ही आकस्मिक घटनाओं के कारण वह अपनी प्राणरक्षा कर सका था। बाण के वर्णनों 
से प्रतीत होता है कि विशेष अवसर पर बन्दीगृह से कैदी भी छोड़े जाते थे। न्याय 
मीमांसा-शास्त्र के अनुसार होता था। अभियोगों में सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए 
प्रमाणों के साथ-साथ चार प्रकार के दिव्य-प्रमाण भी काम में आते थे--(१) जल, 
(२) अग्नि, (३) तुला और (४) विष। 

वला सत्यासत्य के प्रमाणीकरण के लिए इन चार प्रक्रियाओं के संबन्ध में चीनी चात्री 
हेनसांग लिखता है कि सबसे पहली परीक्षा जल-परीक्षा थी । इसके अनुसार अपराधी को 
एक पत्थर के साथ बाँधकर जल में छोड़ दिया जाता था । यदि पत्थर तैरता था और आदमी 
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डूबता था तो व्यक्ति दोषी माना जाता था। अग्नि-परीक्षा बड़ी कठिन थी। अपराधी व्यक्ति 
को गरम लोहे पर खडा होना पड़ता था। फिर उसे वह अपने हाथ में लेता था और उसे 
चाटता था। यदि गरम लोहे से अप्रभावित रहे, तो निर्दोष और जल जाय, तो दोषी प्रमाणित 
होता था। तीसरी प्रक्रिया वजन की थी। इसमें दोषी व्यक्ति को एक पत्थर के साथ तौलते 
थे। यदि पत्थर का वजन कम हो तो व्यक्ति के अपराध को निराधार करार दे दिया जाता 
था। विष-परीक्षा में अपराधी को विष खिलाया जाता था। यदि आदमी निर्दोष होता था तो 
वह बच जाता था अन्यथा विष के प्रभाव से वह मर जाता था।१ 
ह्वेनसांग के इस वर्णन का क्या आधार है, कहा नहीं जा सकता । अन्य किसी भी 
साक्ष्य के आधार पर इन परीक्षाओं का आधार नहीं मिलता। कोई ग्रन्थ और अभिलेख 
साक्ष्यों में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। वैज्ञानिक आधार पर भी ये विधियाँ 
ठीक नहीं जँचतीं। वैसे भारत में अग्नि-परीक्षा के अनेक प्रमाण साहित्य में हैं। ईरान में 
अग्नि-परीक्षा के उदाहरण हैं परन्तु जल, वजन और विष के द्वारा सत्यासत्य के 
प्रमाणीकरण की विधियाँ पूर्णत: असंगत और असत्य प्रतीत होती हैं। चीनी यात्री ने यह 
सब किस आधार पर लिखा, कुछ कहा नहीं जा सकता। 
अपराधियों को समाज से अलग रखा जाता था और इसके लिए कारागार की 
व्यवस्था थी। कभी-कभी बन्दियों को कारागार तक लाने के लिए हथकड़ी का भी प्रयोग 
किया जाता था। 
कभी-कभी कैदियों को सजा की छूट भी मिलती थी। बाण इस बात का उल्लेख 
करता है कि उल्लास और विजय के अवसरों पर बंदी मुक्त किये जाते थे। वह लिखता 
हे कि जब राजकुमार हर्ष का जन्म हुआ तो अनेक कैदी रिहा कर दिये गये ।'* इसी प्रकार 
हर्ष के अभिषेक के अवसर पर और उसके दिग्विजय-अभियान के समय अनेक बंदी 
कारागार से मुक्त किये गये थे ।* 
(छ ) सार्वजनिक हित के काम--जैसा कि पहले कहा गया है हर्ष अशोक का 
अनुकरण करता था। इसलिए उसने बहुत-सी परोपकारी और धार्मिक संस्थाओं का 
निर्माण कराया। उसने वैदिक धर्मावलम्बियों और बौद्धों के लिए मन्दिर और चैत्य और 
बहुत-से विहार और स्तूप बनवाये। सड़कों के बनाने और सुरक्षा का प्रबन्ध था और 
उसके किनारे यात्रियों की सुविधा के लिए पाँथशालायें बनी हुई थीं। शिक्षा के ऊपर भी 
हर्ष काफी खर्च करता था। व्यक्तिगत विद्वानों को पुरस्कार देने के अतिरिक्त नालन्दा 
आदि विहारों (विद्यापीठों) को वह नियमित आर्थिक सहायता देता था। दान-पुण्य और 
धार्मिक कृत्यों में भी बहुत बड़ी धन-राशि हर्ष खर्च करता था। प्रति पाँचवें वर्ष वह प्रयाग 
में मेला लगाता था और वहाँ अपार सम्पत्ति दान में लुटाता था। 
१. वाटर्स जिल्द १, पृ० १७२ 
२. हर्षचरित, पृ० १११ 
३. वही, पृ० १८९ 
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ज) सेना और रक्षिन्‌-विभाग ( पुलिस )--हर्ष के शासन में एक विशाल स्थायी 
सेना ही 202 संख्या छ: लाख थी। इसके अतिरिक्त अस्थायी सैनिक भी i री जो 
आवश्यकतानुसार युद्ध के अवसर पर बुला लिए जाते थे। साहित्यिक ग्रन्थों में चतुरंगिणी 
सेना का वर्णन मिलता है, परन्तु वास्तव में इस समय सेना के तीन ही अंग थे-(१) पदाति 
(वैदल), (२) अश्वारोही और (३) गज (हाथी); युद्ध में रथ का प्रयोग इस समय तक 
प्रायः उठ-सा गया था। पुलकेशिन के ऐहोल लेख से मालूम होता है कि उसके और हर्ष के 
बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें हर्ष ने हाथियों का ही प्रयोग किया था जो बहुत बड़ी संख्या 
में मारे गये थे। पुलकेशिन के ही अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस युद्ध में अपने हाथियों 
की अपार संख्या में हुई मृत्यु देखकर हर्ष भयातुर हो विगलित हो गया था। (युधिपतित- 
गजेन्द्रानीक-बीभत्सभूतो भय-विगलित हषो येन चकारि हर्षः)। पुलकेशिन का यह 

अभिलेख बड़ी ही काव्यात्मक शैली भावमय अभिव्यक्ति से ओत-प्रोत है। भावों की 
अभिव्यक्ति में कहीं-कहीं पुलकेशिन की प्रशंसा और उसकी कोर्ति के वर्णन में 
अतिशयोक्ति का आश्रय ले लिया गया है। उत्कीर्ण लेखों में नौ-सेना का भी उल्लेख पाया 
जाता है और स्कन्धावार (सैनिक पड़ाव) की चर्चा. आती है। अस्त्र-शस्त्रागारों का भी 
वर्णन मिलता है और हर्षचरित में बहुसंख्यक हथियारों के नाम हैं । सेना-विभाग का सबसे 
बड़ा अधिकारी महासान्धि-विग्रहाधिकृत था जिसके हाथ में सन्धि और युद्ध करने का 
अधिकार होता था। सैन्य-संचालन का प्रमुख अधिकारी महाबलाधिकृत और उसके नीचे 
बलाधिकृत, सेनापति, बृहदश्ववार (अश्वारोही सेना के अधिकारी), भटाश्वपति, कटुक 
(गज-सेना के नायक), पाति (सैनिकों के निवास-स्थान के निरीक्षक) आदि होते थे। 
रक्षिन्‌-विभाग के अधिकारियों में कुछ उन्हीं के नाम मिलते हैं, जिनका उल्लेख 
गुप्त-शासन के साथ हो चुका है-(१) दण्ड-पाशिक (डंडे और रस्सी रखनेवाले 
सिपाही), (२) दण्डिक (केवल दण्डवाले), (३) चौरोद्धरणिक (चोरों का पता 
लगानेवाले) । हर्षचरित में बाणभट्ट ने याम-चेटि का उल्लेख किया है जो रात में पहरा 
देनेवाली स्त्री होती थी। इन प्रकट रक्षिणों के अतिरिक्त गुप्तचर भी होते थे जो छिपकर 
अपराधों का पता लगाते थे और न्याय और शासन में सहायता पहुँचाते थे। परन्तु यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि जितनी शान्ति और सुरक्षा का प्रबन्ध गुप्त-काल में था उतना हर्ष के 
समय में नहीं था, जबकि चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के समय में आने वाला चीनी यात्री फाह्यान 
निर्विघ्न यात्रा करता रहा। हर्षकालीन ह्वैनसांग के सामान को कई बार चोरों और लुटेरों ने 
छीन लिया था। 
हु ( झ) शासन का स्वरूप--चीनी यात्री हेनसांग हर्ष के शासन में बहुत प्रभावित 
हर पक ह उसके सह अनुसार हर्ष का शासन बहुत उदार सिद्धान्तों पर अवलम्बित था। 
-सूत्र लोकमंगल की कामना से संचालित होता था। परिवारों को पंजीकृत कराने का 


नियम नहीं था और लोगों से बलात्‌ बेगार नहीं ली जाती थी। स्वतन्त्र वातावरण में अपनी 
परिस्थितियों के अनुकूल प्रजा का विकास होता था। NT 
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(ज ) हर्ष का समीपस्थ एवं दूरस्थ राजाओं के साथ व्यवहार--हेनसांग के 
यात्रा-वर्णनों से हमें हर्षवर्धन का अन्य राजाओं के साथ कैसा सम्बन्ध था, इस सम्बन्ध में 
प्रचुर सामग्री मिलती है । निस्सन्देह हर्ष एक महान्‌ साम्राज्यवादी एवं विजेता था; किन्तु 
फिर भी उसका अपने विजित तथा अधीनस्थ राज्यों के साथ किसी भी प्रकार का क्रूर 
व्यबहार न था। उसको परराष्ट्र-नीति उदार एवं मित्रता के सिद्धान्तों पर आधारित थी। 
उसकी अधीनता में रहते हुए भी सभी छोटे-छोटे राज्य परस्पर फूलते और विकसित होते 
थे। ह्वेनसांग के अनुसार वे मित्र राज्य इस प्रकार थे-वलभी, भड़ौच, जालन्धर, सिन्धु, 
उज्जैन, गुर्जरप्रदेश, बुन्देलखण्ड, सुवर्णगोत्र-देश, महेश्वरपुर (ग्वालियर का परवर्ती 
प्रदेश), बैराट, मथुरा, मतिपुर, (बिजनौर के समीप), कश्मीर, कपिलवस्तु, कामरूप, 
नेपाल, कपिशा तथा महाराष्ट्र। उपरोक्त राज्यों में से वलभी, भड़ौच, गुर्जर, सिन्धु, उज्जैन, 
बुन्देलखण्ड, सुवर्णगोत्र-देश, महेश्वरपुर, कश्मीर, कामरूप, नेपाल, कपिशा तथा महाराष्ट्र 
सभी सुदृढ़ राज्य थे और उनके साथ हर्ष का मैत्री सम्बन्ध था। ह्वेनसांग ने किस प्रदेश या 
राज्य के लिए सुवर्णगोत्र-प्रदेश का नामकरण किया है, यह अभी तक अनिश्चित है। 
इसमें से अनेक तो इस प्रकार के राज्य थे जिनसे हर्ष ने युद्ध किया और उन्हें युद्ध में 
परास्त करके पुनः मुक्त कर दिया। वलभी राज्य से शुरू में युद्ध तो किया, किन्तु बाद में 
उससे विवाह-सम्बन्ध स्थापित करके उसे अपना मित्र बना लिया था। भड़ौच का राजा 
दद्दा द्वितीय भी वलभी के साथ ही मित्र बना लिया गया था। कामरूप-नरेश भास्करवर्मा 
हर्ष का पहले से ही मित्र बना हुआ था। इन दोनों राजाओं में परस्पर मैत्री-भाव कायम 
रहा किन्तु कहा जाता है कि बाद में चलकर एक बात को लेकर दोनों में मन-मुराव हो 
गया था। बात इस प्रकार थी कि एक बार जिस समय हर्ष उड़ीसा में यात्रा कर रहा था, 
उस समय ह्वेनसांग भास्करवर्मा के यहाँ ठहरा हुआ था। हर्ष ने भास्करवर्मा से ह्वेनसांग की 
माँग की थी, जिसके उत्तर में भास्करवर्मा ने माँग को अस्वीकार करते हुए कहला भेजा 
था:कि उसे अपना मस्तक देना कबूल हो सकता था किन्तु वह ह्वेनसांग को नहीं दे सकता 
था। हर्ष ने रुष्ट होकर भास्करवर्मा का मस्तक ही माँगा। अन्ततोगत्वा हारकर भास्करवर्मा 
ने ह्वेनसांग को ही हर्ष के पास भेज दिया था। हर्ष ने यहाँ पर अपने मित्र भास्करवर्मा के 
साथ व्यवहार में कुछ कटुता अवश्य दिखलायी थी, किन्तु वह ह्वेनसांग के प्रति गहरी, 
श्रद्धा और प्रेम के कारण थी। 

नेपाल और कश्मीर के साथ हर्ष का व्यवहार किस प्रकार का था, इस सम्बन्ध में 
कुछ स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। हर्षचरित में आये हुए एक प्रसंग के आधार पर ऐसा 
अनुमान लगाया जा सकता है कि नेपाल तथा कश्मीर से हर्ष का निश्चय ही सम्बन्ध था 
चाहे वह सम्बन्ध एक अधिकृत प्रदेश का-सा रहा हो अथवा वहाँ के राजा और हर्ष के 
बीच परस्पर श्वसुर और जामाता का सम्बन्ध रहा हो। हर्ष ने चीन के साथ भी पारस्परिक 
मैत्री सम्बन्ध स्थापित किया। सन्‌ ६४१ ई० में इसने चीन के तांग-कुल सम्राट्‌ ताह-त्संग 
के पास अपना एक ब्राह्मण दूत भेजा था। चीन के सम्राट्‌ ने भी हर्ष के साथ अपना मैत्री- 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


३६० प्राचीन भारत 


भाव व्यक्त करते हुए कई दूत उसके पास भेजे। परन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि चीनी दूतों 
के कन्नौज तक पहुँचने के पूर्व ही सन्‌ ६४८ ई० में हर्ष का देहावसान हो गया। इस प्रकार 
हमें ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने सुदृढ़ राष्ट्र एवं विस्तृत साम्राज्य को स्थापना के साथ- 
ही-साथ एक सफल और आदर्श परराष्ट्रनीति का व्यवहार जीवनपर्यन्तं किया था। 


(६ ) हर्ष की मृत्यु 

बड़ी योग्यता और मान के साथ हर्ष ने बयालिस वर्षों तक शासन किया। ६४८ ई० 
में उसका देहान्त हो हुआ। उसको कोई पुत्र न था। ऐसा मालूम होता है कि उसके अन्तिम 
वर्षों में उसकी धार्मिकता और दानबाहुल्य से उसका शासन शिथिल हो गया था। उसकी 
मृत्यु के बाद उसके मन्त्री अरुणाश्व अथवा अर्जुन ने राज्य पर अपना अधिकार जमा 
लिया । यह बात हर्ष की प्रजा और उसके राजनीतिक मित्र चीन के सम्राट्‌ को प्रिय न थी। 
चीनी दूत-मण्डल को अरुणाश्व ने बहुत तंग किया और उसके सैनिकों में से बहुतों को 
मार डाला । इससे क्रुद्ध होकर उसके नेता वैंग-हुयेन-सेन ने नेपाल और तिब्बत की 
सहायता से अरुणाश्व को बन्दी बनाकर चीन के सम्राट्‌ को समर्पित कर दिया। यह 
निश्चित रूप से मालूम नहीं कि हर्ष के ठीक बाद कान्यकुब्ज साम्राज्य का क्या हुआ। 
इसमें सन्देह नहीं कि यह छिन्न-भिन्न हो गया और कान्यकुब्ज-साम्राज्य फिर मौखरियों 
के हाथ में चला गया। हर्ष के साथ ही भारतीय इतिहास का साम्राज्यवादी काल समाप्त 
हो गया। देश की राजनीतिक एकता जाती रही । विकेन्द्रकरण की प्रवृत्तिया फिर प्रबल हुई 
और सारा भारत छोटे-छोटे प्रान्तीय राज्यों में बॅट गया । 


सन्दर्भ-ग्रन्थ 
(अध्याय १८ और १९) 
गौरीशंकर चटर्जी : हर्षवर्धन 
राधाकुमुद मुखर्जी : हर्ष 
रमाशंकर त्रिपाठी : हिस्ट्री ऑफ्‌ कन्नौज 
बाणभइ म : हर्षचरित 
बैटर्स ( अंग्रेजी अनु०) : आन-युवान-च्चांग्स ट्रैवेल्स इन इण्डिया (हेनसांग का 
यात्रा-वर्णन) 


बील (अंग्रेजी अनु०) : . क रेकार्डस ऑफ दी वेस्टर्न वर्ल्ड (द्वेनसांग का यात्रा- 
> व ) 


बील (अंग्रेजी अनु०) : लाइफ ऑफ्‌ हेनसांग (हेनसांग की जीवनी) 
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हर्षकालीन समाज और संस्कृति 


२. सामाजिक जीवन 

बाण और हर्ष के ग्रन्थों, ह्वेनसांग के यात्रा-वर्णन और उत्कीर्ण लेखों से तत्कालीन 
सामाजिक जीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। गुप्त-काल में वर्णाश्रम-व्यवस्था का जो 
पुनरुत्थान हुआ था वही इस काल में सामाजिक संगठन का आधार था। हर्षचरित में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के अनेक उल्लेख हैं। हेनसांग भी लिखता है-- 
“परम्परागत जातिभेद से चार वर्ण हैं। चारों में विभिन्न मात्रा में धार्मिक अनुष्ठान-जनित 
पवित्रता है।'' ब्राह्मण की उपाधियाँ शर्मा और भट्ट थीं। अपने ज्ञान और आचार के कारण 
ब्राह्मण पवित्र और सम्मानित समझे जाते थे। ह्वेनसांग के अनुसार भारत 'ब्राह्मण-देश' 
कहलाता था। ब्राह्मणों का इतना अधिक आदर उनके ज्ञान, धार्मिकता और जीवन के 
उच्चतम आदर्शो की पूर्ति के लिए उनकी सतत साधना थी। इस काल के सभी साहित्यिक 
ग्रंथ, आभिलेखीय साक्ष्य और अन्य सभी साधन इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि इस 
काल के ब्राह्मणों का जीवन अत्यन्त उच्चकोटि का था। वे सभी प्रकार के धार्मिक 
अनुष्ठानों को सम्पन्न कराते थे और समाज में पूज्य समझे जाते थे। दैदिक काल में 
ब्राह्मणों के जो कर्तव्य थे, उनको इस युग के ब्राह्मण भी बड़ी निष्ठा और कर्तव्यशीलता के 
साथ सम्पादित करते थे। दूसरा वर्ण क्षत्रियाँ का था। इसकी भी ह्वेनसांग बड़ी प्रशंसा 
करता है। क्षत्रिय की उपाधियाँ वर्मा, त्राता, सेन, भट्ट आदि थीं। क्षत्रियों का वर्णन करते 
हुए चीनी यात्री लिखता है कि वे राजवंश की जाति के थे। वे दयालु और प्रजारंजक थे। 
चीनी यात्री का कथन पूर्णत: सही है। केवल कुछ अपवाद रूप में ही कुछ राजा क्षत्रियेतर 
जाति के थे। अन्यथा सभी राजा क्षत्रिय थे। क्षत्रियों की जिन उपाधियों का उल्लेख ऊपर 
किया गया है, उससे यह आभासित होता है कि क्षत्रियों में जातीय संकीर्णता आ गयी थी। 
बाण मूलत: सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी क्षत्रियों का उल्लेख करता है। ब्राह्मणों की तरह 
क्षत्रिय भी बड़े कर्तव्य-परायण और निष्ठावान थे। बाण और हर्ष के नाटक और 
अभिलेखीय साक्ष्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि इस काल में सभी क्षत्रिय ब्राह्मणों का 
आदर करते थे। उन्हें श्रद्धापूर्वक दान देते थे और सभी धार्मिक कार्यों में उनका नेतृत्व 
स्वीकार करते थे। वैश्यों का भी प्रभावशाली और समृद्ध वर्ग था। चीनी यात्री वैश्यों के 
सम्बन्ध में लिखता है कि वे सामान्यत: व्यापार में रत थे। वे देश-देशान्तरों में व्यापार और 
विनिमय के निमित्त लम्बी यात्राएँ किया करते थे। हर्ष के नांटक में तो यहाँ तक इस बात 
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का उल्लेख है कि भारत का व्यापार श्रीलंका तक फैला था। व्यापार के अतिरिक्त वैश्य 
कृषि भी करते थे। व्यापार और कृषि में दक्ष होने के कारण ये ही समाज के समृद्ध व्यक्ति 
थे और इस कारण देश की राजनीति में इस वर्ग ने सदैव महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। शूद्रों 
की कई जातियाँ थीं। निषाद, पारशव, पुक्कुस आदि संकर जातियों का भी उल्लेख 
मिलता है। अन्त्यज जातियों में चाण्डाल, मृतप (मरे जानवर खानेवाले), श्वपाक (कुत्ता 
खानेवाले), कसाई, मछुआ, जल्लाद आदि की गणना थी। 
इस काल तक समाज में जातिभेद का बीजारोपण आरम्भ हो गया था। प्राचीन 
काल का यह सिद्धान्त कि 'शूद्र लोग भोजन बनावें और आर्य लोग उनका सेवन करें' 
अनुचित और अग्राह्य समझा जाने लगा था। नीच और ऊँच जाति में परस्पर खान-पान में 
विभिन्नता और रुकावरें आने लगीं। सवर्ण लोग शूद्रो के हाथ का बना हुआ भोजन खाना 
अनुचित समझते थे। शूद्रो और अन्त्यजों की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है 
कि समाज के उच्च वर्ण के लोग इन्हें घृणा और अलगाव की दृष्टि से देखने लगे थे। चीनी 
यात्री लिखता है कि कसाई, मछुआ, जल्लाद, चाण्डाल आदि लोगों की बस्तियाँ सवर्ण 
हिन्दुओं की बस्ती से अलग रहती थीं। और वे इस प्रकार बसायी जाती थीं कि लोग उन्हे 
पहचान लें। जब वे लोग राह चलते थे तो भयभीत अवस्था में सड़क के बायीं तरफ 
"चलते थे। बाण ने अपने ग्रन्थ कादम्बरी में लिखा है कि जब चाण्डाल कन्या राजा के 
दरबार में गयी तब वह राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिये लकंड़ी के द्वारा आवाज 
करती जाती थी।* बाण यह स्पष्ट रूप से लिखता है कि वह शूद्र कन्या अस्पृश्य थी | 
वैवाहिक सम्बन्ध प्रायः सवर्ण लोगों में होते थे, किन्तु अर्न्जातीय विवाह भी संभव 
थे। ऐसे विवाह दो प्रकार के थे-(१) अनुलोम (ऊँचे वर्ग के वर का निचले वर्ग की 
कन्या के साथ विवाह) और (२) प्रतिलोम (नीचे वर्ग के वर का ऊँचे वर्ग की कन्या से 
विवाह) | किन्हीं परिस्थितियों में अनुलोम विवाह को भी ग्राह्य माना जाता था। सातवीं 
शती के महाकवि बाण ने एक स्थल पर इस प्रसंग में पाराशव नाम के एक ब्राह्मण का 
उल्लेख किया है जिसका जन्म एक शूद्रा से हुआ। पाराशव के पिता ब्राह्मण थे और 
उन्होंने एक शूद्र-स्त्री से विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया था; किन्तु फिर भी उससे उत्पन्न 
सन्तान ब्राह्मण ही कहलायी। स्वयं बाण के दो पाराशव भाई थे और इससे उसके परिवार 
की कोई अप्रतिष्ठा नहीं थी। ऐतिहासिक अनुशीलन से ज्ञात होता है कि लगभग १२वीं 
शती तक भी प्रतिलोम विवाह की प्रथा समाज में ग्राह्य थी; किन्तु बाद में भारतीय समाज 
में जातीय-बन्धन अत्यधिक दृढ़ और जटिल हो गये। अनुलोम विवाह से उस समय जो 
सन्तान उत्पन्न होती थी वह पिता के वर्ण की न होकर या तो वर्ण-संकर मानी जाती थी 
या माता के वर्ण की। विवाह गोत्र और पिण्ड के बाहर होता था। बहुविवाह की प्रथा भी 
१. कादम्बरी संपा० वैद्य, पृ० २० 
२. वही, पृ० २५ 
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समाज में प्रचलित थी। पुरुषों का पुनर्विवाह तो होता ही था। ह्वेनसांग लिखता है कि 
स्त्रियाँ कभी अपना पुनर्विवाह नहीं करती थीं। वह बात ऊँचे वर्णों के लोगों पर ही लागू 
थी। शूद्रों और निम्न श्रेणी के वैश्यों में स्त्रियों का पुनर्विवाह होता था। हर्षचरित में राज्यश्री 
के विवाह का अत्यन्त सुन्दर वर्णन है। सम्पूर्ण-संस्कृत-साहित्य में विवाह का इतना 
विस्तृत और साहित्यिक वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता। विवाह की लम्बी प्रक्रिया और 
विवाहों के उदाहरणों से यह प्रतीत होता है कि वैसे तो अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित 
थे; परन्तु ब्राह्म विवाह ही शास्त्र-सम्मत विवाह माना जाता था। राज्यश्री का विवाह ब्राह्म 
विवाह ही था। अन्य कुछ उदाहरण गान्धर्व विवाह के भी मिलते हैं। हर्ष के नाटक 
'नागानन्दम्‌' में जीमूतवाहन का मलयवती के साथ हुआ विवाह गान्धर्व विवाह कहा जा 
सकता है। रत्नावली और प्रियदर्शिका में इसके उदाहरण मिलते हैं। 

विवाह में दहेज प्रथा थी। चीनी यात्री यद्यपि इस सम्बन्ध में मौन है, पर बाण इस 
बात का संकेत करता है कि वैवाहिक अवसरों पर दहेज दिया जाता था। राज्यश्री के 
विवाह के अवसर पर बहुत अधिक दहेज दिया गया था। सती की प्रथा जारी थी। हर्ष की 
माता पति की मृत्यु के पहले ही जलकर सती हो गयी। राज्यश्री भी सती होने जा रही थी, 
हर्ष ने उसका उद्धार किया। हर्ष के नाटक ' नागानन्दम्‌' में जीमूतवाहन की मृत्यु के बाद 
उसकी पत्नी मलयवती ने सती होने की इच्छा प्रकट की थी। उसके दूसरे नाटक में 
विन्ध्यकेतु राजा जब पराजित हुआ और उसका वध कर दिया गया तो उसकी सहधर्मिणी 
स्त्रियों ने मृत्यु का सहारा लिया था। महाश्वेता को जब यह पता चला कि पुण्डरीक की 
मृत्यु हो गयी तो उसने अपनी. प्रिय सखी तारालिका को यह सूचित किया कि वह सती 
होना चाहती है और एतदर्थ वह लकड़ी एकत्रित करे। सती-प्रथा के अन्य अनेक 
उदाहरण इस काल के साहित्य में मिलते हैं। जो विधवाएँ जीवित रहती थीं वे श्वेत वस्त्र 
पहनती थीं और बालों की एक वेणी बाँधती थीं। 

लड़कों की तरह लड़कियों की भी शिक्षा का प्रबन्ध था। वे साहित्य, संगीत, कला 
आदि में प्रवीण होती थीं। हर्ष की बहन राज्यश्री सुशिक्षिता थी और दिवाकर मित्र नामक 
बौद्ध पण्डित से उसने धर्म की शिक्षा ली थी। इसी प्रकार की शिक्षा कादम्बरी को प्राप्त हुई 
थी। हर्ष के सभी नाटकों और बाण के दोनों ग्रन्थों में इस प्रकार के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं, जिनके आधार पर यह साधिकार कहा जा सकता है कि उन्हें सभी प्रकार को 
कन्योचित शिक्षा दी जाती थी। समाज में आधुनिक अर्थ में पर्दा की प्रथा नहीं थी। 
राज्यश्री दरबार में बैठकर राज-सभा में भाग लेती थी। समाज में स्त्रियों का स्थान अब भी 
बहुत्त ऊँचा था और उनका सम्मान कन्या, स्त्री और माता के रूप में होता था। 

साधारण जनता का जीवन सादा था, किन्तु नगरों और राज-सभाओं में अलंकरण 
और विलास पर्याप्त मात्रा में थे। हर्षचरित में स्थाणीश्वर के समृद्ध और सुखी जीवन का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार कान्यकुब्ज नगर पाँच मील लम्बा और 
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सवा मील चौड़ा था। प्राकृत और मानव दोनों साधनों में सुरक्षित था। उसका निर्माण सुन्दर 
योजना के अनुसार हुआ था। इसमें सुन्दर उद्यान और निर्मल जलपूर्ण सरोवर बने हुए थे। 
साधारण गृहस्थो के आवास सादे किन्तु स्वच्छ और सुखकर थे। नागरिक सभ्य और 
सुसंस्कृत थे। श्रीमन्त लोग चिकने और हल्के पीले रंग का वस्त्र धारण करते थे । उनकी 
भाषा स्पष्ट और शुद्ध थी। देवों की भाँति उनके भावों को अभिव्यक्ति सुसंगत और शिष्ट 
होती थी। उनके शब्दों के शुद्ध उच्चारण सारे देश में आदर्श माने जाते थे।' 


२. धार्मिक जीवन हिका ' 

गुप्त-काल में जिन धर्मों और उनके सम्प्रदायों का वर्णन किया गया है ु sab. 
एक जयी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही थीं। एक तो सम्प्रदायो और उपसम्ग्रदायों में दिनोंदिन 
बृद्धि हो रही थी। इन सम्ग्रदायों में परस्पर उदारता थी, यद्यपि कहीं-कहीं कटुता के 
उदाहरण भी पाये जाते हैं।' दूसरे, इन सम्प्रदायों का क्रिया-कलाप और पूजा-पद्धति 
दिनोंदिन जटिल होती जा रही थी। धार्मिक विश्वासों के साथ-साथ अन्ध-विश्वास भी 
बढ़ रहा था। धर्म के नाम पर बहुत से अश्लील और गुप्त व्यवहार चल पड़े थे। मुख्य 
धर्मों की अवस्था का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है-- 

(९) वैदिक अथवा ब्राह्मण-धर्म-इस समय का सबसे व्यापक धर्म वैदिक 
अथवा ब्राह्मण-धर्म था, जो क्रमशः बौद्ध और जैन आदि परम्परा-विरोधी धर्मो को 
आत्मसात्‌ करता जा रहा था। इस धर्म की प्रधानता के कारण ही ह्वेनसांग ने भारत को 
"ब्राह्मणों का देश' कहा है। इस धर्म के वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य आदि 
सम्प्रदायों के कई उपसम्प्रदाय उत्पन्न हो गये थे जो अपने अलग-अलग चिहों से पहचाने 
जाते थे। बाण ने हर्षचरित में निम्नलिखित सम्प्रदायों का उल्लेख किया--आर्हत (जैन) 
मस्करी (परिव्राजक), श्वेतपट (श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय), पाण्डु भिक्षु (श्वेतवस्त्रधारी 
भिक्षु), भागवत (वैष्णव), वर्णी (ब्रह्मचारी), केशलुंचक (अपने बाल उखाड़ फेंकनेवाले 
जैन साधु), कापिल (सांख्यमतवाले), लोकायतिक (चार्वक आदि), जैन, बौद्ध, कणाद 
(वैशेषिक मत को माननेवाले), औपनिषदिक, ऐशवरकारणिक (न्यायदर्शन को 
माननेवाले), करंधम (धातुवादी), धर्मशास्त्री (स्मार्त), पौराणिक, साप्ततंतव, शैव, 
शाब्दिक (वैयाकरण) और पांचरात्रिक (वैष्णव धर्म की एक शाखा) । इनमें से अधिकांश 
ब्राह्मण-धर्म के ही सम्प्रदाय थे। विशेषकर विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा, पार्वती आदि की 
उनके अनेक रूपों में उपासना चल पड़ी थी। इन देवताओं के अनेक रूपों की मूर्तियाँ 
बनती और मन्दिरों में उनकी पूजा होती। पहले मूर्तियों को दूध से नहलाया जाता था फिर 
पुष्प, धूप, गन्ध, ध्वज, बलि, विलेपन, प्रदीप आदि समर्पित किये जाते थे। ब्राह्मण-धर्म 
१. वैटर्स : हवेनसांग का यात्रा-वर्णन भाग १, पृ० १५३; बील, १, पृ० ७७ 


२. कान्यकुब्ज में हर्ष द्वारा आयोजित धार्मिक सभा में हवेनसांग और उसके प्रतिस्पर्धियों में काफी 
कटुता हो गयी थी। दे० वही, भाग १, पृ० २१८ 
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का पौराणिक स्वरूप निखरता जा रहा था, परन्तु साथ-ही-साथ वाममार्गी प्रवृत्तियाँ भी 
उसमें दिखाई पड़ रही थीं । भारतीय जनता अपने प्राचीन वैदिक धर्म को भी नहीं भूली 
थी। हर्ष के समय में मीमांसकों का काफी जोर था और वैदिक यज्ञ, संस्कार, पंच- 
महायज्ञ आदि कर्मकाण्ड होते थे। परन्तु ऐसा लगता है कि मूल धार्मिक प्रवृत्तियों में 
परिवर्तन हो जाने से ये अवशेष मात्र थे। 

(२) बौद्ध-धर्म--हेनसांग के यात्रा-वर्णन से मालूम होता है कि वैदिक अथवा 
ब्राह्मण-धर्म के साथ-साथ बौद्ध-धर्म भी देश में काफी प्रचलित था, यद्यपि धीरे-धीरे 
इसको माननेवालों कौ संख्या कम होती जा रही थी। उसने सारे देश में बौद्ध संघारामों और 
विहारों को पर्याप्त संख्या में देखा। बौद्ध-धर्म अपने को दो मुख्य विभागों-हीनयान और 
महायान--के अतिरिक्त अठारह उपविभागों में बँटा हुआ था। इनमें स्थविर, सम्मितीय, 
महासांधिक, माध्यमिक तथा योगाचार आदि अधिक प्रसिद्ध थे। जिस तरह वैदिक-धर्म में 
भक्तिमार्ग और पौराणिक-धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी, उसी प्रकार बौद्ध-धर्म में 
महायान सम्प्रदाय को वृद्धि हो रही थी। यह भी बुद्ध के ऐश्वर्य, उनके अवतार, बोधिसत्व 
और अवलोकितेश्वर तथा उनकी मूर्तियों और पूजा, तीर्थयात्रा, स्वस्तिक और पौष्टिक, 
कर्मकाण्ड पर जोर देता था। वास्तव में भक्तिभाव और पूजा-पद्धति में वैदिक और बौद्ध- 
धर्म इस समय दूसरे के बहुत निकट आ गये थे । ऊपर बौद्ध-धर्म के हास का संकेत किया 
गया है । इसके मुख्य कारण थे--प्राचीन वैदिक-धर्म का पुनरुत्थान, मीमांसको का बौद्ध- 
धर्म पर प्रहार, बौद्ध संघारामों में विलासिता और व्यभिचार तथा नवसंगठित वैदिक-धर्म 
का बौद्ध-धर्म के केन्द्र क्रमश: पूर्व भारत की ओर खिसक रहे थे। 

(३ ) जैन-धर्म--जैसा कि गुप्त-काल में देखा गया है उत्तर-भारत से जैन-धर्म 
धीरे-धीरे दक्षिण की ओर खिसक रहा था और उत्तरोत्तर उसके माननेवालो की संख्या भी 
कम हो रही थी। फिर भी जैन-धर्म अभी सजीव था। ह्वेनसांग श्वेताम्बर-सम्प्रदाय का 
वर्णन करता है। बाण ने हर्ष के दर्शकों में क्षपणकों (साधुओं) तथा दिवाकरमित्र के 
आश्रम में जैन भिक्षुओ का उल्लेख किया है। दक्षिण में जैन-धर्म को काफी प्रतिष्ठा प्राप्त 
थी। चालुक्य राजा पुलकेशिन (द्वितीय) जैन-धर्म को काफी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। चालुक्य 
राजा पुलकेशिन (द्वितीय) जैन-धर्म को प्रश्रय देता था और ह्वेनसांग को कांची में बहुत- 
से जैन मन्दिर देखने को मिले थे। जैन-धर्म भी दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दो मुख्य 
सम्प्रदायों के अतिरिक्त कई उपविभागों में विभक्त था। दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायो 
में कोई क्रान्तिकारी भेद नहीं था। दिगम्बर सम्प्रदाय यह नहीं मानता कि स्त्रियां भी मोक्ष 
प्राप्त कर सकती हैं। दोनों की पूजा-पद्धति में केवल यह अन्तर था कि दिगम्बर जैन 
तीर्थकरों के पूजने में शवेताम्बरों की तरह वस्त्र, गन्ध और पुष्प का उपयोग नहीं करते। 

(४) राजवंश का धर्म और धार्मिक नीति-इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति 
शैव धर्म का अनुयायी तथा तांत्रिक था। पुष्यभूति के बाद प्रथम प्रसिद्ध राजा नरवर्धन के 
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धर्म का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परन्तु संभवतः वह भी अपने पूर्वजों के धर्म को 
माननेवाला था। इसके पीछे आनेवाले तीन राजा “परमादित्य-भक्त' (सूर्योपासक) थे। 
इसके अनन्तर प्रभाकरवर्धन भी सूर्य का ही उपासक था। प्रभाकरवर्धन का बड़ा पुत्र 
राज्यवर्धन सौगत (सुगत-बुद्ध का अनुयायी) था। उसके छोटे पुत्र हर्षवर्धन को दान- 
पत्रों और मुद्राओं पर अंकित लेखों में माहेश्वर (शैव) ही कहा गया है | केवल | 
हेनसांग के यात्रा-वर्णन से मालूम होता है कि वह बौद्ध-धर्म की ओर झुका हुआ था। 
ऐसा जान पड़ता है कि बौद्ध-धर्म से वह अपने जीवन के उत्तरार्ध में प्रभावित हुआ था, 
यद्यपि सरकारी कागज-पत्रों से अपने को माहेश्वर (शैव)ही घोषित करता था। कन्नौज 
में आयोजित धर्म-सभा का जो वर्णन ह्वेनसांग करता है, उसके अनुसार हर्ष वैदिक, 
पौराणिक, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों का आदर करता था। सभी सम्प्रदायों के पण्डित 
उसमें आमन्त्रित थे और सभी सम्ग्रदायों के देवताओं की मूर्तियाँ उसमें स्थापित और 
पूजित हुई थीं, फिर भी बौद्ध-प्रतिमा की स्थापना सबसे पहले दिन करके उससे बौद्ध- 
धर्म के प्रति सबसे अधिक आस्था प्रकट की थी। धार्मिक मामलों में वह उदार था और 
प्राचीन भारतीय राजाओं की उदार-धर्मनीति का ही उसने अवलम्बन किया था। 
हर्षवर्धन दान में राज्य की आय का बहुत बड़ा अंश खर्च करता था। वह प्रयोग में 
गंगा-यमुना के संगम पर "महादान-भूमि' में प्रति पाँचवें वर्ष दान-महोत्सव अथवा 
महामोक्ष-परिषद्‌ का आयोजन करता था। इस अवसर पर लाखों लोग इकट्ठा होते थे 
और वह साधुओं, भिक्षुओं, अनाथों, रोगियों और दरिद्रों को करोड़ों की सम्पत्ति दान 
करता था। राज्य की पंचवर्षीय बचत का सर्वस्व दानकर केवल अपने शरीर के सस्त्रों 
को लेकर लौटने में हर्ष को अत्यन्त सन्तोष होता था।' इस अनियन्त्रित दान-नीति से 
हर्ष के शासन और सेना पर अवश्य ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा। 


३. विद्या, साहित्य और कला 

(१) शिक्षा- हर्ष के समय में भारतवर्ष अपनी विद्या, ज्ञान और साहित्य के लिए 
प्रसिद्ध था। बाहर के लोग भी अपनी ज्ञान-पिपासा तृप्त करने के लिए इस देश में आते थे 
वैदिक धर्मावलम्बियों और बौद्धों सभी में शिक्षा का काफी प्रचार था। ब्राह्मण उपाध्याय- 
आचार्य और गुरु प्राचीन प्रथा के अनुसार गुरुकुलों (अपने घरों और आश्रमों ) में 
विद्यार्थियों को वेदों और शास्त्रों की निशुल्क शिक्षा देते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पश्चिम 
मे कपिशा-गान्धार से लेकर पूर्व में बंगाल और सुदूर दक्षिण तक अनेक बौद्ध-विहार और 
संघाराम देखे जो विद्या और शिक्षा के केन्द्र थे। हर्ष राजकीय आय का चतुर्थांश विद्या और 
कला को प्रश्रय देने में व्यय करता था। उसने उड़ीसा के अस्सी बड़े नगरों की आय प्रख्यात 
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विद्वान्‌ जयसेन को अर्पित करनी चाही, यद्यपि उस त्यागी विद्वान्‌ ने उसे स्वीकार नहीं 
किया। नालन्दा के महाविहार को भी हर्ष प्रचुर सहायता प्रदान करता था। 

नालन्दा-महाविहार-हर्षकालीन शिक्षा के केन्द्रं में नालन्दा का महाबिहार सबसे 
अधिक प्रसिद्ध था। यह बिहार प्रान्त के पटना जिले में राजगृह से आठ मील की दूरी पर 
आधुनिक बड्गाँव नामक गाँव के पास स्थित था। इस विशाल शिक्षा-केन्द्र की स्थापना 
गुप्तवंशीय सम्राट्‌ कुमारगुप्त ने की थी। यद्यपि कुमारगुप्त के पूर्व भी नालन्दा शिक्षा का 
छोटा-मोटा केन्द्र था, किन्तु कुमारगुप्त के योग से नालन्दा में एक महाविद्यालय का 
निर्माण होने के फलस्वरूप इसकी ख्याति चारों ओर फैल गयी और देशीय तथा 
अन्तर्देशीय सभी तरह के छात्र यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आने लगे। इसकी 
कीर्ति और गरिमा को सुनकर अनेक चीनी यात्रियों ने भारत-भ्रमण किया और नालन्दा में 
स्थायी रूप से अधिक समय तक रहकर धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन और संग्रह किया। 
इन यात्रियों के वर्णनों से नालन्दा के विषय में हमें प्रभूत सामग्री मिलती है । ह्वेनसांग के 
वर्णनों से नालन्दा के विषय में वहाँ की व्यवस्था, शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों, शिक्षा-पद्धति 
आदि सभी बातों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर छ: विद्यालयों के विशाल 
गगनचुम्बी भवन थे। महाविहार के एक भाग में पुस्तकालय था जिसको धर्मगंज कहते 
थे। इसके रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नरंजक नामक तीन भवन थे। रत्नदधि नवतल्लों का 
बना हुआ एक ऊँचा और विशाल-सा प्रासाद था। इस विशाल भवन में धार्मिक ग्रन्थों का 
संग्रह किया गया था। विहार में पत्थर के बने हुए रास्ते, कुएं, जलघड़ी आदि बने हुए थे। 
इन सबके चारों ओर ईंट की दीवार थी और उसमें विशाल दरवाजे लगे हुए थे। 

ह्वेनसांग के विवरणों से ज्ञात होता है कि यहाँ पर आचार्यों की कुल संख्या क्रम से 
१००० और छात्रों की संख्या १०,००० थी। यहाँ के आचार्य चरित्र, विचार, आचरण, 
विवेक और विद्वत्ता में आदर्श और देवरूप थे! उनंके रहने का ढंग ऋषियों का-सा था। 
सम्पूर्ण भारत में उनका आदर था और सर्वत्र उनके आदर्श जीवन का अनुसरण किया 
जाता था। यहाँ के आचार्यो का विदेशों में भी आदर और सम्मान था। लगभग आठवीं 
शती के आरम्भ में तिब्बत के राजा का आमन्त्रण स्वीकार कर वहाँ जाने पर वहाँ के 
प्रसिद्ध आचार्य शान्तरक्षित का अत्यधिक सम्मान किया गया था। इनके बाद कमलशील 
और फिर बाद में अविशा नाम के आचार्यो को तिब्बत में बौद्ध-धर्म की स्थापना के लिए 
आमन्त्रित किया गया था। 

महाविहार का व्यय चलाने के लिए राज्य की ओर से व्यवस्था की गयी थी। 
इत्सिंग के अनुसार राज्य ने महाविहार के प्रबन्ध का भार वहन करने के लिए दो सौ से 
भी अधिक गाँवों की आय महाविहार को सौंप दी थी। ह्वेनसांग के वर्णन से ज्ञात होता है 
कि महाविहार के विद्यार्थियों को भोजन के लिए मुख्य रूप से चावल दिया जाता था। 
उसके साथ ही एक निश्चित परिणाम में प्रतिमास घी, तेल तथा अन्य खाद्य-सामग्री भी दी 
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जाती थी। आस-पास के गाँवों से भी नित्य खाद्य-सामग्री--अन्न, दूध, शाक आदि 
महाविहार के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिए पहुँच जाते थे। या 
महाविहार के नियम अत्यधिक कठोर थे और उन नियमों का अनुसरण करना 
भी सबके लिए अनिवार्य था। शिक्षार्थी का महाविहार में प्रवेश पा लेना आसान नहीं 
था। प्रवेश पाने के पूर्व ही प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेशद्वार पर ही एक परीक्षा में उत्तीर्ण 
होना अनिवार्य होता था। यह परीक्षा 'द्वारपण्डित' द्वारा सम्पन्न होती थी। इस परीक्षा में 
सफल उतरना पड़ा ही दुष्कर होता था, जैसा कि हेनसांग ने लिखा है, दस में से सात 
विद्यार्थी इस प्रवेश-परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाते थे। द्वारपण्डित को अपने ज्ञान एवं 
अध्ययन से प्रभावित करके जो विद्यार्थी विद्यालय के भीतर आने के लिए प्रवेश पा 
जाता था, उसको महाविहार में अत्यधिक श्रम करना पड़ता था। ह्वेनसांग ने लिखा है 
कि कठिन श्रम से ऊबकर अनेक विद्यार्थी प्रवेश पाने के बाद भी निराश और परास्त 
हो जाते थे। किन्तु जो विद्यार्थी वहाँ पर धैर्यपूर्वक रह जाते थे उनके ज्ञान का 
अत्यधिक प्रस्फुरण और विकास हो जाता था। फलतः उनके ज्ञान और पाण्डित्य का 
सर्वत्र सम्मान होता था। 
पाठ्य-क्रम में शब्द-विद्या (व्याकरण), हेतु-विद्या (न्याय अथवा तर्क), 
आध्यात्म, योग, तन्त्र, चिकित्सा, शिल्प, रसायन आदि विषय सम्मिलित थे। शिक्षण- 
प्रणाली, व्याख्यान, वाद-विवाद, व्यक्तिगत सहायता, निर्देश आदि के ऊपर अवलम्बित 
थी। महाविहार के कर्मचारियों में द्वारपण्डित (विद्यार्थियों का प्रवेश करनेवाले), धर्मकोश 
(आधुनिक चांसलर), कर्मदान (प्रो-चांसलर), स्थविर (कुलपति-वाइस चांसलर) मुख्य 
थे। इस महाविहार में ह्वेनसांग ने स्वयं कई बार अध्ययन किया था। वह इसकी बड़ी 
प्रशंसा करता है। 
(२) विद्या और साहित्य--हर्ष के समय में प्राचीन साहित्य और शास्त्रों का 
अध्ययन अच्छी तरह प्रचलित था और इस काल में भी काव्य, नाटक, आख्यायिका, 
कथा, दर्शन, धर्म-विज्ञान, गणित, ज्योतिष आदि पर कई ग्रन्थ लिखे गये । हर्षवर्धन स्वयं 
अच्छा लेखक और विद्वानों का आश्रयदाता था। ताम्रपत्रो के ऊपर हर्ष के हस्ताक्षर से 
उसकी लेखन-कला का चातुर्य प्रकट होता है। उसके रचित ग्रन्थों में रत्नावली, 
प्रियदर्शिका और नागानन्द नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। हर्ष के राजकवियों में बाण का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है। बाण की रचनाओं में हर्षचरित और कादम्बरी अमर ग्रन्थ हैं। 
इसके अतिरिक्त चण्डिशतक (स्तोत्र) और पार्वती-परिणय (नाटक) एवं मुकुताडितक 
का रचयिता भी वह माना जाता है। हर्ष की सभा में बाण के अतिरिक्त बाण का श्वसुर 
मयूर (सूर्य शतक, मयूर शतक एवं खण्ड प्रशस्ति), हरिदत्त, जयसेन, मातंग दिवाकर एवं 
भर्तृहरि ( शृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक) आदि प्रसिद्ध कवि और लेखक रहते 
थे। हर्ष के पार्श्ववर्ती युग में भारवि, कुमारदास, दण्डी, सुबन्धु, रविकीर्ति, भूषण, महेन्द्र 
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वर्मा, कुमारिल, उद्योतकर, वामन, ब्रह्मगुप्त, आदि अनेक प्रसिद्ध विद्वान्‌ और लेखक हुए। 
ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धान्त नामक ग्रन्थ की रचना की। 

(३) कला--गुप्तकालीन कला को प्रवृत्तियाँ और विशेषतायें इस काल की कला 
में पायी जाती हैं। वास्तु (भवन), मूर्ति, चित्र, संगीत आदि के नमूने इस युग में मिल 
सकते हैं। मध्यप्रदेश के रायपुर जिले में सिरपुर का लक्ष्मण मन्दिर, शाहाबाद में भभुआ 
के पास मुण्डेश्वरी का मन्दिर हर्षकालीन है। हिन्दू, बौद्ध तथा जैन मन्दिर और मूर्तियाँ 
बड़ी संख्या में इस काल में बनीं। हर्ष ने नालन्दा में पीतल की चादर से आवेष्टित एक 
मठ बनवाया था। उत्तर-भारत, दक्षिण और सुदूर दक्षिण में बड़े-बड़े नगरों, भवनों, 
मन्दिरों, मूर्तियों तथा चित्रों के बहुत-से उल्लेख इस काल में पाये जाते हैं। अजन्ता की 
कुछ कृतियाँ इस काल को हैं। हर्ष और बाण के ग्रन्थों में संगीत की काफी चर्चा मिलती 
है। शिल्प, वस्त्र, शृंगार, आभूषण, प्रसाधन के बहुसंख्यक उल्लेख पाये जाते हैं। 
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उत्तर भारत 

पिछले अध्याय के अन्त में यह बात कही गयी है कि हर्ष की मृत्यु के समय के 
साथ भारत के साम्राज्यवादी इतिहास का अन्त हो गया। इसके पहले इस देश के 
शक्तिशाली और दूरदर्शी राजाओं के सामने भारत में एकच्छत्र सार्वभौम राज्य का आदर्श 
बना रहता था। इसका परिणाम यह होता था कि बहुत से अवसरों पर एक राजनीतिक 
सत्ता के अन्तर्गत देश केन्द्रित और संगठित हो जाता था; उसकी शक्ति और समृद्धि बढ़ 
जाती थी। परन्तु हर्ष की मृत्यु के समय यह प्रवृत्ति शिथिल पड़ गयी थी और भारत की 
राजनीतिक एकता जाती रही। उत्तर-भारत में कान्यकुब्ज-साम्राज्य का पतन हुआ और 
दक्षिण में चालुक्य-साम्राज्य का हास प्रारम्भ हो गया। विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी और 
भारत कई भागों में विभक्त हो गया। जो नये राज्य बने वे प्रान्तीय थे; उनमें सार्वदेशिक 
होने की क्षमता नहीं थी। वह देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दुर्बलता थी और विदेशी 

आक्रमणों के समय इसका स्पष्ट प्रदर्शन हुआ। 


पश्चिमोत्तर 
नये राज्यों का उदय 


(१) सिन्ध 

सिन्ध और मुल्तान के विषय में अल बिलाधुरी कृत किताब फूतूहल-बुलदान, 
चचनामा नामक फारसी ग्रन्थ, तारीखे-मासूमी, अल्बेरूनी कृत किताबुल हिन्द, हेमचन्द्र 
का द्वाश्रय काव्य आदि साक्ष्य मुख्यत: सहायक हैं। प्राचीन काल में सिन्धु-सौवीर (उत्तर- 
सिन्धु) प्रसिद्ध प्रदेश थे। महाभारत युग में सौवीर का राजा जयद्रथ कौरवों का मित्र और 
अभिमन्यु का हन्ता था। यवन-आक्रमण के समय महत्त्वपूर्ण सैनिक मार्ग यहाँ से होकर 
जाता था। शक और हूण आक्रमण के समय यह प्रदेश ध्वस्त था। गुप्त-साम्राज्य के समय 
इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता; अवान्तिराष्ट्र अथवा सौराष्ट्र में यह सम्मिलित था। 
पुष्यभूति-वंश के प्रभाकरवर्धन कौ दिग्विजय के समय यह एक स्वतन्त्र राज्य था जिसको 
उसने त्रस्त किया था (सिन्धु-राजज्वरो”“““) | हर्ष के मरने पर पश्चिमोत्तर भारत में जो 
पहला राज्य स्वतन्त्र हुआ वह था सिन्ध। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष के समय में एक शूद्र- 
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वंशी राजा शासन करता था* जिसकी राजधानी अलोर ( आधुनिक रोरी के पास) थी। इस 
वंश के राजाओं की उपाधि राय थी। हर्ष के बाद चार पीढ़ी तक इस वंश का राज्य रहा। 
अन्तिम राजा साहसी नाम का था। उसको मृत्यु पर चच नामक ब्राह्मण मन्त्री ने राज्य पर 
अधिकार कर लिया । इसके समय में सिन्ध राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसके राज्य 
की सीमाएँ उत्तर में कश्मीर तक पहुँच गयी थीं। उसने चालीस वर्षों तक राज्य किया | 
उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई चन्द्र राजा हुआ; किन्तु उसके सम्बन्ध में कुछ विशेष 
जानकारी नहीं है। उसका शासनकाल स्वल्प था। उसके पश्चात्‌ चच का पुत्र दाहिर 
सिंहासन पर बैठा। दाहिर के ऊपर अरबों ने ७१२ ई० में आक्रमण किया। 

इस्लाम का उदय--जिस समय भारतवर्ष में हर्ष और पुलकेशिन (द्वितीय) शासन 
कर रहे थे, उसी समय इस्लाम के रूप में एक नयी शक्ति का उदय हुआ। इसके पहले 
अरब के निवासी कई जातियों में बँटे हुए थे, जो आपस में लड़ा करते थे, उनमें अज्ञान 
बहुत था और वे जड़पदार्थों और देवी-देवताओं को पूजते थे। ५७१ ई० में हजरत मुहम्मद 
का मक्का नामक स्थान में जन्म हुआ। उनको ऐसा भान हुआ कि उनको ईश्वर की ओर 
से उन्हें सच्चे धर्म की प्रेरणा हुई। इसलिये वे अपने को ईश्वर का पैगम्बर (दूत) कहते 
थे। उन्होंने ईश्वर कौ एकता (तौहीद) और उसके माननेवाले सभी मनुष्यों को समता का 
उपदेश दिया। उन्होंने अल्लाह (ईश्वर) और उसके पैगम्बर को न माननेवाले को काफिर 
(अपराधी) बतलाया। इस नये धर्म का नाम इस्लाम (शान्ति) था और उसमें विशवास 
करनेवालों को मुसलमान कहते थे। इस धर्म के उपदेशों ने अरबों में एक अपूर्व शक्ति 
और साहस का संचार कर दिया। पहले हजरत मुहम्मद का विरोध हुआ और उन्हें मक्का 
छोड़कर मदीना ६२२ ई० में भागना पड़ा। इस घटना को हजरत (पलायन) कहते हैं और 
हिजरी सन्‌ इसी समय से प्रारम्भ हुआ। परन्तु थोड़े ही दिनों में इस्लाम का सम्मान सारे 
अरब में छा गया। ६३२ ई० में हजरत मुहम्मद का देहान्त हुआ। इसके बाद अबूबर, 
उमर, उस्मान और अली नामक चार खलीफाओं ने इस्लाम धर्म और उसकी राजनीतिक 
शक्ति का प्रसार किया। आस-पास के देशों पर बिजली की तरह इस्लाम को सत्ता 
स्थापित होने लगी। खलीफा उमर के समय (६३४-४३ ई०) में पूर्व के देशों की तरफ 
इस्लाम की शक्ति बढ्ने लगी। अरबों ने ६३६-३७ ई० में ईरान के पारसी राजा यज्दगुर्ज 
को हराकर ईरान पर अपना अधिकार कर लिया। बहुत से लोग बलात्‌ मुसलमान बनाये 
गये; कुछ लोग वहाँ से भागकर भारतवर्ष में चले आये जो फारसी कहलाते हैं। बहुत शीघ्र 
बिलोचिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में इस्लाम फैल गया और उन देशों को 
प्राचीन संस्कृति और राज्य नष्ट हो गये। 

सिन्ध पर अरब-आक्रमण-सबसे पहले खलीफा उमर के समय में कोंकण के 
तट पर अरबों के सामुद्रिक हमले हुए, परन्तु चालुक्यों की सेना ने उनको बुरी तरह से हराकर 
-१. शु-तो-लो। दे० वेटर्स आि-युवान-च्चांग्स टैवेल्स इन इण्डिया, र, २५२। सम्भवतः इसी 


राजा को हर्षवर्धन ने अपनी दिग्विजय के समय हराया था। अथ पुरुषोत्तमेन सिन्धुराजं प्रमथ्य 
लक्ष्मी: आत्मीकृता। - हर्षचरित कलकत्ता संस्करण, पृ० २१०-११ 
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भगा दिया। दूसरे सामुद्रिक आक्रमणों में भी अरब परास्त हुए। आठवीं शती के प्रारम्भ में 
अरबों की शक्ति को स्थल के रास्ते सिन्ध पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। सिंहल 
का राजा जिस जहाज से खलीफा के लिए उपहार भेज रहा था वह सिन्ध के बन्दरगाह देवल 
पर लुट गया। खलीफा के पूछने पर सिन्ध के राजा दाहिर ने सन्तोषजनक उत्तर न दिया। 
इसलिए ७१०-११ ई० में मकरान के रास्ते और समुद्रतट से एक नौजवान सेनापति मुहम्मद 
इब्न कासिम के नेतृत्व में देवल पर अरब आक्रमण शुरू हो गया। दाहिर युद्ध के लिए तैयार 
न था। सिन्धु नदी के पश्चिम का सारा प्रान्त छोड़कर वह उसके पूर्व में भाग आया। सिन्धु 
के पश्चिमी तट पर अरबों का अधिकार हो गया। उत्तर में दाहिर के भाई ने उनका कड़ा 
विरोध किया, किन्तु वहाँ की सारी जनता बौद्ध थी अतः युद्ध की दृष्टि से बेकार थी। अत: 
अन्त में अरब वहाँ भी विजयी हुए। सिन्थु नदी के पूर्वी तट को दाहिर के बेटे जयसिंह 
ने घेर रखा था। नदी के बीच में एक टापू था। यहाँ का मुखिया अरबों से मिल गया और 
उनको सिन्धु के पूर्वी तट पर उतार दिया। इसके अतिरिक्त सिन्ध के जाटों ओर मेंडों ने 
भी, जो दाहिर के शासन से असन्तुष्ट थे, अरबों का साथ दिया। दाहिर वीरता से लड़ा, किन्तु 
आन्तरिक असंतोष और बाहरी सहायता के अभाव के कारण वह हार गया और मारा गया। 
उसकी स्त्री ने भी एक छोटी-सी सेना लेकर अरबों का सामना किया, किन्तु अन्त में जौहर 
करके जल मरी । इसके बाद अरबों ने सिन्ध के प्रधान नगर बहमनाबाद, अलोर (राजधानी) 
और आगे बढ़कर मुल्तान पर अधिकार कर लिया | 
अरबों को प्रसार नीति और उसका प्रतिरोध--खलीफा हिशाम के समय 
(७२४-४३) में उनके सिन्ध प्रान्त के शासक जुनैद ने प्रसार-नीति का अनुसरण करते हुए 
भीनमाल (दक्षिण-पश्चिम राजस्थान), लाट (गुजरात) और उज्जैन (अवन्ति) के गुर्जर- 
प्रतिहार राज्यों पर आक्रमण किया। अवन्ति के प्रतिहार राजा प्रथम नागभट ने अरबों को 
हराकर पीछे ढकेल दिया। यद्यपि प्रतिहार राजाओं ने दाहिर की सहायता न कर अपनी 
राजनीतिक अदूरदर्शिता का परिचय दिया, तथापि उन्होंने अरबों के प्रसार को रोककर 
वास्तव में भारत के प्रतिहार (ड्योढीदार) का काम किया। अरबों ने, खलीफा की शक्ति 
के दुर्बल पड़ जाने पर सिन्ध को मुलतान, मंसूरा आदि छोटे-छोटे राज्यों में बाँट लिया। 
ग्यारहवीं शती के आरम्भ में गजनी के तुर्को ने महमूद के नेतृत्व में सिन्ध के अरब राज्यों 
का अन्त कर दिया। इसके बाद उत्तर सिन्ध में तुर्क और दक्षिण सिन्ध में हिन्दू सुमर 
शासन करते रहे। तुर्को द्वारा सुमरों का अन्त चौदहवीं शती के अन्त में हुआ। 
( २) काबुल और पंजाब के शाही राज्य 
(क) तुर्की शाही-ऋषिक तुषारों अथवा कुषाणों के वंशज अपना साम्राज्य नष्ट 
हो जाने पर भी काबुल घाटी में बने रहे। समुद्रगुप्त के समय में वे दैवपुत्रशाही- 
शाहनुशाही कहलाते । ह्वेनसांग ने सातवीं शती के प्रारम्भ में कपिशा (किंआ-पि-शी) के 
राजा को बौद्धधर्मावलम्बी और क्षत्रिय लिखा है इसका अर्थ यह है कि कुषाणों ने पूर्णतः 
हिन्दू-धर्म स्वीकार कर लिया था और वर्ण-व्यवस्था में इनको क्षत्रिय का स्थान मिल गया 
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था। अलबरूनी इनको तुर्की शाही कहता है । उसके अनुसार वर्हतकिन्‌ के वंशजों ने, 
जिनमें से एक कनिक (कनिष्क) था, शाहीय (शाही) उपाधि के साथ काबुल पर सात 
पीढ़ियों तक शासन किया । इनको वह हिन्दू तुर्क कहता है। सम्भवतः इन्हीं में से एक 
राजा हेनसांग का समकालीन था। इस वंश के राजा सातवीं शती से लेकर नर्वी शती तक 
बराबर अरबों से लड़ते रहे और उनके प्रसार को रोकते रहे। इस वंश का अन्तिम राजा 
लगतुमान था जिनको गद्दी से हटाकर उसका ब्राह्मण मन्त्री कल्लर राजा बना।' 

(ख ) हिन्दू शाही--कल्लर ने जिस वंश की स्थापना की उसको अलबरूनी तुर्कों 
से भिन्न करने के लिए हिन्दू शाही (भारतीय शाही) कहता है। इस वंश की जानकारी देने 
वाले अलबरूनी कृत तहकोक-ए-हिन्द, अल-बिलाधुरी कृत किताब फूतूहल बुलदान, 
कल्हण को राजतरङ्गिणी, फिरिश्ता कृत तारीखे फिरिश्ता, उत्बी कृत किताबे यमीनी, 
इब्रुल-अतहर कृत अल तारीख-उल-कामिल आदि ग्रन्थ हैं । अलबरूनी के अनुसार सामन्द 
(सामन्त), कमल, भीम, जयपाल, आनन्दपाल, तरोजनपाल (त्रिलोचनपाल) और 
भीमपाल ने शासन किया। इनमें से कई एक की ऐतिहासिकता सिक्कों से सिद्ध होती है। 
राजतरंगिणी में भी इन शाही राजाओं के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, यद्यपि उनके नामों में 
कुछ भिन्नता आ जाती है, जैसे कल्लर को लल्लिय और कमलू को तोरमाण कहा गया है। 

कल्लर अथवा लल्लिय ने शंकरवर्मन्‌ के गुजर-शत्रु को सहायता पहुँचायी थी। 
गोपालवर्मन्‌ ने जिस शाही राजा को हराया था वह सम्भवतः सामन्त अथवा सामन्द था। 
पंजाब और अफगानिस्तान में सामन्त के बहुसंख्यक सिक्के पाये जाते हैं। वे वृषभ- 
अश्वारोही शैली के हैं जिनके चित ओर “श्री सामन्तदेवः अंकित पाया जाता है। 
राजतरंगिणी के अनुसार शाहियों के ऊपर विजय के पश्चात्‌ कश्मीर के मन्त्री ने शाही-राज्य 
तोरमाण (कमलू) को दे दिया। इस वंश का दूसरा राजा भीम था। इसने भीमकेश्वर नामक 
विष्णु-मन्दिर कश्मीर में बनवाया था | वह कश्मीर की रानी दिद्दा का नाना था। देवाई (गदून 
प्रदेश) में उसका एक प्रस्तर अभिलेख मिला है और जिस पर “महाराजाधिराज परमेश्वर 
शाही श्री भीमदेव' उत्कीर्ण है। काबुलिस्तान में इसके सिक्के पाये गये हैं। 

८७०-७१ ई० में अरबों ने शाही राजाओं की राजधानी उद्भाण्डपुर (काबुलघाटी 
में स्थित) पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात्‌ विवश होकर शाहियों ने पूर्वी पंजाब में 
भटिंडा (भट्टनगर) को अपनी राजधानी बनाया। 

जयपाल? के समय से गजनी के तुर्को ने शाही राज्य पर आक्रमण करना शुरू 
किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान में शाही सत्ता नष्ट हो गयी। जयपाल 
ने काबुल घाटी को वापस लेने के लिए इस पर आक्रमण किया; किन्तु उसे हारकर 

१. सखाउ : अलबेरूनीज इंडिया, भाग र, पृ० १३ 

२. इन सिक्कों के अनुकरण पर बाद की कई शतियों तक सिक्के ढलते रहे जो बाजारों में प्रचलित थे। 

३. राजतरंगिणी में जयपाल का उल्लेख नहीं है । इसके बदले दिद्दा के पुत्र अभिमन्यु के समकालीन 
राजा का नाम थवकन पाया जाता है । हो सकता है कि थक्कन जयपाल का उपनाम हो। मुस्लिम 
इतिहास में भीम के परवर्ती राजा का नाम जयपाल ही पाया जाता है । 
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सुबुक्तगीन के साथ अपमानजनक सन्धि करनी पड़ी। इस सन्धि की शर्तों को तोड़ने पर 
सुबुक्तगीन ने पंजाब पर आक्रमण किया। जयपाल ने भी दिल्ली, अजमेर, कालंजर और 
कन्नौज के राजाओं को निमन्त्रित कर एक सैनिक संघ बनाया। यह संघ भारत की प्राचीन 
राजनीतिक प्रथा के अनुसार बना था। निमन्त्रित राजाओं ने यथाशक्ति सहायता की किन्तु 
आन्तरिक मतभेद और स्थायी संगठन के अभाव में यह संघ दृढ़ नहीं हो सका और 
'लगमान (जलालाबाद) की सीमा.पर यह तुको से हार गया | जयपाल के ऊपर १००१ 
ई० में सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद ने आक्रमण किया और उसको हराया। जयपाल 
आत्मग्लानि से चिता लगाकर उस पर जल मरा।` उसके बाद उसका लड़का आनन्दपाल 
गद्दी पा बैठा। इसके समय में भी महमूद के आक्रमण जारी रहे। अपने पिता की तरह 
आनन्दपाल ने भी १००८ ई० में हिन्दू राजाओं का पुनः संघ बनाया, परन्तु तुको के सामने 
इस बार भी यह संघ विफल हुआ। आनन्दपाल का पुत्र त्रिलोचनपाल और उसका पुत्र 
भीमपाल दोनों तुर्को से युद्ध करते हुए क्रमशः १०२१ ई० और १०२६ ई० में मारे गये। 
इसका फल यह हुआ कि पश्चिमी पंजाब तुकों के हाथ में चला गया, लाहौर में यामिनी- 
वंश की स्थापना हुई और भारत के लिए विदेशी आक्रमण का एक स्थायी संकट उत्पन्न 
हो गया। वास्तव में यह उस संघर्ष का परिणाम था जो गजनी में मुस्लिम सत्ता स्थापित 
होने से भारत के साथ उत्पन्न हुआ था। शाही राजाओं ने भारत के पश्चिमोत्तर द्वार की 
रक्षा लगभग एक सौ वर्ष तक बड़ी वीरता से कौ। किन्तु उनकी शक्ति और साधन सीमित 
थे। वे इस्लामी झंझावात के सामने ठहर न सके। RY 


(३ ) कश्मीर 

(क) प्राचीन इतिहास*--कश्मीर के राजवंशों के विषय में कल्हण कृत 
राजतरंगिणी; मुस्लिम इतिहास लेखक बिलाधुरी कृत किताब फुतूहल-बुदान ही मुख्य 
साधन हैं। कश्मीर का पुराना इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है। प्राचीन बड़े-बड़े भारतीय 
साम्राज्यो के अन्तर्गत होते हुए भी अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण कश्मीर भारतीय 
इतिहास को मुख्य राजनीतिक धारा में प्रायः अलग रहा। ऐतिहासिक काल में कश्मीर 
मौर्य-साम्राज्य के अन्तर्गत था। परम्परा के अनुसार अशोक ने श्रीनगर बसाया था और बहुत 
से स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया था। उसका पुत्र जलौक स्वतन्त्र हो गया था। इसके 
पश्चात्‌ कुषाण वंश के कनिष्क, हुविष्क आदि ने कश्मीर पर शासन किया। गुप्तों के 
आधिपत्य का यहाँ स्पष्ट पता नहीं लगता। परन्तु हूण सत्ता यहाँ स्थापित हुई थी। कश्मीर 
का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध इतिहास कल्हण की राजतरंगिणी से प्राप्त होता है। 


१. इस सैनिक संघ का उल्लेख फिरिश्ता के इतिहास में पाया जाता है, किन्तु तारिखे-यामिनी का 
लेखक अलउतवी इसका उल्लेख नहीं करता | दे० इलियट और डाउसन भाग २, पृ० २३ 

२. फिरिश्ता (ब्रिग्स, भाग १, पृ० ३८) लिखता है कि हिन्दुओं में एक प्रथा थी जिसके अनुसार 
विदेशियों से परास्त राजा अपने को राज्य के लिए अयोग्य समझता था। ह 

३. प्राचीन इतिहास के लिए देखिए, 'नीलमत पुराण', कल्हणकृत राजतरंगिणी, जोनराज की 
द्वितीय राजतरङ्गिणी, ह्वेनसांग का यात्रावर्णन आदि 
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(ख) कर्कोटक वंश--सातवीं शती के प्रारम्भ में कश्मीर में कर्कोटक वंश 
(नाग-वंश) की स्थापना हुई। इसका संस्थापक दुर्लभवर्धन हर्षवर्धन का समकालीन और 
उसका अधीन मित्र था। चीनी यात्री ह्वेनसांग उसके यहाँ दो वर्ष तक अतिथि रहा (६३१- 
३३ ई०) | उसके अनुसार दुर्लभवर्धन ने अपने यहाँ सुरक्षित बुद्ध का दाँत हर्ष के पास 
भेजकर उससे मैत्री की। यह शक्तिमान राजा था और सिंहपुर (केट), उरशा (हजारा) 
और राजपुर (राजौरी) के राजा इसके सामन्त थे। 

दुर्लभवर्धन के बाद उसके तीन पुत्र क्रमश: राजा हुए। प्रथम चन्द्रापीड था जो चीन 
के सम्राट्‌ द्वारा ७२० ई० में सम्मानित हुआ। दूसरे के विषय में कुछ विशेष ज्ञातव्य नहीं । 
` उसका तृतीय पुत्र ललितादित्य मुक्तापीड (७२४-७६० ई०) बड़ा प्रतापी और विजयी राजा 
हुआ। उसको दिग्विजय का वर्णन राजतरंगिणी में मिलता है। पहले उसने पंजाब को जीता। 
उसके बाद कन्नौज के राजा यशोवर्मन्‌ से उसका युद्ध हुआ और उसके राज्य के पश्चिमी 
भाग को उसने छीन लिया" । उसने गौड़, तुषारदेश (आक्सस का उपरला भाग) और 
दरददेश (आधुनिक काश्मीर का उत्तरी भाग) पर आक्रमण किया। भोटों के देश (भूटान 
और तिब्बत) में भी उसको सेनाएँ पहुँचीं। चीन के सम्राट्‌ के साथ उसका दौत्य-सम्बन्ध 
था। इस समय मध्य एशिया पर अरबों का आक्रमण हो रहा था। इसमें तिब्बत वालों ने 
अरबों का साथ दिया। अतः स्वाभाविक था कि चीन और भारत की इस समय की मैत्री 
तिब्बतियों और अरबों के विरोध में होती। ललितादित्य प्रसिद्ध विजेता होने के साथ-साथ 
कला को भी प्रश्रय देने वाला था। उसने बहुत से बौद्ध विहार और हिन्दू-देवताओं--शिव 
(भूतेश) और विष्णु (परिहास केशव)--के मन्दिर बनवाये, जिनमें सबसे प्रसिद्ध सूर्य का 
मार्तण्ड-मन्दिर अभी तक उसके कीर्ति-स्तम्भ के रूप में खड़ा है। 

ललितादित्य के बाद इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध राजा उसका पोता जयापीड़ 
विनयादित्य था। उसने भी मध्यप्रदेश, उत्तरी बंगाल और नेपाल पर आक्रमण किया। इस 
समय मध्यदेश (कान्यकुब्ज) का राजा दुर्बल वज्रायुध था। उसके युद्धों की अद्भुत 
कहानियाँ बहुत कुछ अद्भुत जान पड़ती हैं। वह विद्वानों और कवियों का आश्रयदाता था | 
उसकी राजसभा में उद्भट, वामन, दामोदरगुप्त आदि प्रसिद्ध लेखक रहते थे। लगातार 
युद्धों के कारण उसका कोष खाली हो गया था, इसलिये अपने शासन के अन्तिम दिनों में 
उसने प्रजा का शोषण किया। उसके अत्याचार और शोषण का वर्णन राजतरंगिणी में पाया 
जाता है,'“इस प्रसिद्ध राजा का ३१ वर्षीय शासनकाल इस प्रकार था, जो अपनी इच्छाओं 
का नियन्त्रण नहीं कर सका। राजाओं और मछलियों की तृष्णा जब धन और अशुद्ध जल 
से उत्तेजित हो जाती है तब वे कुपथगामी हो जाती हैं । परिणामस्वरूप यह होता है कि वे 
मृत्यु के प्रबल जाल में फँसते हैं-एक भाग्य-परिर्वतन द्वारा और दूसरे मछुओं की टोली 
१. यशोवर्मन और ललितादित्य दोनों ही महत्त्वाकांक्षी राजा थे। उनका संघर्ष स्वाभाविक थां। 

पहले दोनों में सन्धि की बातचीत हुई परन्तु समस्या यह उत्पन्न हो गयी कि पहले कौन 
हस्ताक्षर करे। अन्त में युद्ध हुआ। 
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द्वारा” (राजतरंगिणी, तरंग ४) । धीरे-धीरे कर्कोटक वंश दुर्बल होता गया और नवीं शती 
के मध्य में इसके स्थान पर उत्पल वंश की स्थापना हुई । 

(ग) उत्पल वंश--उत्पल वंश के अवन्तिवर्मन्‌ (८५०ई०) ने व्यर्थ की लड़ाइयों 
में अपनी शक्ति नष्ट न कर देश के शासन-सुधार, आर्थिक विकास और प्रजा की भलाई 
में उसका प्रयोग किया। सबसे पहले उसने देहातों में उत्पात करनेवाले दाभर उपाधिधारी 
सामन्तों को दबाया। उसके कर्मसचिव सुस्थ ने सिंचाई के लिए कई नहरें बनवायीं और 
वितस्ता (झेलम) के रास्ते को बदल कर बाढ़ से उस प्रदेश की रक्षा की। उसने सूर्यपुर 
(वर्तमान सोपुर) नामक नगर बसाया। इन सबका असर यह हुआ कि कश्मीर धन-धान्य 
से समृद्ध हो गया। अवन्तिवर्मन्‌ ने बहुत से देवालय बनवाये और ब्राह्मणों को पुष्कल दान 
दिया। उसके दरबार को ध्वन्यालोक के लेखक आनन्दवर्धन आदि अलंकृत करते थे। 
अवन्तिवर्मन्‌ की मृत्यु ८८३ ई० में हुई। 

अवन्तिवर्मन्‌ के पुत्रं में राज्याधिकार के लिए गृह-युद्ध हुआ जिसमें शंकरवर्मन को 

सफलता मिली। इसके साथ ही कश्मीर में ऐसे शासकों की परम्परा चली जिसमें 
अधिकांश अपने अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम थे। इसका कारण यह 
था कि कश्मीर के राजकुलों ओर उच्चाधिकारी वर्ग में शक, कुषाण, हूण आदि बर्बर और 
निर्दयी जातियों का रक्त काफी मात्रा में मिल गया था। ऐसे राज्यों का वर्णन कल्हण ने 
राजतरंगिणी में नैतिक आक्रोश के साथ किया है। शंकरवर्मन्‌ ने अवन्तिवर्मन्‌ की 
शान्तिप्रिय रचनात्मक नीति का त्यागकर युद्ध नीति को अपनाया। उसने दर्वाभिसार 
(चिनाब और झेलम के बीच का भाग), त्रिगर्त (कांगड़ा) और गुर्जर राज्य पर आक्रमण 
किया। इन लड़ाइयों के कारण उसका कोष खाली हो गया। उसने प्रजा पर अनुचित कर 
लगाया और यहाँ तक कि मन्दिरों और धर्मोत्सवों से भी कर वसूल किया। 

शंकरवर्मन के पुत्र गोपलवर्मन्‌ के समय उसके मन्त्री प्रभाकरदेव ने काबुल- 
घाटी के शाही राजा सामन्तदेव को हराया और उसको अपदस्थ करके तोरमाण (कमलू) को 
गद्दी पर बैठाया। गोपालवर्मन की मृत्यु (१९०४ ई०) के अनन्तर उत्पल वंश का शासन- 
प्रबन्ध बिगड़ गया। तन्त्रीएकांगी नामक सैनिक अधिकारियों के अत्याचार से प्रजा पीड़ित थी 

और राजा स्वयं लोभी और विलासी होने के कारण प्रजा को बचा नहीं सकते थे । 

पार्थ नामक बालक-राजा और उसके संरक्षक पंगु के समय (९१७-१८) में बहुत 
बड़ा अकाल पड़ा। दरिद्र प्रजा में से लाखों लोग भूख के मारे मर गये, जबकि मन्त्रियों, 
तन्त्रियों और बनियों ने बहुत मँहगा अनाज बेचकर खूब धन कमाया। पार्थ को मारकर 
उसका पुत्र उन्मत्तावन्ति (९३७-३८ ई०) राजा हुआ। उसका उन्मत्त नाम उसकी दुष्टता का 
द्योतक था। उसने जयेन्द्र नामक बौद्ध-विहार में अपने सभी सौतेले भाइयों को अन्न-जल 
के बिना तड़पाकर मोक सिधरवाया। उसके पागलपन की पराकाष्ठा उस समय पहुँचती 
थी जब वह स्त्रियों के गर्भ को काटकर तमाशा देखता था। पार्थ अपनी प्रजा को कोडे से 
दण्ड देता था; उसका पुत्र उन्मत्तावन्ति, दुष्टातिदुष्ट, बिच्छू से उनको कटवाता था। कल्हण 
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लिखता है*--'' मैं कठिनाई से अपने काव्य को आगे बढ़ा पाता हूँ क्योंकि राजा की अपवित्र 
कथा को छूने में यह उतना ही भय खाता है, जितना कि एक डरी हुई घोडी ।'' प्रजा के 
भाग्य से उसका शासन-काल छोटा था। वह एक भयंकर रोग से मरा | उसके पुत्र सूरवर्मन्‌ 
के अत्यन्त संक्षिप्त शासन के बाद ९३९ ई० में उत्पल वंश का अन्त हुआ। 

(घ) पर्वगुप्त-कुल--उत्पल वंश के अन्त पर कश्मीर के ब्राह्मणों ने प्रभाकरदेव 
(गोपालवर्मन्‌ के मन्त्री) के पुत्र यशःकर को राजा चुना। परन्तु शीघ्र ही उसके मन्त्री 
पर्वगुप्त ने राज्य पर अधिकार कर लिया। इस वंश की सबसे प्रसिद्ध शासिका दिद्दा नाम 
की रानी थी जिसका लम्बा और भ्रष्टाचारपूर्ण शासन ५० वर्ष (९५३-१०३) तक कश्मीर 
पर बना रहा। वह शाहीवंश के भीम की नतिनी, लोहर-वंश के राजा सिंहराज की कन्या 
और क्षेमगुप्त की पत्नी थी। कश्मीर को भ्रष्ट राजनीति में उसका बड़ा प्रभाव था। पहले 
वह क्षेमगुप्त की रानी, फिर अपने पुत्रों की अभिभाविका और अन्त में स्वतन्त्र शासिका 
बनी। ब्राह्मणों और डामरों के विरोध करने पर भी तुंग नामक खास सेनापति से उसका 
अनुचित सम्बन्ध था, जिसके प्रभाव में वह रहती थी। अपने जीते जी उसने राज्य का 
उत्तराधिकार अपने भतीजे लोहर-वंशी संग्रामराज को दे दिया। वह बहुत दुर्बल था। उसके 
समय में भी वास्तविक शक्ति तुंग के हाथ में थी। ॒ 

(ङ) लोहर-बंश-संग्राम के शासन (१००३-२८ ई०) के समय शाही राजा 
त्रिलोचनपाल ने महमूद गजनी का विरोध करने के लिए एक संघ बनाया था, जिसमें वह 
सम्मिलित था। संघ के अन्य सदस्यों के साथ वह पराजित हुआ। महमूद गजनी ने १०२१ 
ई० में कश्मीर पर आक्रमण किया किन्तु लोहकोट का दुर्ग न जीत सकने तथा अन्य 
भौगोलिक कारणों से उसकी सेना बिना विजय किये कश्मीर से लौट आयी। ग्यारहवीं शती 
के उत्तरार्ध में कश्मीर का इतिहास कलश और हर्ष जैसे राजाओं के समय में अव्यवस्था, 
विलासिता, अत्याचार, शोषण आदि का इतिहास है। इन राजाओं ने प्रजा पर अत्याचारपूर्ण 
शासन के लिए तुरुष्क (मुसलमान) सेनापतियों को नियुक्त किया, जो राजवंश के लिए 
अन्त में घातक सिद्ध हुआ। डामरों ने विरोध किया और पूरे कश्मीर में अराजकता छा गयी। 
संग्राम में समय जो राजवंश स्थापित हुआ था वह किसी प्रकार १३३९ ई० तक बना रहा। 
यह शासन बहुत दुर्बल और अप्रिय था। १३३९ ई० में एक स्थानीय तुरुष्क (मुसलमान) 
सेनापति (शाहगीर नामक) ने ' श्री संसदीन' (शमसुद्दीन) की उपाधि धारण कर एक नये 
१. कल्हण ने इस अकाल का भयानक वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है-'*कोई बहुत 

स्वल्पमात्रा में ही वितस्ता (झेलम) में पानी देख सकता था, क्योंकि वह नदी पूरी ढकी हुई 
थी उन मानव शवों से, जो वहीं बहुत दिनों से पड़े हुए पानी सोखे और फूले हुए थे। देश 
सारी दिशाओं में हड्डियों से घना ढका हुआ था। यह महाश्मशान जैसा दिखायी पड़ता था और 
देखने वालों में भय उत्पन्न करता था। राजा के मन्त्री और तन्त्री धनी हो गये, क्योंकि वे अपने 
संग्रह किये हुए अन्न को बहुत महँगा करके बेचते थे। राजा उसी व्यक्ति को मन्त्री नियुक्त 


करता था जो तन्त्रियों से अधिक धन वसूल करता था और इस प्रकार प्रजा को उनके हाथ बेच 
देता था।'' -- राजतरंगिणी, तरंग ५, श्लोक २७१-७७ 
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३७८ प्राचीन भारत 


मुस्लिम राजवंश की स्थापना की। इसके समय में भी हिन्दू-संस्कृति, संस्कृत भाषा और 
ब्राह्मणों की प्रधानता बनी रही । किन्तु यह शुद्ध राजनीति थी। शीघ्र ही इसमें परिवर्तन हुआ 
और एक शती के भीतर ही कश्मीर की जनता का योजनाबद्ध धर्म-परिवर्तन किया गया। 
धीरे-धीरे यह मुस्लिम राजवंश दृढ़ होता गया। मुगल सम्राट्‌ अकबर के समय तक बाहरी 
आक्रमणों से, विशेषकर अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण, सुरक्षित रहा। अकबर ने 
कश्मीर को १५८७ ई० में मुगल-साम्राज्य में मिला लिया। 


(४) नेपाल 

हिमालय के अंचल में बिहार और वर्तमान उत्तर-प्रदेश की उत्तरी सीमा पर 
सिक्किम और कुमायूँ के बीच लगभग पाँच सौ मील लम्बा नेपाल का राज्य फैला हुआ 
था। यद्यपि यहाँ की प्रजा में किरातरक्त का काफी मिश्रण है किन्तु भौगोलिक, राजनीतिक 
और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत से इसका घनिष्ठ रहा। नेपाल इतिहास के मुख्य प्रलेख 
वंशावली नाम से ज्ञात है। १८००, १८३४ ई० में बौद्ध व ब्राह्मणों द्वारा लिखित वंशावली। 
स्वयंभू पुराण नामक बौद्ध क्षेत्रीय पुराण भी प्रसिद्ध है परन्तु इसका बहुत प्राचीन इतिहास 
तो धुँधला है, जो पौराणिक गाथाओं में उपलब्ध है, किन्तु अशोक मौर्य के समय से 
प्रसिद्ध भारतीय साम्राज्यों-मौर्य, गुप्त, पुष्यभूति आदि--में नेपाल शामिल होता रहा 
अथवा प्रभाव में रहा।' स्थानीय परम्परा के अनुसार छठवीं शती के पहले यहाँ आभीर, 
किरात, सोमवंश और सूर्यवंश का राज्य रहा। अन्तिम राजवंश लिच्छवियों का ही था। 
उसके अन्तिम राजा शिवदेव के मन्त्री अंशुवर्मन ने ठाकुरी वंश की स्थापना की। उसने 
५९५ ई० में ठाकुरी संवत्‌ का प्रवर्तन भी किया। अंशुवर्मन हर्ष का करद अधीन राजा था 
और उसी के समय में नेपाल में हर्ष-संवत्‌ का प्रवेश हुआ। तिब्बत के साथ भी उसका 
मैत्री-सम्बन्ध था और वहाँ के राजा खांग-सैन-गैम्पों से उसने अपनी लड़की ब्याही थी। 
थोड़े दिनों के बाद नेपाल में लिच्छवि-वंश का प्रत्यावर्तन हुआ और ८७९-८० ई० में एक 
नये संवत्‌ का प्रवर्तन हुआ। यह संवत्‌ नेपाल में आज भी प्रचलित है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि इस नये संवत्‌ का प्रचलन विशेष ऐतिहासिक महत्त्व का है। इस संवत्‌ को नेपाल 
के राजा राघवदेव ने प्रचलित किया था। नेपाल के इतिहास में इसका विशेष महत्त्व 
इसलिये है कि यह संवत्‌ नेपाल की स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखता है। बहुत सम्भव है कि 
नेपाल तिब्बत की दासता से मुक्त हुआ हो और मुक्तिदाता राघवदेव ने इस संवत्‌ के 

प्रचलन के साथ नये युग का सूत्रपात किया हो। 
राघवदेव ने ४६ वर्षों तक राज्य किया। उसके राजत्व काल का अंत ९२६ ई० में 
हुआ। इसके तीन उत्तराधिकारी कमजोर थे और उनके विषय में विशेष ज्ञात नहीं है। कुल 
१. बौद्ध अनुश्रुतियाँ के अनुसार अशोक ने अपनी कन्या चारुमती तथा जामाता देवपाल क्षत्रिय के 

साथ नेपाल में जाकर अनेक विहार और स्तूप बनवाये। म 

समुद्र गुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति के अनुसार नेपाल प्रत्यन्त राज्य था पर उसका करद था। 


देखिए पीछे, गुप्त-साम्राज्य का इतिहास । कुछ विद्वानों का मत है कि हर्ष का आधिपत्य नेपाल 
पर नहीं हो सका था। देखिए, डॉ० आर० एस० त्रिपाठी, हिस्ट्री ऑफ़ कन्नौज, पृ० ९२-९९ 
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विकेन्द्रीकरण : प्रान्तीय राज्य ३७९ 


मिलाकर इन्होंने बीस वर्षों तक राज्य किया। इनके बाद गुणकामदेव (प्रथम) नेपाल का 
राजा बना। यह अत्यन्त समृद्ध राजा था। पूर्व की ओर विस्तार की नीति अपनाने वाला यह 
राजा बड़ा धार्मिक था। भगवान्‌ पशुपतिनाथ के मन्दिर में इसने प्रचुर धन लगाया। अनेक 
उपलब्धियों के साथ काठमाण्डू नगर को स्थापना इसके काल की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। 
पाटन और संकुनगर की नींव भी इसके कार्यकाल में डाली गयी। इसने कुल मिलाकर ६५ 
वर्षों तक राज्य किया और इसके कार्य-काल में नेपाल की अभूतपूर्व उन्नति हुई। चीन 
और तिब्बत के साथ नेपाल का व्यापार खूब चमका। व्यापार और उद्योगों की प्रगति ही 
इस राजा की समृद्धि का आधार था। 

बारहवीं शती के पूर्वाद् तक कई राजा नेपाल में शासन करते रहे, किन्तु उनके 
सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण बात मालूम नहीं। केवल इतना कहा जा सकता है कि इन दिनों 
नेपाल का भारत, तिब्बत और चीन के साथ अच्छा व्यापार चलता रहा। इस शती के मध्य 
में तिरहुत के कर्णाट राजा नान्यदेव ने नेपाल पर अपना आधिपत्य जमाया। नान्यदेव के 
उत्तराधिकारी, बिना किसी विपघ्न-बाधा के राज्य करते गये। नान्यदेव ने अपना राज्य 
मिथिला तक विस्तारित किया था। इधर जब उत्तर भारत में पंजाब से लेकर बंगाल तक 


मुसलमान आक्रामकों ने देश की शान्ति भंग कर रखी थी, तब नान्यदेव के विरुद्ध किसी 


मुसलमान शासक को हिम्मत नहीं पड़ी। नान्यदेव के बाद सबसे प्रतापी राजा हरिसिंह 
हुआ। हरिसिंह नेपाल को तराई से लेकर मिथिला तक की भूमि का एकछत्र स्वामी था। 
सिमरावपुर में उसकी राजधानी थी। उसके कार्य-काल में प्रशासन की उत्तम व्यवस्था थी। 
प्रशासन के कार्य में उसे देवादित्य, उसके पुत्र वीरेश्वर और पौत्र चण्डेश्वर तीनों का 
अनवरत सहयोग मिला। ये तीनों महासान्धिविग्रहक के पद पर आसीन थे। तत्कालीन 
साहित्य में इस बात का उल्लेख है कि सम्पूर्ण नेपाल को जीतने का श्रेय चग्डेश्‍वर को ही 
था। ये तीनों मन्त्री इस बात की पुष्टि करते हैं कि हरिसिंह का शासन-काल काफी लम्बा 
था। वह लगभग १२८०-९१वीं शती में राज्य-सिंहासन पर आरूढ हुआ और १३२४-२५ 
ई० में गयासुद्दीन का हमला हुआ जिसका हरिसिंह ने बड़ी बहादुरी के साथ सामना 
किया | मुस्लिम इतिहासकारों के वर्णन में एकरूपता का अभाव होते हुए भी उनके तथ्यों 
से यह बात स्पष्ट होती है कि मुसलमान आक्रमण से यद्यपि तिरहुत के आस-पास का 
कुछ प्रदेश आक्रामकों के हाथ आ गया था। किन्तु बहादुर हिन्दूराजा हरिसिंह नेपाल को 
तराई में बिलकुल सुरक्षित था। यही कारण है कि बर्नी और निजामुद्दीन सुल्तान और 
हरिसिंह की मुठभेड़ का उल्लेख तक नहीं करते बल्कि ' धूर्तसमागम' नाटक में इस बात 
का उल्लेख है कि हरिसिंह और उसके मन्त्रियों ने सुल्तान को करारी मात दी। इसके बाद 
नेपाल के इतिहास में १७६८ ई० तक कोई विशेष घटना नहीं हुई। इस समय वर्तमान 
राणा-वंश की स्थापना नेपाल में हुई। 

नेपाल भारत के धार्मिक आन्दोलन से अछूता नहीं रहा। अशोक के समय वहाँ 
बौद्ध-धर्म ने प्रवेश किया। कालान्तर में वहाँ तान्त्रिक महायान का प्रचार हो गया। पर 
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३८० प्राचीन भारत 


नेपाल में हिन्दू-धर्म भी काफी सशक्त था। उसके प्रभाव तथा बौद्ध- धर्म के आचारादि के 
प्रति भिक्षुओं की उपेक्षा के कारण बौद्ध-धर्म का हास हो गया। नेपाल का प्रमुख धर्म शैव 
तथा देवता शिव (पशुपति) हैं। 


राजपूतों का उदय 

यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है, कि राजपूत शब्द प्राचीन नहीं है। इसका प्रयोग 
मध्यकाल से होने लगा था। प्राचीन भारतीय वर्ण-व्यवस्था का एक अंग क्षत्रिय शासक 
का कार्य किया करते थे। कालान्तर में शासक राजपूत कहलाने लगे। प्रश्‍न यह है कि 
राजपूत राजे क्या प्राचीन क्षत्रिय वंश के वंशज थे, अथवा नहीं ? इस प्रकार राजपूतों की 
उत्पत्ति के संबन्ध में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं। 

अधिकांशत: पाश्चात्य विद्वानों ने\ राजपूतों को विदेशी बता 'राजपूतों की विदेशी 
उत्पत्ति’ के सिद्धान्त की स्थापना की। कर्नल टॉड? ने अनार्य तक्षको (मध्य एशिया की 
सिथियायी जातियों) से राजपूतों की उत्पत्ति मानी है, और सिथियायियों और भारतीय 
राजपूतों के अनेक रीतिरिवाजों में समानता बताई है। मध्यकाल से पूर्व आई हुई शक 
और हूण जातियाँ हिन्दू धर्म और समाज में मिल गयी । अपने को प्राचीन वीरों से जोड़ 
भारतीय समाज में घुलमिल गईं। प्रो० स्मिथ ने राजपूतों में प्रचलित कुछ व्यवस्थाओं 

: विदेशी माना है। उदाहरणार्थ--अस्त्र-शस्त्रों की पूजा, गाय रखने की प्रथा, अश्वपूजा 

आदि। प्रसिद्ध राजपूत युग के इतिहासकार गौरीशंकर ओझा ने यह प्रमाणित कर दिया है 
कि, ये प्रथाएँ विदेशी जातियों के भारत में आने से पूर्व भी प्रचलित थीं। कैम्पवेल एवं 
जैक्सन के अनुसार राजपूत गुर्जर थे, जिसकी उत्पत्ति मध्य एशिया में स्थित खजर 
कबीले से हुई, जो गुर्जर हूणों के साथ भारत में प्रविष्ट हुए। किन्तु यह प्रश्‍न 
विवादास्पद है कि निश्चित रूप से हूण गुर्जरों के साथ आये। दूसरी बात यह है कि 
गुर्जर शब्द' का प्रयोग पाँचवीं, छठीं, शताब्दी में भी हो चुका था। तीसरी बात यह है 
कि राजपूत गुर्जर शारीरिक संरचना में भारतीय आर्या से मिलते-जुलते हैं न कि विदेशी 
खजरों से। चौथी बात यह है कि गुर्जर वह जाति थी, जो गुर्जरत्रा (प्राचीन गुजरात 
दक्षिण पश्चिम राजस्थान) की निवासी थी।१ 

अधिकांश विद्वानों ' को वह तथ्य ही महत्त्वपूर्ण नहीं लगे जिन पर विदेश उत्पत्ति 
के सिद्धान्त की स्थापना की गयी। 


. कर्नल टॉड, स्मिथ, क्क, कैम्पवेल, जैक्सन 
- ` एनल्स एण्ड एण्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान; जिल्द १, पृ० ७८-८० 
* ३. अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, पृ० १९२ 
. बम्बई गजेटियट जिल्द १, भाग १, परिशिष्ट ३ 
- ब्राह्मण गोत्रधारी, गुर्जर ब्राह्मण, वर्णित इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टली, जिल्द ८, पृ० १६२-१६३ 
` युवान-च्चांग ने गुर्जर राज्य और उसके क्षेत्रीय राजा का उल्लेख किया, वार्टसु जिल्द र, 
पृष्ठ २४९, २५० 
- सी०वी० वैद्य, गौरीशंकर ओझा, डॉ० दशरथ शर्मा, डॉ० वासुदेव उपाध्याय आदि 
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जो विद्वान्‌ राजपूतों को विदेशी मानते हैं, वे प्रमाण 

उपस्थित करते हैं, जिनसे पता चलता है कि डोळ दम के 
इन विद्वानों ने चन्दरबरदाई कृत “पृथ्वीराज रासो' की कथा को आधार माना है, जिसके 

जिस समय आबू पर्वत पर वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य आदि ऋषि वास्त रहे शेत 
राक्षसों ने धार्मिक अनुष्ठान को अपवित्र कर दिया। इस उत्पात को रोकने के लिए मुनि 
वशिष्ठ ते एक अग्निकुण्ड तैयार किया और उससे प्रतिहार, चालुक्य, परमार नामक तीन 
बीरों को उत्पन्न किया, किन्तु ये राक्षसों को परास्त करने में असफल रहे। अन्ततः नवीन 
अग्निकुण्ड से ये चार भुजाओं वाले चाह्यान को उत्पन्न किया जिसने राक्षसों को परास्त 
किया। इस प्रकार अग्निकुण्ड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई | 

अग्नि के माध्यम से इस प्रकार विदेशी जातियों को भी शुद्ध करने का मत स्मिथ 
भी देते हैं। अग्निकुण्ड से वंशों के उत्पन्न होने की बात थोथी कल्पना लगती है। इस 
बात का प्रमाण १२वीं सदी से पूर्व नहीं प्राप्त होता है । चाह्यान, परमार, प्रतिहारों के अनेक 
लेखों में इन्हें सोम या सूर्यवंशी कहा गया है। हम्मीर महाकाव्य में भी चौहान सूर्यवंशी कहे 
गये हैं। फिर भी १३वीं शताब्दी के बाद इन वंशों के भाटों ने इन उल्लेखों को भुलाकर 
अग्निकुण्ड से उनकी उत्पत्ति जोड़ अपनी चाटुकारिता का परिचय दिया है ।' पृथ्वीराज रासो 
की प्राचीन हस्तलिपियों में ऐसी कथा का न प्राप्त होना भी यही सिद्ध करता है। 

राजपूतों की भारतीय उत्पत्ति का सिद्धान्त सर्वाधिक प्रचलित है। कुछ विद्वान्‌? 
राजपूतों की ब्राह्मणो से उत्पत्ति बतलाते हैं। उनके अनुसार इनके पूर्वज वत्सगोत्र के 
ब्राह्मण थे। अभिलेखों से भी इसका समर्थन होता है। 

विद्वानों का एक वर्ग (डॉ० ओझा) इन्हें प्राचीन भारतीय क्षत्रियों' से जोड़ता है। 
अभिलेखों (प्रतिहार व चन्देल) में उन्हें सूर्य व चन्द्रवंशीय^ बताना इसका एक प्रमाण 
दिखायी देता है। सभी साक्ष्यों के आधार पर यज्ञकुण्ड से राजपूतों की उत्पत्ति एवं उनकी 
विदेशी उत्पत्ति कल्पित दिखायी देती है। राजपूतों को अतिमानवीय गौरव प्रदान करने के 
लिए ये कथाएँ गढ़ दी गयीं। उनके पूर्णतः भारतीय होने के साथ-साथ ब्राह्मण और 
क्षत्रिय दोनों होने के समर्थन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वे पतित सामाजिक स्थिति को रोकने, 
म्लेच्छों से पृथ्वी का परिहार करने, वैदिक धर्म की रक्षा करने, आर्य संस्कृति के 
संस्थापक के रूप में उपस्थित हुए। 

अली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, तृतीय संस्करण, पृ० ४१२ 

: अर्ली चौहान डायनेस्टी, दशरथ शर्मा, पृ० १-१० 
वही, पृ० ९ 
. प्रतिहार अभिलेख, एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १८, पृ० ९५-१०६ 
. चन्द्रावती से प्राप्त अभिलेख, एपिग्राफिया इण्डिका जिल्द १४, पृ० १९२-९०९ 
. (क) परमादिदेव का बधारि एवं बटेश्वर अभिलेख, एपिग्राफिया -इण्डिका, जिल्द १, 


पृ० २२८-२९ EE 
(ख) पृथ्वीराज द्वितीय का हाँसी अभिलेख, एशियाटिक रिसर्चेज १५बा, पृ० ४४४ 
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सन्दर्भ-ग्रन्थ 
दशरथ शर्मा : राजस्थान श्रु द एजेस 
दशरथ शर्मा : अली चौहान डायनेस्टी 
जेम्स टाड : एनल्स एण्ड एण्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान 
गौरीशंकर ओझा : हिस्ट्री ऑफ राजपूताना 
मध्यदेश 
कान्यकुब्ज (कन्नौज ) का राज्य 


( ९) मौखरी-वंश 
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कान्यकुब्ज का इतिहास लगभग ७५ वर्षों तक 
अन्धकारमय रहा। जिस तरह छठीं शती के प्रथम पाद में मालवाधिपति यशोवर्मन भारत 
के राजनीतिक आकाश में उल्का की तरह चमक उठा था वैसे ही आठवीं शती के प्रारम्भ 
में यशोवर्मन्‌ नामक कान्यकुब्ज राजा भी। उसके वर्मन नामान्त से मालूम होता है कि वह 
मौखरी-वंश का ही था। यशोवर्मन से पूर्व भी तीन राजाओं के उल्लेख आभिलेखिक 
साक्ष्यों से प्राप्त होते हैं। सुचन्द्रवर्मा नामक राजा की मुद्रा प्राप्त हुई है। वह अवन्तिवर्मा 
का पुत्र और ग्रहवर्मा का भाई था। इसके अतिरिक्त भोगवर्मा एवं मनोरथवर्मा नामक 
राजाओं के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। कुछ ग्रन्थों के आधार पर उसका सम्बन्ध मोर्या से 
जोड़ा जाता है, पर इस मत की पुष्टि के लिए प्रमाण नहीं हैं। यशोवर्मन के विषय में 
वाक्यपति का गौडवहो, भवभूति का मालतीमाधव, महावीर चरित्र, उत्तररामचरित, कल्हण 
की राजतरंगिणी, बप्प का बप्पभट्टसूरिचरित्र, प्रभाचन्द्र सूरि का प्रभावक चरित्र, राजशेखर 
का प्रबन्धकोश के साथ नालन्दा लेख सहायक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। गौडवहो 
(गौडवध) नाम के प्राकृत काव्य से मालूम होता है कि उसने मलय, वंग, मगध, महाराष्ट्र, 
सुराष्ट्र, मरु, पंजाब (श्रीक) और हिमालय प्रदेश पर दिग्विजय किया था। मगध के ऊपर 
उसकी विजय और शासन की बात तो उसके नालन्दा में उत्कीर्ण लेख से सिद्ध हो जाती 
है। उसके समय में मगध का राजा संभवतः जीवितगुप्त द्वितीय था। उस समय की 
राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए ऊपर के प्रदशों पर उसकी सैनिक-यात्रा भी असंभव 
नहीं मालूम पड्ती। यशोवर्मन्‌ साहित्य और कला का आश्रयदाता था। उसकी सभा में 
उत्तररामचरित, महावीरचरित और मालतीमाधव के रचयिता भवभूति, गौडवहो के लेखक 
वाक्पति आदि साहित्यकार रहते थे।' पहले कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड से 
१. सम्भवतः वही ई-च-फोन-मो (मध्य- भारत का राजा) था, जिसने अपने मन्त्री सेंग-पो-त को 


७३१ ई० में चीन भेजां था। देखिए, हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, पृ० १९६; स्टेन०— राजतरंगिणी की 
भूमिका, पृ० ८९ | 
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उसकी मैत्री थी। दोनों ने मिलकर अरब, तिब्बत और चीन के विरुद्ध भारतीय सीमा के 
द्वारों को सुरक्षित रखा। पीछे राजनीतिक प्रतियोगिता के कारण दोनों में संघर्ष हो गया । 
यशोवर्मन्‌ को ललितादित्य मुक्तापीड ने हराया। यशोवर्मन्‌ की मृत्यु के बाद उसके तीन 
नाममात्र के उत्तराधिकारी हुए, जिनके सम्बन्ध में कुछ भी मालूम नहीं है। 
(२) आयुध-वंश क 

आयुध-वंश के विषय में साक्ष्यों का अभाव है । साहित्यिक साक्ष्यों में राजशेखर 
कृत कर्पूरमञ्जरी, जैन हरिवंश, पुरातात्विक साक्ष्यो में राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष का संजान 
लेख मुख्य है। मौखरी वंश के बाद तीन आयुध नामान्त राजाओं-वज्रायुध, इन्द्रायुध और 
चक्रायुध-ने ७७० ई० से लेकर ८१६ ई० तक शासन किया। इनमें से पहले के समय 
कश्मीर के राजा जयापीड के कान्यकुब्ज पर आक्रमण किया। दूसरे (इन्द्रायुध) के समय 
में रा्ट्रकूटों के आक्रमण उत्तर-भारत पर हुए। ध्रुव राष्ट्रकूट ने गंगा-यमुना के दोआब को 
जीतकर इन नदियों के चिह्न अपने साम्राज्य-लक्षणों में जोड़ लिये। कुछ समय पीछे बंगाल 
के राजा धर्मपाल ने इन्द्रायुध' को गद्दी से उतार कर अपने आश्रित चक्रायुध को राजा 
बनाया। पर शीघ्र ही राष्ट्रकूरों का आक्रमण हुआ और धुव के उत्तराधिकारी गोविन्द तृतीय 
के प्रति धर्मपाल और चक्रायुध दोनों को आत्मसमर्पण करना पड़ा*। इस समय मध्यदेश 
पर आधिपत्य जमाने के लिए पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों में त्रिकोणात्मक प्रतियोगिता 
चल पड़ी। अन्त में प्रतिहारों को सफलता मिली। ८१६ ई० में मालवा के प्रतिहार राजा 
द्वितीय नागभट्ट ने चक्रायुध को “जिसका नीच आचरण उसके परावलम्बन से प्रमाणित 
था''२, परास्त कर कान्यकुब्ज को अपने अधिकार में कर लिया। | 


(३) प्रतिहार-वंश 
गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास प्रस्तुत करने के लिए निम्न साक्ष्य सहायक हैं, जैसे 
साहित्यिक साक्ष्यों में राजशेखर कृत विद्धसाल भञ्जिका, जिनसेन कृत जैन हरिवंश, 
चन्द्रप्रभू-सूरिकृत प्रभावकचरित, पद्मगुप्त कृत नव साहसाङ्क चरित, फिरिश्ता कृत तारीखे- 
फिरिश्ताँ, अल्बेरूनी के विवरण; पुरातात्विक साक्ष्यों में बाउक का जोधपुर अभिलेख, 
नागभट्ट की ग्वालियर प्रशस्ति, भोज का बराह अभिलेख, नागभट्ट की ग्वालियर प्रशस्ति, 
भोज का बराह अभिलेख, भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, धंग का खजुराहो अभिलेख आदि। 
उत्पत्ति और मूल स्थान-नागभट्ट (द्वितीय) ने जिस राजवंश को स्थापना 
कान्यकुब्ज में की, वह प्रतिहार बंश था। इस वंश का उदय पहले पहल गुर्जरत्रा (प्राचीन 
गुजरात=दक्षिण-पश्चिम राजस्थान) में हुआ। छठवीं शती के मध्य में एक रणकुशल 
महत्त्वाकांक्षी ब्राह्मण हरिश्चन्द्र ने प्रतिहार वंशी (लक्ष्मण को अपना पूर्वज माननेवाले) 
प्रतिहार वंश में उत्पन्न क्षत्रिय कन्या भद्रा से विवाह किया। उस समय के धर्मशास्त्रीय 
१. एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १८, पृष्ठ २४५, २५३ 
२. वही, पृ० १०८, ११२ 
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नियम के अनुसार भद्रा के पुत्रों द्वारा मातृवर्ण से क्षत्रिय प्रतिहार राजवंश की परम्परा चली। 
कुछ विद्वानों का मत है कि प्रतिहार मूलतः विदेशी थे जो गुप्त-साम्राज्य के पतन के बाद 
हूणों के साथ मध्य एशिया से भारत में आये और गुर्जरों की ही एक शाखा थे, जैसा कि 
राजोर (अलवर) लेख* के उल्लेख 'गुर्जर प्रतिहारान्वय:' (गुर्जरों की प्रतिहार शाखा) से 
मालूम होता है। इसके समर्थन में चन्दबरदायी के रासो में आये हुए उस उल्लेख का भी 
सहारा लिया जाता है जिसमें प्रतिहारों की गणना अग्निकुल के राजपूतों में की गयी है, जो 
अपनी उत्पत्ति अग्निकुण्ड से मानते हैं, जिसका अर्थ यह है कि विदेशी जातियों को यज्ञ 
द्वारा हिन्दू-धर्म में मिला लिया गया।' कन्नड कवि पम्प ने प्रतिहार राजा महीपाल को 
'गुर्जरराज' कहा है। राष्ट्रकूट लेखों में उल्लिखित गुर्जरों तथा अरब लेखकों--अबू जैद 
और अलमसूदी द्वारा उल्लिखित जुज्रो से कुछ विद्वान्‌ प्रतिहारो की ओर संकेत मानते हैं।* 
किन्तु यह मत वास्तव में मान्य नहीं है। प्रथम तो 'गुर्जर' शब्द का अर्थ गुर्जर जाति न 
होकर 'गुर्जरत्रा प्रदेश का निवासी' है, क्योंकि प्रदेशों के नाम पर अक्सर निवासियों के 
नाम रख दिये जाते थे, जैसे गौड़, लाट, उत्कल आदि। दूसरे, स्वयं प्रतिहारों के अभिलेख 
अपनी उत्पत्ति रामायण के प्रसिद्ध पुरुष लक्ष्मण से मानते हैं, जिसने श्रीराम के प्रतिहार का 
काम किया । प्रसिद्ध कवि राजशेखर उन्हें 'रघुकुल-तिलक' अथवा रघुग्रामणी (रघुकुल 
का नेता) कहता है। गुर्जर विदेशी हैं, इसका भी कोई दृढ़ प्रमाण नहीं। 
प्रतिहारों ने उत्तर में बढ़कर मांडव्यपुर (माण्डोरी) पर अधिकार कर लिया और 
उत्तर से पुष्यभूतियों के बढ़ाव को रोका। प्रतिहारों ने बहुत शीघ्र सारे गुर्जरत्रा, लाट और 
मालवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। 
यहाँ उनके राज्य होने का संकेत अमोघवर्ष के लेखों में वर्णित राष्ट्रकूट दन्तिदुर्ग द्वारा यहाँ 
के गुर्जरराज के पराजय से मिलता है। जैन हरिवंश द्वितीय नागभट्ट के पिता वत्सराज को 
अवन्ति का राजा कहता है। 
विकास--इसके प्रारम्भिक इतिहास में सबसे बड़ी बात थी सिन्ध में अरबों के 
विस्तार को रोकना और उनको सिन्ध के भीतर घेर रखना। इस समय वास्तव में उन्होंने 
भारत के प्रतिहार (ड्योढ़ीदार) का काम किया। प्रथम नागभट्ट ने शक्तिमान म्लेच्छराज 
की लम्बी सेनाओं को परास्त किया, जैसा कि ग्वालियर-प्रशस्ति से ज्ञात होता है। उसके 
- एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ३, पृ० २६३-२६७ 
- ज० रा० ए० सो० इ०, १९११, पृ० ४२ 
- आर० एस त्रिपाठी, हिस्ट्री ऑफ कन्नौज पृ० २२२ 
- ग्वालियर की भोज-प्रशस्ति ( एपिग्राफिया इण्डिका; १८, पृ० १०७-११०) कहती है-- 
श्लाघ्यस्तस्योनुजोसौ मघवमदमुषो मेघनादस्य संख्ये । 
सौमित्रिस्तीव्रदण्डः प्रतिहरणविधेर्यः प्रतीहार आसीत्‌ ॥ 
दूसरी तरफ राजस्थान के प्रतिहारवंशी बाउक के जोधपुर शिलालेख में भी लिखा है-- 


स्वश्रात्रा रामभ्रदस्य प्रतीहार्य कृतं यत: । 
श्रीप्रतीहार वंशोऽयं यतश्चोन्नतिमाप्नुयात्‌॥ 


०९ AJ A) +o 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 





विकेन्द्रीकरण : प्रान्तीय राज्य ३८५ 


बाद के दो राजाओं कक्कुक या ककुस्थ और देवराज या देवशक्ति ने कोई महत्त्व का 
काम नहीं किया। मालवा में प्रवेश करने के बाद प्रतिहारों ने मध्यदेश की राजनीति में भाग 
लेना शुरू कर दिया। इस समय कान्यकुब्ज में आयुध वंश के दुर्बल राजा शासक कर रहे 
थे और मध्यदेश पर अधिकार कर लेने के लिए प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पालों में होड़ शुरू 
हो गयी थी। वत्सराज राजस्थान की भट्टी जाति को हराकर मध्यदेश की ओर बढा। 
राष्ट्रकूट लेख .वानीदिन्दोरी तथा राधनपुर से ज्ञात होता है कि उसने पाल राजा धर्मपाल को 
तो हराया, पर स्वयं ध्रुव राष्ट्रकूट द्वारा हारकर राजस्थान की ओर भगा दिया गया हो पर 
अन्त में प्रतिहारों को ही सफलता मिली और जैसा कि ऊपर कहा गया है मालवा के 
प्रतिहार राजा द्वितीय नागभट्ट ने कान्यकुब्ज पर अधिकार जमाया और अपनी राजधानी 
अवन्ति (उज्जयिनी) से हटाकर कन्नौज में कर ली। 

द्वितीय नागभट्ट (८०५-८३३ ई०) बड़ा वीर और महत्त्वाकांक्षी था। उसने ८०५ 
ई० में राज्य पाने के बाद अपने कुल को प्रतिष्ठा पुन: बढ़ाने के प्रयत्न किए, पर बीच में 
तृतीय गोविन्द राष्ट्रकूट आ पड़ा जिसने नागभट्ट को हराकर उसकी उन्नति कुछ समय के 
लिए बाधित कर दी। पर गोविन्द के लौट जाने के बाद उसको अच्छा अवसर मिल गया 
और चक्रायुध के संरक्षक बंगाल के राजा धर्मपाल को मुंगेर के आस-पास हराकर 
कान्यकुब्ज पर अधिकार कर लिया। उसकी इस विजय के भयभीत हो आन्ध्र, सिन्धु, 
विदर्भ (बरार) और कलिंग (उड़ीसा) के शासकों ने उसकी मैत्री के लिए प्रार्थना की। 
भोज की ग्वालियर प्रशस्ति से मालूम होता है कि उसने आनर्त (उत्तरी काठियावाड़), 
मालवा, मत्स्य (पूर्वोत्तर राजस्थान), किरात (हिमालय प्रदेश), तुरुष्क (सिन्ध के अरब) 
और वत्स (प्रयाग के पास कौशाम्बी) पर विजय प्राप्त की थी। 

द्वितीय नागभट्ट के पुत्र रामभद्र का शासन दुर्बल था और उसके प्रान्तीय सामन्तो ने 
स्वतन्त्रता घोषित कर दी। रामभद्र के उत्तराधिकारी मिहिरभोज (८३६-८८५ ई०) ने बहुत 
शीघ्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस समय बंगाल के 
राजा देवपाल की शक्ति दृढ़ होने के कारण पूर्व में मिहिरभोज के राज्य का विस्तार न हो 
सका, परन्तु दक्षिण-पश्चिम में नर्मदा और सुराष्ट्र तथा उसका आधिपत्य फैल गया। 
पश्चिम में पूर्वी पंजाब उसके राज्य में सम्मिलित था। इसके बाद उसने अपने वंश के 
पुराने शत्रु राष्ट्रकूटों (द्वितीय ध्रुव धारावर्ष और द्वितीय कृष्ण) के साथ युद्ध जारी रखा और 
दक्षिण से आगे नहीं बढ़ने दिया। 

अरब यात्री सुलेमान ने भोज के साम्राज्य, उसके शासन, उसके राज्य के व्यापार 
तथा समृद्धि और अश्वारोही सैनिक-बल की बड़ी प्रशंसा की है तथा अरबों और इस्लाम 
का उसको सबसे बड़ा शत्रु माना है। मिहिरभोज ने अपने शासन-काल में राज्य में शान्ति 
स्थापित की तथा पहले के दान-पत्रों को, जो रामभद्र के शासन में निलम्बित थे, पुनः 
जारी किया था। < ति ति 

मिहिरभोज के पुत्र महेन्द्रपाल (८८५-९१० ई०) के समय में भी प्रतिहारों को 
शक्ति प्रबल बनी रही। उसने पूर्व में मगध, उत्तर-बिहार और उत्तर-बंगाल को पालों से 
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जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। किन्तु उत्तर-पश्चिम में शंकरवर्मन्‌ के आक्रमण से 
उसके राज्य का कुछ भाग उसके हाथ से निकल गया। फिर भी पेहोआ-प्रशस्ति से ज्ञात 
होता है कि करनाल जिले तक उसका शासन पूर्ववत्‌ था। पश्चिम में उसका आधिपत्य 
सौराष्ट्र तक था, जहाँ उसके दो सामन्त बलवर्मन्‌ और अवन्तिवर्मन्‌ (द्वितीय) शासन करते 
थे। इसके प्रमाण ऊना (जूनागढ़) से प्राप्त ८९३ ई० और ८९९ ई० के दो लेख हैं । 
महेन्द्रपाल कवियों और लेखकों का उदार प्रश्रयदाता था और उसकी सभा में प्रसिद्ध कवि, 
नाटककार, रीतिकार राजशेखर रहते थे जिन्होंने काव्यमीमांसा, कर्पूरमंजरी, बाल-रामायण 
और बाल-भारत की रचना की थी। महेन्द्रपाल के उत्तराधिकारी महीपाल (९१२-९४४ 
ई०) के राज्यारोहण में ही प्रतिहार वंश में झगड़ा खड़ा हो गया। पहले महेन्द्रपाल का बेटा 
द्वितीय भोज गद्दी पर त्रिपुरी के चेदि-नरेश कोक्कल्लदेव की सहायता से बैठा।' वह 
महेन्द्र का धंगादेवी से उत्पन्न पुत्र था।* इस सन्धि के विरुद्ध राजा भोज के विमाता पुत्र 
महीपाल ने चन्देल राजा हर्षदेव से सन्थि की। उसकी सहायता से महीपाल भोज को गद्दी 
से उतार कर स्वयं राज्य पाने में समर्थ हुआ। परन्तु काफी दिनों तक उसे अशान्ति में 
रहना पड़ा। उसी समय दक्षिण के राष्ट्रकूटों का राजा इन्द्र तृतीय उत्तर में विजयार्थ चल 
पड़ा। गोविन्द चतुर्थ के लेखों से ज्ञात होता है कि उसने महोदय (कन्नौज) नामक 
शत्रुनगर को पूर्णतः नष्ट कर दिया तथा सामान्य नरसिंह चालुक्य के साथ प्रयाग तक उसने 
विजय-यात्रा की। उसकी इस कठिन परिस्थिति से लाभ उठाकर पूर्वी शत्रु पालों ने सोन 
नदी तक के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया । परन्तु इन्द्र के लौट जाने के बाद उसने 
अपनी विजय-यात्रा प्रारम्भ कौ। उसके समय में भी राजशेखर जीवित थे और उन्होंने 
महीपाल को सम्पूर्ण आर्यावर्त का महाराजाधिराज और मुरल, मेकल, कलिंग, केरल, 
कुलूत, कुन्तल, रमठ आदि प्रान्तों का विजेता लिखा है। परन्तु राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय के 
आक्रमण फिर इस समय उत्तर-भारत पर जारी हो गये और प्रतिहार शक्ति का हास 
महीपाल के अन्तिम समय में प्रारम्भ हो गया । 
महीपाल के समय में ही प्रतिहार-राज्य का हास साफ दिखायी पड़ने लगा, यद्यपि 
उसके पुत्र द्वितीय महेन्द्रपाल ने उसको किसी प्रकार सुरक्षित रखा । इसके बाद देवपाल के 
समय में जेजाक-भुक्ति (बुन्देलखण्ड) का चन्देल राजा यशोवर्मन्‌ प्राय: स्वतन्त्र हो गया 
और उसने देवपाल से विष्णु की एक बहुमूल्य मूर्ति बलात्‌ लेकर खजुराहो के एक मन्दिर 
१. एपिग्राफिया इण्डिका ९, पृ० १-१० 
२. क्षितिपाल, महीपाल का ही पर्याय है। उसके नाम विनायकपाल और हेरम्बलपाल भी थे 
३. एपिग्राफिया इण्डिका १, पृ० २५६-२६४--बिल्हारी लेख; बनारस दानपत्र (कर्ण) , वही, र, 
पृ० ३०६ “' यस्यासोतभयपद: पाणिः '' 
४. देखिए, विनायकपालदेव का एशियाटिक सोसायटी लेख 
खजुराहो शिलालेख नं० १ ( एपिग्राफिया इण्डिका, १, पृ० १२२) | 
` पनर्थेन श्री क्षितिपालदेवनृपति; सिंहासने स्थासादितारातिशक्तिकीर्तिविभूषणः '' 
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में उसकी स्थापना कौ। देवपाल के अनन्तर विजयपाल के समय में प्रतिहारों के कई 
सामन्त स्वतन्त्र हो गये, जैसे गोपाद्रि (ग्वालियर) के कच्छप-घाट, डाहल के चेदि, 
मालवा के परमार, मेवाड़ के गुहिल, शाकम्भरी के चाह्यान आदि। दसवीं शती के अन्त में 
राज्यपाल सिंहासन पर बैठा। इसके समय में पश्चिमोत्तर भारत में गजनी के तुर्की आक्रमण 
शुरू हो गये थे। काबुल और पंजाब के शाही राजा जयपाल और उसके पुत्र आनन्दपाल 
ने तुर्कों का सामना करने के लिए जो संघ बनाया था उसमें राज्यपाल ने भी अपनी सेना 
भेजी थी; संघ के साथ उसको सेना भी पराजित हुई। १०१८ ई० में महमूद गजनी ने 
पंजाब को आक्रान्त करते हुए कान्यकुब्ज पर चढ़ाई की। राज्यपाल असावधान, निर्बल 
और आत्म-विश्वासहीन था। पहले तो वह गंगा पार करके बारी की तरफ भागा किन्तु 
पीछे हार करके महमूद को अधीनता स्वीकार कर ली। मध्यदेश के तथाकथित अधिपति 
` राज्यपाल के कायरतापूर्ण आत्म-समर्पण पर अप्रसन्न हो चन्देल राजा गंड ने अपने 
युवराज विद्याधर के साथ एक सेना कन्नौज भेजी। विद्याधर ने राज्यपाल को मारकर 
उसके पुत्र त्रिलोचन को गद्दी पर बैठाया। महमूद ने यह समाचार सुनकर फिर अपनी सेना 
कन्नौज भेजी। त्रिलोचनपाल ने भागकर अपनी जान बचायी और १०२७ ई० तक जीवित 
रहा। इस वंश का अन्तिम राजा यशपाल १०३६ ई० में वर्तमान था। इसके बाद प्रतिहारों 
की शक्ति का मूलोच्छेद हो गया और उनके सम्बन्ध में कुछ भी मालूम नहीं ।' 


(४) गहड़वाल-वंश | 
प्रतिहारों के पतन के बाद मध्यप्रदेश में ग्यारहवीं शती में अराजकता फैल गयी। 
चेदि के कलचुरि, राष्ट्रकुट और मालवा के परमारों ने कान्यकुब्ज राज्य के ऊपर कई बार 
आक्रमण किये। १०३३ ई० में पंजाब के तुर्क शासक नियाल्तगीन ने कन्नौज और वाराणसी 
के ऊपर धावा मारा। इस प्रकार जब अराजकता से पृथ्वी त्रस्त थी, तब इसी शती के अन्तिम 
पाद में गहड़वालों का उदय हुआ। गहड्वाल वंश का इतिहास साहित्यिक साक्ष्यों में मेरुत्तुंग 
की प्रबन्ध चिंतामणि, संध्याकर नन्दिकृत रामचरित, लक्ष्मीधर कृत कृत्यकल्पतरु, नयचन्द्र 
कृत रम्भामंजरी नाटक, चन्दबरदायी का पृथ्वीराजरासो, विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा, अबुल 
फजल का आइने-अकबरी, चन्द्रशेखर कृत सुर्जनचरित आदि एवं पुरातात्विक साक्ष्यो में 
चन्द्रावती से प्राप्त लेख, कुमारदेवी का सारनाथ अभिलेख, चन्द्रदेव का विक्रम संवत्‌ ११४८ 
का अभिलेख, गोविन्दचन्द्र का कमौली अभिलेख, कर्णदेव का गोरहवा अभिलेख, मदनवर्मा 
का मऊ अभिलेख, गोविन्दचन्द्र का राहन अभिलेख आदि से ज्ञात होता है। 
उत्पत्ति--गहड्वालों के मूल के विषय में काफी मतभेद है। कुछ विद्वानों का 
अनुमान है कि वे राष्ट्रकूटों अथवा राठौरों की एक शाखा थे। उनके अभिलेखों में उनकी 
१. यद्यपि प्रतिहारो की सत्ता बड़ी शक्ति के रूप में समाप्त हो गयी, फिर भी अधीन सामन्त के 
रूप में विभिन्न स्थानों पर वे बाद तक शासन करते रहे। विक्रम संवत्‌ १२०७ का ग्वालियर 
रियासत से मिला मलयवर्मन का कुरेट्ट पत्रलेख, उसके भाई नृवर्मन का विक्रम संवत्‌ १३०४ 
का लेख इसके प्रमाण हैं। 
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उत्पत्ति के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। पर सम्भवतः वे प्राचीन प्रतिष्ठान अथवा 
कौशाम्बी के चन्द्रवंशियों की सन्तान थे और इस समय मिर्जापुर की पहाड़ियों (गुहाओं) 
के प्रदेश में राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रकट हुए, अत: गहड़वाल (गुहावाले) कहलाये। 
गहड़वालों की प्रथम राजधानी वाराणसी थी। इनके राजा चन्द्रदेव ने अपने राज्य 
का विस्तार पश्चिम की ओर करते हुए कान्यकुब्ज के राजा गोपाल को लगभग १०८५ ई० 
में हराया और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। उसने काशी, कोसल (अयोध्या), 
कुशिक (कन्नौज) और इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) की तुर्कों से रक्षा की। इस प्रकार प्रायः 
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर उसका अधिकार स्थापित हो गया। पूर्व में उसने बंगाल के सेनों के 
भी बढाव को रोका।' 
चन्द्रदेव के पुत्र मदनपाल के राजनीतिक कार्या के बारे में कुछ विशेष मालूम नहीं 
है। वह आयुर्वेद का अच्छा ज्ञाता था। परन्तु मदनपाल का पुत्र गोविन्दचन्द्र बड़ा प्रतापी 
हुआ। जब वह युवराज था तभी उसने ११०९ ई० में तुर्कों के आक्रमण को अपनी वीरता 
से विफल किया। १११४ ई० में उसका राज्याभिषेक हुआ। शीघ्र ही उसने अपने राज्य का 
विस्तार प्रारम्भ कर दिया। पूर्व में उसने पालों की घटती हुई शक्ति से लाभ उठाकर मगध 
के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया।'* मालवा का पूर्वी भाग (दशार्ण) भी उसके 
राज्य में आ गया। कश्मीर, गुजरात और चोल राज्य से उसका मैत्री का सम्बन्ध था। 
विजयी होने पर अतिरिक्त गोविन्दचन्द्र दानी, स्वयं विद्वान्‌ और विद्वानों का आदर 
करनेवाला था। व्यवहार (कानून), राजनीति आदि पर प्रसिद्ध ग्रन्थ ' कृत्य-कल्पतरु' उसी 
के एक मन्त्री संधि-विग्रहिक लक्ष्मीधर ने लिखा था। उसकी रानी कुंमारदेवी बौद्ध थी 
और उसने सारनाथ में विहार बनवाया। गोविन्दचन्द्र का पुत्र विजयचन्द्र लगभग ११५४ 
. ई० में राजा हुआ। उसने भी तुर्कों से मध्यदेश की रक्षा की तथा अमीर खुसरो के पुत्र 
खुसरो मलिक को हराकर भगा दिया था। उसके समय में तो गहड़वाल राज्य सुरक्षित था 
किन्तु पश्चिम में चाहमान विग्रहराज बीसलदेव ने दिल्ली उससे छीन ली ।२ 
जयचन्द--विजयचन्द के पश्चात्‌ उसका पुत्र जयचन्द ११७० ई० में कन्नौज के 
सिंहासन पर बैठा | यह विजयी, परम वैष्णव और दानी था। उसके पास एक बड़ी विशाल 
सेना थी। कहा गया है कि उसने देवगिरि के यादवों, गुजरात के सोलंकियों और तुर्कों को 
कई बार हराया तथा आठ सामन्तों को बन्दी बनाया! पूर्व में गया तक उसके राज्य का 
विस्तार था। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में उसने राजसूय यज्ञ और अपनी पुत्री संयोगिता 
का स्वयंवर किया। गहड़वालों का चाहमानों से वैर चला आता था। स्वयंवर में पृथ्वीराज 


१. चन्द्रदेव को अन्तिम ज्ञात तिथि १०९९ ई० है। अत: अनुमानत वह ११०० ई० के लगभग मरा होगा 

२. इन भागों पर उसका पूर्ण अधिकार हो गया था। यह उसके दो दानों से स्पष्ट है, जो क्रमशः 
११२६ में पटना जिले में तथा ११४६ ई० में मुंगेर जिले में दिये गये थे 

३. ज० ए० सो० वं० १८८६; कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि दिल्ली पर पहले-पहल 
पृथ्वीराज तृतीय ने ही अधिकार किया 
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द्वारा संयोगिता के उन से दोनों वंशों की शत्रुता और बढ़ गयी।' ११९६ ई० में जब 
शहाबुद्दीन गोरी ने चाहमानों पर चढ़ाई की तो अपनी पारस्परिक शत्रुता के कारण जयचन्द 
ने देश के परम शत्रु तुर्का का साथ दिया और सदा के लिए अपयश कमाया ।'* चाहमानों 
को हराने के बाद शहाबुद्दीन ने कन्नौज पर आक्रमण किया। ११९४ ई० में चन्दावर के 
युद्ध में जयचन्द परास्त होकर मारा गया। शहाबुद्दीन ने कान्यकुब्ज-राज्य का भंग तो नहीं 
किया; किन्तु कन्नौज और वाराणसी को लूटकर १४०० ऊँटों पर सोना, चाँदी और दूसरे 

पदार्थ ले गया। जयचन्द के सम्बन्ध में एक बात और उल्लेखनीय है। उसकी 
सभा में श्रीहर्ष नाम का प्रसिद्ध कवि रहता था, जिसने नैषधचरित और खण्डन- 
खण्डकाव्य आदि प्रसिद्ध गन्थों की रचना की। जयचन्द की मृत्यु पर उसका बेटा 
हरिश्चन्द्र गद्दी पर बैठा, परन्तु ११९८ ई० में इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार करके 
गहड़वाल-वंश का अन्त कर दिया। 


( ५) चाहमान-वंश 

हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद शाकंभरी (सांभर) के आस-पास इस वंश का 
उदय हुआ। सूर्यवंश में उत्पन्न सामन्त अथवा चाहमान नामक विजेता ने इस वंश की 
स्थापना की, इसलिए यह वंश चाहमान-वंश कहलाया। जिन राजपूत कुलो ने यज्ञाग्नि के 
सामने अरबों और तुरुष्कों (तुर्को) से देश की रक्षा की शपथ ली थी, उनमें चाहमान-वंश 
भी था, अत: आगे चलकर यह अग्नि-कुलीय कहलाया। चाहमान-वंश का परिचय देने 
के लिए साहित्यिक साक्ष्यों में चन्दरबरदायी का पृथ्वीराज रासो, नैणसी की ख्यात, 
जोधराज कृत हम्मीर रासो, सूर्यमल्लमिश्र कृत वंश-भास्कर, पद्मगुप्त कृत नवसाहसाङ्क 
चरित, जयानकभट्ट कृत पृथ्वीराज विजय, नयचन्द्रसूरि कृत हम्मीर महाकाव्य, चन्द्रशेखर 
कृत सुर्जनचरित, जान कृत क्यामखांरासो, स्कन्दपुराण का कुमारी-खण्ड, जयानकभट्ट कृत 
पृथ्वीराज विजय काव्य, मिनहाजुद्दीन का तबकाते नासिरी, देवसूरि रचित प्रभावकचरिंत, 
हेमचन्द्र कृत द्वाश्रय काव्य, मेरुत्तुंग कृत प्रबन्ध चिंतामणि, सोमदेव का ललितविग्रहराज, 
सोमेश्वरकृत कीर्ति कौमुदी, अबुल फजल का आइने-अकबरी आदि, पुरातात्विक साक्ष्यों 
में विग्रहराज का हर्ष अभिलेख, सामन्तराज का बिजोलिया अभिलेख, अजमेर संग्रहालय 
की प्रस्तर-प्रशस्ति, अढाई दिन का झोपड़ा अभिलेख, दिल्ली शिवालिक लेख आदि 
सहायक हें । 

इस वंश के प्रारम्भिक राजाओं में वासुदेव और गूवक के नाम उल्लेखनीय हैं। इस 
वंश का सर्वप्रथम लेख वि० सं० १०३०-९७३ ई० का दुर्लभ का हर्ष लेख है, जिसमें 
गूवक प्रथम तक वंशावली दी गयी है। साहित्य इस वंशावली को और पीछे वासुदेव तक 


१. डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी का अनुमान है कि यह कथा मनगढंत है, क्योंकि उसकी पुष्टि 
गहड्वाल लेखों तथा रम्भामंजरी से नहीं होती। देखिए, हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, पृ० ३२६ क 
२. यह विश्वास कि गोरी को जयचन्द ने पृथ्वीराज के विरुद्ध निमंत्रित किया था, डॉ० त्रिपाठी के 
अनुसार ठीक नहीं जान पड़ता, क्योकि मुसलमान लेखकों ने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया 
है। देखिए--वही, पृ० ३२८ 
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ले जाता है । दूसरा प्रसिद्ध लेख बिजोलिया शिलालेख पूरी वंशावली देता हे। इसमें गूवक 
प्रथम और दुर्लभराज के बीच में ६ और राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनके किसी 
महत्त्वपूर्ण कार्य की जानकारी नहीं है। दुर्लभराज (९७३ ई०) अपने भाई विग्रहराज का 
उत्तराधिकारी था, जो एक प्रसिद्ध राजा था। दुर्लभराज के बाद अनेक राजा हुए पर किसी 
ने ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। परन्तु बारहवीं शती के प्रारम्भ में 
अजयराज नामक चाहमान राजा ने अजयमेरु (अजमेर) नगर को बसाकर उसको 
राजप्रासादों और देवालयों से अलंकृत किया। अजयराज का पुत्र अर्णोराज भी प्रसिद्ध राजा 
था। उसने अनासागर झील और बाँध बनवाकर मुसलमानों के आक्रमण से अपवित्र भूमि 
को पवित्र किया। सम्भवतः ११५० ई० में लगभग उसका गुजरात के सोलंकी राजा 
कुमारपाल से युद्ध हुआ था। इस युद्ध से उंसके प्रभाव में कोई कमी नहीं आयी। 
` चाहमानों की शक्ति का विशेष विकास अर्णोराज के पुत्र चतुर्थ विग्रहराज 
बीसलदेव (११५३-५४ ई०) के समय हुआ। बीसलदेव ने, दिल्ली शिवालिक प्रशस्ति के 
अनुसार “'तीर्थयात्रा के प्रसंग में विन्ध्याचल और हिमालय के बीच के उन सभी राजाओं 
को जीता, जिन्होंने उसका विरोध किया तथा जिसने उसके सामने सर झुकाया उस पर 
दया की और मुसलमानों को मारकर फिर से आर्यावर्त को सही अर्थ में आर्यावर्त 
बनाया ।'' इस वर्णन में थोड़ी अतिशयोक्ति अवश्य है पर इससे उसको महत्त्वाकांक्षा और - 
देशप्रेम की झलक मिलती है। उसका निश्चय ही लाहौर के यामिनी वंश और गहड़वाल 
राज्य के बीच हिमालय तक के प्रदेशों पर अधिकार हो गया। उसने सबसे बड़ा काम 
मध्यदेश से मुसलमान आक्रमणकारियों को समाप्त करके किया, जो पंजाब को जीतने के 
बाद धीरे-धीरे मध्यदेश में आकर बस गये थे। उसने गहड़वालों से दिल्ली जीत कर अपने 
राज्य मिला लिया, जिसका प्रमाण बिजोलिया (मेवाड़ी) शिलालेख है। 
बीसलदेव विग्रहराज एक वीर योद्धा होने के साथ-साथ योग्य शासक भी था। 
उसने अजमेर में आनासागर के अनुकरण पर एक झील बनायी। बीसलदेव यशस्वी कवि 
और लेखक भी था। उसके हरकेलि-नाटक और ललित-विग्रहराज नामक दो नाटकों की 
रचना की जिनके कुछ अंश अजमेर में ' अढाई दिन का झोपड़ा' नामक मस्जिद में लगे 
पत्थर पर अंकित पाये गये थे। यह मस्जिद बीसलदेव द्वारा निर्मित एक भव्य संस्कृत 
महाविद्यालय को तोड़कर बनायी गयी थी। 
बिजोलिया लेख में उल्लिखित बीसल के पुत्र अपरगांगेय को बीसल के ही भतीजे 
द्वितीय पृथ्वीराज ने राज्य का मौका नहीं दिया। पृथ्वीराज का उत्तराधिकारी बीसल का 
छोटा भाई सोमेश्वर हुआ। उसने कुछ समय तक राज्य किया। उसका उत्तराधिकारी और 
पुत्र चाहमान-वंश का सबसे प्रसिद्ध और अन्तिम शक्तिमान तृतीय पृथ्वीराज था। उसने 
१. इण्डियन एण्टिक्वेरी १९, पृ० २१८-- 
आविन्ध्यादाहिमाद्रै विरचितविजयस्तीर्थयात्राप्रसंगात्‌ 
उद्ग्रीवेषु प्रहर्ता नृपतिषु विनमत्कन्धरेषु प्रसन्न: । 
आर्यावर्त यथार्थ पुनरपि कृतवान्‌ म्लेच्छविच्छेदनाभि- 
देव शाकम्भरीन्द्रो जगति विजयते वीसलो क्षोणिपालः ॥ 
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११७१ से लेकर ११९३ ई० तक शासन किया। उसके सम्बन्ध में वीरता, श्रृंगार और 
रोमांस की कहानियाँ प्रचलित हैं। इसके राजकवि चन्दबरदायी ने पृथ्वीराजरासो नामक 
अपभ्रंश महाकाव्य और जयानक ने पृथ्वीराज-विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। 
पृथ्वीराज ने प्रचलित प्रथा के अनुसार विजय-यात्रा और युद्धप्रिया के कारण अपने 
पड़ोसी राज्यों से शत्रुता मोल ली। पृथ्वीराज ने परमार राजकुमारी इंछिनी से विवाह किया। 
संभवतः इसी कारण उसका युद्ध गुजरात के चालुक्य द्वितीय भीम से हुआ, क्योंकि वह भी 
उससे विवाह करना चाहता था। लगभग ११८२ ई० में उसने उत्तरभारत के प्रसिद्ध राजा 
परमर्दिदेव चन्देल पर आक्रमण किया और उसे हराया। लगभग ११६० ई० में बीसलदेव 
द्वारा गहड़वालों से दिल्ली के छीन लिये जाने के बाद से ही दोनों राजवंशों में शत्रुता चली 
आ रही थी। गहड्वाल राजा जयचन्द ने अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज . 
को बुलाया तो नहीं, पर उसका अपमान करने के लिए उसकी एक मूर्ति बनाकर दरवाजे . 
पर रखवा दी। परन्तु पृथ्वीराज स्वयं सेना लेकर चढ़ आया और स्वयंवर से संयोगिता को 
लेकर भाग गया और उसको सेना ने गहड्वालों को परास्त कर दिया। इस घटना ने 
जयचन्द को पृथ्वीराज का कट्टर शत्रु बना दिया। दुर्भाग्य से भारतीय राज्यों की ये आपसी 
लड़ाइयाँ उस समय हो रही थीं जब लाहौर का तुर्क-यामिनी वंश भारत के भीतर घुसने 
का प्रयत्न कर रहा था और पीछे नया तुर्क-विजेता शहाबुद्दीन गोरी यामिनी-राज्य को 
आत्मसात्‌ कर उत्तर-भारत पर आक्रमण कर रहा था। तुर्को ने भारत के इस गृह-कलह से 
लाभ उठाया। शहाबुद्दीन के नेतृत्व में तुर्कों को बढ़ती हुई शक्ति का पृथ्वीराज (तृतीय) 
ने सामना किया। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को कई बार 
हराकर छोड़ दिया। ११९१ ई० में शहाबुद्दीन ने एक बड़ी सेना लेकर उत्तरभारत पर 
आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने उत्तर-भारत के राजाओं का सैनिक संघ बनाया। तुर्क और 
भारतीय सेनाओं को मुठभेड़ तलाखरी के मैदान में हुई। तुर्क बुरी तरह हारे। शहाबुद्दीन 
घायल हुआ और कठिनाई से अपनी जान लेकर भागा। परन्तु इस हार से क्षुब्ध रहा और 
११९३ ई० में पूरी तैयारी के साथ उसने दुबारा आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने फिर भारतीय 
राजाओं को सहायता के लिए बुलाया। इस बार कन्नौज के राजा जयचन्द ने संघ में 
सम्मिलित होना ही अस्वीकार न किया, बल्कि तुकों को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने का 
निमंत्रण भी दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भयानक युद्ध के बाद भारतीय संघ हार 
गया। मुस्लिम लेखकों के अनुसार पृथ्वीराज रण छोड़कर भागा किन्तु सरस्वती नदीः के 
किनारे पकड़ा गया और मार डाला गया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार वह बन्दी बनाकर 
गजनी भेजा गया। अजमेर और दिल्ली दोनों ही तुर्कों के हाथ लगे। परन्तु शहाबुद्दीन ने 
अजमेर का राज्य पृथ्वीराज के पुत्र को वार्षिक कर निश्चित कर करके लौटा दिया। 
पृथ्वीराज के भाई ने उसको हटाकर स्वतन्त्रता की घोषणा की। इस पर शहाबुद्दीन के 
सेनापति ने फिर अजमेर पर आक्रमण किया और चाहमान सत्ता नष्ट हो गयी।' 
१. विशेष विवरण के लिए देखिए, ट्रिग्स, फिरिश्‍्ता- हिस्ट्री ऑफ दी राइज ऑफ दी मोहम्मडन 
पावर, खण्ड १, पृ० १७०-१८०; सी० वी० वैद्य डाउनफ़ाल ऑफ इण्डिया, भाग ३, पृ० ३१२- 
१६, ३२२-२५ 
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(६) चन्देल-वंश : उत्पत्ति और मूल स्थान 
जहाँ आजकल बुन्देलखण्ड है वहीं पर नवीं शती के प्रारम्भ में चन्देलो की 
राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। खजुराहो (खर्जूरवाहक) उनकी राजधानी थी। उत्कोर्ण 
लेखों में उनकी दी हुई परम्परा के अनुसार चन्द्रवंश में उत्पन्न चन्द्रात्रेय इनके आदि पुरुष थे; 
इसीलिए ये चन्देल कहलाए। जन-अनुश्रुतियों के अनुसार यह चन्द्रात्रेय अथवा चन्द्रवर्मा 
काशी के गहड़वाल राजा इन्द्रजित के पुरोहित हेरम्ब की पुत्री हेमवती का चन्द्रमा से उत्पन्न 
पुत्र था, जो चन्द्रमा की सहायता से ही बुन्देलखण्ड में राज्य स्थापित करने में समर्थ हो 
सका। आधुनिक विद्वानों ने इन परम्पराओं को अविश्वसनीय बतलाते हुए नये मत दिये हैं। 
स्मिथ का कहना है कि ये कथाएँ चन्देलों की उत्पत्ति छिपाने के लिए गढ़ ली गयी हैं और 
इससे उनको एक अच्छा पूर्वज मिल जाता है। उनके अनुसार चन्देल मध्य-भारत की 
आदिवासी जाति के थे तथा सम्भवतः उनकी उत्पत्ति भरों और गोंड़ों के मिश्रण से हुई है 
तथा उनका मूल स्थान छतरपुर रियासत में केन के तट पर मनियागढ़ था।' आर० बी० रसेल 
के मत से चन्देल शायद गहड़वालों की ही एक शाखा थे तथा उनका चन्देल नाम चन्देरी से 
बना है। परन्तु सी० वी० वैद्य का कहना है कि चन्देल उनका गोत्र-नाम है तथा वे राजपूत 
क्षत्रिय थे, क्योंकि चन्दबरदाई द्वारा ३६ राजाओं के नामों में छन्द (=चन्द) का नाम आया 
है। उनके शिलालेखों में उनका वैवाहिक सम्बन्ध राजपूतों से हुआ उल्लिखित हे | महोबा के 
क्षत्रिय जमींदार अपने को वहाँ का मूल निवासी मानते हैं, अतः उनके पूर्वज वहाँ १००० 
वर्ष से ऊपर से रहते आये हैं। चन्देल किसी क्षत्रिय वृत्तिवाले राजपूत के वंशज थे, जिसने 
स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के लिए वहाँ निवास करना आरम्भ किया था। कुमारपाल चरित 
में भी चन्देल नाम से क्षत्रिय के रूप में उनको उल्लेख हुआ है।' चन्देल के इतिहास के स्त्रोत 
के रूप में कई साक्ष्य उल्लेखनीय हैं, जैसे साहित्यिक साक्ष्य-चन्दरबरदाई कृत 
महोबाखण्ड (परमाल रासो), जयानकभट्ट कृत पृथ्वीराज विजय, बिल्हण का विक्रमांकदेव 
चरित, कृष्णमिश्र के प्रबोध चन्द्रोदय, सोमेश्‍वर कृत कोीर्तिकौमुदी, जयसिंह सूरिकृत 
कुमारपालभूपाल चरित, नयचन्द्रसूरि कृत रम्भामंजरी, सारंगधर पद्धति, इब्न-उल-अतहर 
का अल तारीखुल कामिल, फिरिश्ता मुहम्मद कासिम कृत तारीखे फिरिश्ता, निजामुद्दीन का 
तबकाते-अकबरी, बैहको कृत तारीखे-बैहकी, आदि एवं पुरातात्विक साक्ष्य-धंग का 
खजुराहो लेख, परमार्दिदेव का बटेश्वर लेख, कीर्तिवर्मा का देवगढ़ प्रस्तर लेख, लक्ष्मीकर्ण 
का बनारस दानपत्राभिलेख, बाउक का जोधपुर अभिलेख, कीर्तिवर्मा का महोबा अभिलेख, 
यशःकर्ण का जबलपुर ताम्र-पत्राभिलेख, आदि एवं साथ ही चन्देल शासकों के सोने एवं 
चाँदी के सिक्के। 
चन्देलों का विकास-इस वंश का सर्वप्रथम राजा नन्नुक था। उसके पौत्र 
जयसिंह अथवा'जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाकभुक्ति कहलाया। पहले चन्देल राजे 
१. इण्डियन एण्टिक्वेरी ३७, १९०८, प० १३६-३७ 
२. सी० वी० वैद्य, हिस्ट्री ऑफ हिन्दू मेडिकल इण्डिया, भाग २, पृ० १३०-१३३ 
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शक्तिशाली प्रतिहारों के करद सामन्त थे। पीछे जब प्रतिहारों की शक्ति क्षीण होने लगी 
तब राजा हर्षदेव चन्देल के समय से चन्देलों की शक्ति जोरों से बढ़नी शुरू हुई। उसने 
प्रतिहार महीपाल को राज्य प्राप्त करने में सहायता देकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ायी। उसने 
सांभर के चाहमानों तथा चेदि के कलचुरियों से विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर अपनी 
स्थिति दृढ़ कर ली। उसके पुत्र यशोवर्मन्‌ ने मालवा, चेदि और महाकोसल पर आक्रमण 
करके अपने राज्य का विस्तार काफी कर लिया और व्यवहार में वह प्रतिहारों से बिल्कुल 
स्वतन्त्र हो गया, यद्यपि उनका नाममात्र का आधिपत्य स्वीकार करता था। इतना ही नहीं, 
उसने प्रतिहार राजा देवपाल से विष्णु की प्रतिमा खजुराहो मन्दिर के लिए बलात्‌ उपहार 
में ले ली और प्रतिहारों के प्रसिद्ध दुर्ग कालंजर को अपने अधिकार में कर लिया। शायद 
उसकी मुठभेड़ गुर्जरों से भी हुई और गुर्जर उससे भयभीत थे । 
यशोवर्मन्‌ का पुत्र धंग (९५०-१००२ ई०) बडा प्रतापी और विजयी था। यद्यपि 
हर्षदेव और यशोवर्मन के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता की द्योतक ' परमभट्टारक' उपाधि का प्रयोग 
धंग के संवत्‌ १०५३ (5९९९ ई०) के खजुराहो लेख में हुआ है फिर भी धंग के सम्बन्ध 
में ''जब तक वसुन्धरा का पालन यशस्वी विनायकपालदेव कर रहे हैं, तब तक किसी भी 
शत्रु का अधिकार नहीं हो सकता'' से उसको अधीन स्थिति का अनुमान लगाया जाता है, 
क्योंकि इस विनायकपालदेव की समता प्रतिहार विनायकपाल से की जाती है। पर यह मत 
इसलिए अमान्य हो जाता है कि प्रतिहार विनायकपाल धंग का समकालीन नहीं हो 
सकता | डॉ० मजूमदार का यह तर्क कि लेख यशोवर्मन्‌ के समय में लिखा जा चुका था, 
ठीक नहीं है। डॉ० रे ने देवपाल (९४८-४९ ई०) और विजयपाल (९६० ई०) के बीच 
एक विनायकपाल द्वितीय की स्थिति मानकर इसे सुलझाना चाहा है, इसी बीच महीपाल 
(९५६ ई०) और वत्सराज (९५७ ई०) की स्थिति से यह अनुमान असम्भव हो जाता है। 
चन्देलों की स्वतन्त्र स्थिति तथा उनके नामो और उपनामों को परम्परा को देखते हुए 
अनुमान किया जा सकता है कि विनायकपाल धंग का ही उपनाम था और यथार्थ में उसने 
अपने शासन-काल में प्रतिहारों के आधिपत्य का पर्दा उतार फेंका और उन पर आक्रमण 
करके अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता घोषित की, जैसा कि बाद के एक चन्देल लेख में उसके द्वारा 
कान्यकुब्ज के राजा को परास्त करने के उल्लेख से ज्ञात होता है।' प्रतिहारं का दूसरा 
प्रसिद्ध गढ़ गोपाद्रि (ग्वालियर) उसने छीन लिया। ९९८ ई० के एक दान-पत्र से मालूम 
१. एपिग्राफिया इण्डिका, १, पृ० १३२-१३४, खजुराहो लेख में यशोवर्मन द्वारा गौड़, खस, 
मालव, कश्मीर, मिथिला और कुरु के जीतने का भी उल्लेख है। सम्भवतः गौड़ राजा द्वितीय 
गोपाल से उसका युद्ध प्रतिहारों की सहायता के लिए हुआ होगा। शायद मालवा के परमार 
राजा वैरिसिंह द्वितीय से भी उसका युद्ध हुआ था। 
२. विशेष विवरण के लिए देखिए, दि चन्देलाजु, एन० एस० बोस और हिस्ट्री ऑफ हिन्दू 
मेडिवल इण्डिया, सी० वी० वैद्य भाग र, पृ० १२६-१२७, एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १, पृ० 
१९७, २०२ 
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होता है कि वाराणसी और उसके आस-पास के प्रदेशों पर उसका अधिकार हो गया था। 
धंग के विजयों के फलस्वरूप उसका राज्य पश्चिम में ग्वालियर, पूर्व में वाराणसी और 
उत्तर में यमुना तट तक तथा दक्षिण में चेदि और मालवा की सीमा तक फैल गया ।' शाही 
राजा जयपाल ने तुर्कों का प्रतिरोध करने के लिए जो संघ बनाया था उसमें धंग ने सक्रिय 
रूप से भाग लिया था। खजुराहो शिलालेख (१००२ ई०) के अनुसार कोसल (उत्तर 
पश्चिमी उड़ीसा एवं दक्षिण पूर्वी मध्यप्रदेश), क्रथ (विदर्भ के आसपास का प्रदेश), 
सिंहल और कुन्तल (बनवासी) के राजा उसकी आज्ञा मानते थे और वह युद्धों में इतना 
सफल था कि काञ्जी, आन्ध्र, रध और अंग के राजाओं की स्त्रियाँ उसके कारागार में पड़ी 
रहती थीं। यद्यपि यह गर्वोवित मात्र है, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि उसका प्रताप दूर- 
दूर तक फैल गया था और उपरोक्त में से अधिकांश प्रदेशों पर उसने आक्रमण किये। धंग 
अपने वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने १०० वर्ष से भी अधिक आयु भोगकर 
प्रयाग में शिव का जप करते हुए गंगा-यमुना संगम में जल-समाधि ले ली। धंग के बाद 
उसका पुत्र गंड भी शक्तिमान राजा हुआ। उसने भी १००८ ई० में महमूद गजनी का 
सामना करने के लिए जयपाल के पुत्र आनन्दपाल द्वारा बनाये हुए संघ में भाग लिया। 
दुर्भाग्य से यह दूसरा संघ भी पराजित हुआ। इसके बाद जब प्रतिहार राजा जयपाल ने 
महमूद का आधिपत्य कायरतापूर्वक स्वीकार कर लिया तब गंड ने अपने पुत्र विद्याधर 
द्वारा उसको सिंहासन से हटाकर त्रिलोचनपाल को कान्यकुब्ज (कन्नौज) का राजा 
बनाया। दसका परिणाम यह हुआ कि महमूद ने क्रुद्ध होकर दो बार चन्देलों पर आक्रमण 
किया, किन्तु लम्बे घेरों के बाद भी उनके दुर्गो पर अधिकार न कर सकने के कारण लूट- 
पाट का कुछ धन देकर वापस चला गया। | 
गंड का उत्तराधिकारी उसका पुत्र विद्याधर हुआ, पर उसका शासन अल्प-कालीन 
था (१०२५-१०३० ई०)। वह भी बड़ा वीर था और अपने पिता के समय में उसने 
जयपाल को अपने सामन्तों के साथ जाकर हराया था। उसका यश तो उसी समय काफी 
हो गया था। उसके एक लेख से ज्ञात होता है कि उसकी सहायता उसके अधीन होकर 
भोज परमार और कलचुरि गांगेय ने तुर्को को मध्यदेश से निकालने में की। संभवतः 
सबने अपनी-अपनी सेनाएँ भी भेजी थीं। 
विद्याधर के बाद दूसरा शक्तिशाली और प्रतापी राजा कीर्तिवर्मा हुआ। इसने अपने 
पड़ोसी कलचुरियों को, जो उत्तर से तुर्क आक्रमणों से प्रोत्साहित हो चन्देलों को तंग करते 
थे और विजयपाल तथा देववर्मन्‌ के समय से ही उन्हें हराते चले आ रहे थे, अच्छी तरह 
१. एपिग्राफिया इण्डिका १, पृ० १२४, १३४ 


२. फिरिश्ता ने भी सुबुक्तगीन के विरुद्ध कालंजर के राजा द्वारा धन-जन से जयपाल की सहायता 
का उल्लेख किया है। 


३. एपिग्राफिया इण्डिका १, पृ० २२२-- 


विहितकान्यकुब्जभूपाल भंगम्‌। 
समरगुरुमुपास्तप्रौढ्धीस्तल्पभाजं सहकलचुरिचन्द्रः शिष्यवद्‌भोजराजः ॥!' 
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से हराकर अपनी शक्ति दृढ़ की। इसके सभापण्डित कृष्ण मिश्र ने “प्रबोध चन्द्रोदय' 
नाटक लिखा, जिसमें रूपक के सहारे वेदान्त-दर्शन के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया 
है। कीर्तिवर्मा के अनन्तर मदनवर्मन्‌ नामक प्रसिद्ध चन्देल राजा हुआ । 

इसका परमारों (मालवा के) और गुजरात के सोलंकियों से युद्ध हुआ। इसकी 
शक्ति से आतंकित होकर गहड़वालों ने इसको अपना मित्र बनाया। 

चन्देल-वंश का अन्तिम शक्तिशाली राजा परमर्दि अथवा परमल था। इसके समय 
में अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज ने चन्देलों पर आक्रमण करके उनको दुर्बल बना दिया 
था, परन्तु अन्त में परमर्दि ने चन्देलों की लड़खड़ाती हुई शक्ति को संभाल लिया। फिर भी 
उसमें उतनी शक्ति न थी कि वह तुर्कों के बढ़ाव को रोक सके। १२०३ ई० में गहड़वालों 
की शक्ति नष्ट हो जाने के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालंजर पर आक्रमण किया, तब 
परमर्दि ने उसका घोर विरोध किया, किन्तु अन्त में उसे हार खानी पड़ी। उसके मन्त्री 
अजयदेव ने तुर्क घेरे का कुछ समय तक सामना किया, पर सूखा पड़ जाने पर तथा सामग्री 
समाप्त हो जाने के कारण उसे भी समर्पण करना पड़ा। इसके बाद तुर्कों का आधिपत्य 
कालंजर और महोबा दोनों पर हो गया और चन्देलों का छोटा-सा राज्य दक्षिण बुन्देलखण्ड 
में बचा रहा। परमर्दि के पुत्र त्रैलोक्य वर्मा (१२०३-१२४७) ने कालंजर पर कुछ दिनों के 
लिए अधिकार किया, किन्तु १२३२ ई० में पुनः मुसलमान आक्रमणों ने राज्य को कमजोर 
कर दिया। इस राज्य का अस्तित्व १५६४ ई० तक था जबकि अकबर ने इस पर आक्रमण 
किया और वहाँ की राजकुमारी दुर्गावती लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हो गयी । 

राजनीति के अतिरिक्त चन्देलों को कृतियों में उनके खजुराहो, कालंजर तथा 
महोबा के नगरों, कई एक सरोवरों और खजुराहों में भव्य मन्दिरों के निर्माण का उल्लेख 
किया जा सकता है। 


(७) कलचुरी-वंश : उत्पत्ति और मूल स्थान 

उत्तर-भारत के मध्य-कालीन राजवंशों में सबसे प्राचीन कलचुरी राजवंश था। 
कलचुरी प्राचीन हैहय क्षत्रियों की एक शाखा थी। उनके लेखों में उन्हें चन्द्रमा से उत्पन्न 
तथा आत्रेय वंश का भी कहा गया है। कर्ण के वाराणसी ताम्र-पत्र तथा युवराजदेव द्वितीय 
के बिलहारी अभिलेखों में कलचुरियों को बुध आदि पौराणिक राजाओं के वंशज 
कार्त्तवीर्य सहस्नार्जुन के वंश का कहा गया है।* इनका हैहय होना चालुक्य लेखों से भी 
प्रमाणित है। चालुक्य लेखों में विक्रमादित्य प्रथम के पुत्र विनयादित्य द्वारा हैहयों 


१. बिलहारी शिलालेख 
नेत्रादरित्रीधवलनसुहुदां धाम धाम्नामुदंच- 
ल्लोकालोकं यदापप्रभवमतलिनध्वान्तविध्वंस हेतुः। 
, सोयं सोमाभिधानस्तिलकयतिकला मौलिमस्यैव शम्भो- 
रस्मादेव प्रवृत्तः कियपरयमप्यन्वयो हैहयानाम्‌॥ 
—इंस्क्रिप्शन्स ऑफ कलचुरि- चेदि एरा; १, २०९ 
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(माहिष्मती के कलचुरियों) के परास्त किये जाने' तथा विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा दो 
हैहय राजकुमारियों-त्रैलोक्यमहादेवी और लोकमहादेवी से विवाह किये जाने के 
उल्लेख हैं।' 
मध्य-भारत तथा पश्चिमी-भारत में हैहय क्षत्रिय बहुत पहले से रहते आये थे। 
उनका इतिहास बीच-बीच में कई बार खण्डित हो गया है। बहुत पहले से ही ये हैहय 
क्षत्रिय इस क्षेत्र में राज्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। लगभग ४१६-१७ ई० में . 
महिष्मती में एक स्वतन्त्र राजा महाराज सुबन्ध की स्थिति उसके दो दान-पत्रो से ज्ञात 
होती है जो माहिष्मती से जारी किये गये थे। इस राजा के विषय में कोई निश्चित 
जानकारी नहीं है, पर अनुमानतः वह माहिष्मती के कलचुरियों का, जिनका स्वतन्त्र राज्य 
६वीं शती में स्थापित हुआ, पूर्वज हो सकता है।* प्रथम कोकल्लदेव ने लगभग ८७९ ई० 
में और आगे बढ़कर डाहल प्रदेश में त्रिपुरी (जबलपुर के पास तेवर गाँव) में फिर से 
नया राज्य स्थापित किया। माहिष्मती के कलचुरियों और कोकल्लदेव के बीच में काफी 
लम्बा, १५० वर्षों का अन्तराल है, पर उनका सम्बन्ध उनके लेखों में मिली सामग्री के 
आधार पर-जोड़ा जा सकता है ॥ राजशेखर ने, जो युवराजदेव प्रथम कलचुरी के राजकवि 
थे, माहिष्मती को बाल-रामायण में कलचुरियों की राजधानी लिखा है।' कुछ बाद के 
हैहय-वंशीय राजा, जो चालुक्यों के सामन्त के रूप में दक्षिण में शासन करते थे, अपने 
को गर्व से 'माहिष्मती पुरवरेश्वर' कहते थे। कलचुरी-वंश का ज्ञान देने वाले साक्ष्यो में 
साहित्यिक साक्ष्य--राजशेखर कृत विद्धसालभंजिका, संध्याकर-नन्दी कृत रामचरित, 
हेमचन्द्र कृत द्वाश्रय-काव्य, विल्हण कृत विक्रमांकदेव चरित, कृष्णमिश्र कृत प्रबोध 
चन्द्रोदय आदि; पुरातात्विक साक्ष्य--कर्ण का बनारस अभिलेख, देवरिया के कसया 
नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख, युवराजदेव के विलहारी अभिलेख, शंकरगण का सागर । 
एवं छोटी देवड़ी अभिलेख, लक्ष्मणराज का कारी-तलाई अभिलेख, गांगेयदेव का 
मुकुन्दपुर अभिलेख, कर्ण को गोरहवा अभिलेख, यशःकर्ण का खेरा और जबलपुर 
` अभिलेख, कर्ण का रीवाँ अभिलेख, साथ ही कलचुरी नरेशों के चाँदी के सिक्के अदि हैं । 
त्रिपुरी-राज्य का विकास-त्रिपुरी के कलचुरी-वंश का संस्थापक प्रथम 
कोकल्लदेव था। उसने चन्देल राजकुमारी नट्टादेवी से विवाह किया तथा अपनी बेटी का 
- इण्डियन एण्टिक्वेरी ६, पृ० ९१; ७, ३०२ 
एपिग्राफिया इण्डिका, ३, पृ० ३ 
८. वही, भूमिका, पृ० ४५ । 
- वही, भूमिका पृ० ५८-६०; सागर औरं कारी तलाई शिलालेख, पृ० १७४, १८६ | 
. बाल-रामायण ३, ३५-- 
“तामेष पाति कृतवीर्ययशोवतंसां माहिष्मतीं कलचुरे: कुलराजधानीम्‌'' 
मुरारी ने भी अनर्घराघव में लिखा है-- 


इयं कलचुरिकुलनवेन्द्रसाधारणाग्रमहिषी महिष्मति नाम चेदिमण्डमुण्डमाला नगरी ।'' 


दी ०९ «० टू १० 
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विवाह दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा द्वितीय कृष्ण अकालवर्ष से किया। इन सम्बन्थो से 
उसकी शक्ति बढ़ गयी । विलहारी और वाराणसी अभिलेखों से पता चलता है कि उसने 
राष्ट्रकूट कृष्णराज (कृष्ण द्वितीय अकालवर्ष) तथा भोजदेव (प्रतिहार भोज द्वितीय) को 
क्रमशः वेंगी के चालुक्य विजयादित्य तृतीय के विरुद्ध, तथा महीपाल प्रथम के विरुद्ध 
सहायता दी थी। इस बात को आलंकारिक भाषा में यों कहा गया है कि '*उसने उत्तर में 
भोजदेव और दक्षिण में कृष्णराज नामक दो विजय-स्तम्भ स्थापित किये।”” वाराणसी 
अभिलेख के अनुसार उसने चित्रकूट के राजा श्रीहर्ष और शंकरगण को भी अभयदान 
दिया था। सम्भवतः कोकल्ल ने अपनी पुत्री लज्जा का विवाह पाल राजा विग्रहपाल से 
किया था।* पृथ्वीदेव प्रथम के कल० सं० ८३१ के अमोडा अभिलेख में कोकल्ल द्वारा 
कर्णाट, वंग, गुर्जर, शाकम्भरी, तुरुष्क और रघु के वंशजों से हाथी, घोड़े आदि धनराशि 
छीने जाने का वर्णन है।' कर्णाट का राजा राष्ट्रकूट तथा रघु के वंशज गुर्जर प्रतिहार रहे 
होंगे। दूसरी विजय केवल गर्वोक्ति है। कोकल्ल के पुत्र और उत्तराधिकारी शंकरगण 
मुग्ध-तुंग प्रसिद्ध धवल ने दक्षिण कोसल (छत्तीसगढ़ तथा आस-पास) के राजा से पाली 
(विलासपुर) जीता था (विलहारी और वाराणसी अभिलेख) | 
प्रथम युवराजदेव--शंकरगण का पुत्र बालहर्ष था, जिसका उत्तराधिकारी उसका 
छोटा भाई प्रथम युवराजदेव प्रसिद्ध राजा हुआ। विलहारी शिलालेख में गौड़ (बंगाल), 
कर्णाट (कर्णाटक), लाट (गुजरात), कश्मीर तथा उड़ीसा की स्त्रियों के साथ विलास 
करने का उल्लेख है,“ जिससे कुछ विद्वान्‌ अनुमान करते हैं कि उसने इन प्रदेशों पर 
आक्रमण किया,” क्योंकि इसका समर्थन राजशेखर के नाटक विद्धसालभंजिका से भी 
होता है, जिसका नायक स्वयं प्रथम युवराजदेव था। इसके अनुसार राजा ने मगध, मालव, 
पञ्चाल, अवन्ती, जालंधर और केरल की स्त्रियों से विवाह किया। इसमें उसे “उज्जयिनी- 
भुजंग' भी कहा गया है, जिससे उसके मालवा पर आक्रमण का संकेत मिलता है। आगे 
१. एपिग्राफिया इण्डिका, ६, पृ० १९६, फ्लीट का लेख 
२. अलतेकर, राष्ट्रकूट एण्ड देयर टाइम्स, पृ० १०१; बनर्जी, हेहयाज ऑफ त्रिपुरी, पृ० ४; डॉ० 
त्रिपाठी, हिस्ट्री ऑफ़ कन्नौज, पृ० २५५-५६; डॉ० मिराशी इस मत से भिन्न मत रखते हैं। 
उसके अनुसार यह भोजदेव भोज प्रथम होगा। 
३. इण्डियन एण्टिक्वेरी १५, पृ० ३०५--नारायणपाल का भागलपुर दान-पत्र 
४. मिराशी, इंस्क्रिष्शंस ऑफ कलचुरि चेदि इरा, २, सं० ७६ 
५. वही, १, भूमिका, पृ० ७६ 
६. विलहारी शिलालेख-- 
गीडीगाढमनोमनोरथकर: कर्णाटकान्तकुच- 
क्रीडाशैलतटी विहारहरिणी लाटीललाटाङ्कदः । 
काश्मीर विहितस्मरव्यतिकरस्तमात्कलिंगांगना 


सद्गानव्यसनी स नीतिनयन: केयूरवर्षोऽभवत्‌। 
--वी० वी० मिराशी, इंस्क्रिप्यंस ऑफ कलचुरि चेदि इर पृ० २०६ 


७. वही, भूमिका, पृ० ७७ 
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बिलहारी लेख में उसके द्वारा तीनों समुद्रों तक और उत्तर में कैलाश तक विजय-यात्रा का 
उल्लेख है, जो उसके सैनिक अभियान का द्योतक है। वह “परमेश्वर' और 
“त्रिकलिंगाधिपति' की उपाधियाँ धारण करता था। उसने चालुक्य राजकुमारी नोहलादेवी 
से विवाह किया तथा अपनी पुत्री कन्दकादेवी का विवाह राष्ट्रकूट खोट्टिग अथवा तृतीय 
अमोघवर्ष से किया। तृतीय अमोघवर्ष को उसने, उसके गृहयुद्ध के समय सहायता दी थी 
(विद्धसालभंजिका) परन्तु खजुराहो शिलालेख के अनुसार चन्देल राजा यशोवर्मन्‌ ने 
चेदिराज (प्रथम युवराजदेव) को हराया था।' 
लक्ष्मणराज ( ९४५-९७० ई० )--एक कन्नडी लेख' के अनुसार राष्ट्रकूट तृतीय 
कृष्ण ने अपने उत्तर के आक्रमण के समय चेदि-राज्य में एक विजय-स्तम्भ स्थापित किया 
था। यह घटना लक्ष्मणराज के राज्य-काल में हुई थी। अत: हो सकता है उसे कृष्ण ने हराया 
हो। उसके वंशजों के लेखों के अनुसार उसने भी कश्मीर, गुर्जर, लाट, पाण्ड्य और बंगाल 
के राजाओं को हराया था। कश्मीर और बंगाल के विजयों के प्रमाण नहीं है पर विलहारी 
लेख कोसल (दक्षिण कोसल) और उड़ीसा पर उसके आक्रमण का उल्लेख करता है। 
उसके पुत्र तृतीय शंकरगण (९७०-८० ई०) को भी चन्देलों से हारना पड़ा शंकर का छोटा 
भाई युवराजदेव द्वितीय (९८०-९० ई०) उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसे परमार राजा 
वाकपति मुंज ने हराया" तथा कुछ समय के लिए त्रिपुरी पर अधिकार कर लिया | उसका 
पुत्र द्वितीय कोकल्ल (९९०-१०१५ ई०) भी कोई वीर राजा न था। गुर्गी शिलालेख के 
अनुसार उसने गुर्जरराज (प्रतिहार राज्यपाल), गौड्राज (महीपाल), कुन्तलराज (पंचम 
विक्रमादित्य) को हराया या डराया था। इस वर्णन को असंदिग्ध नहीं माना जा सकता है। 
गाङ्गयदेव ( ९०१५-४१ ई० )--गांगेय के राज्यारोहण के पूर्व उत्तरी-भारत में 
कलचुरी-वंश का स्थान काफी नीचा हो चुका था, क्योंकि सुबुक्तगीन के आक्रमण का 
मुकाबला करनेवाले हिन्दू राज्यों के संघ में उसका नाम नहीं मिलता। गांगेय ने अपनी 
वीरता और पराक्रम से राज्य की प्रतिष्ठा, बल और सीमायें सभी में वृद्धि की और एक बार 
फिर कलचुरी-बंश उत्तरी भारत के शक्तिशाली राज्यों में गिना जाने लगा। परन्तु प्रारम्भ में 
सम्भवतः उसने अधीन राजा का जीवन बिताया। चन्देल विद्याधर के अधीन मित्र के रूप 
में उसने उसकी सहायता कन्नौज के प्रतिहार राजा राज्यपाल के विरुद्ध की थी; जिसमें 
भोज भी उसी स्थान पर था। दक्षिण में उसने कुन्तल के राजा (संभवतः जयसिंह 
१०१५-१०४२ ई०) पर आक्रमण किया। कुलनेर अभिलेख से लगता है कि उसने भोज 
परमार और राजेन्द्र चोल से जयसिंह के विरुद्ध युद्ध-सन्धि की थी ।* परन्तु जल्दी ही भोज 
ने गांगेय पर आक्रमण कर उसे हराया, जिसका उल्लेख पारिजात-मञ्जरी, उदयपुर-प्रशस्ति 
` १. एपिग्राफिया इण्डिका १, पृ० १२७ 
२. वही, १९, पृ० २८७ 
३. उदयपुर प्रशस्ति, वही, १, पृ० २३५ 
४. देखिये पीछे, चन्देल विद्याधर 
५. एपिग्राफिया इण्डिका १५, पृ० ३३० 
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और कलावान लेख में हुआ है। गांगेय ने उत्कल देश (उड़ीसा) पर विजय की, उसमें 
उसे तुम्माण के कलचुरि सामंत कमलराज ने सहायता की | उसका दक्षिण-कोसल के 
महाशिवगुप्त-ययाति से काफी दिनों तक युद्ध चलता रहा और अन्त में गांगेय विजयी 
हुआ। लगभग १०२७ ई० में गांगेय ने चन्देल राज्य को रौंदते हुए कांगड़ाघाटी तक 
विजय-यात्रा की और कीरदेश के राजा को बन्दी बनाया।२ फिर दोआब को उसने जीता 
तथा पूर्व में प्रयाग तक अपने राज्य का विस्तार किया। उसके वाराणसी पर अधिकार का 
संकेत तारिख-ए-वैहाकी में मिलता है। जिस समय (१०३३ ई०) अहमद नियाल्तगीन ने 
वाराणसी पर धावा किया था उस समय वाराणसी गंग (गांगेय) के अधिकार में था। 

संभवतः उसे एक बार फिर चन्देल राजा विजयपाल से हार खानी पडी, पर 
अन्ततः विजयी वही रहा। उसने अपने पुत्र कर्ण के नेतृत्व में अंग और मगध पर भी 
आक्रमण किये, पर उसे सन्धि कर लेनी पडी | गांगेय ने प्रयाग को अपनी दूसरी राजधानी 
बनाया, जहाँ उसकी मृत्यु हुई । 

लक्ष्मीकर्ण ( १०४१-७३ ई० )-लक्ष्मीकर्ण भी अपने पिता की ही भाँति एक 
महान्‌ विजेता था, जिसने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में सफल आक्रमण किये। उसे 
मध्ययुग का नेपोलियन कहा जा सकता है। रीवाँ शिलालेख के श्लोक सं० २६ से पता 
चलता है कि उसने पूर्व (पूर्वी बंगाल) के राजा को जीता। नरसिंह के भेराघाट अभिलेख 
से ज्ञात होता है कि वंग और कलिंग साथ-साथ उसके अधीन हो गये। रीवाँ लेख के 
२५वें श्लोक के अनुसार उसने काञ्जी और कुन्तल पर आक्रमण किया और पल्लवों को 
नष्ट किया! काञ्जी पर विजय से चोलों पर विजय का संकेत हो सकता है। चालुक्यों पर 
विजय अन्तिम नहीं थी, क्योंकि विक्रमांकचरित में कर्ण पर आहवमल्ल के विजय का 
उल्लेख है। उपरोक्त लेख के २७वें श्लोक के अनुसार गुर्जर देश पर भी आक्रमण किया 
पर वहाँ उससे सन्धि कर ली गयी। 


इन सभी आक्रमणों से उसने कोई प्रदेश अपने राज्य में नहीं मिलाया। पर बाद में. 


उसने भोज परमार को जीतने के लिए (पिता का बदला लेने के लिए) गुजरात के भीम 
से सन्धि करके एक सैनिक संघ बनाया। इस संघ ने मालवा पर पूरब और पश्चिम दोनों 
तरफ से आक्रमण किया, पर इसी समय भोज के मर जाने से परमार वंश में अशान्ति छा 
गयी। कर्ण ने आसानी से धारा पर अधिकार कर लिया और भोज के उत्तराधिकारी 
जयसिंह को गद्दी से उतार दिया। परन्तु मेरुतुँग' के अनुसार कर्ण ने सन्धि को शर्तों की 


- रीवाँ लेख, वी० वी० मिराशी, इंस्क्रिप्यंस ऑफ कलचुरि चेदि इरा १, सं० ५१ 
इस्क्रिष्शंस ऑफ कलचुरि चेदि इरा १, सं० ५० 
- एपिग्राफिया इण्डिका १, पृ० २२२ 
` यह वर्णन आलंकारिक है और स्त्री के ऊपर भी घटित होता है-- 
हठग्रहान्दोलितकुन्तल श्रीर्विखण्ड्यमानाधरपल्लवा च। 
आक्रान्तकाञ्जीविषयेण येन दिग्दिक्षिणा संबुभुजे प्रकामम्‌॥ 
५. प्रबन्ध चिंतामणि पृ० ५१ 


o 4 ~ ८७० 
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उपेक्षा करके सारा मालवा अपने कब्जे में कर लिया, जिस पर भीम ने क्रुद्ध होकर त्रिपुरी 
पर आक्रमण कर दिया। पर कर्ण ने उसे हाथी, घोडे और सोने की मण्डपिका देकर उससे 
छुट्टी ली। तत्पश्चात्‌ उसने चन्देल राज्य की ओर ध्यान दिया। इस समय चन्देल राज्य की 
गद्दी पर देववर्मन्‌ नामक कमजोर राजा था, जिसे मारकर कर्ण ने जेजाकभुक्ति को अपने 
राज्य में मिला लिया। फिर उसने दुबारा बंगाल पर आक्रमण किया, पर विजयी कौन रहा, 
कहा नहीं जा सकता। क्योंकि दोनों के एक-दूसरे पर विजयी होने के उल्लेख मिलते हैं। 
पर अन्त में कर्ण ने विग्रहपाल से अपनी पुत्री भुवनश्री का विवाह कर दिया और दोनों में 
सन्थि हो गयी। 
इस प्रकार लगभग १०५२ ई० तक वह उत्तर-भारत का सबसे शक्तिशाली राजा हो 
गया था, जिसके राज्य की प्रभाव-सीमा उत्तर में कांगड़ा, तक, पूरब में बंगाल तक और 
पश्चिम में भीम के राज्य गुजरात तक तथा दक्षिण में चोल और चालुक्य राज्यों तक फैल 
गयी। पर उसने केवल मालवा और जेजाकभुक्ति को अपने राज्य में मिलाया। पूर्व में 
पाल, पश्चिम में भीम उसके मित्र थे। दक्षिण के चोल उससे डरते थे, उत्तर में उसका पूरा 
प्रभाव था। संभवत: १०५२-५३ ई० में उसने चक्रवर्ती की हैसियत से पुन: राज्याभिषेक 
करवाया। पर अपने जीवन के अन्तिम भाग में उसे बहुत-सी असफलताएँ मिलीं । मालवा 
के जयसिंह तथा चालुक्य के सोमेश्‍वर प्रथम आहवमल्ल ने आपस में सन्धि करके उस 
पर आक्रमण किया । षष्ठ विक्रमादित्य चालुक्य किसी प्रकार जयसिंह को मालवा के 
सिंहासन पर बैठाने में सफल हो गया और उसने चेदि राज्य को अवश्य जीता होगा । 
चन्देल राजा कीर्तिवर्मन्‌ ने भी उसको हराया।' इसका समर्थन प्रबोध-चन्द्रोदय से भी 
होता है। ` 
नागपुर संग्रहालय शिलालेख से पता चलता है कि कर्ण ने अपने जीवन के अन्तिम 
दिनों में फिर एक बार मालवा पर चालुक्य द्वितीय सोमेश्‍वर के साथ आक्रमण करके 
अधिकार किया, पर भोज के भाई उदयादित्य ने इन्हें भगाकर राज्य बचाया। लगभग 
१०७३ ई० में कर्ण ने अपने पुत्र यशःकर्ण का स्वयं अभिषेक किया | 
लक्ष्मीकर्ण-कलचुरी-वंश का सबसे महान्‌ सम्राट्‌ था। वह धर्म और साहित्य का 
आश्रयदाता भी था। 
यशःकर्ण और उसके वंशज-लगभग १०७४ ई० में ही यशःकर्ण ने आन्ध्र देश 
पर रत्नपुर शाखा के कलचुरी जाजल्लदेव की सहायता से आक्रमण किया और सप्तम 
विजयादित्य को हराया।' उसने चम्पारन (बिहार) पर भी आक्रमण किया पर उसमें वह 
सफल न हो सका। 
उसके समय से ही कलचुरी-साम्राज्य का हास प्रारम्भ हो गया। कन्नौज तथा 
मालवा स्वतन्त्र हो गये और वाराणसी को उसके हाथ से गहड्वालों ने छीन लिया। उसको 
१. महोबा शिलालेख, एपिग्राफिया इण्डिका, ३, पू० ४६ 
२. जबलपुर लेख, इंस्क्रिप्यंस ऑफ कलचुरि चेदि इरा १ सं० ५६ 
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परमार लक्ष्मणदेव ने उसके राज्य में ही हराया तथा चन्देल-संलक्षणवर्मन्‌ ने भी उसे 
हराया। साथ ही उसे चालुक्य षष्ठ विक्रमादित्य के हाथों भी पराजय मिली। लगभग 
११२३ ई० में उसका राज्यकाल समाप्त हो गया। 

उसके उत्तराधिकारी गयाकर्ण और नरसिंह भी हासोन्मुख ही रहे। नरसिंह का भाई 
जयसिंह कुछ वीर अवश्य था पर उस समय तक उसके शत्रु-राज्य इतने प्रबल हो चुके थे 
कि वह कोई बड़ी सफलता न प्राप्त कर सका। उसके उत्तराधिकारियों को दक्षिण के 
यादवों और उत्तर के मुसलमानों ने बिल्कुल ही दबा दिया और कुछ ही दिनों में कलचुरी- 
वंश समाप्त हो गया। 


(८ ) परमार-वंश 
बंश-परिचय--दशवीं शती के प्रारम्भ में जब प्रतिहारों का आधिपत्य मालवा में 
नष्ट हो गया तब वहाँ परमार शक्ति का उदय हुआ। परमार वीर और युद्धप्रिय मालवों के 
वंशज थे। एक परम्परा उनका सम्बन्ध राष्ट्रकूटों से जोड़ती है। राजस्थान और उसके 
आस-पास के देशों पर जिन चार क्षत्रिय राजवंशों ने तुको से अपने देश की रक्षा के लिए 
अग्नि के सम्मुख शपथ ली थी, उनमें से परमार भी थे, जो आगे चलकर अग्निकुलीय भी 
कहलाये |` 
धारा के परमारों के विषय में कई साक्ष्य हैं, जैसे-पद्मगुप्त परिमल कृत नव 
साहसाङ्क चरित, धनपाल कृत तिलक मंजरी, चन्दबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, मेरुतुंग कृत 
मुंजप्रबन्ध, मुंज कृत मुंजप्रतिदेशं व्यवस्था, बल्लालभट्ट कृत भोजप्रबन्ध, राजवल्लभ कृत 
भोजचरित, मेरुतुंग कृत प्रबन्ध चिन्तामणि, बिल्हण कृत विक्रमांकदेव चरित, राजा भोज 
लिखित ग्रन्थ समरांगणसूत्रधार, कृत्यकल्पतरु, शब्दानुशासन, चम्पू रामायण आदि 
साहित्यिक ग्रन्थ अबुलफजल की आइने-अकबरी, अलगर्दीजी का किताबजैनुल अखबार 
एवं पुरातात्विक साक्ष्यों में सीअक द्वितीय का हर्सोल अभिलेख, नवसारि अभिलेख, 
उदयपुर प्रशस्ति, भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, वाक्पति द्वितीय का प्रथम अभिलेख, मुंज 
का उज्जैन अभिलेख, मुंज का गाओन्री अभिलेख, भोज के बेतमा और बाँसवाड़ा 
अभिलेख, जयसिंह द्वितीय का मीरज अभिलेख आदि। | 
शक्ति का विकास-इस शाखा का आदि पुरुष परमार था, किन्तु राजनैतिक 
शक्ति के रूप में इसका संस्थापक उपेन्द्र अथवा कृष्णराज था। वह राष्ट्रकूटों का सामन्त 
था। गणना से कृष्णराज का समय ९१० ई० से प्रारम्भ होता हुआ जान पड़ता है | पर इस 
समय उज्जयिनी, जहाँ उनकी शक्ति स्थापित हुई, पूर्णतः प्रतिहारों के अधिकार में थी, 
१. हर्सोल अभिलेख, एपिग्राफिया इण्डिका १९, पू० २३६-४४ | 
२. अनुश्रुतियों के अनुसार पवार अथवा परमार को वसिष्ठ ने नन्दिनी की रक्षा करने के लिए 
अग्निकुण्ड से बनाया था। पीछे कहा जा चुका है कि कुछ विद्वान्‌ अग्निकुण्ड से उत्पत्ति को 
उसके विदेशी होने का प्रमाण मानते हैं, जिनको यज्ञ द्वारा शुद्ध करके हिन्दू वर्ण-व्यवस्था में 
स्थान दिया गया था। किन्तु यह व्याख्या असंगत है। 
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जैसा कि ९४६ ई० के प्रतापगढ़ अभिलेख: से प्रमाणित है। अतः सम्भव है कि उसके 
समय तक उज्जयिनी के लिए राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों में प्रतियोगिता चलती रही और अन्त 
में महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रकूट सामन्त वहाँ अपनी शक्ति जमाने में सफल हुआ और फिर 
स्वतन्त्रता घोषित कर “दी । इसके बाद प्रथम स्वतन्त्र और शक्तिमान सीयक अथवा श्रीहर्ष 
था। मान्यखेट के राष्ट्रकूटों से इसका संघर्ष हुआ और खोट्टिग नामक राष्ट्रकूट राजा को 
इसने हराकर उसकी विपुल सम्पत्ति लूटी। उसने राजस्थान के हूण-वंश को भी युद्ध में 
पराजित किया। उसका समय प्रायः ९४८ ई० से ९७३ ई० है। 
वाक्पति मुञ्ज-वास्तव में मालवा में परमारों की शक्ति का उत्कर्ष वाक्पति मुझ 
के समय में प्रारम्भ हुआ। उसने दक्षिण के विजयी राष्ट्रकूटों के समान ही श्रीवल्लभ और 
अमोघवर्ष की उपाधियाँ धारण कीं। उसने सबसे पहले त्रिपुरी के राजा द्वितीय युवराज को 
पराजित किया। इसके बाद लाट (गुजरात), कर्णाटक, चोल और केरल के राजाओं को 
युद्ध में हराया।' उसकी सबसे प्रसिद्ध विजय कल्याणी के चालुक्य राजा द्वितीय तैलप के 
ऊपर थी। मेरुतुंग के प्रबन्ध-चिन्तामणि के अनुसार मुञ्ज ने तैलप को छः बार हराया और 
उसके राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार भी कर लिया। अपने मन्त्रयों के मना करने पर 
उसने सातवीं बार गोदावरी को पार करके चालुक्यों पर आक्रमण किया। अबकी बार 
तैलप से पराजित हो, वह स्वयं बन्दी बना। भागने के षड्यन्त्र में पकड़े जाकर मारा गया। 
उसकी मृत्यु के सम्बन्ध में एक रोमाञ्चकारी कथा है। जब वह कारागार में था तब तैलप 
को बहन से उसका प्रेम हो गया। कारागृह से सुरंग बनाकर दोनों भागना चाहते थे। परन्तु 
चालुक्य राजकुमारी ने भाई के स्वार्थ को अधिक महत्त्व दिया। उसने भेद खोल दिया। 
मुञ्ज विजेता होने के अतिरिक्त स्वयं विद्वान्‌ और कवियों तथा लेखकों का आश्रयदाता था। 
उसकी सभा में परिमलगुप्त, धनंजय (दशरूपक के लेखक), धनिक, भट्ट हलायुध, 
अमितगति आदि कवि और विद्वान्‌ रहते थे। उसने कई एक सरोवरों और मन्दिरों का 
निर्माण कराया। मुञ्ज लगभग ९७३ ई० में गद्दी पर बैठा और ९९३ और ९९८ ई० के बीच 
किसी समय मारा गया। परिमलगुप्त के नवसाहसांक-चरित्र के अनुसार मुञ्ज के बाद 
उसका छोटा भाई सिन्धुराज नवसाहसांक सिंहासन पर बैठा और उसने राजस्थान के हूण 
राज्य, दक्षिण कोसल, लाट और दूसरे पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण किया। 
भोज-सिन्धुराज के बाद उसका पुत्र भोज (१०१८-१०६० ई०) इस वंश का 
सबसे लोक-प्रसिद्ध राजा हुआ। उसने मुझ की विजय-नीति का अवलम्बन किया। 
उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार उसने अनेक भारतीय राजाओं विशेषत: चेदि के इन्द्रनाथ, 
गुजरात के प्रथम जोग्गल और भीम, लाट और कर्णाट के राजाओं, गुर्जर और तुरुष्कों से | 
युद्ध किए*। सबसे पहले अपने चाचा की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने कल्याणी | 
१. एपिग्राफिया इण्डिका १४, पू० १७६-८६ 
इसमें महीपाल द्वारा उज्जयिनी में सामन्त नियुक्त किये जाने का वर्णन है। 
२. उदयपुर प्रशस्ति, एपिग्राफिया इण्डिका १, पृ० २३६ 
३. एपिग्राफिया इण्डिका २, पृ० २२२ 
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के चालुक्य राजा चतुर्थ विक्रमादित्य को परास्त किया।' किन्तु जयसिंह द्वितीय ने उसे 
शीघ्र ही हरा दिया और “मालवा संघ” को तोड़ दिया।* इसके बाद उसने कलचुरी राजा 
गांगेयदेव को हराया और उत्तर में कुछ समय के लिए प्रतिहारों के कान्यकुब्ज-राज्य पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित क्रिया। बिहार के पश्चिमी भाग पर परमारों के आधिपत्य के कारण 
ही आरा और उसके आस-पास का प्रदेश भोजपुर कहलाया। जब गुजरात और सुराष्ट्र के 
ऊपर तुर्को का आक्रमण हुआ तब भोज ने उनको वहाँ से भगाया। गुजरात के सोलंकियों 
पर भी भोज ने कई सफल आक्रमण किये; और एक बार उसके सेनापति कुलचन्द्र ने 
अन्हिलवाड़ पाटन तक घुसकर भीम की राजधानी लूटी किन्तु निरन्तर युद्ध के कारण कुछ 
समय बाद भोज को शक्ति शिथिल पड़ने लगी। चन्देल राजा विद्याधर के साथ युद्ध में 
भोज को मुँह की खानी पड़ी। अन्त में भोज के दो पुराने शत्रु गुजरात के सोलंकियों 
(चालुक्यों) और त्रिपुरी के कलचुरियों ने परस्पर मैत्री कर एक्र साथ मालवा पर आक्रमण 
किया। भोज युद्ध के पहले ही मारा गया और शत्रुओं ने उसकी राजधानी धारा और 
मालवा को खूब लूटा।' 

भोज की उतनी प्रसिद्धि उसके राजनीतिक विषयों के कारण न थी जितनी उसकी 
योग्य-शासन-व्यवस्था, आदर्श न्याय, पाण्डित्य तथा विद्या और कला को प्रश्नय देने के 
कारण थी। भोज को उपाधि कविराज थी। उसने साहित्य, व्याकरण, धर्म, दर्शन, गणित, 
वैद्यक, वास्तुकला, कोष आदि पर पुस्तकें लिखीं, जिनमें सरस्वतीकंठाभरण, शब्दानुशासन, 
युक्तिकल्पद्रुम, समरांगणसूत्रधार, आयुर्वेदसर्वस्व आदि प्रसिद्ध हैं । उसने धारा में एक बहुत 
बड़ा सरस्वती-कंठाभरण नामक विद्यालय स्थापित किया जो आज भी भोज-शाला 
कहलाता है, यद्यपि मुस्लिम धर्मान्धों ने उसे मस्जिद के रूप में बदल दिया। भोज की राज- 
सभा विद्वानों और कवियों से भरी रहती थी। भोज ने कई एक नगर बसाये तथा भवनों और 
अनेक स्थानों पर शिव-मन्दिरों का निर्माण कराया। उज्जयिनी के अतिरिक्त धारा की शोभा 
बढ़ाकर उसे परमारों की राजधानी बनाया और वहाँ से थोड़ी ही दूर पर भोजपुर नामक नगर 
भी बसाया। उसकी एक बहुत बड़ी कीर्ति भोज-सागर नामक ताल था जिससे बहुत बड़े 
भू-भाग पर सिंचाई होती थी। पन्द्रहवीं शती में मांडू के शाह हुसेन ने उसके बाँधों को 


१. एपिग्राफिया इण्डिका ११, पृ० १८१ में उसके द्वारा १०१९ ई० में कोंकण पर विजय, 
सम्भवत: विक्रमादित्य पर विजय, का ही उल्लेख है। 
२. इण्डियन एण्टिक्वेरी, ५, पृ० १७ 
३. उदयपुर प्रशस्थि-- 
'“तत्रादित्यप्रयापे गतवति सदनं स्वर्गिणां भर्गभक्ते। 
व्याप्ता धारेव धात्री रिपुरतिमिरभैरमौललोकस्तदाभूत्‌।'` ला 
सी०वी० वैद्य का अनुमान है कि यह आक्रमण भोज के मरने के बाद हुआ था। क्योंकि भोज 
की मृत्यु शान्ति पूर्वक हुई थी--'“तस्मिन्वासवबन्थुतामुपगते राज्ये च कुल्याकुले |” 
४. केदार-रामेश्‍वर-सोमनाथ-सुंडीर-कालानल रुद्रसत्कैः । 


सुराश्रयै: व्याप्यः च यः समन्तात्‌-यथार्थसंज्ञो जगतींचकार ॥ 
उदयपुर प्रशस्ति, एपिग्राफिया इण्डिका १ 
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तुडवाकर और ताल को सुखाकर अपनी बर्बरता और मूर्खता का परिचय दिया। भोज की 
मृत्यु से विद्या और कला जैसे निराश्रित हो गयी-- अद्य धारा निराधारा निरालम्बा 
सरस्वती | पण्डिताः खण्डिताः सर्वे भोजराजे दिवंगते ॥'' उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, 
थोडी है।' उसने लगभग ४० वर्षों राज्य किया और लगभग १०६० ई० में मरा। 
` भोज के बाद परमारों की सत्ता क्षीण होने लगी। भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह ने 
सोमेश्वर प्रथम की सहायता से भीम और कर्ण की सेनाओं को मालवा से हटाया, फिर भी 
दक्षिण के चालुक्यों और गुजरात के सोलंकियों से उनका बराबर युद्ध चलता रहा। परमार 
राजे दुर्बल होते गये। बीच में उदयादित्य ने अपनी शक्ति के पुनरुद्धार का प्रयत्न किया 
किन्तु उसके वंशज फिर पतन की ओर जाने लगे। तेरहवीं शती के अन्त तक किसी प्रकार 
परमारों का राज्य बना रहा। १३०५ ई० में अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक ऐनुल-मुल्क 
ने मालवा पर आक्रमण किया और परमारों के राज्य का अन्त हो गया | 


अपरान्त 


गुजरात का चौलुक्य अथवा सोलंकी वंश 

हर्षवर्धन के समय में लाट (गुजरात) पर अधिकार जमाने के लिए उत्तर-भारत 
और दक्षिण-भारत दोनों ही प्रयत्न कर रहे थे। वहाँ का वलभी राजा ध्रुवसेन पहले दक्षिण 
के चालुक्य सम्राट्‌ द्वितीय पुलकेशिन के प्रभाव-क्षेत्र में था; पीछे हर्ष के प्रभावक्षेत्र में 
आ गया। इसके बाद इन प्रदेशों के ऊपर प्रतिहारों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। दसवीं शती 
के मध्य में जब उनका हास होने लगा तब वहाँ चौलुक्य (सोलंकी) वंश की स्थापना हुई। 
यह मूलतः दक्षिण के चालुक्‍्यों की शाखा में था। चौलुक्यों ने अन्हिलवाड या 
अन्हिलपाटक को अपनी राजधानी बनाया। 

गुजरात के चौलुक्य वंश की जानकारी, साहित्यिक साक्ष्यं में पृथ्वीराज रासो, 
` -हेमचन्द्र कृत द्वाश्रय काव्य, मेरुतुंग कृत प्रबन्ध चिन्तामणि, बालचन्द्रसूरि कृत 
वसन्तविलास, जयसिंहसूरि कृत कुमारपाल चरित, सोमेश्वर कृत कीर्तिकौमुदी, बिल्हण 
कृत विक्रमांकदेवचरित, राजशेखर कृत प्रबन्ध कोश, प्रभाचन्द्र कृत प्रभावक चरित, 
सोमेश्वर कृत कीर्तिकोमुदी, हेमचन्द्र कृत महावीर चरित, निजामी का ताजुल मसीर, 
इब्नुल अतहर का अल कामिल अतवारिख, निजामुद्दीन अहमद का तबकाते अकबरी, 
जिनपाल कृत खरतरगच्छपट्टावली, जयसिंहसूरि कृत हम्मीझ्लदमर्दन आदि एवं 
अभिलेखिक साक्ष्यों में कुमारपाल की बाडनगर प्रशस्ति, धवल की बीजापुर अभिलेख, 
दुर्लभराज की बाडनगर प्रशस्ति, जयसिंह का कदम्ब अभिलेख, उदयपुर प्रशस्ति, दोहद 
अभिलेख, उज्जैन अभिलेख, ११८६ वि० सं० का भीनमाल अभिलेख, ११९३ वि० सं० 
का गला (उ०पू० कठियावाड़) अभिलेख आदि से प्राप्त होती है। 
_ १.- “शासित विहितं दत्तं ज्ञातं यद्यन्न केनचित्‌ | 

किमन्यत्‌ कविराजस्य श्री भोजस्य प्रशस्यते॥'' --उदयपुर प्रशस्ति 
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इस वंश का पहला राजा मूलराज था जिसने गुजरात में चापोत्कट वंशी 
को लगभग ९४१ ई० में मारकर उसके राज्य को अपने अधिकार में कर लिया णक > 
उसने अपने बाहुबल से सारस्वत मण्डल (गुजरात का एक भाग) को अपने अधिकार में 
किया। इस विजय से उत्साहित होकर उसने कच्छ के राजा लाखा (लक्षराज) को हराकर 
मार डाला और वामनस्थली (*सुराष्ट्र में वनथली) को अधिकृत किया। फिर और सतत 
बढकर उसने शाकंभरी के चाहमान राजा से लड़ाई की। मूलराज शैव-धर्म का अनुयायी 
था। उसने बहुत से मन्दिरों का निर्माण कराया और ब्राह्मणों को वृत्ति दी। उसका देहान्त 
९९५ ई० के लगभग हुआ। 

चौलुक्य वंश का दूसरा प्रसिद्ध राजा भीम (प्रथम) हुआ जिसने १०२१ से १०६३ 
ई० तक राज्य किया। इसके शासन के प्रारम्भ में महमूद गजनी का सुराष्ट्र के ऊपर 
आक्रमण हुआ। वह बहुत तेजी से अन्हिलवाड़ के मुख्य द्वार पर पहुँचा। भीम उससे 
भयभीत होकर भाग निकला। इसके बाद महमूद ने उसकी सम्पत्ति के लोभ और मूर्ति- 
भंजन की नीति के कारण प्रसिद्ध सोमनाथ के मन्दिर पर चढ़ाई की। इसके रक्षकों ने 
महमूद का कडा सामना किया, किन्तु अन्त में वह हार गये। कहा जाता है कि मन्दिर के 
पुजारियों ने महमूद से प्रार्थना की कि वह मूर्ति के बदले प्रचुर द्रव्य लेकर उसे लौटा दे। 
उसने उत्तर दिया, मैं मूर्ति-विक्रेता नहीं हूँ, मूर्ति-भंजक हूँ। बहुत से हिन्दू मारे गये, मन्दिर 
ध्वस्त और भ्रष्ट हुए। मन्दिर की विपुल सम्पत्ति लूट कर भग्नमूर्ति के साथ महमूद गजनी 
लौटा। मूर्ति का पत्थर वहाँ जामा-मस्जिद के दरवाजों-सी सीढ़ियों में लगाया गया, जिससे 
पाक नमाज पढ़ने वाले उस पर पैर रख कर जायँ। महमूद के लौट जाने पर भीम ने अपनी 
शक्ति का पुनरुद्धार और प्रसार किया। पहले उसने आबू के परमार राजा को हराया। जब 
वह सिन्ध के ऊपर आक्रमण कर रहा था, परमार राजा भोज के सेनापति कुलचन्द्र ने 
अन्हिलवाड़ को लूटा। इसके क्रुद्ध होकर भीम ने चेदि के कलचुरी लक्ष्मीकर्ण से मैत्री कर 
ली और दोनों ने मिलकर मालवा पर आक्रमण किया। इस युद्ध में मालवा ध्वस्त हुआ। 
किन्तु चालुक्यों और कलचुरियों की मैत्री स्थायी नहीं रही। मालवा शीघ्र स्वतन्त्र हो गया। 
भीम की लक्ष्मीकर्ण से लड़ाई हुई जिसमें कलचुरी राजा पराजित हुआ। भीम के पुत्र कर्ण 
के समय में परमार राजा उदयादित्य ने सौराष्ट्र पर आक्रमण किया। परन्तु कर्ण शीघ्र संभल 
गया। इसने बहुत से मन्दिर और पोखरे बनवाये और नगर बसाये। उन्हीं नगरों “में से एक 
आगे चलकर अहमदाबाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। 

कर्ण का उत्तराधिकारी जयसिंह सिन्धुराज (१०९६-११४३ ई०) बड़ा वीर और 
विजयी हुआ। जब वह गद्दी पर बैठा तब वह अवयस्क था, अत: उसको माता 
नियणल्लदेवी ने उस समय राज्य सँभाला। वयस्क होते ही उसने नाडोल के चाहमान राजा 
को हराया और सौराष्ट्र के एक सामन्त चूडासम के राज्य को छीन लिया। इसके बाद 
उसका ध्यान मालवा की तरफ गया। वहाँ के दुर्बल राजा नरवर्मन्‌ और यशोवर्मन्‌ से बारह 
वर्षो तक उसका युद्ध चलता रहा और अन्त में अपनी अधीनता स्वीकार कराकर उसने 
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* अवन्तिनाथ' का विरुद धारण किया। जयसिंह पूर्वोत्तर में अपनी शक्ति फैलाना चाहता 
था, किन्तु चन्देल राजा मदनवर्मा ने उसके बढ़ाव को रोका। कलचुरी राजाओं और 
गहडवालो के साथ जयसिंह की मित्रता का सम्बन्ध था। एक लेख में कहा गया है कि 
उसने बरबरक को जीता। बरबरक को अनुश्रुतियों में दैत्य कहा गया है। विद्वानों का. 
अनुमान है कि वह कोई अनार्य जाति का मुखिया अथवा कोई तुर्क सेनापति था। सी० 
वी० वैद्य के अनुसार ' अरब' के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। सम्भवत: उसने अरबों 
को कभी हराया हो। जयसिंह अपने कुल-धर्म शैव-धर्म का अनुयायी था, यद्यपि और 
धर्मों को भी आश्रय देता था। प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचन्द्रसूरि उसकी सभा में रहते थे। उसने 
बहुत से देवालय बनवाये, और विद्या तथा कला को आश्रय दिया। जयसिंह अपने वंश का 
सबसे शक्तिशाली, सबसे धार्मिक और दयालु राजा था। कहा जाता है कि उसकी माता 
सोमनाथ के दर्शन को जा रही थी। उसने सोमनाथ दर्शन पर लगे हुए कर को न दे पाने 
वाले यात्रियों को दर्शन के बिना ही निराश लौटते हुए देखा और बहुत दुःखी हुई। कर से 
उसे एक लाख रुपये प्रति वर्ष की आय थी, पर उसने उसे उठा लिया। उसने अपनी प्रजा 
के बहुत से ऋण स्वयं चुकाये और एक संवत्‌ (सिद्ध) का प्रवर्तन किया। उसकी उदारता 
और महत्ता से कवि और विद्वान्‌ ही नहीं, योद्धा भी अभिभूत होकर उसके पार्षद बनते थे, 
जैसे परमार उदयादित्य का पुत्र जगद्देव बना था। वह सबका समान रूप से सम्मान करता 
था। उसने सिद्धराज और अवन्तिनाथ का विरुद धारण किया। वह वास्तव में चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ था। 
जयसिंह का उत्तराधिकारी कुमारपाल (११४४-११७१ ई०) उसी के समान 
महत्त्वाकांक्षी था। उसने शाकम्भरी के चाहमान राजा अर्णोराज की सेनाओं को परास्त 
किया, आबू के परमारों के विद्रोह को दबाया और मालवा के ऊपर चालुक्यो के 
आधिपत्य को फिर दृढ़ किया। कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराकर उसने बड़ी 
प्रसिद्धि प्राप्त की। कोई चेदिराज उसके ऊपर आक्रमण करने जा रहा था, बीच में उसके 
गले का हार एक पेड़ की डाल में फँस गया, क्योंकि वह हाथी पर बैठा था, और मर 
गया। कुमारपाल विद्या और कला के प्रश्नय के लिए अपने वंश में सबसे अधिक प्रख्यात 
था। उसके समय में हेमचन्द्रसूरि जीवित थे, जिन्होंने धर्म, दर्शन और व्याकरणादि विषयों 
पर अनेक ग्रन्थ लिखे। कुमारपाल ने सोमनाथ मन्दिर का भी जीर्णोद्धार कराया। उत्कीर्ण 
लेखों में कुमारपाल शैव कहा गया है, यद्यपि जैन ग्रन्थों में उसे जैन बतलाया गया है । 
उसने जैन-धर्म के प्रभाव से अपने राज्य में जीव-हिंसा का निषेध कर दिया। 
कुमारपाल के बाद गुजरात के चालुक्यों का पतन और उस पर तुर्कों के आक्रमण 
फिर शुरू हो गये। भोला भीम (११७८ ई०) के समय गोर के तुर्कों ने गुजरात पर 
१. “' अर्णोराजनराधिराजहृदयक्षितैकाणब्रणात्‌- 
च्यातल्लीहिततर्पणादयच्चण्डी भूजस्थायिनीम्‌॥'' 
--बडनगर प्रशस्ति, एपिग्राफिया इण्डिका १, पृ० २९३-३०५ 
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आक्रमण किया, परन्तु उन्हें हार कर वापस जाना पडा।' ११९७ ई० में कुतुबुद्दीन ऐबक 
ने अपनी सेना यहाँ भेजी, किन्तु उसको स्थायी सफलता न मिली । मालवा के परमारों और 
देवगिरि के यादवों के आक्रमण से चौलुक्यों की शक्ति और शिथिल होती गयी । इसी 
समय कुमारपाल की बहन से उत्पन्न बघेल-वंश में लक्ष्मण प्रसाद राजा हुआ जिसने 
दक्षिण गुजरात में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया थोड़े दिनों में अन्हिलवाड के ऊपर 
भी बघेलों का अधिकार हो गया। तेरहवीं शती के अन्त में अलाउद्दीन खिलजी के 
सेनापति उलुग खाँ ने गुजरात पर आक्रमण करके वहाँ हिन्दू-राज्य का अन्त कर दिया। 


पूर्वोत्तर 


९. बंगाल का पाल-वंश 

पाल-वंश का इतिहास मुख्य रूप से हमें इन साक्ष्यो के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे-- 
साहित्यिक साक्ष्यों में तारानाथ के विवरण, बु-स्तोन नामक तिब्बती इतिहासकार के 
विवरण, शैंग-ची नामक यात्री के विवरण एवं आर्यमंजूषी मूलकल्प, वल्लाल चरित, 
संध्याकरनन्दी कृत रामपाल चरित, बौद्ध-ग्रन्थ--अष्टरसाहस्रिका प्रज्ञापारमितासूत्र आदि एवं 
अभिलेखिक साक्ष्यों में धर्मपाल का खलीमपुर लेख, वैद्यदेव के कमोली अभिलेख, 
नारायणपाल का भागलपुर अभिलेख, अमोघवर्ष का संजान अभिलेख, देवपाल का मुंगेर 
अभिलेख, देवपाल का नालन्दा अभि० आदि । प्राप्त इतिहास के ज्ञात है कि हर्ष के समय 
उसका समकालीन गौड़ (बंगाल) का राजा शशांक था। वह बड़ा शक्तिमान राजा था और 
उसका आधिपत्य उत्कल और बंगाल तक फैला हुआ था | ह्वेनसांग के अनुसार वह कर्ण- 
सुवर्ण का राजा था। गंजाम के शैलोद्भव वंश के महाराज महासामंत श्री माधवराज भी 
उसका आधिपत्य मानते थे।* शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर हर्ष का आधिपत्य और 
६४८ ई० में हर्ष की मृत्यु के बाद आसाम के राजा भास्करवर्मा का आधिपत्य रहा। इसके 
पश्चात्‌ बंगाल में अराजकता फैल गयी और कान्यकुब्ज, कश्मीर और आसाम के राजाओं 
ने इस पर अधिकार जमाने की चेष्टा की। जब बंगाल का प्रदेश इस प्रकार को अव्यवस्था 
से त्रस्त था तब साधारण कुल में उत्पन्न किन्तु महत्त्वाकांक्षी युवक गोपाल ने एक राज- 
वंश की स्थापना की। खलिमपुर ताम्र-पत्र के अनुसार अराजकता से व्याकुल होकर प्रजा 
ने गोपाल को स्वयं अपना राजा चुना। क्योंकि इस वंश के सभी राजाओं का नामान्त 
“पाल' था, इसलिए यह वंश “पाल वंश' कहलाया। बाद के पाल-लेखों में गोपाल को 
सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया है। 

१. चौलुक्य लेखों के अनुसार यह युद्ध कुमारपाल के पुत्र और भोला भीम के बड़े भाई मूलराज 
से हुआ था--''म्लेच्छतमोनिचयछन्नप्रद्योत नबालकिआहवपराभूतदुर्जयगुर्जरा-धिराजः ।'' 
(इण्डियन एण्टिक्वेरी, ६, पृ० १९४) इस मत के समर्थक सी० वी० वैद्य हैं, देखिए--डॉ० 
फा० हि० इ०, ३, पृ० २०१, कुछ लेखों में इस विजय का श्रेय मूलराज की माता को दिया 


गया है ।--वेरावल शिलालेख 
२. एपिग्राफिया इण्डिका ६, पृ० १४१ सेयह गुप्त संवत्‌ ३०० का लेख है 
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गोपाल ने बहुत शीघ्र प्रायः सारे बंगाल और मगध पर अधिकार स्थापित कर 
लिया। वह बौद्ध-धर्म का मानने वाला था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार 
उसने उदन्तपुर नामक स्थान पर एक विशाल महाविहार बनवाया। उसका लम्बा 
शासनकाल (७२५-७७० ई०) पैंतालिस वर्ष तक चलता रहा। 
गोपाल का पुत्र धर्मपाल बड़ा विजयी और धार्मिक था। उसने तत्कालीन उत्तर- 
भारत की अराजकता से लाभ उठाकर अपने राज्य की सीमाए खूब बढ़ा लीं। तिब्बती 
इतिहासकार तारानाथ के अनुसार उसके राज्य का विस्तार पूर्व के बंगाल की खाड़ी से 
लेकर पश्चिम में जालंधर और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विध्य-पर्वत तक था। 
पाल-लेखों में भी इस बात का उल्लेख है कि उसने इन्द्रायुध (कन्नौज के राजा) को 
हराकर गद्दी से उतार दिया और उसके पुत्र चक्रायुध को अपने प्रतिनिधि के रूप में 
कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। उसके राज्याभिषेक के समय भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, 
यवन, अवन्ति, गंधार और कौर के राजा उसकी सत्ता स्वीकार करने के लिए कन्नौज 
दरबार में उपस्थित हुए थे। कान्यकुब्ज का दुर्बल राजा चक्रायुध धर्मपाल का आश्रित और 
अधीन था । उत्तर-भारत के आधिपत्य के लिए उसको प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से युद्ध करना 
पडा जिसमें उसको असफलता मिली । क्योंकि धर्मपाल ऐसे समय में उत्तर-भारत पर चढ़ 
आया था, जिस समय दक्षिण और उत्तर की सभी महत्त्वाकांक्षी शक्तियों का निशाना 
कान्यकुब्ज बना हुआ था। इन सबमें सर्वाधिक शक्तिशाली दक्षिण का राष्ट्रकूट वंश था। 
धुव धारावर्ष उसी समय उत्तर-भारत की विजय के लिए निकला। उसने पहले उज्जयिनी 
के प्रतिहारों को परास्त किया फिर आगे बढ़कर गंगा-यमुना दोआब में ' भागते हुए 
गौडाधिप' को परास्त किया जो एक बार पहले प्रतिहारों से भी पराभूत हो चुका था।' ध्रुव 
के लौट जाने के बाद धर्मपाल ने फिर कन्नौज के सामन्त के साथ मध्यदेश पर आधिपत्य 
जमाना प्रारम्भ किया। पर बीच में ही फिर राष्ट्रकूट तृतीय गोविन्द का आक्रमण हो गया 
और धर्मपाल ने चक्रायुध के साथ जाकर उसके प्रति समर्पण कर दिया। गोविन्द भी 
केवल दिग्विजय के लिए निकला था अत: बिना कोई राजनीतिक हेर-फेर किए दक्षिण 
लौट गया। जब तक अवसर की ताक में और राष्ट्रकूटों से दबाए जाकर बैठे प्रतिहार 
नागभट्ट ने झपट कर चक्रायुध को हराया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज 
राज्य पूरा उसके अधिकार में आ गया। अपने अधीन मित्र चक्रायुध की इस दुर्दशा का 
बदला लेने के लिए धर्मपाल ने द्वितीय नागभट्ट पर आक्रमण किया, पर मुंगेर में उसे हार 
खानी पड़ी। इस तरह धर्मपाल को मध्यदेश से हटना पड़ा, पर इसमें सन्देह नहीं कि वह 
उस समय की राजनीति पर छा गया था। धर्मपाल धार्मिक प्रवृत्ति का तथा विद्या और 
कला का आश्रयदाता था। उसने भागलपुर में गंगा के किनारे विक्रमशिला नामक 
महाविहार बनवाया जो विद्या का एक बडा केन्द्र था। 
१. “गँगा-यमुनयार्मध्ये राज्ञो गौडस्य नश्यतः । 
लक्ष्मीलीलारविन्दानि श्वेतच्छत्राणि योऽहरेत्‌॥'' 
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लगभग ८१५ ई० में धर्मपाल की मृत्यु पर उसका पुत्र देवपाल सिंहासन पर बैठा । 
वह पाल-वंश का सबसे अधिक शक्तिमान राजा था। बादल स्तम्भ लेख के अनुसार उसने 
उडीसा को अपने राज्य में मिला लिया । हूणों, द्रविड़ों, गुर्जरों के राजाओं को परास्त 
किया।' आसाम और उड़ीसा को अपने भाई जयपाल के सेनापतित्व में जीतकर अपना 
अधीन राज्य बनाया। प्रतिहार राजा मिहिरभोज की पूर्व में बढ़ती हुई शक्ति को देवपाल 
ने रोका। मुंगेर दानपत्र के अनुसार उसने हिमालय और विन्ध्य पर्वत की सारी भूमि जीत 
ली और सेतुबन्धरामेश्‍्वर तक अपना आधिपत्य स्थापित किया। निश्चय ही यह प्रशस्ति- 
मात्र है, पर इसमें सन्देह नहीं कि उसने बड़े भू-भाग पर राज्य किया और बर्मा, सुमात्रा, 
जावा आदि पूर्वी देशों से अपना राजनीतिक सम्बन्ध रखा। उसने मुद्गिरी (मुंगेर) और 
नालन्दा को कई दान दिये। उसके समय में नालन्दा महाविहार और विक्रमशिला दोनों ही 
उन्नत दशा में थे। वह अपने पिता और पितामह के समान ही बौद्ध-धर्म का अनुयायी था 
और उसने बहुत से चैत्यों, महाविहारों और संघारामों का निर्माण कराया। कला को उसके 
समय में प्रोत्साहन मिला। ८५५ ई० के लगभग उसका देहान्त हुआ। 
देवपाल का पुत्र नारायणपाल लगभग ८५६ ई० में राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। यह 
चेदिराज कोकल्ल प्रथम की बेटी लज्जा का पुत्र था। वह शैवधर्म का अनुयायी था। 
भागलपुर दान-पत्र के अनुसार उसने हजारों शैव मन्दिर बनवाये और उनके लिए वृत्तियाँ 
दीं। उसके समय में पालों की शक्ति को बड़ा धक्का लगा। प्रतिहार राजा प्रथम महेन्द्रपाल 
ने मगध और उत्तर बंगाल तथा चन्द्रों ने पूर्वी बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। पर 
ऐसा मालूम पड़ता है कि अपने शासन के अन्तिम दिनों में उसने प्रतिहारों से उत्तर बंगाल 
और उत्तर बिहार वापस ले लिया | इसकी मृत्यु ९१२ ई० के लगभग हुई | लगभग ९१६- 
१७ ई० में उसके पुत्र राज्यपाल ने तृतीय इन्द्र राष्ट्रकूट के आक्रमण के समय अपने राज्य 
का काफी विस्तार कर लिया। राज्यपाल की मृत्यु लगभग ९५० ईस्वी के आसपास हुई और 
उसके उपरान्त क्रमशः गोपाल द्वितीय (लगभग ९५०-९६० ईस्वी), विग्रहपाल द्वितीय 
(लगभग ९६०-९८८ ईस्वी), महीपाल प्रथम (लगभग ९८८-१०३८ ईस्वी) शासक हुए। 
नारायणपाल के बाद महीपाल के समय में पाल-शक्ति का पुनरुत्थान हुआ और 
उसने उन प्रदेशों को जीता जिन पर अनधिकृत व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया था। उत्तरी 
बंगाल में किरात जाति के कम्बोज उपद्रवियों की सत्ता को उसने सदा के लिए नष्ट कर 
दिया। उसी समय में (१०२३ ई०) कांची के चोल राजा राजेन्द्र ने बंगाल और बिहार पर 


एपिग्राफिया इण्डिका २, पृ० १६०-६७ 
इण्डियन एण्टिक्वेरी ३५, पृ० ३०४-१० 
एपिग्राफिया इण्डिका १८, पृ० ३०४-७ 
““ अनधिकृतविलुप्तं राज्यमासाद्य पित्र्यम्‌ ''—बानगढ़ लेख- एपिग्राफिया इण्डिका १४, पृ० 
३२८, सी० वी० वैद्य के अनुसार ये अनधिकृत लोग मुसलमानों द्वारा भगाये गये पंजाब के 
राजपूत थे । देखिए डाउन फाल ऑफ हिन्दू इण्डिया ३, पृ० २२० 
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आक्रमण किया, महीपाल हार अवश्य गया, किन्तु ये भू-भाग शीघ्र ही पुनः उनके 
अधिकार में आ गये। दूसरा आक्रमण चेदिराज गांगेयदेव का हुआ जिसने पश्चिमोत्तर 
प्रान्तों पर अधिकार कर लिया। फिर भी उसके राज्य का विस्तार काफी था, जैसा कि 
उसके लेखों के प्राप्त-स्थानों-दिनाजपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, टिपरा आदि से 
प्रमाणित है। महीपाल बौद्ध था। उसने सारनाथ में कई चैत्य बनवाये तथा मूलगन्ध कुटी, 
धर्मराजिका स्तूप और धर्मचक्र की मरम्मत करायी। 
महीपाल के बाद उसका पुत्र नयपाल राज्य का अधिकारी हुआ। चेदि राजा 
लक्ष्मीकर्ण के साथ उसका युद्ध कई वर्षों तक चला। महाबोधिविहार के दीपंकर श्रीज्ञान 
ने दोनों में सन्धि करायी और नयपाल के पुत्र विग्रहपाल का विवाह लक्ष्मीकर्ण की पुत्री 
यौवनश्री से हुआ।' उसके शासन के २५वें वर्ष में उसके प्रान्तपति ने गया में गदाधर और 
दूसरे अनेक मन्दिर बनवाये। र 
विग्रहपाल के समय में चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठम्‌ ने आसाम और बंगाल 
पर चढाई की । उसके पुत्रों ने उत्तराधिकार के लिए आपस में युद्ध करके पालों की शक्ति 
को और भी कम कर दिया। पूर्बी बंगाल पूरा वर्मन्‌ राजाओं के हाथ में चला गया और 
वारेन्द्री में कैवर्तको के उपद्रव हुए और उत्तरी बंगाल पर कैवर्त दिव्यलोक ने अपना राज्य 
स्थापित किया। 
विग्रहपाल के पुत्रों में रामपाल सबसे शक्तिमान और प्रसिद्ध था। इसके राजकवि 
संध्याकरनन्दी ने 'रामचरित' में इसका श्लेषात्मक इतिवृत्त लिखा है। इसने अपने सामन्तों 
के उपद्रव को दबाया और अपने मामा राष्ट्रकूट मथन की सहायता से कैवर्त राजा 
दिव्यलोक के पुत्र भीम को मारकर उत्तरी बंगाल वापस लिया। कुमारदेवी के सारनाथ लेख 
से प्रकट होता है कि इस मथन की सहायता से रामपाल ने पीठि के देवरक्षित को हराया 
और उसे अपनी पुत्री देकर अपना अधीन मित्र बना लिया। इन विजयों से प्रोत्साहित हो 
उसने कलिंग और कामरूप पर आक्रमण किया। परन्तु यह पाल-शक्ति के बुझते दीपक 
की अन्तिम लौ थी। पूर्वी बंगाल में सेनों के उदय से पाल धीरे-धीरे उत्तरी बंगाल और 
बिहार की तरफ खिसकते गये। रामपाल के दुर्बल उत्तराधिकारियों में कुमारपाल, गोपाल, 
मदनपाल के नाम उल्लेखनीय हैं । तेरहवीं शती के शुरू में तुर्क आक्रमण के समय इस वंश 
का अन्तिम राजा इन्द्रद्युम्रपाल अत्यन्त शक्तिहीन और सामना करने में असमर्थ था। 
_ १. देखिये पीछे--कलचुरी-वंश, लक्ष्मीकर्ण 
२. एपिग्राफिया इण्डिका, ९, पृ० ३१९ 
गौडे 'ट्वैतभटः सकाण्डपटिकः क्षत्रैकचूडामणिः । 
प्रख्यातो महणो 'ङ्गयः क्षितिभुजाम्यान्यो5भवन्यातुल: । 


तं जित्वा युधि देवरक्षितमधात्‌ श्रीरामपालस्य यो 
लक्ष्मी निर्जितवैरिरोधतनया देदीप्यमानोदयाम्‌॥ 
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पाल-वंश भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध राजवंश था जिसने लगभग चार सौ 
वर्षों तक शासन किया। गृह-कलह, सामन्तों के विद्रोहों तथा नयी शक्तियों के उदय से 
इसका पतन हुआ। पालों के समय में बंगाल एक प्रबल शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। 
अनेक विद्यालयों और विहारों का निर्माण कराकर पालों ने शिक्षण और विद्या का प्रसार 
किया। स्थापत्य और मूर्तिकला को भी पालों ने प्रश्रय और पूरे बंगाल और बिहार में 
चैत्यों, विहारों और मूर्तियों का निर्माण कराया। अधिकांश पाल राजे बौद्ध-धर्म के 
अनुयायी थे और अपने अन्तिम समय में बौद्ध-धर्म इन्हीं के आश्रय में पलता रहा। पर 
साथ ही हिन्दू-धर्म भी चलता रहा। उससे उनका कोई विरोध न था, बल्कि वे स्वयं 
ब्राह्मणों को दान देते थे और मन्दिर बनवाते थे। | 


२. बंगाल का सेन-वंश 
ग्यारहवीं शती के मध्य में जब कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने बंगाल 
पर आक्रमण किया तब उसके एक सेनापति सामन्तदेव ने उत्तरी उड़ीसा में सुवर्णरेख नदी 
के किनारे काशीपुरी नामक नगरी में एक राजवंश की स्थापना की। सामन्तदेव या 
सामन्तसेन का वंश सेन-वंश कहलाया। इस वंश की जानकारी साहित्यिक साक्ष्यों में 
आनन्दभट्ट कृत बल्लाल चरित, बल्लालसेन कृत अद्धुतसागर एवं दानसागर, राजशेखर का 
प्रबन्ध कोश, श्रीधर दास संकलित सदुक्ति कर्णामृत, मिनहाजुद्दीन कृत तबकाते नासिरी, 
निजामुद्दीन अहमद कृत तबकाते अकबरी एवं पुरातात्विक साक्ष्यों में विजयसेन के 
देवपाड़ा एवं बैरकपुर अभिलेख, लक्ष्मणसेन के माधवनगर अभिलेख, विश्‍वरूपसेन का 
. मदनपाड़ा अभिलेख आदि देते हैं। इनके अनुसार सामन्तसेन चन्द्रबंशी कर्णाट क्षत्रिय थे।* 
इस वंश के राजा ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त वैदिक-धर्म के संरक्षक थे। अतः यह वंश 
ब्रह्म-क्षत्र भी कहलाता है। सामन्तसेन और उसका पुत्र हेमन्तसेन दोनों ही सामन्त थे, 

स्वतन्त्र राजा नहीं । 

हेमन्तसेन का पुत्र विजयसेन वास्तव में इस वंश का पहला स्वतन्त्र और 
शक्तिमान राजा था। उसने पूर्व की ओर बढ़कर बंगाल पर आक्रमण किया और पालों से 
दक्षिण और दक्षिण-पूर्व बंगाल छीनकर पूर्वी बंगाल में विक्रमपुर को अपनी राजधानी 
बनाया जहाँ से उसका लेख प्राप्त हुआ है। पालों का हास इस समय प्रारम्भ हो गया 
था। बारहवीं शती के प्रारम्भ में विजयसेन ने उत्तरी बंगाल भी पालों से जीत लिया। 
उसने तिरहुत के नान्यदेव, कामरूप (आसाम) और कलिंग के राजाओं को भी युद्ध में 
हराया। देवपाड़ा लेख में उसकी विजयों का वर्णन सविस्तार दिया हुआ। है। उसके पास 
१. देवपाड़ा लेख, एपि० इण्डि०, १ ३०५। सेनों की जाति का प्रश्‍न भी एक विवाद का विषय हो 
गया। डॉ० भण्डारकर उन्हें ब्रह्म-क्षत्रिय (मूल ब्राह्मण और बाद में क्षत्रिय वृत्ति अपना लेने 


वाले) मानते हैँ; बंगाल के वैद्य उन्हें वैद्य (ब्राह्मण+वैश्य) मानते हैं पर ब्रह्म-क्षत्रिय शब्द का 
अर्थ ` ब्रह्मोपेत क्षत्रिय’ है—देखिए, सी० वी० वैद्य, डॉउनफ़ाल ऑफ हिन्दू इण्डिया, पृ० २३० 
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सशक्त जहाजी बेडा था, जिसने 'खेल-खेल में ही गंगा की धार में पश्चिमी प्रदेश जीत 
लिये।' विजयसेन के कलिंग के राजा चोलगंग से मित्रता का सम्बन्ध रखा। उसने 
लगभग ४० वर्षों तक शासन किया। वह वैदिक धर्म का अनुयायी और श्रोत्रियों का 
संरक्षक था। देवपाड़ा लेख के अनुसार उसने कई यज्ञ किये। कुछ विद्वानों का अनुमान 
है कि पालों के संरक्षण में पल रहे बौद्ध-धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रियास्वरूप वैदिक- 
धर्मानुयायी सेन-राज्य स्थापित हुआ। 
उसके बाद उसका पुत्र बल्लालसेन राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। उसने अपने पिता 
के राज्य को सुरक्षित रखा, किन्तु उसने कोई राजनीतिक महत्त्व को विजय नहीं की। 
सम्भवत: उसने मिथिला को जीता और कैवर्तों के विद्रोह को दबाकर पाल राजा द्वितीय 
महीपाल अथवा रामपाल को बन्दी बनाया था।' उसका शासनकाल बौद्ध-धर्म के स्थान 
पर ब्राह्मण-धर्म या वैदिक-धर्म के प्रचार, वर्ण-व्यवस्था के सुधार, ऊँची जातियों में 
कुलीनता के उदय और शैव-सम्प्रदाय के प्रसार के लिए प्रसिद्ध है। वह विद्वान्‌ भी था 
और उसने दानसागर और अद्भुतसागर नामक ग्रन्थों की रचना भी की। वृद्धावस्था में 
बल्लालसेन प्रयाग चला गया और जीते जी उसने जलसमाधि ली। 
बल्लालसेन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र लक्ष्मणसेन का जन्म हुआ। वह वंश का 
अन्तिम शक्तिशाली राजा था। १११९ ई० में उसके जन्मदिन और शासन के प्रारम्भ से एक 
संवत्‌ का भी प्रवर्तन हुआ। अपने शासन के प्रारम्भ में उसने कामरूप (आसाम) और कलिंग 
पर आक्रमण किया और अपनी विजयों के उपलक्ष्य में तीर्थराज प्रयाग और काशी में पुण्यार्थ 
जयस्तम्भ स्थापित किया।, उसने लक्ष्मणावती (लखनौती-गौड़) को अपनी राजधानी 
बनाया । लक्ष्मणसेन स्वयं विद्वान्‌ तथा विद्वानों और कवियों का आश्रयदाता था । उसके दरबार 
में गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव और पवनदूत के रचयिता धोयिक नामक कवि तथा 
हलायुध, उमापतिधर, शरण, गोवर्धनाचार्य और श्रीधरदास आदि विद्वान्‌ रहते थे । वह बड़ा ही 
गुणवान और लोकप्रिय राजा था। श्री वी० ए० स्मिथ ने लिखा है--''लक्ष्मणसेन असाधारण 
गुणों वाला राजा था। विश्वसनीय सूत्रों से सिद्ध होता है कि छोटे या बड़े, किसी के साथ 
उसने अन्याय नहीं किया और उसकी उदारता तो कहावत ही बन गयी ।'' वह वैष्णव था और 
बंगाल में हरि (विष्णु) की पूजा का प्रचलन उसी के समय में हुआ। लक्ष्मणराज ने अपने 
राज्यारोहण के समय एक संवत्‌ चलाया जिसे ' लक्ष्मण संवत्‌' कहा जाता है। 
लक्ष्मणसेन के बाद सेन-वंश की शक्ति क्षीण होने लगी। उसके पुत्र माधवसेन 
(लक्ष्मणेय या लखमनिया) के समय में कुतुबुद्दीन के तुर्क सेनापति मुहम्मद-बिन- 
बख्तियार ने ११९९ ई० बंगाल पर आक्रमण किया। मुसलमान इतिहासकारों के अनुसार 
माधवसेन कायरतापूर्वक खिड़की के रास्ते भाग निकला और गौड़ के ऊपर तुर्कों का 
१. सी० वी० वैद्य, डॉउन फाल ऑफ़ हिन्दू इण्डिया, पृ० २२८ 


२. बाकरगंज अभिलेख, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १० (१९१४), पृ० 
९७-१०४ तथा मधियानगर दान 
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अधिकार हो गया। इस घटना के बाद सेन-वंशी राजा कुछ समय और पूर्वी बंगाल में 
स्थानीय शासक के रूप में बने रहे । 


३. कलिंग और ओडू के राजवंश 
अपने संकुचित अर्थ में महानदी और गोदावरी के बीच में पूर्वी समुद्रतट का प्रदेश 
कलिंग कहलाता था और उसके उत्तर में सुवर्णरेखा की घाटी तक का भू-भाग ओड़ नाम से 
प्रसिद्ध था । परन्तु कभी-कभी पूरा वर्तमान उड़ीसा प्रान्त कलिंग कहा जाता था। इस काल में 
इन प्रदेशों का इतिहास बडा अन्धकारमय है । यहाँ का इतिहास अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे वंश के 
राजाओं के लेखों से, जैसे--माधवराज द्वितीय का गंजाम अभिलेख एवं खुर्दा अभिलेख, 
मध्यमराज का पारिकुद अभिलेख, शुभाकरदेव के नेउलपुर अभिलेख तथा शिवकरदेव 
द्वितीय के चौरासी अभिलेख, शत्रुभंज के अभिलेख, महाभवगुप्त के पटना और सोनपुर 
अभिलेख, कर्ण का बनारस अभिलेख, अनन्तवर्मा चौडगंग का गंजाम अभिलेख, एवं इसके 
साथ-साथ श्वान-च्वाँग के यात्रा विवरण, आनन्दभट्ट कृत बल्लाल चरित से ज्ञात होता है। 
कलिंग के राजवंशों के ज्ञान के लिए, संस्कृत व ओरिया में लिखित वंशावलियाँ, 
ओरिया मादलापाण्जी, वासुदेवरथ कृत गंगवंशानुचरित आदि भी प्रसिद्ध हैं। छठीं शताब्दी 
से आठवीं शताब्दी के मध्य तक शैलोद्भव वंश के राजाओं ने उड़ीसा के मध्यभाग में 
राज्य किया। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण माधवराज द्वितीय (६१९-६२० ई०) हुआ। आठवीं 
शती के मध्य में उड़ीसा के विभिन्न भागों में अनेक नए छोटे-छोटे राजवंशों ने अपनी 
सत्ताएँ स्थापित कीं। इनमें क्रमश: कर अथवा भौम वंश, भंज वंश, सोम वंश, गंग वंश, 
तुंग वंश, शूल्कि वंश एवं नंद वंश ने लगभग १२वीं शती तक राज्य किया। 
गंग-वंश--आठवीं शती के प्रारम्भ में कलिंग में गंग-वंश को स्थापना हुई, जो 
दक्षिण मैसूर के गंग-वंश की ही एक शाखा थी। गंग द्वितीय वज्रहस्त के एक दान-पत्र के 
अनुसार वे आत्रेय गोत्र के चन्द्रवंशी क्षत्रिय थे और उनके आदिपुरुष गांगेय थे। शिव-कृपा 
से इनको कलिंग का राज्य मिला। इसकी राजधानी कलिंगपटम्‌ (=मुखलिंगम्‌) थी। यह 
वंश पाँच भागों में बँटा हुआ था, जो नवीं शती में पुनः सबको मिलाकर एक हुआ। द्वितीय 
वञ्रहस्त इस वंश का प्रथम स्वतन्त्र राजा हुआ, जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण 
की। उसने वेंगी और उड़ीसा के राजाओं को जीता। इसके पहले इस वंश को कई बार 
१. वास्तव में सेन-वंश में दो लक्ष्मणसेन हुए थे; जैसा कि आइने-अकबरी के सेन-वंशवृक्ष से 
मालूम होता है। लगभग १२५० ई० में लिखे गये तबकात-ए-नासिरी में केवल एक लखमनिया 
(लक्ष्मणसेन) का उल्लेख है, जिसका कारण यह बताया जाता है कि तबकात-ए-नासिरी के 
लेखक ने अनपढ़ अफगान सैनिकों से सुना हुआ वृत्तान्त लिखा है, जिन्होंने भ्रमवश दोनों 
लक्ष्मणसेनों को एक ही समझ लिया था। वास्तव में सेन राजाओं का तिथिक्रम और लक्ष्मण- 
संवत्‌ का प्रवर्तन-समय, ऐसे प्रश्‍न हैं, जिसमें इतिहासकारों को बहुत उलझना पड़ा है । बहुत-सी 
कठिनाइयों के कारण साधारणत: यही माना जाता है कि लखमनिया या लक्ष्मणसेन एक ही था, 
जिसने संवत्‌ प्रवर्तित किया था। विशेष विवरण के लिए देखिए, सी०वी०वैद्य, डॉ० फा० हि० 
इ०, पृ० २३२-३४ तथा ३४१-४५ तथा गौरीशंकर ही० ओझा, टॉड (हिन्दी) । 
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परास्त होना पड़ा था। आठवीं शती में आसाम के राजा श्रीहर्ष और नवीं शती में पूर्वी 
चालुक्य राजा विजयादित्य ने इस पर आक्रमण किया। 
वज्रहस्त के ३० वर्षों (१०३८-१०६८ ई०) तक राज्य करने के बाद उसका पुत्र 
राजराज गद्दी पर बैठा। उसने केवल आठ वर्षों तक राज्य किया। सम्भवत: विजयादित्य ने 
उसे जीतकर सामन्त बना लिया था; क्योंकि उसने चोलों और सेनों के विरुद्ध विजयादित्य 
की सहायता की थी। उसका विवाह राजेन्द्रचोल की पुत्री रूपसुन्दरी से हुआ था, जिसका 
पुत्र वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अनन्तवर्मन हुआ। ग्यारहवीं शती के अन्त में 
अनन्तवर्मन्‌ चोल-गंग के समय में इस वंश का उत्कर्ष हुआ। उसने उत्कल या उड़ीसा के 
राजा को हराया' और कहा जाता है कि उसने गोदावरी और गंगा के बीच के प्रदेशों पर 
राज्य किया। उसने वेंगी के चालुक्य-राज्य पर भी चढाई की। उसके ही अभिलेख के 
अनुसार उसने चालुक्य विजयादित्य की रक्षा द्रमिल चोल से की थी। बंगाल के राजा 
विजयसेन के साथ उसका मैत्री का सम्बन्ध था। स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार 
अवन्तिवर्मन्‌ ने पुरी के प्रसिद्ध विष्णुमन्दिर का निर्माण कराया। वह परम वैष्णव था। 
उसके बाद उसका पुत्र कामार्णव राजा हुआ जिसके समय में विजयसेन और लक्ष्मणसेन 
ने कलिंग पर आक्रमण किया। कामार्णव के बाद उसके तीन अन्य भाइयों ने भी थोडे- 
थोड़े दिनों तक राज्य किया। तेरहवीं शती के प्रारम्भ में मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो 
गये, परन्तु इसका अन्तिम पतन सोलहवीं शती में हुआ। 
केसरी-वंश--जिस समय कलिंग में गंग-वंश की स्थापना हुई उस समय ओड में 
केसरी-वंश स्थापित हुआ। इनकी राजधानी भुबनेश्वर थी। इस पर भी आसाम और बंगाल 
के राजाओं के आक्रमण होते रहे। इस वंश के राजाओं के बारे में कोई राजनीतिक बात 
विशेष उल्लेखनीय नहीं है; किन्तु धर्म और कला के क्षेत्र में उनकी देन है। केसरी राजा 
शैव-धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने भुबनेश्वर में बहुत से भव्य मन्दिर बनवाये जो अपनी 
कारीगरी और सजावट के लिए प्रसिद्ध हैं। ग्यारहवीं शती में इस वंश के प्रसिद्ध राजा 
लिंगराज ने एक विशाल मन्दिर बनवाया जो आजतक वर्तमान है और अपने मूर्ति- 
अलंकार के कारण संसारभर में अद्वितीय है। तेरहवीं शती में ओड्र-प्रदेश तुर्को का शिकार 
बना। इस वंश का इतिहास ओरिया परम्परा के मदलापण्जि नामक ग्रन्थ से ज्ञात होता है। 


इसके साथ-साथ उद्योत केसरी के लेख, कोसल के सोमेश्वरदेव का सोनपुर पत्र भी कुछ 
प्रकाश डालते हैं । 


_ १. एक अभिलेख के अनुसार उसने इस प्रदेशों को जीतकर प्र भूत धन, १००० हाथी, १०,००० 
घोड़े आदि प्राप्त किये कयत १०००५ हाथी; ९०, 


'' निर्मथ्योत्कलसिन्धुराजमपरं गंगेश्वरः प्राप्तवा- 
नेकः कीर्तिसुधाकरं""""“लक्ष्मी धरण्या समम्‌। 
माद्यद्दन्तिसहस्रमश्वनियुतं रत्नान्यसंख्यानि वै 
तं सिन्धोः किमियं प्रकर्षमथवा भूयस्तदुन्याथिना॥'' 
यह विजय संभवत: केसरी-वंश पर थी, जिसके बाद यह वंश भी समाप्त हो गया। 
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४. कामरूप ( असम ) के राजवंश 
असम का प्राचीन नाम कामरूप, जिसकी राजधानी प्रागू-ज्योतिषपुर, गौहाटी के 
आस-पास थी । कामरूप के राज्यवंशों के इतिहास ज्ञान के साहित्यिक साक्ष्यो में अहोम 
शासकों के अन्तर्गत लिखित बुरन्जियाँ (वंशावली), वृहत्संहिता, हर्षचरित, काव्य 
मीमांसा, योगिनी तंत्र, आर्य मंजुश्री मूलकल्प, श्वान-च्वांग का यात्रा विवरण, वाक्पतिराज 
का गुउडवहो, संध्याकरानन्दी कृत रामपाल चरित, मिनहाजुद्दीन का तबकाते नासिरी आदि 
एवं पुरातात्विक साक्ष्यों में भास्करवर्मा के निधानपुर अभिलेख, भास्करवर्मा की नालन्दा 
मुद्रा लेख, रत्नमाल का बड़गाँव अभिलेख, वनमाल का तेजपुर अभिलेख, वलवर्मन का 
नौगाँव अभिलेख, वैधदेव का कामौली अभिलेख प्रसिद्धतम्‌ है। प्राप्त जानकारी के आधार 
पर यहाँ का हर्ष का समकालीन राजा भास्करवर्मन्‌* या कुमारराज था जो परम्परा के 
अनुसार उस वंश का था जिसकी स्थापना नरक ने बहुत प्राचीनकाल में की थी और जिस 
वंश का राजा भगदत्त महाभारत-युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ा था? भास्करवर्मन्‌ गौड़ 
के राजा शशांक से आतंकित रहता था इसलिये उसने कान्यकुब्ज के सम्राट्‌ हर्ष का 
आधिपत्य और मैत्री स्वीकार की। चीनी यात्री ह्वेनसांग उसकी सभा में गया था। हर्षवर्धन 
के मरने पर उसके सिंहासन-अपहर्त्ता अरुणाश्व को परास्त करने में उसने चीनी राजदूत 
वांग-हुयेन-शे की सहायता को थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसने गौड़ (बंगाल) पर 
अधिकार कर लिया। निधानपुर अभिलेखों के अनुसार वह सैकड़ों राजाओं का विजेता था 
तथा उसकी राजधानी कर्ण-सुवर्ण थी, जहाँ से उसने कई दान दिए थे। उसका शासन- 
काल सातवीं शती के मध्य तक बना रहा। 
भास्करवर्मन्‌ के थोड़े ही समय बाद शालस्तम्भ नामक एक साहसिक व्यक्ति ने 
एक नया राजवंश स्थापित किया जो नवीं शती में समाप्त हो गया। आठवीं शती के मध्य 
में इस नये वंश के श्रीहर्ष नामक राजा ने गौड़, ओड, कलिंग (दक्षिण), कोसल और 
दूसरे पड़ोस के राज्यों पर विजय प्राप्त किया। 
नवीं शती के प्रारम्भ में एक तीसरे राजवंश की स्थापना हुई। १०५० ई० के लगभग 
इस वंश के राजा ब्रह्मपाल का पुत्र रत्नपाल शक्तिमान हुआ। उसका आतंक गुर्जर, गौड़, 
चालुक्य, वाहीक (पंजाब) और ताइक (=ताजिकनतुर्क) राजाओं पर छा गया। पड़ोसी 
१. कुछ विद्वानों का अनुमान है कि भास्करवर्मन्‌ उस सुस्थितवर्मन्‌ का पुत्र था, जिसे माधवगुप्त 
(तथाकथित उत्तरकालीन गुप्त-नृपति) ने लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) तक के विजय के सिलसिले में 
हराया था। परन्तु दूसरे विद्वानों के अनुसार यह सुस्थितवर्मन्‌ मौखरीवंश के उन राजाओं की 
शाखा का था, जिन्होंने कुछ समय तक मगध पर राज्य किया था। जो भी हो भास्करवर्मन्‌ और 
सुस्थितवर्मन्‌ का सम्बन्ध अज्ञात है। 
२. निधानपुर लेख ( एपिग्राफिया इण्डिका १२, पृ० ७४-७७) के अनुसार उसके वंश का 
संस्थापक पुष्यवर्मन्‌ था। 
३. वही, १२, पृ० ७४-७७ 
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बंगाल के पाल राजाओं से आसाम का संघर्ष चलता रहा। पाल राजा देवपाल (८१५- 
८५५ ई०) ने आसाम पर आक्रमण किया। बारहवीं शती के मध्य में कुमारपाल ने फिर 
आसाम पर चढाई की। उसने अपने मन्त्री वैद्यदेव को वहाँ का राजा बनाया और आसाम 
ने कुमारपाल का आधिपत्य स्वीकार किया। इसके पश्चात्‌ सदियों तक आसाम की शक्ति 
दृढ़ दिखाई पड़ती है। बंगाल के ऊपर तुर्को का शासन स्थापित होने के बाद भी आसाम 
स्वतन्त्र बना रहा, मुसलमानों ने कई बार उस पर आक्रमण किया। १२०५ ई० में मुहम्मद- 
बिन-बख्तियार ने तिब्बत पर आक्रमण किया तो आसामियों ने उस पर पीछे से हमला कर 
दिया, जिससे इसकी प्राय: सारी सेना भगदड़ में नष्ट हो गयी। तेरहवीं शती में १२२८ ई० 
के लगभग अहोम नामक शान-वंशी जाति का राज्य आसाम में स्थापित हुआ जो १२८५ 
ई० तक बना रहा। अहोमों के ऊपर ही उस प्रान्त का नाम आसाम पडा | 
आसाम के धार्मिक इतिहास में एक बात की विशेषता है कि यहाँ पर ब्राह्मण या 
वैदिक-धर्म का प्राधान्य रहा। इस काल में बौद्ध-धर्म यहाँ पर न घुस सका, यद्यपि यह 
बंगाल तक आ चुका था। ह्वेनसांग ने एक भी विहार या संघाराम आसाम में नहीं देखा। 
यहाँ पर शैव अथवा शाक्त-सम्प्रदाय का जोर था और गौहाटी के पास कामाख्या का 
मन्दिर आज भी शाक्त-धर्म का एक बडा तीर्थ है। शाक्त-धर्म के तान्त्रिक स्वरूप का 
यहाँ बहुत प्रचार हुआ, जिससे यहाँ की जनता के धार्मिक जीवन में तन्त्र, मंत्र, जादू-टोना 
और गुह्य प्रथाओं का प्राबल्य था। आसाम में आनेवाली सभी किरात या मंगोल जातियों ने 
भारतीय धर्म और संस्कृति अपनायी। उनके ऊपर पहले शाक्त और पीछे वैष्णव-धर्म का 
विशेष प्रभाव पडा । 
विकेन्द्रीकरण को प्रवृत्ति में शक्तिशाली राजाओं के राज्य-विस्तार के प्रयास का 
महत्त्वपूर्ण संघर्ष था-- 
त्रिराज्यीय संघर्ष--हर्ष की मृत्यु उपरान्त राजनीतिक शून्य का लाभ उठा कर 
सभी क्षेत्र स्वतन्त्र होने का प्रयास करने लगे थे, जैसा कि पहले के पृष्ठों पर वर्णित है। 
कन्नौज का साम्राज्य समाप्त हो गया और मगध, बंगाल और उड़ीसा उसके अधिकार- 
क्षेत्र से अलग हो गए। कन्नौज में मौखरियों के बाद कब आयुधवंश का राज्य आरम्भ हो 
गया, यह स्पष्ट नहीं है। जैसा कि पहले के पृष्ठों में वर्णन आया है, इस वंश का पहला 
राजा वज्रायुध था, जिसके वंशज इन्द्रायुध और चक्रायुध हुए। इनकी नाममात्र की सत्ता को 
देखकर तत्कालीन भारत की प्राय: सभी दिशाओं की प्रमुख सत्ताओं ने कन्नौज को अपना 
निशाना बनाया | गंगा-यमुना के दोआब में स्थित कन्नौज आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और 
विशाल उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र होने के कारण सैनिक शिविरों के लिए उपयुक्त जानकर 
समकालीन शासकों ने हस्तक्षेप करना आरम्भ किया। संयोगवश दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट, 
पूर्वी भारत के पाल और मध्य पश्चिमी भारत के प्रतिहार शासकों ने अपने राजनीतिक 
प्रभावों को बढ़ाने के लिए कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया, इस 
प्रयास में जो संघर्ष हुआ, वह त्रिराज्यीय अथवा त्रिकोणात्मक संघर्ष कहलाया | 
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इन तीन राज्यों के समकालीन शासक थे--ध्रुव निरूपम, धर्मपाल और वत्सराज । 
सबसे पहले इस संघर्ष का सूत्रपात प्रतिहार शासक वत्सराज की सेनाओं ने दोआब को 
अधिकृत करने की चेष्टा में किया। लगभग एक दशक तक यह संघर्ष चलता रहा। इस 
संघर्ष की जानकारी तीनों राज्यवंशों के शासकों के अभिलेखों से प्राप्त होती है। इसमें 
प्रतिहार भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, अमोघवर्ष का संजान ताम्रपत्र, धर्मपाल का खलीमपुर 
ताम्रपत्र प्रमुख है। साहित्यिक साक्ष्यों में ग्यारहवीं शती में लिखी गई उदयसुंदरी कथा, 
जैनहरिवंश पुराण, सोढ्ढल की अवन्तिसुन्दरी कथा और विदेशी अरबयात्री सुलेमान के 
विवरण महत्त्वपूर्ण हैं । 

इस संघर्ष का आरम्भ प्रतिहार शासक वत्सराज के द्वारा कन्नौज पर किए गए 
आक्रमण से हुआ, जिसमें कन्नौज का आयुधवंशीय शासक इन्द्रायुध पराजित हुआ। 
वत्सराज की बढ़ती हुई शक्ति को देख कर पालवंशीय शासक धर्मपाल ने वत्सराज 
के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें वत्सराज पराजित हुआ। यही नहीं, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव 
ने भी उत्तर भारत पर अधिकार जमाने को दृष्टि से वत्सराज के साथ युद्ध कर उसे 
पराजित किया। 

राष्ट्रकूट नरेश को दक्षिण भारत लौटना पड़ा और पाल नरेश धर्मपाल ने मौके का 
लाभ उठा कर कन्नौज के शासक इन्द्रायुध को हटाकर चक्रायुध को गद्दी पर बैठाया और 
अपना अधिकार स्थापित किया। 

इस संघर्ष के तीसरे क्रम का आरम्भ वत्सराज के महत्त्वाकांक्षी पुत्र नागभट्ट द्वितीय 
(७९५-८३३ ईस्वी) के द्वारा पुनः कन्नौज में हस्तक्षेप कर चक्रायुध को हटा कर इन्द्रायुध 
को कन्नौज का राजा बनाया गया और साथ ही धर्मपाल पर आक्रमण कर मुंगेर के युद्ध 
में उसे हराया। किन्तु अन्ततः राष्ट्रकूट नरेश गोविन्द तृतीय ने उसे पराजित कर पुनः 
राष्ट्रकूट आधिपत्य स्थापित किया। किन्तु गोविन्द तृतीय ने कन्नौज के राज्य में कोई 
परिवर्तन नहीं किया। 

प्रतिहार नरेशों में नागभट्ट के बाद महत्त्वपूर्ण शासक नहीं हुए और दूसरी ओर 
गोविन्द तृतीय के उत्तराधिकारी अमोघवर्ष (८१४-८८० ई०) का राजनैतिक जीवन भी 
अस्थिर था। ऐसे समय में दक्षिण के सामन्त स्वतन्त्र होने का प्रयास कर रहे थे। ऐसी 
राजनैतिक परिस्थिति का लाभ उठा कर पाल शासक देवपाल ने अपने राजनीतिक प्रभुत्व 
की स्थापना की और द्रविड़ों और गुर्जरों को समाप्त किया। यहाँ इतिहासकार राष्ट्रकूटों 
को द्रविड़ और गुर्जरों का समीकरण प्रतिहार नरेश राममद्र से करते हैं । पाल बंशानुक्रम में 
देवपाल (८१५-८५५ ईस्वी) विग्रहपाल और नारायण पाल जैसे योग्य और महत्त्वपूर्ण 
शासक हुए, जिन्होंने समकालीन शक्तियों के लिए एक चुनौती उपस्थित कर रखी थी। 

राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष के दीर्घ किन्तु दुर्बल शासन के समय प्रतिहार शासक 
मिहिरभोज (८३६-८८९ ईस्वी) ने पश्चिमी भारत में काठियावाड़ तक राज्य विस्तृत 
किया। इसी क्रम में अमोघवर्ष के उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय (८८०-९१४ ईस्वी) को 
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प्रतिहारों का संघर्ष झेलना पड़ा। दोनों वंशों के अभिलेख अपनी-अपनी विजयों का दावा 
करते हैं। प्रतिहार भवनगर अभिलेख कृष्णराज की पराजय और राष्ट्रकूट बेगुम्रा ताम्रपत्र 
राष्ट्रकूटों की विजय बताते हैं। मिहिरभोज का पुत्र महेन्द्रपाल (८९०-९१० ईस्वी) 
शक्तिशाली सम्राट्‌ हुआ, किन्तु पाल या राष्ट्रकूट शासकों के साथ इसके संघर्ष की 
जानकारी नहीं मिलती है। महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक इन्द्र तृतीय 
को पराजित किया और कन्नौज को भी संत्रस्त किया। राष्ट्रकूटों की शक्ति इस समय 
पतनोन्मुख थी, उसे महीपाल ने पूरी तरह समाप्त करने का कार्य किया। किन्तु महीपाल 
के दुर्बल उत्तराधिकारियों के समय स्वयं प्रतिहार वंश भी समाप्त प्राय हो गया। उधर 
नारायणपाल के बाद पालवंश में भी कोई शक्तिशाली सम्राट्‌ नहीं हुआ। आपसी दीर्घ 
संघर्ष ने क्रमशः तीनों राज्यवंशों को ही समाप्त कर दिया। 
इस संघर्ष का सबसे बड़ा और इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ 
कि तत्कालीन भारत की शक्तिशाली शक्तियों का हास हुआ। इन आक्रमणों को झेलते- 
झेलते गौरवशाली कन्नौज का गौरव भी समाप्त प्राय हो गया। पूर्व मध्यकालीन भारत के 
सामन्तों ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी शुरू की। यदि उत्तर में चन्देल, परमार और 
चाहमान पनपने लगे तो दक्षिण में वैगी के चौलुक्य, चोल आदि वंश महत्त्वपूर्ण हुए। इन 
राजनैतिक अस्थिरता और केन्द्रीय शक्ति की दुर्बलता ने एक ओर तो शस्त्रोपजीवी राजपूत 
जातियों को प्रभावशाली बनाया तो दूसरी ओर बाह्य आक्रमणकारियों को दुर्बल भारत में 
आक्रमण करने के लिए प्रेरित भी किया। 


राजपूतों की पराजय के कारण एवं भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना 

(१) तुर्क शक्ति का उदय-इतिहास से ज्ञातव्य है, कि उत्तर भारत विदेशी 
आक्रान्ताओं से कभी भी अछूता नहीं रहा। यवन, शक, पहूव, कुषाण, हूण आदि इसी के 
साक्ष्य हैं किन्तु यह सभी जातियाँ अपने साथ अपने धार्मिक विश्वासों को लेकर न तो 
आयी थीं न ही उनका हिन्दूधर्म व समाज पर प्रभाव ही पड़ा। इसके विपरीत तुर्क 
आक्रान्ता अपने साथ जीवन की एक अभिन्न शैली व परम्परा लेकर आए। लगभग 
१०००-११०० ई० में तुर्को ने इस्लाम की शक्ति को भारत में आगे बढ़ाया। 

(२) गजनी में तुर्क-सत्ता-९३३ ई० में तुर्क सरदार अलप्तगीन ने गजनी में 
एक स्वतन्त्र तुर्क राज्य की स्थापना की। थोड़े ही दिनों में यह राज्य एक बड़े साम्राज्य का 
केन्द्र बन गया, जो सिन्ध से समरकन्द और बगदाद से लाहौर तक फैला हुआ था। 
अलप्तगीन के बाद जिन विजेताओं ने शुरू में तुर्क-साम्राज्य का विस्तार किया, उनमें 
सुबुक्तगीन और महमूद का स्थान बहुत ऊँचा है । सुबुक्तगीन ने पहले उत्तर-पूर्व की ओर 
बढ़कर काबुल और पंजाब के हिन्दू शाही-वंश को हराया और उसको कर देने के लिए 
विवश किया। तुर्की के बढ़ाव में यह सन्धि केवल एक पड़ाव थी। 

(३) भारत पर महमूद के आक्रमण--सुबुक्तगीन के उत्तराधिकारी महमूद ने 
और आगे बढ़कर तुकों की शक्ति को भारत में फैलाया। महमूद उत्साह और शक्ति का 
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पुतला था। इस्लाम के लिए जिहाद तो मात्र एक बहाना था। तुर्क लूट और विध्वंस के 
लिए प्यासे रहते थे। महमूद के नेतृत्व में भारत को लूटने और विध्वंस करने का उसको 
सुनहला अवसर मिल गया। महमूद ने शाही-वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण किया 
और उसको हरा दिया। जयपाल आत्मग्लानि से अपने बेटे आनन्दपाल को राज्य सौंप कर 
चिता पर जीते जी जल गया। महमूद ने जहाँ एक ओर पंजाब के हिन्दू शाहियों को हराया, 
वहीं उसने सिन्ध की अरब सत्ता को समाप्त कर वहाँ भी तुर्कों का आधिपत्य स्थापित 
किया। सिन्ध और सीमान्त पर अपना पूरा अधिकार जमाकर उसने शाही राजा आनन्दपाल 
पर आक्रमण किया। पूर्वी पंजाब में आनन्दपाल ने एक बड़े हिन्दू सैनिक संघ के साथ 
महमूद का मुकाबला किया परन्तु हिन्दू राजाओं की संगठन शक्ति तो भीतर से खोखली 
हो चुकी थी, इसलिये उन्हें हार खानी पड़ी। इस युद्ध में हिन्दुओं की हार के मुख्य कारण 
गलत राजनीति, हाथियों का उपयोग, बहुपन्थी सेना, योग्य नेतृत्व का अभाव और परम्परा 
विश्वास की कमी थी। आनन्दपाल को विवश होकर सन्धि करनी पड़ी। इससे उत्साहित 
होकर महमूद ने उत्तरी-भारत, सिन्ध और सुराष्ट्र में बढ़कर देश को लूटा तथा मन्दिरों और 
मठों का विध्वंस किया। कन्नौज, मथुरा और सोमनाथ की लूट बहुत प्रसिद्ध है। महमूद 
ने १०२४ ई० में सोमनाथ पर आक्रमण किया । सोमनाथ के मन्दिर में १० हजार गाँवों की 
आय लगी थी, इसके अतिरिक्त चढावा बहुत आता था। मन्दिर के घंटे में २०० मन सोने 
की जंजीर लगी थी और १ हजार पुजारी थे और ५०० नर्तकियाँ नित्य नाचती थीं। मूर्ति 
में बहुमूल्य धातुयें और रत्न लगे थे। चुम्बक के सहारे मूर्ति अधर में लटकती थी। महमूद 
जब मन्दिर में घुसा तो पुजारियों ने प्रार्थना की, कि वह मूर्ति के बदले बहुत-सा धन 
लेकर लौट जाय पर महमूद ने उत्तर दिया--“मैँ मूर्ति-भंजक हूँ, मूर्ति बेचने वाला नहीं ।”' 
उसने अपनी गदा से मूर्ति के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जो गजनी, बगदाद और मक्का की 
मस्जिदों की सीढ़ियों में लगाये गये, जिन पर चढ़कर मुसलमान नमाज पढ़ने जाते थे। 
मन्दिर का दरवाजा चन्दन का बना था, वह गजनी भेज दिया गया। महमूद के आक्रमणों 
का राजनीतिक फल यह हुआ कि महमूद के अन्तिम समय तक सम्पूर्ण सिन्ध, सीमान्त 
और प्राय: सारे पंजाब पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गयी। लाहौर में एक यामिनी-वंश 
की स्थापना हुई और भारत का पश्चिमोत्तर सीमान्त हिन्दू शक्तियों के हाथ से निकल 
गया। भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के लिए रास्ता साफ हो गया। 


भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना 

महमूद का व्यक्तित्व-महमूद के कार्यों पर दो दृष्टियों से विचार हो सकता है। 
भारतीयों की दृष्टि में महमूद एक बड़ा विजेता और सैनिक नेता था, परन्तु साथ ही लुटेरा, 
विध्वंसक तथा मानवता और सभ्यता का शत्रु था। अपने सहधर्मियो की दृष्टि में महमूद 
अपने इस्लाम की शान और उसका प्रचारक तथा योग्य सैनिक नेता था। सच बात तो यह 
है कि उस समय का इस्लाम साम्प्रदायिकता से ऊपर न उठ सका था। इसलिए महमूद जैसा 
योग्य मुसलमान गैर-मुसलमानों के साथ सभ्यता का व्यवहार नहीं कर सकता था। इसके 
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अतिरिक्त महमूद के ऊपर राजनीतिक और आर्थिक लोभ का गहरा रंग चढ़ा था। इसलिए 
उसके जीवन में शुद्ध धार्मिक भावना की प्रधानता नहीं थी। स्वयं महमूद क्क समकालीन 
अरब लेखक अलबेरूनी ने लिखा है, '' हिन्दुओ के बिखरे हुए खण्डहरों में मुसलमानों के 
प्रति उनकी घोर घृणा छिपी हुई है। यही कारण है कि उनका ज्ञान-विज्ञान हमारे जीते हुए 
देशों से बहुत दूर चला गया है““““जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँच सकते।'' आधुनिक 
मुसलमान लेखक डॉ० हबीब ने महमूद के बारे में लिखा है, “गजनवी की सेना से 
भारतीय मंदिरों का जो घोर विध्वंस हुआ उसको किसी ईमानदार इतिहासकार को छिपाना 
नहीं चाहिए और अपने धर्म से परिचित कोई भी मुसलमान उसका समर्थन नहीं करेगा ।!! 
इसमें सन्देह नहीं कि, महमूद अपने समय का अद्वितीय सेनानायक और विजेता था, उसमें 
व्यक्तिगत वीरता और शौर्य, तत्परता, सावधानी, कष्ट-सहन को क्षमता एक बड़ी मात्रा में 
थी। सेना-संगठन, सेना-संचालन और व्यूह-रचना में वह अनुपम था। किन्तु शासन- 
व्यवस्था की उसमें कमी थी। जितने देशों को उसने जीता, उनमें वह शान्ति और सुव्यवस्था 
स्थापित नहीं कर सका | महमूद अपने ढंग का कला और विद्या का प्रेमी था। भारत में लूटी 
हुई अपार सम्पत्ति और बन्दी किये हुए शिल्पियों के द्वारा उसने गजनी को बहुत-सी 
मस्जिदों, राजभवनों और उपवनों को सुशोभित किया। उसके दरबार में बहुत से विद्वान्‌, 
कवि और लेखक रहते थे। अरबी लेखक अलबेरूनी का उल्लेख किया जा चुका है। वह 
भारत में आया था और व्यापक निरीक्षण के बाद 'तहकीके हिन्द” नामक ग्रन्थ लिखा। 
दूसरा प्रसिद्ध कवि फिरदौसी था, जिसने महान्‌ ग्रन्थ 'शाहनामा' को रचना की थी। 
यामिनी वंश का पतन--महमूद के मरने के बाद गजनी की शक्ति कमजोर पड़ने 
लगी और धीरे-धीरे लाहौर का यामिनी-वंश भी दुर्बल हो गया। जैसा कि पहले लिखा जा 
चुका है, महमूद के साम्राज्य का संगठन उसकी व्यक्तिगत योग्यता, सेना और पशुबल के 
ऊपर अवलम्बित था। उसके कमजोर उत्तराधिकारी उसके विशाल साम्राज्य को सम्भालने 
में असमर्थ थे। दूसरे महमूद के साम्राज्य में जितनी जातियाँ थीं, उनमें कोई आदर्श और 
स्वार्थ की एकता न थी। महमूद के मरने के बाद वे सभी स्वतन्त्र होने लगीं। लूट में आयी 
हुई अपार सम्पत्ति, स्त्रियों और गुलामों ने न केवल यामिनी-वंश में विलासिता उत्पन्न कर 
दी, बल्कि उन्होंने गजनी-प्रदेश की सारी जनता के चरित्र और बल को क्षीण कर दिया। 


इसी बीच गोर में एक नयी शक्ति का जन्म हुआ, जिसने लड़खड़ाते हुए यामिनी-वंश का 
अन्त कर दिया। 


अफगान आक्रमण : दिल्ली में मुस्लिम राज्य 


( १) गोर में अफगान-शक्ति का उदय 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि गजनी के तुर्कों ने पश्चिमोत्तर भारत पर अपना 
अधिकार जमाकर और लाहौर को अपना आधार बना कर आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर 
लिया था। परन्तु महमूद के बाद यामिनी-वंश में ऐसा कोई शक्तिमान शासक नहीं हुआ, 
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जो लाहौर से आगे बढ़कर स्थायी रूप से मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित करता | इस काम 
को गोर के अफगानों ने किया । अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग में गोर नाम का एक प्रदेश 
था। फीरोजकोह इसकी राजधानी थी। यहाँ के रहनेवालों को गोरी कहते थे। जाति से ये 
लोग अफगान-हिन्दू थे। इनमें से अधिकांश महमूद गजनवी के समय में मुसलमान हो 
गये। गजनी के तुर्का ने गोरियों पर बड़ा अत्याचार किया। जब गजनी की शक्ति कमजोर 
पड़ी, तब अलाउद्दीन गोरी ने गजनी पर आक्रमण किया, शहर को लूटा, आदमियों का 
वध किया और पूरे नगर में आग लगा दी। अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेने के लिए 
उसने गजनी के सभी भवनों विद्यालयों, अजायबघरों को नष्ट किया। यहाँ तक कि महमूद 
के वंशजों की समाधियाँ खुदवाकर उनकी हड्डियों को कुत्तों के सामने फेंकवा दिया। इस 
विध्वंस के बाद अलाउद्दीन ने जहाँसोज् (संसार को जलानेवाला) की उपाधि धारण की। 


( २) भारत पर शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण 

भारतीय इतिहास को दृष्टि से शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी के भारत के ऊपर आक्रमण 
अधिक महत्त्व के हैं। गजनी पर अपना अधिकार जमाने के बाद उसने अपनी दृष्टि भारत 
के ऊपर डाली। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करने वाला वास्तव में वही था। 
अरबों और तुर्कों ने केवल रास्ता दिखलाया था; साम्राज्य बनाने की उनके सामने कोई 
साफ योजना नहीं थी; लूट और विध्वंस से उन्होंने सन्तोष कर लिया था। शहाबुद्दीन का 
उद्देश्य भारत में राज्य स्थापित करना था। उसने उस काम को पूरा किया, जिसको 
मुहम्मद-बिन-कासिम और महमूद गजनवी पूरा न कर सके थे। 

(क) मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान--जिस समय मुहम्मद गोरी भारत 
की ओर बढ़ा, सिन्ध, मुल्तान और पंजाब तुर्को के अधिकार में थे। ११७५ ई० में उसके 
हमले शुरू हुआ और ५-६ वर्षों के भीतर उसने इन प्रान्तों के ऊपर अपना पूरा अधिकार 
जमा लिया। इसके बाद उसने उत्तर भारत को जीतने की तैयारी की। ११९१ ई० में वह 
आगे बढ़ा, परन्तु अब उसको वीर और लड़ाकू राजपूतों से सामना करना था। इसमें 
उसको कड़े प्रतिरोध का मुकाबला करना पड़ा। मुहम्मद गोरी ने पहले भटिंडा और 
सरहिन्द को जीता। यह समाचार पाते ही अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान पूर्वी पंजाब 
में पहुँचा। उसने भी हिन्दू राजाओं का एक बड़ा सैनिक-संघ बनाया। तलवाडि के मैदान 
में गोरी और पृथ्वीराज की सेना का सामना हुआ। राजपूतों ने बड़े जोरों से गोरी की 
सेनाओं पर आक्रमण करके उसे तितर-बितर कर दिया। मुहम्मद गोरी युद्ध में घायल 
होकर गिरना ही चाहता था, कि उसके तुर्क अंगरक्षक ने उसको बचा लिया और उसे युद्ध 
से बाहर निकाल ले गया। ऐसा जान पड़ता है कि, हिन्दुओं ने तुर्कों की इस हार का पूरा. 
लाभ नहीं उठाया, और उनको पश्‍चिमोत्तर सीमान्त पर छोड़ दिया। मुहम्मद गोरी हारकर 
बैठने वाला नहीं था। दो वर्षों के बाद ११९३ ई० में अपनी हार का बदला लेने के लिए 
वह भारत पर फिर चढ़ आया। तलवाडि के मैदान में फिर राजपूत और अफगान सेनायें 
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एक-दूसरे से भिड़ीं। गहड्वालों और चौहानों की आपस की लड़ाइयों से राजपूत-संघ 
काफी कमजोर पड़ गया था। इस बार शहाबुद्दीन गोरी युद्ध में विजयी दम | 

मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार, “पृथ्वीराज भागने के प्रयत्न में पकड़ा गया और 
दोजख में भेज दिया गया।'' वास्तव में तलवाडि का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास में एक 
निर्णायक युद्ध था। इसने भारत पर मुसलमानों की अन्तिम विजय निश्चित कर दी। इस 
गहरी हार के बाद राजपूत राजा फिर एकत्र होकर मुसलमानों का सामना न कर सके और 
मुस्लिम सेनायें जीत के बाद जीत करती गयीं। 

(ख ) दिल्‍ली और अजमेर-विजय--मुहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक 
ने मेरठ, अजमेर और दिल्ली को जीता और दिल्ली को मुस्लिम सत्ता को राजधानी 
बनाया। गोरी ने ऐबक को भारत के जीते हुए प्रान्तों का शासक नियुक्त किया। ऐबक ने 
बड़ी निर्दयता के साथ नगरों को लूटा, कत्लेआम कराया और उनका विध्वंस किया। 
अजमेर पहुँचकर उसने बहुत से मन्दिराँ को गिराया, और उनके स्थान पर मस्जिदें 
बनवायीं। विग्रहराज चौहान द्वारा बनवाये हुए सुन्दर संस्कृत महाविद्यालय को तोड़- 
'फोडकर "ढाई दिन का झोपड़ा' नामक मस्जिद बनवायी गयी। अभी अजमेर जैसे दूर के 
प्रान्त में मुसलमानों के लिए सीधा शासन करना सम्भव नहीं था, इसलिये वार्षिक कर 
देने की शर्त पर पृथ्वीराज के लड़के गोविन्दराज को अजमेर का शासक बनाया गया। 

(ग) कन्नौज-विजय-११९४ ई० में मुहम्मद गोरी ने दुबारा उत्तर-भारत पर 
आक्रमण किया। अबकी बार वह हिन्दू-संघ से अलग रहने वाले और देश के साथ 
विश्वासघात करने वाले कन्नौज के राजा जयचन्द पर चढ़ गया। भयंकर युद्ध हुआ। 
लड़ाई करते समय जयचन्द की आँख में बाण लगा और वह अपने हाथी से नीचे गिर 
गया। उसे मरा हुआ समझ कर उसको सेना भाग गयी। नगर लूटा गया, मन्दिर तोड़े गये 
और दूसरे विध्वंस के कार्य हुए। जयचन्द को देशद्रोह का फल मिला और कन्नौज में 
इसके वंश का अन्त हो गया। कन्नौज के पतन के बाद गोरी की सेनाओं ने बनारस और 
दूसरे तीर्थ-स्थानों को भी भ्रष्ट किया। 

(घ ) उत्तर-भारत के अन्य राज्यों पर विजय--मुहम्मद गोरी के सेनानायकों ने 
आस-पास के और राज्यों को हराया। ऐबक ने अजमेर में चौहान-वंश का अन्त किया। 
इसके बाद उसके कालिंजर जीतकर ११९५ ई० में चन्देलों को हराया। ११९५ और 
११९७ के बीच ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया, बयाना को जीता और ग्वालियर को 
अपने राज्य में मिला लिया। ११९७ में ऐबक की सेनाओं ने लड़ाकू मेढ़-जाति का दमन 
किया, किन्तु इन लड़ाइयों और विजयों से सबसे प्रसिद्ध बिहार और बंगाल की विजय 
थी। ११९७ ई० में इख्त्यारुद्दीन मुहम्मद-बिन-बख्त्यार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण 
किया। वह बड़ा वीर और सफल सेनानायक था। उसने पहले बिहार के पाल-वंश का 
अन्त किया और विहारो, विद्यालयों और मठों को जलाया और बहुत बड़ी संख्या में 
बौद्ध-भिक्षुओं को तलवार के घाट उतारा। बिहार के ऊपर विजय से प्रोत्साहित होकर 
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उसने बंगाल-विजय की योजना बनायी। बंगाल में इस समय लक्ष्मणसेन के दुर्बल वंशजों 
का राज्य था, जो विलासिता, धार्मिक अन्धविश्वास और गलत साधुता के कारण सैनिक 
दृष्टि से अयोग्य हो गये थे। १२०२ ई० में इख्त्यारुद्दीन ने बड़ी तेजी के साथ एकाएक 
बंगाल पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। 


(३) मुहम्मद गोरी का व्यक्तित्व 

मुहम्मद गोरी में व्यक्तिगत वीरता और योग्यता उतनी न थी, जितनी महमूद 
गजनवी में। फिर भी नित नये देशों को जीतने, लूटने और इस्लाम के नाम पर विध्वंस 
करने की लालसा उसमें महमूद से कम न थी। इसके सिवाय एक बात में वह महमूद 
से भी आगे था। वह केवल सफल सेनानायक, लुटेरा और विध्वंसक ही नहीं था, 
बल्कि उसके सामने विजय और राज्य-स्थापना की निश्चित योजना भी थी। इसका 
फल यह हुआ कि वह महमूद को तरह कन्नौज को लूट कर वापस नहीं गया, बल्कि 
दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर दृढ़ मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में की। इस 
दिशा में वह महमूद से बहुत अधिक सफल रहा। हिन्दुस्तान में उसकी विजय महमूद 
की विजय से अधिक व्यापक और स्थायी थी। यह उसकी सफल नीति का फल था 
कि ११९३ से लेकर १८५७ के भारतीय विद्रोह तक दिल्ली के सिंहासन पर बराबर 
मुसलमान शासक रहे । 


भारतीय पराजय के कारण 


(१ ) महत्त्व का प्रश्‍न 

हम यह देखते आये हैं कि किस तरह अरब, तुर्क और अफगान आक्रमणकारियों 
के सामने भारत के प्रान्तीय राज्य एक के बाद दूसरे पराजित होते गये। यही घटना अगले 
चार-पाँच सौ वर्षों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों के सामने भारत में घटी। भारत के ऊपर 
पहले भी विदेशी आक्रमण हुए थे। ईरानी, यवन, शक, कुषाण और हूण आदि जातियों ने 
छठवीं शती ई० पू० से लेकर पाँचवीं शती तक कई अवसरों पर भारत के ऊपर आक्रमण 
किये। परन्तु प्रत्येक अवसर पर भारत शीघ्र ही संभलकर स्वतन्त्र होता गया और उसके 
बाद भारतीय इतिहास के कई उज्ज्वल युगों का निर्माण हुआ, किन्तु मध्यकालीन 
आक्रमणों के बाद बहुत लम्बे समय तक भारत ऐसा न कर सका। इस घटना को समझना 
और इसके कारणों को ढूँढ़ निकालना ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्व का है। 


(२) तथा-कथित कारण 

भारतीय पराजय के कारणों में कुछ इतिहासकारों ने शारीरिक और सैनिक कारणों 
को मुख्य स्थान दिया है। उनका कहना है कि ठण्डे देशों से आने के कारण मुसलमान 
शरीर में हिन्दुओं से अधिक हट्टे-कट्टे और बलवान थे; दूसरे मुसलमानों की घुड़सवार 
सेना, उनका सैन्य संगठन, आक्रमण करने का ढंग, युद्ध में व्यूह-रचना और हथियारों का 
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प्रयोग हिन्दुओं से अच्छा था। इन कारणों के साथ-साथ, धार्मिक जोश और विदेश में 
जाकर विजय के लिए सारी शक्ति लगा देने की भावना भी कुछ लोग जोड़ देते हैं। इन 
कारणों को अंशतः ठीक मानते हुए भी यह कहना पड़ता है, कि ये मौलिक कारण न 
थे। हिन्दुओं ने कई मौकों पर मुसलमानों को शारीरिक बल और वीरता में हराया, आगे 
चलकर मराठों, जाटों और सिक्खों ने मुस्लिम-प्रदेशों पर आक्रमण भी किया। सेना और 
अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग में भी हिन्दू और मुसलमानों में विशेष कोई अन्तर नहीं था। देश 
और धर्म पर बलिदान होने वाले हिन्दुओं की भी कमी नहीं थी। भारत के पतन के कारण 
इनसे भी अधिक गम्भीर थे। इन कारणों का संक्षिप्त विवेचन नीचे किया जाता है। 


(३) वास्तविक कारण 
(क) राजनीतिक- भारतीय राज्यों के पतन का पहला मुख्य कारण राजनीतिक 
था। मुस्लिम आक्रमण के पहले सारा देश छोटे-छोटे टुकड़ों में बॅट गया था। भारतीय 
इतिहास में अक्सर यह देखा गया है, कि जब भारत में बड़े साम्राज्य बने और उनकी 
केन्द्रीय शक्ति सबल रही तब विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं 
हुआ। परन्तु केन्द्रीय शक्ति के अभाव और दुर्बलता के समय उन्होंने भारत पर सफल 
आक्रमण किया। भारत में जो छोटे-छोटे प्रान्तीय और वंशगत राज्य थे, वे व्यक्तिगत स्वार्थ 
के कारण आपस में लड़ा करते थे। उनमें एकता नहीं थी। कभी-कभी वे संघ भी बनाते 
थे परन्तु वे दृढ़ और स्थायी नहीं हो पाते थे। वंशगत राज्यों के सामने से देश की राजनीतिक 
एकता और उसकी रक्षा का प्रश्‍न ओझल हो गया। एक-एक करके वे आक्रमणकारियों से 
लड़ते और हार जाते। भारतीय राज्य इतने कूप-मण्डूक हो गये थे, कि न तो सीमान्त नीति 
का उनको ज्ञान था और न परराष्ट्र नीति का। पडोस के विदेशी देशों में क्या घटनाएँ हो रही 
थीं और भारत पर उनके क्या परिणाम हो सकते थे, इसकी कल्पना भी इस युग में भारतीय 
राजा नहीं कर सकते थे। उनका न तो विदेशी राज्यों के साथ नियमित दौत्य-सम्बन्ध था 
और न सीमा की रक्षा के लिए सुसंगठित सेना ही उनके पास थी। 
भारत की राजनीति में एक और महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गया था। एकतान्त्रिक और 
निरंकुश राज्यों की स्थापना के बाद राजशासन में और देश के राजनीतिक भविष्य में प्रजा 
का हाथ और दिलचस्पी नहीं होती थी । इसलिये जब देश के ऊपर बाहरी सेना का आक्रमण 
होता था, तो सारी प्रजा उसके विरोध में नहीं होती थी। राज्य के परिवर्तन से उसके ऊपर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यदि कोई विदेशी राजा आ गया, तो वे उसको उसी प्रकार कर 
देते थे जिस प्रकार पुराने राजा को। इस परिस्थिति में राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता की भावना 
के स्थान पर राजभक्ति और आज्ञाकारिता की भावनाओं ने प्रजा के हृदय पर स्थान कर 
लिया। विदेशी सत्ता भारत में लम्बे समय तक क्यों टिक सकी, इसका रहस्य यही है। 
(ख) सैनिक-मुसलमानों के सामने भारतीय हार का दूसरा कारण सैनिक था | 
प्रान्तीय राजाओं को सेनाओं का बहुत बड़ा भाग उनके सामन्तों और सरदारों के पास से 
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आता था; राजा के पास अपनी स्थायी सेना कम होती थी। इस प्रकार से इकट्टी सेना में 
सबसे बड़ा दोष यह था कि नियमपूर्वक इसकी शिक्षा नहीं होती थी और न तो एक नेतृत्व 
में इसको लड़ने का अभ्यास होता था। कभी-कभी तो सेनानायक के चुनाव में ही झगडा 
हो जाता था। सैनिक-संघों के बनने में भी सबसे बड़ी कठिनाई यही थी। इस काल की 
सेना में एक मौलिक दोष यह भी था कि वह केवल राजा के लिए लड़ती थी, देश या राष्ट्र 
के लिए नहीं। इसलिये युद्ध में राजा के मारे जाने अथवा भाग जाने पर सेना तुरन्त ही 
तितर-बितर हो जाया करती थी। भारतीय सेना में हाथियों का उपयोग भी कई बार घातक 
सिद्ध हुआ। सिकन्दर के समय से लेकर इस समय तक भारतीयों ने हाथियों के सम्बन्ध 
में अपने अनुभवों से लाभ नहीं उठाया। मुसलमानों की घुड्सवार-सेना भारत की 
बहुसंख्यक पैदल सेना से अधिक उपयोगी थी। उसमें गति, तेजी और विध्वंसक-शक्ति 
अधिक थी। अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग में मुसलमान और हिन्दूओं में कोई विशेष अन्तर नहीं 
था, परन्तु चीन की सीमा के पास से आने के कारण तुको में कुछ आग्नेय (आग से जलने 
वाले) अस्त्र, प्रयोग में आने शुरू हो गये थे, जबकि धार्मिक कारणों से भारत में आग्नेय 
हथियारों का प्रयोग बन्द हो चुका था। 

(ग) सामाजिक राजनीतिक और सैनिक कारणों से अधिक गम्भीर और 
मौलिक कारण हिन्दूओं की हार के सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक थे, जिन्होंने भारतीय 
जीवन को भीतर से खोखला बना दिया था। समाज कई जातियों और उपजातियों में बँटता 
गया। उसकी एकता और शक्ति क्षीण हो गयी। नयी जाति-व्यवस्था के राजनीतिक और 
सैनिक दुष्परिणाम भी हुए। राजा प्रायः क्षत्रिय वर्ण या जाति का होता था और सैनिक भी 
प्रायः क्षत्रिय होते थे। जनता के मन में धीरे-धीरे यह बात बैठ गयी कि देश की रक्षा का 
भार केवल राजा और उसकी सेना पर है, देश की जनता पर नहीं। लोगों ने यह भी समझ 
रखा था कि राज्य करना और लड़ना केवल क्षत्रिय जाति का काम है। प्राचीन काल में 
जब वर्ण-परिवर्तन सम्भव था और अन्तर्जातीय विवाह होते थे तब इस भावना को स्थान 
नहीं मिलता था । मध्यकाल की सामन्त-प्रथा और राजाओं के वंशगत स्वार्थ ने इस भावना 
को दृढ़ किया। 

(घ ) धार्मिक धर्म ने भी देश और जातियों को एक सूत्र में बांधने के बदले 
उनको अलग-अलग सम्प्रदायों में बाँट दिया। वैदिक, बौद्ध और जैन सभी धर्मों में 
सम्प्रदाय, उप-सम्प्रदाय, शाखा और उप-शाखा के बढ़ाने में होड़-सी लगी हुई थी। सभी 
धार्मिक सम्प्रदायों में भक्ति-मार्ग और गुह्य अथवा वाम-मार्ग की प्रधानता थी। भक्ति-मार्ग 
ईश्वर, बुद्ध या तीर्थंकर पर अनन्य भक्ति और पूर्ण आत्मसमर्पण, संसार से वैराग्य और 
परलोक में विश्वास और उसके महत्त्व पर जोर देता था। साथ ही साथ भक्ति-मार्ग ने 
जीवन की आवश्यकता कठोर भावनाओं-क्रोध, अन्याय तथा अत्याचार के प्रति 
असहिष्णुता और घृणा आदिको दबाकर केवल कोमल भावों-अहिंसा, करुणा, दया, 
मैत्री, प्रेम आदि--को प्रोत्साहन दिया। इसके सिवाय खाने-पीने, आचार, अतिशुद्धि और 
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छूत-छात के नियमों के कारण जीवन छुई-मुई-सा हो गया। धर्म के नाम-पर कई अन्ध- 

विश्वास भी जनता में प्रचलित हो गये, जैसे कलियुग की हीनता और भाग्यवाद में 
' विश्वास, ज्योतिष में अटूट आस्था, ब्राह्मण और गाय की शारीरिक रक्षा का महत्त्व आदि। 
कई युद्धों में ऐसा हुआ कि मुसलमान गाय कौ पाँत के पीछे से या उसकी पूँछ को झंडे 
से लगाकर लड़ते थे और हिन्दू गाय की पवित्रता का ध्यान रखकर उनपर आक्रमण 
नहीं कर सकते थे। गुह्म-समाज और वाम-मार्ग से जनता में भ्रष्टाचार और अज्ञान बढ़ते जा 
रहे थे। 

(ङ) बौद्धिक जड़ता-भारत में बौद्धिक जड़ता ने भी अपना घर कर लिया था। 
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, कि इस युग के लेखकों में आत्मविश्वास का अभाव 
और दूरदर्शिता की कमी थी। वे अब अतीत के सुवर्ण युगों का केवल स्वप्न देख सकते 
थे। प्राय: टीका, भाष्य, संग्रह और निबन्ध लिखकर वे सन्तोष कर लिया करते थे। 
इसलिए मुस्लिम आक्रमण से उत्पन्न दयनीय स्थिति को समझने और उसका हल 
निकालने में वे असमर्थ थे। ७०० ई० से लेकर १२०० ई० तक को भारत को एकाकी 
स्थिति ने भी भारतीयों को कूप-मण्डूक बना दिया। साथ-साथ उनमें अभिमान, आलस्य 
और असावधानी भी आने लगी। वे समझने लगे कि भारत सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से 
अजेय है। इस कारण से न तो बाहर से दौत्य-सम्बन्ध, न सीमा कौ रक्षा का प्रबन्ध और 
न सेना का समुचित प्रबन्ध ही था। एक विचित्र असावधानी और अत्यन्त अंधविश्वास ने 
बुद्धि, विवेक और क्रिया-शक्ति को ढँक लिया था। अलबेरूनी ने, जो मानव-जीवन का 
सूक्ष्म निरीक्षक था, हिन्दुओं की इस मनोवृत्ति की शिकायत की है। 

भारतीय राज्यों के पतन में मौलिक कारणों के लिखने का यह मतलब नहीं कि 
जिन गुणों की हिन्दुओं में कमी थी, वे सब गुण मुसलमानों में मौजूद थे। इसका अर्थ 
केवल यह है, कि देश के ऊपर आक्रमण और कभी-कभी मानवता के ऊपर बहनेवाले 
आँधी-पानी को रोकने वाले जो गुण आवश्यक हैं, उनका हिन्दुओं में अभाव हो गया था। 


इसलिये पुरानी और प्रौढ़ सभ्यता तथा लम्बे-चौड़े देश के साधन होते हुए भी वे विदेशियों 
से देश की रक्षा न कर सके थे। 
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विकेन्द्रीकरण : प्रान्तीय राज्य ( क्रमशः ) 


दक्षिण-भारत 

दक्षिण-भारत में आन्ध्र-साम्राज्य के भंग होने के बाद उसकी राजनीतिक एकता भी 
भंग हो गयी । उसके स्थान पर वाकाटक, इक्ष्वाकु, पल्लव, कदम्ब और दूसरे छोटे-छोटे 
राज्य स्थापित हुए। वाकाटकों ने मध्य-भारत और दक्षिण के अधिकांश भाग पर अपना 
आधिपत्य जमाकर दक्षिण-भारत में एक प्रकार की एकता उत्पन्न की । इसके बाद गुप्त- 
साम्राज्य ने अपनी सार्वभौम सत्ता से भारत की राजनीतिक एकता में दक्षिण को भी कुछ 
समय के लिए सम्मिलित कर लिया। गुप्त-साम्राज्य और वाकाटकों के पतन के बाद 
दक्षिण-भारत फिर कई भागों में विभक्त हो गया। चालुक्यो ने दक्षिण-भारत को थोड़े समय 
के लिए एक राजनीतिक सूत्र में बाँधा; परन्तु इस प्रक्रिया में स्थायित्व न आ सका और 
मुसलमानों के आक्रमण तक दक्षिण कई राज्यों में बँटा रहा। इनमें से मुख्य राज्यों का 
संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है : 


१. वातापीपुर का चालुक्य वंश 
उत्पत्ति-चालुक्यों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई एक अनुश्रुतियाँ प्रचलित हें । 


बिल्हण के 'विक्रमांकदेवचरित' के अनुसार पृथ्वी के अधर्म को नष्ट करने के लिए इन्द्र . 


. को प्रार्थना पर ब्रह्मा ने अपने चुलुक (=चुल्लू) के जल से एक वीर पैदा किया, जो बाद 
इस वंश का संस्थापक हुआ। षष्ठ विक्रमादित्य के समय के हण्डरिके लेख के अनुसार 
चालुक्य को उत्पत्ति हारिति पंचशिखि नामक ऋषि के कमण्डल से हुई। श्री विन्सेण्ट 
स्मिथ चालुक्य=चूलिक को गुर्जर जाति का समझते हैं, जो सोण्डियाना से आए हुए 
विदेशी थे और राजस्थान से दक्षिण गये।* पर यह मत पूर्णतः निराधार और अप्रामाणिक 
सिद्ध हो चुका है | कुछ विद्वानों के अनुसार वे कन्नड़ी क्षत्रिय थे । पर वे अपने लेखों में 
स्पष्टतः अपने को "मानव सगोत्र' और 'हारितिपुत्र' कहते हैं' तथा अपनी उत्पत्ति चन्द्र से 
बताते हैं! इससे यह सिद्ध होता है कि वे उत्तर के चन्द्र-वंशी क्षत्रिय थे, क्योंकि उन्होंने 
(गलती से ही सही) अपने पूर्वजों का सम्बन्ध अयोध्या से जोड़ा है। सबके देखने से यही 


१. स्मिथ, अली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, चतुर्थ सं०, पृष्ठ ४४० 

२. वेंगी के चालुक्य भी अपनी उत्पत्ति ऐसी ही बताते हैं--''मानव-सगोत्र-हारितिपुत्र 
स्वक्षत्रगोत्रक्रमोचितानि कर्माणि कारयित्वा तमवर्धयत्‌।'' सी० वी० वैद्य के अनुसार इस वंश 
के संस्थापक का पितृ-पक्ष मानव्यगोत्र तथा मातृ-पक्ष हारितिगोत्र का रहा होगा। देखिए, 
हिस्ट्री ऑफ हिन्दू मेडिकल इण्डिया, १, पृ० २६६। 
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४२८ प्राचीन भारत 


मालूम होता है कि चालुक्यो के पूर्वज उत्तर-भारत के किसी क्षत्रिय-वंश में उत्पन्न हुए 
थे।* वहाँ से वे राजस्थान आये और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जिन क्षत्रिय-कुलों का 
संगठन यहाँ हुआ, उनमें चालुक्यों की भी गणना थी। राजस्थान से वे दक्षिण-कर्नाटक में 
पहुँचे और लगभग पाँचवीं शती के अन्त में उन्होंने एक राजवंश को स्थापना की।' 
वातापीपुर के चालुक्यों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विल्हणकृत विक्रमांकदेवचरित 
जानकारी प्रस्तुत करता है। सोमेश्वर रचित मानसोल्लास ( अभिलषितार्थ चिन्तामणि) एवं 
विक्रमांकाभ्युदय एवं कन्नड साहित्य में रन्न का गदायुद्ध एवं पम्प का पम्पभारत चालुक्य 
वंश के इतिहास ज्ञान के प्रमुख साक्ष्य हैं। किन्तु उनका राजनैतिक इतिहास, पुलकेशिन 
प्रथम के बादामी प्रस्तर शिलालेख, पुलकेशिन द्वितीय की ऐहौल प्रशस्ति एवं बादामी लेख 
आदि से ज्ञात होता है। उ 
प्रारम्भिक इतिहास--इस वंश का पहला राजा जयसिंह था, जिसने राष्ट्रकूटों और 
कदम्बों से युद्ध करके एक छोटा-सा राज्य अपने लिए बनाया।* उसके पुत्र रणराग के 
समय में भी चालुक्य-राज्य की विशेष वृद्धि नहीं हुई। परन्तु छठवीं शती के मध्य में - 
तीसरे राजा प्रथम पुलकेशिन (५३३-५६६ ई०) के शासनकाल में चालुक्यों की शक्ति का 
काफी प्रसार हुआ। उसने वातापीपुर (=बादामी, बीजापुर जिले में) को जीतकर अपनी 
राजधानी बनाया और अपनी बढ़ती हुई शक्ति का परिचय देने के लिए अश्वमेध यज्ञ भी 
किया। उसने 'सत्याश्रय' और ' पृथ्वीवल्लभ' की उपाधियाँ धारण कीं।* पुलकेशिन का 
पुत्र कीर्तिवर्मा (५६६-६७-५९७ ई०) बड़ा महत्वाकांक्षी और विजयी था। उसने कोंकण 
के मौर्यो, वनवासी के कदम्बों और दक्षिण मैसूर के नलो को युद्ध में हराया । उसके मरने 
पर उसके छोटे भाई मंगलेश ने अपने नाबालिग भतीजे पुलकेशिन को राजधानी से भगा 
दिया और स्वयं राजा बन बैठा। उसने पूर्व पयोधि और पश्चिम समुद्र के बीच के प्रदेशों 
को अपनी विशाल सेना से आक्रान्त किया। उसके बाद उसने रत्नागिरि जिले में रेवती द्वीप 
को जीता और चेदिराज के कलचुरियों को अपने अधीन बनाया ।* अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ 
वह अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाना चाहता था पर उसका भतीजा द्वितीय पुलकेशिन 
“मन्त्र और उत्साह शक्ति से युक्त था'। उसने अपने मित्रों की सहायता से मंगलेश का 
१. युवानच्चांग ने अपने संस्मरणों में द्वितीय पुलकेशिन को क्षत्रिय लिखा है। वह उसी समय में 
भारत का भ्रमण कर रहा था। 
२. उत्पत्ति के विशेष विवरण के लिए देखिए--ए० के० मजूमदार, चालुक्याज ऑफ गुजरात; अ० 
१, ओरिजिन ऑफ दी चालुक्याज । 
३. कौथेम दानपत्र 
४. द्वितीय पुलकेशिन की ऐहोल प्रशस्ति, इण्डियन एण्टिक्वेरी ८, पृ० २४१ 
द्वितीय पुलकेशिन तक इस वंश का लगभग पूरा प्रामाणिक इतिहास इसमें है। 
५. मंगलेश के समकालीन शंकरगण और बुद्धराज थे। कुछ दिद्वानों ने इन्हें त्रिपुरी के 


कलचुरि समझा है । इनकी राजधानी वास्तव में माहिष्मती थी। बैसे वे त्रिपुरी के कलचुरियों 
के पूर्वज थे। 
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विरोध किया। उत्तराधिकार के लिए उसका मंगलेश से युद्ध हुआ जिसमें मंगलेश मारा 
गया और पुलकेशिन राजा हुआ।' 

द्वितीय पुलकेशिन--यह चालुक्य-वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिमान हुआ। 
६०८ ई० में सिंहासन पर बैठकर उसने श्री “पृथ्वीवल्लभ-सत्याश्रय' की उपाधि धारण 
की उसके राज्यारोहण के समय गृहयुद्ध से लाभ उठाकर चालुक्य-वंश के शत्रुओं ने गुट 
बनाकर उस पर आक्रमण किया। पुलकेशिन ने अपनी योग्यता से सबको मार भगायार । 
सबसे पहले उसने भीमा नदी के किनारे अप्पायिक और गोविन्द (संभवत: राष्ट्रकूट) को 
हराया। इसके बाद. कदम्बों की राजधानी बनवासी पर अधिकार किया तथा मैसूर के गंगों 
और केरल (मलाबार) के अलूपों को डराया। फिर कोंकण पर आक्रमण कर उसकी 
राजधानी पुरी (एलिफेंटा द्वीप में स्थित) को जीत लिया। दक्षिण में अपनी शक्ति दृढ़कर 
उसने उत्तर की ओर विजय प्रयाण किया। उसने लाट (दक्षिण गुजरात), मालव और 
भृगुकच्छ के गुर्जरों को हराया! मध्य-भारत और गुजरात के ऊपर हर्षवर्धन और 
पुलकेशिन दोनों के दाँत गडे हुए थे। पुलकेशिन के बढ़ाव को रोकने के लिए हर्ष ने ६३० 
ई० के लगभग उस पर आक्रमण किया। पुलकेशिन को हटकर नर्मदा के किनारे आना 
पड़ा, परन्तु उसने भी हर्ष को नर्मदा पार न करने दिया २ हर्ष की पराजय के बाद उसने 
“परमेश्वर” और “दक्षिणापथेशवर' की उपाधियाँ धारण कीं और वह एहोल प्रशस्ति के 
अनुसार, अपनी सेनाओं द्वारा विन्ध्य की मेखलाओं से शोभायमान रेवा (नर्मदा) के 
किनारों पर शासन करता हुआ ९९ हजार गाववाले तीनों महाराष्ट्रकों का स्वामी हो गया। 
विन्ध्य की शृंखलाओ से होते हुए उसने महाकोसल, कलिंग, आन्ध्र और कांची के 
पल्लवों पर आक्रमण किया। जब उसको सेना कावेरी के किनारे पहुँची तब चोल, पाण्ड्य 
और केरल के राजाओं ने उससे सन्धि कर ली। इस प्रकार सारे दक्षिणापथ पर पुलकेशिन 
का अधिकार स्थापित हो गया। 

पुलकेशिन का फारस आदि विदेशों से दौत्य-सम्बन्ध था। उसने फारस के राजा 
द्वितीय खुसरो के पास ६२५ ई० में अपना दूत भेजा, उसके उत्तर में खुसरो ने भी दूत और 


१. ऐहोल प्रशस्ति '“ स्वतनयगतराज्यारम्भयत्नेन सार्ड, 
निजमतनु च राज्यं जीवितं झोज्झितस्य स्म॥'' 
२. ऐहोलप्रशस्ति- '' तावत्तच्छत्रभँगे जयदखिलमरात्यन्धकारोपरूद्धं, 


यस्मासह्यप्रतापद्युतिततिमिरिवाक्रान्तमासीत्‌ प्रभातम्‌ ॥'' 
३. पुलकेशिन की सबसे महत्वपूर्ण विजय 'सकलोत्तरापथनाथ ' हर्ष के विरुद्ध थी। ऐहोल प्रशस्ति 

में उसका वर्णन यों है- 

** अपरिमितविभूतिस्फीतसामन्तसेनामुकुटमणिमयूखा क्रान्तपादारविन्दः । 

युधिपतितगजेन्द्रानीकबीभत्सभूतो भयविगलितहर्षो येन चाकारि हर्षः॥'' 
अर्थात '' जिसके पदारविन्द अपरिमित विभूतिवाले सामन्तों की सेना के मुकुटमणियों को 
किरणों से आक्रान्त रहते थे, वही हर्ष, युद्धक्षेत्र में मारे गये हाथियों को देखकर, भय से 
जिसके द्वारा (पुलकेशिन द्वारा) विगलित कर दिया गया ।'' 
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४३० प्राचीन भारत 


भेंट भेजी, जिसका चित्र अजंता की एक गुफा में चित्रित है। तवारी उस भारतीय राजा का 
नाम “परमेश' लिखता है । उसके दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग गया था जो उसकी शक्ति, 
उसके प्रति प्रजा की भक्ति और महाराष्ट्रियाँ के सीधे, स्वाभिमानी और कठोर स्वभाव का 
वर्णन करता है। उसने आगे लिखा है कि “वहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ है”"। यही देश 
है, जिसने शीलादित्य (हर्ष) का आधिपत्य नहीं माना है ।'' पुलकेशिन के विषय में उसने 
लिखा है कि “वहाँ का राजा क्षत्रिय है और उसकी प्रजा उसकी आज्ञा मानती है। उसका 
देश लगभग ४३६ मील के घेरे में है, उसकी राजधानी ३० मील के घेरे में तथा एक ओर 
नदी से घिरी हुई है।'' चालुक्य-वंश के प्रारम्भिक सभी राजा वैदिक-धर्म को माननेवाले 
थे, परन्तु पुलकेशिन जैन-धर्म का अनुयायी हो गया। वह विद्या और कला का आश्रयदाता 
भी था। उसकी सभा में प्रसिद्ध लेखक और कवि रविकीर्ति रहता था। उसके समय के 
गुहा-स्थापत्य और चित्रकला के नमूने अजन्ता में पाये जाते हैं। 
पुलकेशिन के अन्तिम दिनों में ही चालुक्यों का हास होने लगा। पल्लव राजा 
नरसिंहवर्मन्‌ ने ६४२ ई० में वातापी पर आक्रमण कर पुलकेशिन को हराया। पुलकेशिन 
इसी युद्ध में मारा भी गया। इस धक्के के बाद ही आन्ध्र में उसके भाई कुन्जविष्णुवर्धन 
का पुत्र जयसिंह जो वातापी के अधीन था, स्वतन्त्र हो बैठा और उसका वंश पूर्वी 
चालुक्य-वंश कहलाया। 
पुलकेशिन के पुत्र प्रथम विक्रमादित्य ने चालुक्य-शक्ति के पुनरुत्थान को चेष्टा 
की। उसने ६५५ ई० में पल्लवों से अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और प्रथम 
नरसिंहवर्मन्‌, द्वितीय महेन्द्रवर्मन्‌ और परमेश्वरवर्मन्‌ को परास्त कर काञ्जी को भी लूटा। 
पल्लव और चालुक्य दोनों वंशों के लेखों में एक-दूसरे पर विजय के उल्लेख हैं। 
संभवतः उनका युद्ध काफी दिनों तक चलता रहा। परन्तु विक्रमादित्य पल्लव-राज्य को 
जीतता हुआ और आगे तक भी बढ़ गया तथा चोल, पाण्ड्य और केरल को भी हराया। 
इसी के समय में गुजरात में भी एक चालुक्य-वंश की स्थापना हुई। विक्रमादित्य के बाद 
विनयादित्य (६८०-६९६ ई०), विजयादित्य (६९६-७३३ ई०), द्वितीय विक्रमादित्य 
और द्वितीय कीर्तिवर्मन्‌ (७३३-४७ ई०) इस वंश के राजा हुए। उनका पल्लवों और दूसरे 
दक्षिण के राज्यों से युद्ध होता रहा। विनयादित्य सत्याश्रय ने उत्तर-भारत में भी कई विजयें 
कॉ (एक अभिलेख) । द्वितीय विक्रमादित्य ने पल्लव नन्दिवर्मन्‌ को हराया और काञ्जी 
पर क्षणिक अधिकार किया। कौर्तिवर्मन्‌ का भी पल्लवों से युद्ध हुआ, किन्तु चालुक्यों की 
शक्ति क्रमशः क्षीण होती गयी। आठवीं शती के मध्य में राषट्रकूटों ने चालुक्य-राज्य का 
अन्त कर दिया, यद्यपि चालुक्य-वंश किसी प्रकार बचा रहा और आगे चलकर एक बार 
फिर राज्य स्थापित करने में समर्थ हुआ। 
चालुक्य कला एवं संस्कृति--वातापी के चालुक्‍्यों ने कला को विशेष प्रोत्साहन 
दिया। चालुक्य शैली मन्दिर स्थापत्य के द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों का सम्मिश्रण है। 
बेसर शैली (मिश्रित) के विकास के प्रारम्भिक चरणों में चालुक्य बंश का विशेष 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 
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मन्दिर-निर्माण का शुभारम्भ सर्वप्रथम एहौल में किया गया, इसे 'मन्दिरों का 
पालना' कहा जाता है, जहाँ लगभग ७० से भी अधिक मन्दिर बनाए गए हैं। एहौल के 
प्रारम्भिक मन्दिर गुप्त शैली के अनुकरण पर बने हैं और एक मंजिले हैं। यहाँ का लाठखाँ 
मन्दिर (लाडखोँ नामक एक मुसलमान इस मन्दिर के निकट अपनी झोपड़ी बनाकर रहने 
लगा था, इसलिए इस मन्दिर का लाठखाँ नाम पड़ा) सबसे प्राचीन है। अधिकांश विद्वान्‌ 
इस मन्दिर का समय लगभग ४५० ईस्वी मानते हैं। लाठखाँ के अतिरिक्त कोतंकुडि, 
दुर्गामन्दिर, हच्चीमल्लीगुड़ी और मेगुति (जैन मन्दिर) मन्दिर एहौल मन्दिर स्थापत्य की 
अन्य कड़ियाँ हैं। ये मन्दिर बलुआ पत्थर की बड़ी-बड़ी चट्टानों से निर्मित हैं। 

वातापी में बने मन्दिरों में शेषशायी विष्णु का मन्दिर और मालेगिट्टी शिवालय 
महत्तपूर्ण है। विद्वान्‌ वातापी के मन्दिरों का समय लगभग ५७८ ईस्वी ठहराते हैं। 

वातापी से लगभग १६ किलोमीटर दूर पट्टादकल नामक नगर में चालुक्य शासक 
विजयादित्य और उसके पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में अनेक मन्दिरों का 
निर्माण हुआ, जिसमें प्राचीनतम पापनाथ का मन्दिर नागर शैली का उदाहरण है। पापनाथ 
के अतिरिक्त नागर शैली के शिखर वाले जम्बुलिंग करसिद्धेश्वर और काशीनाथ मन्दिर भी 
हैं। पट्टादकल के आधुनिकतम मन्दिरों में (६९६-७३३ ईस्वी लगभग) संगमेश्वर और 
विरुपाक्ष द्रविड़ शैली के मन्दिर हैं। इसके अतिरिक्त गलगनाथ, सुमेश्वर और जैन मन्दिर 
भी द्रविड़ शैली के मन्दिर हैं। इन मन्दिरों में विरुपाक्ष विशालतम (चार मंजिला) और 
सर्वोत्कृष्ट है। इसकी योजना कांची के कैलाशनाथ मन्दिर से मिलती-जुलती है। वातापी 
में ही विरूपाक्ष के निकट बना हुआ मल्लिकार्जुन मन्दिर का शिखर बेसर शैली का है। 

वातापी के मन्दिरों के अतिरिक्त महाकूटेश्वर में मुक्तेश्वर मन्दिर तुंगभद्रा के 
पश्चिम में आलमपुर में ६ मन्दिरों का समूह हैदराबाद के कक्कानुर में कालेश्वर का 
मन्दिर द्रविड़ स्थापत्य के अच्छे नमूने हैं। 

स्थापत्य और मूर्ति स्थापत्य के अतिरिक्त अजंता की गुफा में चित्रित कई चित्रांकनों 
को भी विद्वान्‌ चालुक्य युग का ठहराते हैं। गुफा नं० १ का विश्वप्रसिद्ध अवलोकितेश्वर 
बुद्ध का अंकन दर्शनीय है। एक अन्य उल्लेखनीय अंकन पुलकेशिन द्वितीय के राजदरबार 
में ईरानी दूत मंडल की अगवानी का दृश्य है। गुफा नं० १ और २ को अधिकांश विद्वान्‌ 
७वीं सदी का बताते हैं, जो चित्रकला शैली की अमूल्य धरोहर है। 

साहित्य सम्बर्द्धन की दृष्टि से चालुक्य युग का अपना योगदान है। अभिलेखों में 
संस्कृत का उत्कृष्ट प्रयोग संस्कृत साहित्य की बहुमूल्य धरोहर है (उदाहरण के लिए 
पुलकेशिन द्वितीय का एहौल शिला लेख)। जहाँ रविकीर्ति स्वयं को कालिदास और 
भारवि के काव्य कौशल का अतिक्रमण करने वाला बताता है। इसी युग में सोमदेव सूरि 
द्वारा “यशस्तिलक चम्पू' (जैन धर्म से सम्बन्धित) और 'नीति वाक्यामृतम्‌' (राजनीतिक 
सिद्धान्तों की व्याख्या) नामक महान्‌ ग्रन्थों की रचना की गई। श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य 
“उद्यदेव' को भी चालुक्य युग का ही बताया जाता है। 
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धर्म के विकास की दृष्टि से चालुक्य युग धार्मिक सहिष्णुता का 7s है। मन्दिर 
स्थापत्य में निर्मित ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद आदि का अंकन अ में वर्णित वैदिक 
यज्ञ और जैन मन्दिरों का निर्माण इस सहिष्णुता को दर्शाता है। 


२. राष्ट्रकूट-वंश 

उत्पत्ति और मूल--राष्ट्रकूटों के खारेपाटन, सांगली, नौसारी और वर्धा लेखों से 
ज्ञात होता है कि वे प्राचीन यदुवंश की सात्यकी शाखा के थे और उनका पूर्वज रट्ट था। 
उसका पुत्र राष्ट्रकूट हुआ, जो इस वंश का संस्थापक था। डॉ० रा० गो० भण्डारकर तथा 
सी० वी वैद्य ने इन नामों को काल्पनिक बताया है। वैद्य के अनुसार राष्ट्रकूट राजकीय 
पदवी थी। उनको फ्लीट महाशय उत्तर के राठौरों के वंशज मानते हैं तथा बर्नेट आन्ध्र 
रेड्डियों से उनका सम्बन्ध जोड़ते हैं, पर ये मत निराधार हैं। डॉ० भण्डारकर और वैद्य 
उनको मूलतः महाराष्ट्र के निवासी मानते हैं तथा दूसरी तरफ डॉ० अल्तेकर, उनके द्वारा 
कन्नड़ी भाषा और लिपि के प्रयोगों के आधार पर उनको मूलतः कर्णाटक के निवासी 
मानते हैं। परन्तु सभी विवादों का सार यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रकूट प्राचीन यादवों के 
वंशज थे और उत्तर भारत से दक्षिण में बसे थे और अशोक के समय में रष्टिक अथवा 
रठिक और अन्भ्रों के समय में महारठी कहलाते थे। वे पहले महाराष्ट्र में रहते थे परन्तु 
छठवीं और सातवीं शती में वे कर्णाटक में सामन्त के रूप में शासन करते थे, यद्यपि 
महाराष्ट्र का थोड़ा दक्षिण भाग भी उनके अधीन था* | वातापी के चालुक्यों के समय में वे 
उनके अधीन थे, परन्तु चालुक्य राजा द्वितीय कीर्तिवर्मा के समय वे अपना स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित करने में सफल हुए। उन्होंने पहले नासिक जिले में मयूरखंड और पीछे मान्यखेट 
(हैदराबाद राज्य में मालखेड) को अपनी राजधानी बनाया । राष्ट्रकूट वंश के विषय में 
जिनसेन का हरिवंश, जिनसेन का आदि पुराण, शाकटायन की अमोघवृत्ति, हलायुध रचित 
कवि-रहस्य, पम्परचित विक्रमार्जुनविजय, रन्न का गदा युद्ध आदि साहित्यिक साक्ष्य हैं। 
पुरातात्विक साक्ष्यो में संजान ताम्रपत्र, करहड दानपत्र, देवली दानपत्र, तिवरखेट 
अभिलेख, समन्गढ़ पत्र, एलोरा का दशावतार अभिलेख, दौलताबाद अभिलेख, पैठन पत्र, 
आदि प्रमुख हैं । 

ाष्ट्रकूटों का प्रारम्भिक इतिहास-वातापी के चालुक्यों का उन्मूलन कर 
राष्ट्रकूटों ने मान्यखेट में साम्राज्य की स्थापना की। इनकी प्राचीनता की सूचना देने वाले 
तिवरखेद और मुल्तै अभि हैं, जो नन्नराज से सम्बद्ध हैं। अल्तेकर महोदय ने आरम्भिक 
ाष्ट्रकूटों शासकों को इस क्रम में लिखा है--दुर्गराज (५७०-५९० ई०), गोविन्दराज 
(५९०-६१० ईस्वी), स्वामिक राज (६१०-६३० ईस्वी), नन्नराज (६३०-६५० ईस्वी), 
१. सभी मतों के लिए देखिए-डॉ० भण्डारकर, अली हिस्ट्री आफ दी डेक्कन, पृ० १०६; वैद्य, 

हि० ३० १, पृ० १४४; डॉ० अल्तेकर, राषट्रकूटाज एण्ड देअर टाइम्स पृ० १९-२२। 


२. कई अभिलेखों में उन्हें ' लुट्टूरपुराधीश'--' सुन्दर नगर लुट्टूर के स्वामी” कहा गया है। यह 
लुट्टूर हैदराबाद में बीदर जिले में था, ऐसा माना जाता है। 
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दन्तिवर्मन (६५०-६७० ईस्वी), इन्द्रपृच्छक राज (६७० -६९० ईस्वी), गोविन्दराज 
(६९०-७१० ईस्वी), कर्क (७१०-७३० ईस्वी), इन्द्र (७३०-७४५ ईस्वी), दन्ति दुर्ग 
(७४५-७५७ ईस्वी) । राष्ट्रकूटों के समनगढ़ लेख से प्रथम गोविन्द, प्रथम कर्क तथा 
द्वितीय इन्द्र तक उसके पूर्वजों का पता था। पर एलोरा के दशावतारों के एक मन्दिर में 
प्राप्त एक लेख के अनुसार उनसे भी पहले दन्तिवर्मन्‌ और प्रथम इन्द्रराज नामक पूर्वजों के 
नाम प्राप्त हुए हैं। इतिहासकारों का मत है कि प्रथम इन्द्रराज प्रथम गोविन्द का पिता था 
और दन्तिवर्मन्‌ इन्द्रराज का पिता ।' डॉ० अल्तेकर का मत है कि सातवीं शती के मध्य में 
बराबर के एलिचपुर में राज्य कर रहे नन्नराज युधासुर के किसी न किसी रूप में सम्बन्धी 
थे और वे बरार में ही राज्य करते थे और वहीं से दूसरे स्थानों पर गये।' जो भी हो, इन 
प्रारम्भिक राजाओं के बारे में विशेष कुछ भी ज्ञात नहीं। प्रथम गोविन्द इस वंश का प्रथम 
प्रभावशाली शासक प्रतीत होता है, जिसकी समता डॉ० भण्डारकर ने ऐहोल प्रशस्ति में 
उल्लिखित गोविन्द से की है, जिसने पुलकेशिन के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विषय 
में निश्चित कुछ कहना सम्भव नहीं है। उसका पुत्र प्रथम कर्क वैदिक-धर्म का संरक्षक 
था और उसने यज्ञ किये। उसका पुत्र द्वितीय इन्द्र था। समन्गढ़ पत्र के अनुसार उसने 
चालुक्य राजकुमारी भवनागा से विवाह किया था, जिसे वह जबरदस्ती लेकर भाग गया 
था। उसका पुत्र दन्तिदुर्ग हुआ, जो अपने वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा था। आठवीं 
शती के मध्य में दन्तिदुर्ग ने एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। उसने विजयिनी चालुक्य 
सेना को पराजित कर द्वितीय कीर्तिवर्मन्‌ से वातापी छीन ली। उसने दक्षिण के राज्यों और 
राजाओं को जीतकर दक्षिणापथ के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसने मालवा 
के गुर्जर प्रतिहार राज्य पर भी चढ़ाई की तथा मालव, लाट, काञ्ची, कलिंग, कोसल, 
श्रीशैल तक के राजाओं को भी परास्त किया। उसके साम्राज्य का विस्तार उत्तर में नर्मदा 
और दक्षिण में तुंगभद्रा नदियों के बीच हो गया तथा उस समय वह दक्षिण का सबसे 
शक्तिशाली राजा था और उसने “राजाधिराज परमेश्वर” की उपाधि धारण की । दन्तिदुर्ग 
को कोई पुत्र न था, इसलिए उसके बाद उसका चाचा प्रथम कृष्ण राजा हुआ! उसने 
चालुक्यों की बची शक्ति को भी नष्ट किया और राष्ट्रकूटों के एक भीषण-शज्रु राहप्प को 
हराया। यह राहप्प कौन था, कहा नहीं जा सकता। इसके बाद उसने कोंकण को जीता, 
१. डॉ० भण्डारकर, अर्ली हिस्ट्री आफ दी डेक्कन, पृ० १९६ 
२. डॉ० अल्तेकर, राष्ट्रकूटाज एण्ड देअर टाइम्स पृ० ११-१२ 
३. कृष्ण के उत्तराधिकारी के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। बड़ौदा लेख में कृष्ण के पहले 
दन्तिदुर्ग का नाम नहीं आता और उसमें लिखा है कि “कृष्ण ने उसी परिवार के एक राजकुमार 
को नष्ट किया और प्रजा की भलाई के लिए स्वयं राज्यभार सँभाला।' इसका अर्थ यह लगाया 
जाता है कि वह राजकुमार दन्तिदुर्ग ही था, जिसके अत्याचारी होने के कारण उसको गद्दी से 
हटाया गया था। दूसरे विद्वानों का कहना है कि दन्तिदुर्ग एक शक्तिशाली राजा था, कृष्ण द्वारा 
हत कोई अन्य राजा रहा होगा, जिसने उत्तराधिकार में दावा किया होगा। दूसरे नौसारी लेख में 
कृष्ण का राज्याभिषेक दन्तिदुर्ग के मरने के बाद (तस्मिन्दिवंगते) हुआ, उल्लिखित है। 
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गंगवाड़ी और वेंगी के चालुक्य राजा कुब्जविष्णुवर्धन पर भी विजय की। तदनन्तर उसने 
“राजाधिराज परमेश्वर' की उपाधि धारण की। उसके दूसरे नाम शुभत्तुंग और अकालवर्ष 
थे। कृष्ण प्रसिद्ध भवन-निर्माता था। उसने एलोरा का प्रसिद्ध कैलास-मन्दिर बनवाया। 
यह पर्वत काट कर बनाया गया है और भारतीय स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। 
साम्राज्य का विस्तार--प्रथम कृष्ण के बाद ७७२ ई० में द्वितीय गोविन्द राजा 
हुआ। उसने युवराज के रूप में वेंगी के चालुक्य विजयादित्य को हराया था। गद्दी पर 
बैठने पर उसने केवल पारिजात के विद्रोह को दबाया, किन्तु शीघ्र ही वह बडा विलासी 
और असावधान हो गया। इसलिए उसका भाई धरुवधारावर्ष, जो शासनकार्य में गोविन्द का 
सहकारी था, उसको गद्दी से हटाकर राजा बन बैठा।' वह बड़ा विजयी था। उसने गंग- 
राज्य (मैसूर में) को अपने राज्य में मिला लिया और पल्लवों को अधीन बनाया। इसके 
बाद ध्रुव ने उत्तर-भारत की राजनीति में भाग लेना शुरू किया। पहले इसने उज्जयिनी के 
राजा वत्सराज को हराया; फिर कान्यकुब्ज के राजा इन्द्रायुध को परास्त कर अपने झंडे पर 
गंगा-यमुना का चिह्न अंकित किया; और गंगा-यमुना के दोआब में ही बंगाल के राजा 
धर्मपाल को परास्त कर उसका छत्र छीन लिया। इन चढ़ाइयों से राष्ट्रकूट अपना राज्य 
उत्तर-भारत में नहीं स्थापित कर पाये, किन्तु उनका आतंक सारे देश में छा गया। उसके 
दूसरे नाम निरुपम और कलिवल्लभ भी थे। उसने थोड़े समय तक शासन किया। 
धुव के बाद तृतीय गोविन्द जगत्तुंग गद्दी पर बैठा। राष्ट्रकूट लेखों से ज्ञात होता है 
कि ध्रुव ने गोविन्द का राज्याभिषेक कर दिया था। संभवत: उसने ऐसा इसलिए किया कि 
उसके कई पुत्र थे और उनमें उत्तराधिकार के लिए कलह हो सकता था। किन्तु उसके ' 
मरने के बाद और राज्याभिषेक के साल भर के भीतर ही कलह होकर रहा। गोविन्द के 
बड़े भाई स्तम्ब ने, जो ध्रुव के समय गंगवाड़ी का प्रान्तपति था, सामन्तों और राज्य के 
अधिकारियों को साथ ले विद्रोह कर दिया। गोविन्द ने अपने भाई इन्द्र की सहायता से इस 
विद्रोह को दबा दिया, पर विद्रोहियों के साथ उसने नम्रता का व्यवहार करते हुए स्तम्ब 
को फिर गंगवाड़ी का शासक नियुक्त कर दिया। उसने इन्द्र को गुजरात का प्रान्तपति 
नियुक्त किया | गोविन्द ने गद्दी पर बैठते ही गंगराज शिवमार को, जिसको उसके पिता ने . 
कारागार में डाल दिया था, मुक्त कर दिया, पर विद्रोह करने के दण्डस्वरूप उसे फिर 


कारागार में डाल दिया। इसके बाद ही नोलम्बवडी के शासक चरुपोन्नेरा ने उसका 
आधिपत्य मान लिया। 


१. वानी-दिन्दोरी और राधनपुर दानपत्रों में उसका नाम भी नहीं मिलता, जिससे अनुमान किया 
जाता है कि ध्रुव ने उसको गद्दी से उतार दिया था। पैथान दानपत्र से ज्ञात होता है कि उसने 
पड़ोसी राज्यों और कुछ सामन्तों की सहायता से फिर राज्य प्राप्त करना चाहा, पर ध्रुव ने सबको 
दबा दिया। गोविन्द के शासनकाल में ही ध्रुव द्वारा स्वतन्त्र रूप से दानपत्र जारी किये जाने से 


लगता है कि वह शासन में गोविन्द का सहकारी भी था। देखिये--डॉ० अल्तेकर-- राष्ट्रकूटाज 
एण्ड देअर टाइम्स। 
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इस प्रकार अपनी स्थिति सुदृढ़ कर उसने काझी के पल्लव नरेश को परास्त किया, 
यद्यपि ध्रुव उसे एक बार हरा चुका था, गोविन्द के विरुद्ध विद्रोह में स्तम्ब का साथ दिया 
था। गोविन्द दक्षिण से पूरब की ओर मुड़ा और वेंगी के शासक चालुक्य विजयादित्य को 
हराकर उसका बड़ा अपमान किया (उससे झाडू तक लगवाया) । किन्तु यह युद्ध लगभग 
१२ वर्षों तक चलता रहा। 

नर्मदा से दक्षिण अपनी स्थिति दृढ़ करने के बाद गोविन्द ने उत्तर की ओर विजय- 
यात्रा की । ऊपर हम कह आये हैं कि धुव के उत्तर से लौट जाने के बाद धर्मपाल ने फिर 
मध्यदेश में अपनी सत्ता कायम कर ली थी और कान्यकुब्ज का राजा चक्रायुध उसके हाथ 
की कठपुतली बन गया था। उधर उज्जयिनी का नागभट्ट अपनी उन्नति कर रहा था। इसी 
बीच गोविन्द ने पूरी योजना के साथ मध्यदेश पर आक्रमण किया। अपने गृह-राज्य और 
दक्षिण के प्रदेशों पर विश्वसनीय और योग्य सेनापतियों को नियंत्रण हेतु नियुक्त कर, 
अपने भाई इन्द्र को, गुर्जर प्रतिहारों को उनके गृह-राज्य मालवा में ही परास्त करने के 
लिए भेजकर स्वयं सीधे लगभग ८०८ ई० में कन्नौज की तरफ बढ़ा। इन्द्र ने मालवा के 
गुर्जरों को हराया। गोविन्द ने चित्रकूट के शासक को अधीन करके दोआब पर आक्रमण 
किया। वहाँ उसे द्वितीय नागभट्ट मिल गया, जिसे हराकर उसने हिमालय की तराई तक 
धावा किया। इस बीच चक्रायुध और धर्म (धर्मपाल) ने कूरनीतिपूर्वक उसके प्रति 
समर्पण करके उसको अधीनता स्वीकार कर लीं। यह यात्रा उसकी दिग्विजय-मात्र थी, 
अतः उसने किसी के राज्य का कोई अंश अपने राज्य में नहीं मिलाया; हाँ, उनसे कर के 
रूप में प्रभूत धन अवश्य लिया; किन्तु मालवा को उसने अपने राज्य में मिलाकर उत्तर के 
आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक द्वारपट-सा बना दिया। 

यहाँ से गोविन्द पश्चिमाभिमुख होकर लौटा और श्रीभवन (भड़ौच जिले में) के 
राजा सर्व का आतिथ्य स्वीकार किया। यहाँ गोविन्द ने वर्षाऋतु में विश्राम किया। इसी स्थान 
पर अमोघवर्ष का ८०८ ई० में जन्म हुआ। इसी बीच दक्षिण के चोलों, पाण्ड्यों और 
गंगवाडी आदि के सामन्त राजाओं ने केरल और काञ्ची के साथ मिल कर एक संघ संगठित 
किया, जिसको उसने फिर जाकर हराया। यह उसका अन्तिम युद्ध था। इसके बाद उसने 
अपनी आन्तरिक स्थिति दृढ़ की और अपने शिशु पुत्र के राज्यारोहण की व्यवस्था करके 
८१४ ई० में अपनी इहलीला समाप्त की। तृतीय गोविन्द भारत के महानतम सम्राटों में एक 
था-युद्धों में सफल, महान्‌ नीतिज्ञ और उदार। उसका साम्राज्य (प्रभावक्षेत्र) हिमालय से 
कन्याकुमारी तथा गुजरात से मध्य-भारत की पूर्वी सीमा तक विस्तृत था। वह वास्तव में 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ था।' उसने प्रभूतवर्ष, पृथ्वीवल्लभ और श्रीवल्लभ विरुद धारण किये । 


१. यह इतिहास राष्ट्रकूटों के अनेक दानपत्रों, जैसे वानी दिन्दोरी, राधनपुर, बड़ौदा, संजान लेख 
(अमोघवर्ष) आदि में सुरक्षित सामग्री के आधार पर लिखा गया है। देखिये, डॉ० भण्डारकर, 
अली हिस्ट्री ऑफ दी डेक्कन, पृ० ११३-११६; सी० वी० वैद्य, हिस्ट्री ऑफ हिन्दू मेडिकल 
इण्डिया १, पृ० १४६-४७; डॉ० अल्तेकर, राष्ट्रकूटाज एण्ड देअर टाइम्स 
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गोविन्द की मृत्यु पर उसका पुत्र प्रथम अमोघवर्ष' ८१४ ई० के लगभग राजा हुआ। 
राज्यारोहण के समय वह बालक और राज्यभार गुजरात के राष्ट्रकूट-वंश का कर्कराज 
सँभालता था। अमोघवर्ष के शासन के प्रारम्भ में राज्य में उपद्रव और अराजकता रही | 
संजान लेख के अनुसार उसके विरुद्ध विद्रोह अन्तःपुर से प्रारम्भ हुआ, मन्त्री कृतप्न और 
सामन्त विरोधी हो गये। सम्भवतः अन्तःपुर की दूसरी रानियों ने अपने पुत्रों के लिए राज्य 
चाहा होगा। इसी समय गंगवाडी के राजा ने भी स्वतन्त्रता घोषित कर दी । वेंगी के चालुक्य 
राजा विजयादित्य ने गोविन्द द्वारा किये गये अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उस पर 
आक्रमण कर दिया और काफी तंग किया। इस प्रकार बाल्यावस्था में अमोघवर्ष को काफी 
दिक्कतों का सामना करना पड़ा, परन्तु युवा होने पर उसने अपनी स्थिति कर्कराज की 
सहायता से सुधार ली। वेंगी के चालुक्य राजा तृतीय विजयादित्य को उसने परास्त किया 
और दूसरे पड़ोसी राजाओं को अपने वश में किया। उसी के समय में राष्ट्रकूटों को राजधानी 
मयूरखण्ड से मान्यखेट में आयी। फिर भी अमोघवर्ष आन्तरिक झगड़ों में ही इतना उलझा 
रहा कि न तो वह कोई नया प्रदेश जीत सका, न अपने साम्राज्य के बाहर कोई विजय-यात्रा 
कर सका। उत्तर में प्रतिहार राजा भोज काफी प्रबल हो रहा था। उसने दक्षिण में प्रसार का 
प्रयत्न किया, पर गुजरात शाखा के द्वितीय ध्रुव ने उज्जयिनी और नर्मदा तक बढ़ आये भोज 
को रोक रखा। सीरपुर लेख के अनुसार उसने अंग, वंग और मगध के राज्यों पर भी विजय 
की, पर इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। उसने गंगवाडी के शासक भूतग से अपनी पुत्री का 
विवाह कर अपना मित्र बना लिया। वह दिगम्बर जैन-धर्म को मानने वाला और बड़ा दानी 
था। आचार्य जिनसेन उसके गुरु थे। अमोघवर्ष के समय में जैन-धर्म का दक्षिण में बड़ा 
प्रचार हुआ। वह उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना राज्य भी छोड़ दिया ।' संजान 
लेख के अनुसार कभी-कभी वह द्वितीय कृष्ण को राज्य का कार्य सौंपकर स्वयं एकान्त में 
समाधि लगाता था। वह स्वयं विद्वान्‌ था। उसने 'प्रश्नोत्तर-मालिका' नामक नीतिग्रन्थ और 
रीतिशास्त्र पर कन्नड भाषा में ' कविराज मार्ग” नामक एक ग्रन्थ लिखा। अरब यात्री 
सुलेमान (८५१ ई०) संसार के चार बड़े राजाओं में उसकी गणना-(१) बगदाद का 
खलीफा, (२) चीन का राजा, (३) कुस्तुनतुनिया का शासक और (४) वल्लार 
(=वल्लभरायराष्ट्रकूट) । नवसारी दानपत्र में उसके लिए, 'वल्लभ', 'राजराज' और ' वीर 
नारायण विरुद दिये गये हैं । 

प्रथम अमोघवर्ष के बाद उसका लड़का द्वितीय कृष्णराज अकालवर्ष सिंहासन पर 

बैठा। उसने त्रिपुरी के कलचुरि राजा प्रथम कोकल्ल की पुत्री से विवाह किया, जिसने 
जगत्तुंग उत्पन्न हुआ। सम्भवतः कृष्ण को किसी प्रकार की सहायता कोकल्ल से मिली 

१. अमोघवर्ष विरुद जैसा जान पड़ता है। उसका नाम डॉ० भण्डारकर के अनुमान से शर्व था।- 

अली हिस्ट्री ऑफ द डकन्‌ पृ० ११६। 
२. रत्नमालिका- 


“० विवेकात्त्यक्तराज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका | 
रचितामोघवर्षेण सुधियां सदलंकृतिः॥'' 
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थी, जिसका उल्लेख कलचुरि लेखों में हुआ है। उसके समय में राष्ट्रकूट शक्ति कुछ 
दुर्बल हो गयी। कान्यकुब्ज के प्रतिहार राजा भोज ने मालवा और गुजरात की तरफ 
राष्ट्रकूटों को दबाया। फिर भी वर्धा और नवसारी दानपत्रो के अनुसार कृष्ण एक वीर राजा 
था, जिसने गुर्जरों को भयभीत किया, लाट के दर्प को मर्दित किया, गौडों को विनम्र 
किया, समुद्रतट के लोगों को परास्त किया तथा आन्ध्र, कलिंग, गंग और मगध के 
राजाओं से कर वसूल किया।* इस वर्णन की सत्यता संदिग्ध है। दूसरे वंशों के लेखों से 
लगता है कि उसे काफी कष्ट उठाना पड़ा। भोज प्रतिहार के साथ युद्ध में उसका पुत्र 
जगत्तुंग मारा गया। उसके द्वारा भेजी हुई सेनाओं को वेंगी के चालुक्य भीम ने परास्त 
किया। उससे भी पहले शायद तृतीय विजयादित्य एक बार दक्षिण की ओर विजय करने 
के लिए बढ़ गया और लौटते समय कृष्ण को परास्त किया और एक नगर को ही जला 
दिया। उसके समय में गुजरात शाखा के राष्ट्रकूटों ने सम्भवत: विद्रोह किया, जिसको 
कृष्ण ने दबा दिया। वह किसी प्रकार अपने पिता से प्राप्त राज्य को सुरक्षित रखे रहा। 

९१४ ई० में कृष्णराज का पौत्र तृतीय इन्द्र नित्यवर्ष शासनारूढ़ हुआ। वह बड़ा 
विजयी और प्रतापी राजा था। उसने राज्यारोहण के पूर्व ही परमार राजा उपेन्द्रराज को 
हराया था। उसने कान्यकुब्ज के प्रतिहार राजा महीपाल पर आक्रमण किया, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि सुराष्ट्र आदि पश्चिमी प्रान्त प्रतिहारों के हाथ से निकल गये ।२ इन्द्र 
के समय राष्ट्रकूटों का आतंक उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला 
हुआ था। उसने कोकल्ल की पौत्री विजाम्बा से विवाह किया था तथा चेदि में एक 
विजय-स्तम्भ स्थापित किया था। उसने परममाहेशवर की उपाधि धारण की, जिससे 

मालूम होता है कि वह शैव-धर्म की अनुयायी था। वह ९१८ ई० में मरा। 
इसके बाद राष्ट्रकूटों की शक्ति का क्रमशः पतन होने लगा। इस वंश के पिछले 

राजा दुर्बल थे और अपनी गिरती शक्ति का पुनरुत्थान नहीं कर सकते थे। 
इन्द्र थोड़े ही समय राज्य करके मर गया। उसका जेठा बेटा द्वितीय अमोघवर्ष गद्दी 
पर बैठा, पर बह भी असमय कालकलवित हो गया। उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई 
चतुर्थ गोविन्द हुआ। खारेपाटन और वर्धा दान-पत्रों में उसे विलासी राजा कहा गया है। 
पहले दान-पत्र के अनुसार “वह प्रेम के प्रदर्शन का स्थान था और सदा सुन्दर नारियों से 
घिरा रहता था।' दूसरे के अनुसार “उसकी बुद्धि नारियों के नयनपाश में बद्ध हो गयी और 

१. कुछ ऐसा ही वर्णन जैनपुराण के उत्तर-भाग में भी है। 
२. उसने कन्नौज पर उस समय आक्रमण किया था, जब महीपाल और द्वितीय भोज में 
राजसिंहासन के लिए कलह चल रहा था। खम्भात लेख में उसकी महोदय (कन्नौज) पर 
विजय का सुन्दर वर्णन है 


५: यन्याद्यद्द्विपदन्तधातविषयं कालप्रियप्रांगणम्‌ 
तीर्णा यत्तुरगैरगाधयमुना सिन्धुप्रतिस्पर्धिनी। 


येनेदं हि महोदयारिनगरं निर्मूलमुन्मीलितम्‌ | 
नाम्नाद्यापि जनैः कुशस्थलमिति ख्यातिं परां नीयते ॥'' 
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उसने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया',\ इसी कारण वह असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसको 
वेंगी के चालुक्य राजा ने हराया और पुलगिरि के द्वितीय अरिकेशरिन्‌ ने भी उत्पात किया 
जैसा कि कन्नड कवि पम्प ने 'विक्रमार्जुन विजय' में लिखा है। चतुर्थ गोविन्द के बाद 
उसका चाचा खोट्टिग अमोघवर्ष ( तृतीय ) गद्दी पर बैठा, जो एक धार्मिक राजा था। उसका 
विवाह त्रिपुरी के कलचुरी केयूरवर्ष प्रथम युवराज की पुत्री से हुआ था और उसने अपनी 
कन्या का विवाह गंगराज द्वितीय भूतग से किया था। लगभग ९४० ई० में वह मर गया। 
उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र तृतीय कृष्ण हुआ। वह युवराजपद से ही 
राज्यकार्य में पर्याप्त सहायता करता रहा था। उसने अपने शत्रुओं को, जिन्होंने उसकी 
आज्ञा का उल्लंघन किया, कड़ा दण्ड दिया; उसने दन्तिग और वप्पुक को मौत के घाट 
उतारा। उसने गंगराज को भी जीता और उसके स्थान पर आर्यसत्ता के प्रतीक के रूप में 
भूतग की सत्ता स्थापित की। उसकी इन विजयों को सुनकर गुर्जरराज ने, जो कालिंजर 
और चित्रकूट पर विजय करना चाहता था, अपनी आशा त्याग दी। प्रकार, जब उसने 
हिमालय से सिंहल और पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों के बीच सभी सामन्तों को पराजित कर 
सभी राजाओं को अपने समक्ष नत कर दिया था, उसके पिता की मृत्यु हुई और वह 
सिंहासन पर बैठा। उसने अकालवर्ष, श्रीवल्लभ आदि विरुद धारण किये। मैहर रियासत 
में एक पाषाण पर खुदे एक कन्नड अभिलेख से अनुमान किया जाता है कि उसने उत्तर 
में भी कुछ प्रदेश जीते थे; क्योंकि इस समय गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति मन्द पड़ गयी थी 
और दूसरे राज्य अभी पर्याप्त प्रबल नहीं थे। परन्तु उसने निश्चित रूप से दक्षिण में फिर 
विजय की। उसने काञ्ची को जीतकर अपने बहनोई भूतग की सहायता से चोल राजा 
राजादित्य को लगभग ९४९ ई० में हराया। इसके उपलक्ष्य में उसने 'तञ्जैयुग्मकोण्ड' का 
विरुद धारण किया और भूतग को बनवासी का प्रदेश भी दे दिया। उसने पाण्ड्य, चोल, 
सिंहल, चेर और दूसरे राजाओं को भी परास्त किया। उसने वेंगी के चालुक्य राजा द्वितीय 
अम्म को राज्य से च्युत कर अपने मित्र वाइप को बैठाया। वह राष्ट्रकूट-वंश के बुझते हुए 
दीपक के अन्तिम प्रकाश के रूप में दीप्त हो गया था। 
उसके पश्चात्‌ उसका भाई खोटिग राजा हुआ जिसे परमार सीयक हर्ष ने परास्त 
किया और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया था।* अन्तिम राष्ट्रकूट राजा द्वितीय 
कक्क था जिस पर चालुक्य द्वितीय तैलप ने ९७३ ई० में आक्रमण किया और राष्ट्रकूटों के 
राज्य का अन्त कर दिया। 
राष्ट्रकूटों की विदेश नीति-रष्ट्रकूट अपने दक्षिण के पड़ोसी राज्यों के बराबर 
लड़ते ही रहे, परन्तु उनके सबसे बड़े राजनीतिक शत्रु गुर्जर-प्रतिहार थे। गुर्जर-प्रतिहारों 
१. वर्धा दानपत्र-- एपिग्राफिया इण्डिका ४, पृ० २८३-८८ : 
““सोप्यंगनानयनपाशनिरुद्धबुद्धि: सन्मार्गसंगविमुखीकृत , १7 
२. देवली लेख-- एफ्रिग्राफिया इण्डिका ५, पृ० १९४ UR 
'“दक्षिणदिग्दुर्गविजयमाकर्ण्य गलिता गुर्जरहृदयात चित्रकूटाशा।'' 


३. एपिग्राफिया इण्डिका १, पू० २३३--'' श्रीहर्षदेव इति खोटिगदेवलक्ष्मी जग्राह यो युधिनगादसम- 
प्रभावः ।'' 
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पर दबाव डालने के लिए उन्होंने अरबों से मित्रता की। राष्ट्रकूट राज्य में अरबों को न 
केवल व्यापार की सुविधा थी, वरन्‌ मस्जिद बनाने और अपने कानून बरतने की भी 
स्वतन्त्रता थी। इससे मुसलमानों ने भारतीयों के विरुद्ध अनुचित लाभ उठाया। देश की 
दृष्टि से राष्ट्रकूटों की यह नीति अहितकर थी और उनकी राजनीतिक अदूरदर्शिता प्रकट 
होती है। 

राष्ट्रकूटों की धार्मिक स्थिति-राष्ट्रकूरों के समय में बौद्ध-धर्म का आदर घट 
गया था। उसका केन्द्र केवल कन्हेरी में रह गया था। अब मन्दिर बनवाये या पर्वत में 
कटवाये जाते थे केवल हिन्दू धर्म के पौराणिक देवताओं शिव या विष्णु के लिए। राष्ट्रकूटों 
के लेख शिव या विष्णु की प्रार्थना से प्रारम्भ होते हैं तथा उनके राजचिह्न में भी उनको 
स्थान मिला था। प्रथम कृष्ण ने एलोरा में शिव का आश्चर्यजनक गुहा-मन्दिर भी 
बनवाया था। इन राजाओं ने यज्ञ भी किये, जैन दन्तिदुर्ग ने उज्जयिनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ 
किया था। इन राजाओं ने जैन धर्म का पर्याप्त आदर किया और प्रथम अमोघवर्ष, द्वितीय 
कृष्ण, द्वितीय इन्द्र तथा तृतीय इन्द्र ने जैन-धर्म का संरक्षण किया। 

राष्ट्रकूट कला एवं संस्कृति--कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पहाड़ी क्षेत्र को काटकर 
यहाँ २७६ फुट लम्बा एवं १५४ फुट चौडे आँगन में स्थित कैलाशनाथ मन्दिर का निर्माण 
करवाया। शिव एवं पार्वती की गर्भगृह में स्थित प्रतिमा के साथ-साथ अन्य मूर्तियों का 
सूक्ष्म अंकन इस मन्दिर का अलंकरण करता है। एलोरा की गुफा संख्या २९ में स्थित 
घूमर लेण, अन्य गुहा मन्दिरों में दशावतार, रावण को खाई, रामेश्वर, नीलकण्ठ आदि 
स्थापत्य कला के उत्तम उदाहरण हैं। 

साहित्य को दृष्टि से संस्कृत एवं कन्नड़ भाषा में “कवि राजमार्ग” नामक ग्रन्थ की 
रचना की। उसके जैन गुरु जिनसेन ने आदिपुराण की रचना की, जिसे उसके शिष्य 
गुणचन्द्र ने ८९३ ईस्वी में इसे पूरा किया। इस युग की प्रमुख कृतियों में वीराचार्य का 
'गणितसार-समुच्चय', शाकटायन का व्याकरण ग्रन्थ *अमोघवृत्ति', सोमदेव का “नीति 
वाक्यामृत' एवं *यशस्तिलक-चम्पू', त्रिविक्रम का 'नल-चम्पू' आदि थे। प्रभावचन्द्र ने 
न्याय पर स्वतंत्र ग्रन्थ ' न्याय-कौमुदि चन्द्रोदय' की रचना को। कन्नड़ एवं प्राकृत में जैन 
साहित्य की रचना को भी राष्ट्रकूट शासकों ने प्रश्नय दिया। 


३. कल्याणी का चालुक्य-वंश 
वातापी के अन्तिम चालुक्य राजा द्वितीय कीर्तिवर्मन्‌ से राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार 
करने वाले द्वितीय तैलप का क्या सम्बन्ध था, यह बतलाना कठिन है ।' परन्तु इसमें सन्देह 


१. डॉ० रा० गो० भण्डारकर उसको किसी अधीन स्वतन्त्र शाखा का मानते हैं। क्योंकि उसके 
वंशजो के लेखों में हारीति से उत्पत्ति और मानव्यगोत्र का उल्लेख नहीं है, दूसरे विद्वान्‌ उनके 
द्वारा वातापी के चालुक्यो द्वारा धारण की गयी उपाधियों के धारण करने के आधार पर उन्हे 
उसी वंश का मानते हैं। देखिए-- अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेकन पृ० १२६-३८ ( भण्डारकर), 
डॉउनफाल ऑफ हिन्दू इण्डिया, ३, १० २४७ (सी० वी० वैद्य) । 
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नहीं कि तैलप प्राचीन चालुक्य-वंश का था और अवसर पाकर फिर चालुक्य-शक्ति का 
पुनरुद्धार करने में समर्थ हुआ । वह राष्ट्रकूटों के समय सामन्त रूप में कहीं पर शासन करता 
था। उसके वंशजों ने आगे चलकर निजाम-राज्य में कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। 
इसलिये उसके वंश वाले कल्याणी के चालुक्य कहलाते हैं। कल्याणी के चालुक्यो का 
इतिहास साहित्यिक साक्ष्यो में विल्हण के विक्रमांकदेव चरित, सोमेश्वरकृत मानसोल्लास, 
अभिलषितार्थ-चिन्तामणि, विद्यामाधव-कृत पार्वती रुक्मिणीम्‌ एवं पुरातात्विक साक्ष्यों में 
तैलप का सोगल अभिलेख, सत्याश्रय का दोत्तूर अभिलेख, विक्रमादित्य द्वितीय का कौथेम 
पत्र, सोमेश्वर का सूदी अभिलेख, सोमेश्वर द्वितीय का गवरवाड अभिलेख, सोमेश्वर तृतीय 
का शिकारपुर लेख, सोमेश्वर चतुर्थ का कुरगूड अभिलेख आदि से ज्ञात होता है। 
तैलप ने उत्तर में गुजरात को छोड़कर प्राय: सम्पूर्ण प्राचीन चालुक्य राज्य पर 
अपना अधिकार जमाया। उसने अपना उत्कर्ष राष्ट्रकूट शक्ति को विनष्ट करके किया। 
तदनन्तर उसने पाटन के सोलंकी-वंश के संस्थापक मूलराज के विरुद्ध सेनापति बारप्प 
को भेजा, किन्तु वह उस युद्ध में मारा गया और तैलप का अधिकार गुजरात पर न हो 
सका, पर कुन्तल (दक्षिण महाराष्ट्र) उसके अधिकार में आ गया था। उसके वंश के लेखों 
के अनुसार उसने चोल देश को जीता तथा चेदियों को भी परास्त किया। उसकी 
प्रशस्तियों में तो उसके द्वारा आन्ध्र, उत्कल, महाराष्ट्र और हूणों तक को परास्त करने के 
उल्लेख हैं, किन्तु ये सब अतिशयोक्तियाँ हैं। उसका मालवा के परमार राजा मुझ से कई 
बार युद्ध हुआ। पहले तो मुझ विजयी होता रहा, परन्तु अपने सातवें आक्रमण में वह 
तैलप द्वारा बन्दी हुआ और भागने के षड्यन्त्र में मारा गया। तैलप २४ वर्षों के शासन के 
बाद लगभग ९९७ ई० में मरा। 
उसके बाद उसका पुत्र सत्याश्रय राजा हुआ। उसके समय में चोल राजा राजराज 
ने चालुक्य राज्य पर आक्रमण करके उसको संकट में डाल दिया। परन्तु सत्याश्रय थोड़े 
ही समय में संभल गया। उसके बाद १००८ ई० में उसका भतीजा पंचम विक्रमादित्य 
सिंहासन पर बैठा | परमार राजा भोज ने अपने चाचा मुझ की मृत्यु का बदला लेने के 
लिए कल्याणी पर आक्रमण कर उसको परास्त किया और दक्षिण पर अपना अधिकार 
जमाना चाहा। किन्तु विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी द्वितीय जयसिंह जगदेकमल्ल ने 
उसकी योजना को विफल कर उसके संघ को नष्ट करके उसका साम्राज्य-स्वप्न भंग कर 
दिया। मिराज दानपत्र के अनुसार उसने चोल और चेर राजाओं को भी परास्त किया और 
कोंकण को जीत कर कोल्हापुर में सैनिक पड़ाव डाला था। 
जयसिंह का पुत्र प्रथम सोमेश्‍वर आहवमल्ल इस वंश का शक्तिमान्‌ राजा हुआ। 
वह एक संगठित शक्तिशाली साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, अत: उसने अपने पुराने 
शत्रुओं और पड़ोसियों को पराजित कर साम्राज्य की प्रतिष्ठा और प्रभाव को और भी 
बढ़ाया। येवुर दानपत्र के अनुसार, '“सोमेश्वर की शक्ति से भयभीत होकर मालवा का 
राजा शरण के लिए स्थान ढूँढता है, चोल राजा समुद्रतट पर नारियल के वृक्षों के नीचे 
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पड़ा है और कान्यकुब्ज का राजा घबड़ाकर पर्वतगुफा में छिपा है ।'' सोमेश्‍वर ने पहले 
' ओज पर आक्रमण कर धारा पर अधिकार कर लिया और भोज धारा छोड़कर भाग गया। 
उसने चेदिराज कर्ण को ही हराया और कान्यकुब्ज पर भी आक्रमण किया था। वहाँ का 
राजा भी भागकर हिमालय को तरफ चला गया। ये वर्णन विल्हण ने विक्रमांकदेवचरित 
में भी किये हैं । कोट्यम्‌ के युद्ध में उसने चोल राजा राजाधिराज पर आक्रमण करके उसे 
मार डाला और चोलशक्ति के केन्द्र काञ्ची पर भी धावा किया। इस प्रकार विजय करके 
सोमेश्वर अपने राज्य की तरफ लौटा और शान्तिकार्य में लगा। इस समय तक भोज ने 
धारा में लौट कर पुनः शक्ति एकत्र कर ली थी, पर उसके शत्रु कर्ण और गुजरात के 
चालुक्य भीम ने उसके विरुद्ध संघ बनाकर उस पर आक्रमण कर दिया, जिसमें भोज मारा- 
गया और धारा शत्रुओं के अधिकार में रही। भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह ने सोमेश्वर 
से सहायता माँगी जिसके लिए सोमेश्वर ने अपने पराक्रमी पुत्र विक्रमादित्य के सेनापतित्व 
में एक विशाल सेना भेजी। विक्रमादित्य ने कर्ण और भीम की सेनाओं को भगाकर 
जयसिंह को धारा को गद्दी पर बिठाया और तब उसने चेदिराज को रौंदते हुए मिथिला, 
मगध, अंग, गौड़ आदि प्रदेशों पर सफल आक्रमण किया, किन्तु कामरूप में उसे मुँह की 
खाकर दक्षिण कोसल होकर लौटना पड़ा। सोमेश्वर ने १०६८ ई० में ज्वर से तप्त होने पर 
अपने जीवन की आशा छोड़ दी और तुंगभ्रदा में जल-समाधि ले ली। 

सोमेश्‍वर आहवमल्ल के पुत्र द्वितीय सोमेश्‍वर भुवनैकमल्ल अपने पिता के मरने पर 
उस समय गद्दी पर बैठा, जब पहले से ही युवराज और पिता का इतना योग्य सहायक 
विक्रमादित्य विजय के लिए बाहर था। पिता की मृत्यु की सूचना पाकर वह शीघ्र राजधानी 
पहुँचा और उसने नये राजा का कोई विरोध नहीं किया। विक्रमांकदेवचरित के वर्णन के 
अनुसार द्वितीय सोमेश्वर अत्याचारी और अविश्वासी था। प्रजा उससे रुष्ट थी और 
विक्रमादित्य ही उसका प्रिय था। अत: सम्भवतः सोमेश्वर विक्रमादित्य को अपने रास्ते 
से हटा देना चाहता था। विक्रमादित्य को शीघ्र ही इसका पता चल गया और वह जयसिंह 
को अपने साथ लेकर तुंगभद्रा की तरफ भागा। सोमेश्वर ने उसका पीछा करने के लिए 
सेना भेजी किन्तु वह परास्त हुई। तदनन्तर विक्रमादित्य बनवासी चला गया, वहाँ विश्राम 
करके वह गोवा की तरफ बढ़ा जहाँ के राजा जयकेशी ने उसका स्वागत किया और प्रभूत 
धन दिया। वहाँ से आगे बढ़कर विक्रमादित्य ने अनूप और चेर राजाओं को हराया और 
चोलों की तरफ बढ़ा। राजेन्द्र चोल ने हारकर उससे सन्धि की और अपनी कन्या उसे दी। 
वहाँ से विक्रमादित्य तुंगभद्रा की ओर लौटा पर उसके वहाँ पहुँचने के पहले ही राजेन्द्र 
चोल मर गया और उत्तराधिकार के लिए झगड़ा हो गया। अतः उसे लौटकर अपने साले 
को गद्दी पर बैठाना पड़ा। वहाँ से पुन: लौटते समय, राजिग नामक सामन्त ने चोल राजा 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसके भाई सोमेश्‍वर की सेनाओं को निमन्त्रित करके स्वयं 
भी विक्रमादित्य पर आक्रमण कर दिया। किन्तु विक्रमादित्य ने दोनों को हराकर सोमेश्वर 
को बन्दी बना लिया और कल्याण लौट आया। यहाँ सोमेश्वर को राज्य से च्युत कर वह 
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स्वयं राजा बना (१०७६ ई०) । इस समय उसने एक संवत्‌ प्रवर्तित किया तथा पचास वर्षों 
तक शान्तिपूर्वक शासन किया । कुछ अशान्ति गुजराज के चौलुक्‍्यों और उसके भाई 
जयसिंह ने उत्पन्न की, पर वे सब परास्त हुए। सफल योद्धा होते हुए भी विक्रमाङ्क ने 
अपना अधिक समय और साधन विद्या और कला की सेवा में लगाया। उसको राजसभा 
में विक्रमांकदेव-चरित का लेखक कश्मीरी पण्डित विल्हण और याज्ञवल्क्य-स्मृति के 
ऊपर “मिताक्षरा' नामक टीका के रचयिता विज्ञानेश्वर रहते थे। उसने बहुत से भवनों और 
देवालयों का भी निर्माण कराया। पचास वर्ष के लम्बे शासन के बाद ११२६ ई० में उसका 
देहान्त हुआ। उसके त्रिभुवनमल्ल, कलिविक्रम, परमाड्रिय आदि नाम भी थे। 
विक्रमांक के बाद चालुक्य वंश का हास शुरू हो गया। उसका पुत्र तृतीय सोमेश्वर 
भूलोकमल्ल विद्वान्‌ था और उसने “मानसोल्लास' नामक ग्रन्थ लिखा, किन्तु उसकी 
राजनीतिक ख्याति नहीं के बराबर थी। सोमेश्वर के पुत्र द्वितीय जगदेकमल्ल ने अपनी 
सैनिक शक्ति का परिचय दिया। उसने मालवा का कुछ भाग जीता और सुराष्ट्र के 
चालुक्यो से युद्ध करता रहा। जगदेकमल्ल के भाई तृतीय तैलप के समय में उसके मन्त्री 
विज्जल कलचुरी ने सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। विज्जल लिंगायत-सम्प्रदाय 
का अनुयायी और शैव धर्म को प्रश्रय देने वाला था। ११२८ ई० में चतुर्थ सोमेश्‍वर ने 
कलचुरिंयों का अन्त करके चालुक्य-वंश का पुनरुद्धार किया और धारवाड़ जिले के 
अन्निगेरी में कुछ समय तक राज्य करता रहा। इसी समय यादवों की एक प्रबल शक्ति 
का उदय हुआ। चालुक्य राजे होयसलों और यादवों से लड़ते-लड़ते दुर्बल होते गये। 
११९० ई० के लगभग देवगिरि के यादवों ने चालुक्य-वंश का अन्त कर दिया। 


४. देवगिरि का यादव-वंश 

इस काल के यादव वीर और युद्धप्रिय यादवों के वंशज थे जो प्राचीन महाराष्ट्र में 
आकर बस गये थे। वे भगवान्‌ कृष्ण को अपना पूर्वज मानते थे। राष्ट्रकूटों और कल्याणी 
के चालुक्यों के समय यादव उनके अधीन सामन्त थे।* चालुक्यों की शक्ति क्षीण होने पर 
यादव राजा चतुर्थ भिल्लम ने सोमेश्वर (चतुर्थ) चालुक्य को परास्त कर कृष्णा के उत्तर 
के सम्पूर्ण चालुक्य राज्य पर अधिकार कर लिया और देवगिरि (दौलताबाद) को अपनी 
राजधानी बनाया। भिल्लम बड़ा शक्तिमान और विजयी राजा था। उसने महाराजाधिराज 
की उपाधि धारण की। परन्तु कृष्णा के दक्षिण में उसे सफलता नहीं मिली । वह होयसल 
राजा प्रथम वीर बल्लाल के साथ लड़ता हुआ मारा गया। भिल्लम के पुत्र प्रथम जैत्रपाल 
- ने पूर्व में तैलंग राजा रुद्रदेव को मारकर उसके भतीजे गणपति को गद्दी पर बैठाया और 
यादवों के प्रभाव को बढ़ाया। 

देवगिरी के यादवों में सिंहण (१२१०-१२४७ ई०) सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। उसने 


१. गौरीशंकर ओझा, 'टाड'; हेमाद्रि प्रशस्ति के अनुसार प्रारम्भिक चालुक्य राजाओं ने चालुक्यों 
को उनके पड़ोसियों के साथ युद्ध में काफी सहायता की थी। यादव राजाओं ने चालुक्य 
राजकुमारियों से विवाह किये थे, इससे उनकी शक्ति में वृद्धि हुई थी। ु 
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कोल्हापुर के शिलाहारों को हराया । होयसल-राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया, 
परमारों और छत्तीसगढ़ के चेदियों के राजा जाजल्ल को युद्ध में परास्त किया और गुजरात 
के बघेलों पर कई बार चढाई की । तिलिवल्ली शिलालेख के अनुसार उसने पन्हाला या 
` पर्नाल के भोज को भी हराया। उसने दक्षिणी प्रान्तों के लिए बीचण या बीच नामक एक 
प्रान्तपति नियुक्त किया, जिसने महाराष्ट्र से रट्टो, कोंकण के कदम्बों, गुप्तों (गुप्तों), 
पाण्ड्यों और होयसलों को अपने स्वामी की ओर से हराया तथा कावेरी के तट पर एक 
विजय-स्तम्भ स्थापित किया।' उत्तर में इसी प्रकार एक विजेता प्रान्तपति खोलेश्वर था। 
इस प्रकार सिंहण के समय यादव-साम्राज्य उतना विस्तृत हो गया, जितना पूर्ववर्ती वंशों 
के साम्राज्य विस्तृत थे। सिंहण ने “पृथ्वीवल्लभ', ' विष्णुवंशोद्धव', ' श्रीकरणाधिप' आदि 
विरुद धारण किये। उसके जीवनकाल में ही उसका पुत्र जैत्रपाल मर गया। सिंहण विद्या 
और कला का भी रसिक था। उसको सभा में संगीत-रत्नाकर का लेखक सारंगधर और 
भास्कराचार्य के सम्प्रदाय के प्रसिद्ध ज्योतिषी चंगदेव रहते थे। सिंहण का पौत्र कृष्ण भी 
अपने धर्म और विद्याप्रेम के लिए विख्यात था। इसके समय में कश्मीरी पण्डित जल्हण 
ने सूक्ति-मुक्तावली और अमलानन्द ने वाचस्पति मिश्र की भामती के ऊपर वेदान्त- 
कल्पतरु नामक टीका- ग्रन्थ लिखा। व्रतखण्ड के अनुसार कृष्ण या कन्हार ने गुजरात के 
राजा वीसल को हराया तथा बहुत से शत्रुओं को भयानक युद्धों में परास्त किया। जल्हण 
की सूक्ति-मुक्तावली के अनुसार युद्धों में उसकी सहायता जनार्दन के पुत्र लक्ष्मीदेव ने की 
थी।' कृष्ण ने अनेक यज्ञ करके वैदिक-धर्म का उद्धार किया। कृष्ण का भाई महादेव 
विजेता हुआ। उसने शिलाहारों से कोंकण छीन लिया, कर्णाटक और लाट (गुजरात) की 
शक्ति क्षीण कर दी और काकतीय रानी रुद्राम्बा को भयभीत किया। वह चतुर्वर्ग- 
चिन्तामणि के लेखक हेमाद्रि, गीता को प्रसिद्ध टीका ज्ञानेश्‍वरी के रचयिता मराठी सन्त 
ज्ञानेश्वर और ' मुग्धबोध' नामक व्याकरण-ग्रन्थ के कर्ता बोपदेव का आश्रयदाता था। वह 
मन्दिर-निर्माण कीं एक नयी शैली का प्रवर्तक और गौडी लिपि का सुधारक था। 

यादव राजा रामचन्द्र के समय (१२९४ ई ०) में पहले दक्षिण के ऊपर तुको का 
आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन के क्रोध से त्राण पाने का 
बहाना लेकर देवगिरी में शरण ली और उदार, निश्चिन्त और असावधान रामचन्द्र पर 
अपने साथी तुर्क सैनिकों को लेकर दुर्ग के भीतर ही आक्रमण कर दिया। दुर्भाग्य से 
यादव-सेना रामचन्द्र के पुत्र शंकरदेव के साथ दक्षिण गयी हुई थी। विवश होकर रामचन्द्र 
को अलाउद्दीन से संधि की प्रार्थना करनी पड़ी। इसी समय सेना लेकर शंकरदेव पहुँचा, 
परन्तु अलाउद्दीन ने यह बात फैला दी कि २० हजार तुर्क सैनिक और आ रहे हैं। इस पर 
शंकरदेव के सैनिक त्रस्त हो गये और रामचन्द्र ने अन्त में सन्धि कर ली। इसके अनुसार 


१. शक सं० ११६०१२३८ ई० का दानपत्र ( जर्नल ऑफ द बॉम्बे ब्रांच ऑफ द रॉयल 


एशियाटिक सोसाइटी, १५, पृ० ३८६-७) 
२. ''राज्यं कृष्णमहीपतेरविकलं दत्त्वा स्थिरं योऽव्यधात्‌॥'' 
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६०० मन मोती, २ मन रत्न, १००० मन चाँदी, ४००० थान रेशम और अन्य बहुमूल्य 
पदार्थ अलाउद्दीन को मिले । साथ ही रामचन्द्र ने तुर्कों की अधीनता स्वीकार की, वार्षिक 
कर देने का वादा किया और एलिचपुर का प्रदेश भी उसको दे दिया। 

अलाउद्दीन के दिल्ली लौट जाने पर रामचन्द्र और शंकरदेव ने क्रमशः वार्षिक कर 
बन्द करके स्वतन्त्र होने की चेष्टा की, परन्तु अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने उन 
पर आक्रमण करके उनको दबा दिया और शंकरदेव को तो १३१२ ई० में जान से भी मार 
डाला। रामचन्द्र के दामाद हरपाल ने फिर स्वतन्त्र होने का प्रयत्न किया, किन्तु सुल्तान 
मुबारक के सेनापति ने उसे हराकर जीते-जी उसके शरीर से चमडा उतरवा लिया । इस 
प्रकार यादवों की शक्ति का दुःखान्त पतन हुआ। इसके पश्चात्‌ दक्षिण एक मुसलमान 
प्रान्त हो गया। 


५. द्वारसमुद्र का होयसल-वंश 
होयसल वंश के साक्ष्यो में विद्याचक्रवर्तिन द्वारा रचित गद्य कर्णामृत, होयसलराज 

विजय, होयसल-राजकुल वंश, विभिन्न स्थल पुराण, लक्ष्मण शास्त्री कृत 
गुरुवंशमहाकाव्य, एवं कन्नड़ भाषा के ग्रन्थ, नेमिचन्द्र कृत लीलावती, रट्ट कवि की 
रट्टमाला एवं पुण्यास्न॒व, अनेक चम्पू काव्य (पुराण) आदि ग्रन्थ एवं चोल तिरुवेंदिपुरम्‌ 
लेख प्रमुख हैं। होयसल-वंश भी यादवों की एक शाखा थी और इस वंश के राजा-- 
उत्कीर्ण लेखों में 'यादव-कुल-तिलक' कहे गये हैं। ये अपने को चन्द्रवंशी क्षत्रिय मानते 
हैं। इस बंश के प्रारम्भिक शासकों का राज्य बहुत छोटा था और ये कांची के चोल-राज्य 
अथवा कल्याणी के चालुक्य-राज्य के सामन्त थे। उनकी राजधानी वेलापुर (बेलूर) थी। 
ग्यारहवीं शती के मध्य में इस वंश के विनयादित्य और उसके पुत्र एरयंग ने चोल- 

चालुक्य संघर्ष से लाभ उठाकर अपने राज्य को कुछ और बढ़ाया, परन्तु फिर भी ये 
चालुक्यों के सामन्त ही रहे। विष्णुवर्धन इस वंश का पहला महत्त्वपूर्ण राजा था जिसने 
अपने राज्य की शक्ति और सीमा का विस्तार कर उसको गौरव का स्थान दिया। वेलापुर 
छोड़कर उसने द्वारसमुद्र (हलेविड) को अपनी राजधानी बनाया। उसने अपने अधिपति 

चालुक्य राजा छठवें विक्रमादित्य पर आक्रमण करके प्रायः अपने को पूरा स्वतन्त्र कर 

लिया। इसके बाद उसने चोल, पाण्ड्य, केरल, तुलुव (दक्षिण कर्णाटक), कदम्ब और 

गंग राजाओं को हराया और इस प्रकार लगभग सारे मैसूर पर अपना आधिपत्य जमा 

लिया। विष्णुवर्धन पहले जैन-धर्म का अनुयायी था, परन्तु पीछे अपने मन्त्री और प्रसिद्ध 

आचार्य रामानुज के प्रभाव से वैष्णव-धर्म को अपनाया। उसने कई सुन्दर प्रासादों और 

मन्दिरों का निर्माण कराया। 

होयसल-वंश का सबसे शक्तिमान्‌ और प्रसिद्ध राजा प्रथम वीर बल्लाल 

(११७२-१२१५/१२२० ई०) हुआ, जिसने नियमतः अपनी स्वतन्त्रता घोषित की और 
महाराजाधिराज की उपाधि धारण को। इस समय यादवों की शक्ति क्षीण हो रही थी। वीर 
बल्लाल ने चालुक्य राजा चतुर्थ सोमेश्वर को; हराया और अपने प्रतिद्दन्ट्ठी यादव राजा 
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पंचम भिल्लम से भी युद्ध किया। यादव राजा सिंहण के आक्रमण से होयसल की शक्ति 
को धक्का लगा। नरसिंह के पीछे आने वाले राजा दुर्बल थे और उनके सम्बन्ध में कुछ 
बिशेष मालूम नहीं है। उनकी पड़ोसी राज्यों, चोल और पाण्ड्यों से बराबर लडाई होती 
रही। इस वंश का अन्तिम राजा तृतीय वीर बल्लाल था। उसी के समय (१३२० ई०) में 
अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने द्वारसमुद्र पर आक्रमण किया। वीर 
बल्लाल बन्दी होकर दिल्ली गया। वहाँ से छूटने पर उसने फिर स्वतन्त्र होने का प्रयत्न 
किया परन्तु वह फिर दबाया गया और होयसलों के स्वतन्त्र राज्य का १३२७ ई० में अन्त 
हो गया। इसके बाद उनके वंशज स्थानीय सामन्तों के रूप में बने रहे। 


६. वनवासी का कदम्ब-वंश 

कदम्बों का इतिहास साहित्यिक साक्ष्यों में कोंगूदेशराजक्कल, मयूरवर्मचरित एवं 
पुरातात्विक साक्ष्यों में तालुगुंद स्तम्भ लेख, विष्णुवर्धन के चाँदी के सिक्के, आदि साक्ष्य 
से ज्ञात होता है। साक्ष्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि कदम्ब-राज्य उन प्राचीन 
राज्यों में से था जो आन्भ्र-साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण में उत्पन्न हुए थे। कदम्ब- 
बंशी-मानव्य गोत्र के ब्राह्मण थे। पहले ये कांची के पल्लवों के अधीन थे। कहा जाता है 
कि कदम्ब राजा मयूरशर्मन का एक बार कांची में अपमान हुआ ।' इससे अप्रसन्न होकर 
३५० ई० के लगभग उसने वनवासी (धारवाड जिले में) को अपनी राजधानी बनाकर 
एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। काकुस्थवर्मन्‌ के समय में कदम्ब-राज्य का विस्तार 
हुआ और उसकी शक्ति और प्रभाव बढ़ा। इसके बाद प्रसिद्ध कदम्ब राजा छठवां शती में 
रविवर्मा हुआ। उसने पल्लवो और गंगों से युद्ध करके अपने राज्य को और बढाया | इसके 
बाद वातापी के चालुक्यों को बढ़ती हुई शक्ति से कदम्ब-वंश दब गया, परन्तु कदम्ब 
राजा सामन्तों के रूप में पड़े रहे । राष्ट्रकूटों के पतन के बाद दसवीं शती में कदम्ब-शक्ति 
का पुनरुद्धार हुआ। कदम्बों के वंशज तेरहवीं शती के अन्त तक दक्षिण कर्णाटक में 
स्थानीय राजाओं के रूप में शासन करते रहे।' 


७. तलकाड का गंग-वंश 
अनुश्रुति के अनुसार यह वंश इक्ष्वाकु-वंश से उत्पन्न हुआ था और प्राचीन-काल 
में गंगा के किनारे से आने के कारण गंग-वंश कहलाया। चौथी शती में डिदिग 
कोंगनिवर्मन्‌ ने आधुनिक मैसूर राज्य के दक्षिण भाग में गंग-राज्य की स्थापना की। 
कोंगूदेशराजक्कल गंग-वंश का इतिहास प्रस्तुत करता है। इस वंश के राजा हरिवर्मा ने 
पुरानी राजधानी कुलुवल (कोलार) को छोड़कर तलबनपुर (तलकाड) को राजधानी 
१. एपिग्राफिया इण्डिका ८, पृ० २४-३४--तालगुण्ड 'लेख-बहाँ तक एक पल्लव अश्वारोही के 
साथ घोर कलह से क्षुब्ध होकर उसने सोचा--'“खेद है कि कलिकाल में ब्राह्मण क्षत्रियों से 


इतना दुर्बल होने लगे।'' क 
२. विस्तृत विवेचन के लिए देखिए--जी० एम० मोरेस ' दि कदस्ब कुल। 
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बनाया। इस वंश का एक विख्यात राजा दुर्विनीत हुआ जिसने पल्लवों से युद्ध करके 
प्रसिद्धि प्राप्त की। वह संस्कृत का विद्वान्‌ था तथा उसने गुणाढ्य की पैशाची प्राकृत में 
लिखित 'बृहत्कथा' का संस्कृत में भाषान्तर किया। इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध श्रीपुरुष 
(७२६-७६ ई०) था जिसने राष्ट्रकूटों का सफल विरोध किया। इसके बाद चालुक्यों और 
राष्ट्कूटों के आक्रमणों से गंग-वंश की स्वाधीनता जाती रही और गंगराज शिवमार को 
राष्ट्रकूटों का बन्दी बना रहना पड़ा। परन्तु राजमल्ल गंग के समय में इस वंश की शक्ति 
का पुनरुत्थान हुआ। १००४ ई० में चोलों ने उनकी राजधानी तलकाड को जीत लिया और 
गंगों का स्वतन्त्र अस्तित्व जाता रहा; इसके बाद कुछ समय तक गंगों के वंशज चोलों 
और होयसलों के अधीन सामन्त बने रहे | गंग-वंश के कई राजा जैन-धर्म के आश्रयदाता 
थे। अविनीत नामक राजा जैन आचार्य विजयकीर्ति के संरक्षण में पला था और उसके पुत्र 
दुर्विनीत ने प्रसिद्ध जैनाचार्य पूज्यपाद को आश्रय दिया। राजमल्ल के मन्त्री चामुण्डराय ने 
श्रवणबेलगोला में (९८३ ई०) गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण कराया।' 


८. कोंकण का शिलाहार-वंश 

शिलाहार क्षत्रिय वंश के थे' और अनुश्रुति के अनुसार उनकी उत्पत्ति विद्याधरों के 
राजा जीमूतवाहन से हुई थी। उनका मूल स्थान तगर था। वे कोंकण में राष्ट्रकूट, चालुक्य 
और यादव राजाओं के अधीन सामन्त होकर शासन करते थे। कोंकण में उनको दो शाखाएँ 
थीं। सबसे प्राचीन दक्षिणी शाखा की राजधानी गोआ थी; उत्तरी शाखा की राजधानियाँ 
थाना और पुरी (एलिफैंटा में) थी। इनकी तीसरी शाखा महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सितारा और 
बेलगाँव प्रदेश में स्थापित हुई और इसका अधिकार दक्षिण में कोंकण पर भी रहा। यह 
शाखा काफी शक्तिशाली और इसके प्रसिद्ध राजा विजायक (विजयादित्य) ने चालुक्य 
वंश का दमन करने में कलचुरि विज्जल की सहायता की थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध 
राजा भोज हुआ। यादवराज सिंहण ने इस वंश का अन्त किया।* 


९. वारंगल का काकतीय-वंश 
आन्ध्र-साम्राज्य के पतन पर आन्ध्र में इक्ष्वाकुवंशी राज्य की स्थापना हुई थी। 

संभवतः काकतीय उन्हीं के वंशज थे। पहले चालुक्यों के अधीन ये सामन्त राजा थे। 
उनके पतन पर तेलंगाना में काकतीयों ने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया और वारंगल में 
अरुनगल्लु को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के विषय में विद्यानाथ रचित प्रतापरुद्र 
यशोभूषण, अगस्त्य कृत बालभारत, कृष्ण चरित, नलकीर्तिकौमुदि, कोनबुधराज कृत 
रंगनाथ रामायण, उत्तर रामायण आदि से ज्ञात होता है। इनके अनुसार इस वंश के 
प्रारम्भिक राजाओं में प्रोलराज, रुद्र और महादेव का नाम भी उल्लेखनीय हैं । महादेव का 

१. विस्तृत इतिहास के लिए देखिए दी गंगाज ऑफ तलकाड कृष्णराव 

२. “श्री शिलाहारमहाक्षत्रियान्वयः', एपिग्राफिया इण्डिका ३, पृ० २०९ 

३. अल्तेकर, शिलाहाराज ऑफ वेस्टर्न इण्डिया, इण्डियन कल्चर, भाग र, पृ० ३९३-४३४ 
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पुत्र गणपति ११९९ ई० में राजा हुआ और लगभग ६२ वर्षों तक राज्य किया। इसने चोल 
कलिंग, यादव, कर्णाट, लाट और बलानाडूस पर सफलतापूर्वक आक्रमण किये। गंणिपंति 
के बाद उसकी पुत्री रुद्राम्बा सिंहासन पर बैठी (१२६१ ई०) | उसने बड़ी बुद्धिमानी और 
योग्यता से शासन किया। उसके लम्बे शासन के बाद उसका पोता प्रतापरुद्र राजा हुआ। 
उसके राजकवि वैद्यनाथ ने रीतिशास्त्र पर प्रतापरुद्रीय नामक ग्रन्थ लिखा। मलिक काफूर 
के आक्रमणों के समय उसे मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करनी बडी | बहमनी 
सुलतान अहमदशाह ने १४२८ ई० में तेलंगाना को अपने राज्य में मिला लिया। श्री 
गौरीशंकर ओझा के अनुसार वहाँ से काकतीय बस्तर चले गये तथा आधुनिक बस्तर का 
राज्य उन्हीं का स्थापित किया हुआ है। 


द्रविड़-प्रदेश 

भारतवर्ष का वह भाग जो कृष्णा और तुंगभद्रा के दक्षिण में पड़ता है, द्रविड़ प्रदेश 
कहलाता है। इसमें लंका भी आ जाता है। वैसे तो संस्कृत-लेखकों के द्वारा वर्णित 
दक्षिणापथ में, जिसका अर्थ विन्ध्यपर्वत के दक्षिण का सम्पूर्ण भारत है, द्रविड़-प्रदेश भी 
सम्मिलित है, फिर भी इस प्रदेश का अपना कुछ विशेष महत्त्व रहा है। यहाँ के मूल 
निवासी आग्नेय और द्रविड़ जाति के लोग हैं। बहुत प्राचीन काल में ही उत्तर-भारत से 
आर्य यहाँ पहुँच गये थे, जैसे द्रविड-प्रदेश से द्रविड़ भी उत्तर आ चुके थे। वहाँ भी भारत 
के अन्य भागों को तरह द्रविड़ और आर्य जातियों और संस्कृतियों का संगम हुआ। परन्तु 
यहाँ के रक्‍त, भाषा और रीति-रिवाज में द्रविड़ तत्त्व की प्रधानता रही। सबसे पहले 
आर्य-ऋषि अगस्त्य यहाँ पहुँचे थे। रामायण-घटना के पूर्व द्रविड-प्रदेश और भारत के 
दूसरे भागों से सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। स्वयं श्रीराम का द्रविड़-प्रदेश से होते हुए 
लंका-गमन यहाँ पर पूर्व आर्य-प्रभाव के प्रसार का द्योतक है। महाभारत काल में द्रविड़ 
राजाओं ने भी महाभारत-युद्ध में भाग लिया था। अशोक के शिलालेख में पाँच द्रविड़- 
राज्यों का स्पष्ट उल्लेख है--(१) चोल, (२) पाण्ड्य, (३) केरलपुत्र, (४) सत्यपुत्र, 
(५) ताम्रपर्णि (लंका) । इनको ' प्रत्यंत' अर्थात्‌ साम्राज्य की सीमा के बाहर स्वतन्त्र राज्य 
कहा गया है। परन्तु ये अशोक के प्रभावक्षेत्र के भीतर थे और अशोक ने अपने धर्म- 
प्रचारकों को यहाँ भेजा था।* आन्ध्र-साम्राज्य के समय द्रविड़-प्रदेश उसमें शामिल था। 
उसके पतन पर यह अलग हो गया। परन्तु इसी समय पल्लवों की एक नयी शक्ति का 
कृष्णा के दक्षिण में उदय हुआ जिसने कई शतियों तक अपना आधिपत्य द्रविड़-प्रदेश पर 
बनाये रखा। चौथी और पाँचवीं शताब्दियों में गुप्त-साम्राज्य की परिधि द्रविड़-प्रदेश की 
दक्षिणी सीमा तक पहुँचती थी। चालुक्यों के उत्कर्ष के समय भी द्रविड़-प्रदेश उनके 
१. इन राज्यों के नाम मेगस्थनीज और कौटिल्य के लेखों में भी मिलते हैं। पश्चिम के यात्रियों 
और व्यापारियों के वृत्तान्तो से ज्ञात होता है कि दक्षिण का बहुत प्राचीन-काल में ही रोम, 
मिश्र आदि देशों से पर्याप्त व्यापार सम्बन्ध था। इसी कारण यह प्रदेश काफी सम्पन्न हो गया। 

यहाँ पश्चिमी देशों के सिक्के पाये जाते हैं, जो इस बात के प्रमाण हैं। 
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साम्राज्य के भीतर था। परन्तु चालुक्यो के बाद विकेन्द्रीकरण की शक्तियाँ यहाँ भी प्रबल 
हो गयीं और पिछला इतिहास स्थानीय राज्यों और राजवंशों का इतिहास है। 


९. कांची का पल्लव-वंश 

पल्लव-वंश के अध्ययन का स्त्रोत--पल्लव-वंश का इतिहास हमें महेन्द्रवर्मन्‌ 
कृत मत्तविलास प्रहसन, शेक्किलार कृत पेरियपुराण, महावंश, ह्वेनसांग के यात्रा विवरण, 
दण्डी कृत अवन्ती-सुन्दरी कथासार, तमिल ग्रन्थ नन्दिक्‌-कलम्‌बकम्‌ आदि ग्रन्थों एवं 
पुरातात्विक साक्ष्यों में चारुदेवी का ब्रिटिश म्यूजियम पत्र, कुमारविष्णु का चेन्दलूर 
अभिलेख, महेन्द्रवर्मन्‌ का कसकुडि अभिलेख, उदयैन्दरम पत्र, वैल्यूर स्तम्भ लेख, 
वैकुण्ठ पेरुमाल मन्द्र के लेख आदि से ज्ञात होता है। 

उत्पत्ति-पल्लवों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है। कुछ लोगों के मत 
से पल्लव विदेशी पहृवों (पार्थियन) के वंशज थे क्योंकि चेर, पाण्ड्य और चोलों के 
साथ इनकी गणना नहीं होती थी। परन्तु यह मत केवल ध्वनि-साम्य पर अवलम्बित है। 
राजशेखर ने अपने भुवनकोष में पल्लवों और पहूवों का अलग-अलग स्पष्ट वर्णन किया 
है। भारतीय इतिहास से यह भी मालूम होता है कि पहूव जाति पश्चिमोत्तर भारत में 
केवल थोड़े दिनों तक रही और दक्षिण नहीं पहुँची। कुछ इतिहासकार प्राचीन तमिल- 
साहित्य के आधार पर पल्लवों को द्रविड-प्रदेश की जंगली जातियों से उत्पन्न समझते 
हैं। संभवतः "पल्लव' (नये पत्ते) नाम से उनका जंगल से नाता जोड़ दिया गया। कुछ 
विद्वान्‌ उनको नाग-वंशी और कुछ चोल-नाग-मिश्रण से उत्पन्न समझते हैं।` काशी- 
प्रसाद जायसवाल उनको उत्तरी ब्राह्मणों का वंशज मानते हैं, जिसकी पुष्टि पल्लवों के 
संस्कृत-प्रेम से होती है।` उनके मत से वे वाकाटकों को एक शाखा थे। कदम्बों ने 
पल्लवों को क्षत्रिय कहा है, परन्तु ब्राह्मण से क्षत्रिय कहे जाने की प्रक्रिया स्वयं कदम्बों 
में दिखायी पड़ती है। शुरू के कदम्ब शर्मन और पीछे के वर्मन्‌ कहे जाते थे। संभवत: 
पल्लव-वंश उत्तरी शस्त्र-जीवी ब्राह्मणों से उत्पन्न था और पीछे क्षत्रिय माना जाने लगा। 
ह्वेनसांग ने भी, जिसने ६३९ ई० में काञ्जी का भ्रमण किया, लिखा है कि पल्लव 
मध्यप्रदेश के लोगों को भाषा के समान भाषा बोलते थे। उसने तत्कालीन नृपति 
नरसिंहवर्मन्‌ को क्षत्रिय लिखा है। संभवतः मराठा पालव उन्हीं पल्लवो से सम्बन्धित थे, 
क्योंकि दोनों के गोत्र भारद्वाज हैं। हो सकता है कि पल्लव मध्यदेश से महाराष्ट्र होकर ही 
दक्षिण गये हों।* | 

१. इण्डियन एण्टिक्वेरी ५२ (१९२३), पृ० ७७-८३ (रसनयगम), डॉ० कृष्णस्वामी अयंगर 


उनको सातवाहनों के सामन्त नागराजाओं का वंशज मानते हैं, क्योंकि उन्हें तोंडैयर कहा गया । 
२. ज० वि० उ० रि० सो० १९३३, पृ० १८०-८३ 


३. एपि० इण्डि० ८, पृ० ३२--“तत्र पल्लवाश्वसंस्थेन कलहेन त्रीवेण रोषितः 
कलियुगे5स्मिन्नहो वत क्षत्रात्‌ परिपेलवा विप्रता यत: ।'' 
४. गोपालन्‌, हिस्ट्री आफ दि पल्लवाज ऑफ कांची 
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पल्लव शक्ति की स्थापना--आन्ध्र-साम्राज्य के पतन पर ईसा की तीसरी या 
चौथी शतियों में पल्लवों का उदय हुआ।* पल्लव राज-वंश का संस्थापक बप्पदेव था 
जिसके अधीन आन्ध्रपथ (आन्त्रप्रदेश) और टोंडमडलम्‌ दोनों थे। पहले प्रदेश की 
राजधानी धान्यकट (अमरावती के पास) और दूसरे की कांची थी। बप्पदेव का पुत्र 
शिवस्कन्दवर्मन्‌ धर्ममहाराजा ने अपने राज्य का विस्तार उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ 
किया। पल्लवों के प्रारम्भिक प्राकृत लेख हौरहडगल्ली के अनुसार सानाहनीरट्ट पर 
उसका प्रभाव था। इसके उपलक्ष्य में अश्वमेध, बाजपेय आदि यज्ञों का अनुष्ठान भी 
कराया। इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध राजा विष्णुगोप था, जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त की 
प्रयाग-प्रशस्ति में पाया जाता है और जिसने गुप्त-सम्राट्‌ समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार 
की। इसके बाद पल्लवों की लगभग एक शती का इतिहास बहुत धुँधला-सा है। 

पल्लव-शक्ति का उत्कर्ष--छठीं शती के मध्य में पल्‍लवों की शक्ति का 
विकास बड़ी शीघ्रता से हुआ। इस शती का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिमान राजा सिंहविष्णु 
अथवा अवविष्णु था। उसने चोलों को हराकर दक्षिण में कावेरी नदी तक अपने राज्य को 
बढ़ाया और युद्ध में पाण्ड्य, कलभ्र, सिंहल और मालव (मलनाडु) के राजाओं को 
हराया। उसके नाम से मालूम होता है कि यह वैष्णव-धर्म का अनुयायी था। 

सिंहविष्णु का पुत्र प्रथम महेन्द्रवर्मन्‌ या महेन्द्रविक्रम सातवीं शती के प्रारम्भ में 
राजा हुआ। इसी समय कर्णाटक और महाराष्ट्र में चालुक्याँ की शक्ति का उत्कर्ष हो रहा 
था। चालुक्य राजा द्वितीय पुलकेशिन और पल्लव-राज महेन्द्रवर्मन्‌ में दक्षिणापथ के 
आधिपत्य के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में आन्ध्र प्रदेश में वेंगी का राज्य पल्लवो के 
हाथ से चालुक्यों के हाथ में चला गया जहां पुलकेशिन के भाई कुन्जविष्णुवर्धन ने पूर्वी 
चालुक्य शाखा स्थापित की। ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार पुलकेशिन ने काञ्जी के भीतर 
घुसकर महेन्द्रवर्मन्‌ को परास्त किया था।' फिर भी द्रविड्‌-प्रदेश में पल्लवों की शक्ति 
प्रबल रही और चोल आदि राज्यों को उन्होंने दबाये रखा और दक्षिण की तरफ अपने 
राज्य को कुछ बढ़ाया भी ।* महेन्द्रवर्मन्‌ पहले जैन-धर्म का मानने वाला था किन्तु शैव, 
सन्त अप्पर के प्रभाव से शैव हो गया। परन्तु इस धर्मपरिवर्तन के बाद भी वह जीवन में 
उदार रहा | उसने शैव मन्दिरों के साथ-साथ ब्राह्म (ब्रह्मा के लिए) और वैष्णव मन्दिर भी 
बनवाये। द्रविड़-प्रदेश में चट्टानों को काटकर मन्दिर बनाने की कला का यह प्रवर्तक 
माना जाता है। स्थापत्य के अतिरिक्त उसने चित्र, नृत्य, संगीत आदि कलाओं को भी 
प्रोत्साहन दिया। वह स्वयं एक अच्छा लेखक भी था। उसने मत्त-विलास-प्रहसन नामक 


१. सी० वी० वैद्य, हिस्ट्री ऑफ हिन्दू मेडिकल इण्डिया, १, पृ० २८१ 
२. एपिग्राफिया इण्डिका ६, पृ० ६--“ आक्रान्तात्मबलोन्नतिंबलरजः स्सञ्छन्र काञ्चीपुर- 
प्रकारान्तरितप्रतापमकरोद्यः पल्लवानां पतिम्‌ ॥'' 
३. कसवकुडी पत्रलेख में पुल्ललूर (पल्लूर) के युद्ध में महेन्द्रवर्मन्‌ के विजयी होने का उल्लेख 
है, पर शत्रु का नाम उसमें नहीं लिखा है। 
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ग्रन्थ लिखा, जिससे कापालिक, पाशुपत, बौद्ध-भिक्षु आदि के भ्रष्टाचार का परिचय 
मिलता है। 
महेन्द्रवर्मन्‌ के बाद उसका पुत्र प्रथम नरसिंहवर्मन्‌ बड़ा विजयी और प्रतापी था। 
उसके शासन के प्रारम्भ में द्वितीय पुलकेशिन ने कांची पर चढ़ाई को ।' नरसिंहवर्मन्‌ ने 
उसको केवल पीछे ही नहीं ढकेल दिया, वरन्‌ अपने सेनापित सिरुटोंड को चालुक्यों की 
राजधानी वातापी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस युद्ध में पुलकेशिन लड़ता हुआ 
मारा गया। इस घटना के उपलक्ष्य में उसने वातापी-कोंड और महामल्ल की उपाधि धारण 
की। इसके बाद पल्लवों का आधिपत्य न केवल द्रविड़-प्रदेश पर, बल्कि सम्पूर्ण दक्षिण 
भारत पर छा. गया। उत्तर में अपने चालुक्य प्रतिद्वन्द्वी को हराने के बाद उसने अपने 
आश्रित लंका-राज्य के दावेदार मानवर्मन्‌ की सहायता के लिए अपनी नौसेना भेजी और 
उसको सफलतापूर्वक लंका-राज्य का अधिकारी बनाया। नरसिंहवर्मन्‌ मन्दिर-निर्माण के 
लिए भी प्रसिद्ध है । उसने महामल्लपुरम्‌ नामक नगर बसाया और उसको बहुत से शिला- 
मन्दिरों में सुशोभित किया। नरसिंहवर्मन के ही समय चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची गया था। 
उसके अनुसार पल्लव राज्य की भूमि उपजाऊ और समृद्ध, प्रजा सुखी और सदाचारी थी; 
जनता में विद्या और कला का प्रचार था और लोग महायान के स्थविर-साहित्य का 
अध्ययन करते थे; यहाँ पर लगभग ८० देवमन्दिर और १०० से अधिक विहार थे जिनमें 
अनेक बौद्ध-भिक्षु रहते थे; दिगम्बर सम्प्रदाय के जैनों के मन्दिर भी बने हुए थे।' 
पल्लव-वंश में प्रथम नरसिंहवर्मन्‌ के बाद द्वितीय महेन्द्रवर्मन राजा हुआ। उसके 
अल्पकालिक शासन के बाद प्रथम परमेश्वरवर्मन गद्दी पर बैठा, जिसे चालुक्य प्रथम 
विक्रमादित्य ने हराकर पल्लव-साम्राज्य को काफी दूर तक रौंदा।' परन्तु परमेश्वरवर्मन्‌ 
बीच में ही संभल गया और चालुक्यराज को पूरी तरह परास्त किया। वह भी शिव का 
उपासक था और उसने अनेक मन्दिर बनवाये। द्वितीय नरसिंहवर्मन्‌ प्रायः सातवीं शती के 
अन्त में राजा हुआ। उसके राज्यकाल में शान्ति रही। उसने कैलाशनाथ मन्दिर 
(काञ्जीबरम्‌) का निर्माण कराया। उसने महाबलिपुरम्‌ में भी मन्दिर और गुहा-मन्दिर 
बनवाये। वह विद्वानों का संरक्षक था और कहा जाता है कि प्रसिद्ध कवि दण्डी उसकी 
सभा में रहते थे। उसके उत्तराधिकारी द्वितीय परमेश्वरवर्मन्‌ के विषय में अधिक जानकारी 
नहीं है। उसके बाद नन्दिवर्मन्‌ राजा हुआ। इसके राज्यारोहण के पूर्व वंश में कलह हो 
गया था, जो पल्लवों के भावी पतन का द्योतक था | किसी प्रकार प्रजा ने उसे अपना राजा 
चुना। इसके समय चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, पाण्ड्य और चोल राजाओं से बराबर युद्ध होता 


१. कुर्म पत्रलेख, साउथ इण्डियन इन्सक्रिप्शन्स १, पृ० ५२ 
२. बील, बुद्धिस्ट रिकार्ड्स ऑफ दि वेस्टर्न वर्ल्ड २, पृ० २२८-२९ 
३. गडवाल पत्रलेख, एपिग्राफिया इण्डिका १७, पृ० १००-१०६ 
““ कुतपल्लवावम्ई दक्षिणदिग्युवतिमात्तकाञ्जीकः | 
यो भृशमभिरमयन्नपि सुतरां श्रीवल्लभत्वमितः ॥'' 
तथा--“ यो राजमल्लशब्दं विहितमहामल्लकुलनाशः '' 
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रहा। द्वितीय विक्रमादित्य चालुक्य ने इसके शासनकाल में काञ्जी पर आक्रमण किया, पर 
नन्दिवर्मन ने इसे हराया, पर स्वयं राष्ट्रकूट दन्तिदुर्ग से हार गया। उसने ६५ वर्षो तक राज्य 
किया और पल्लवमल्ल का विरुद धारण किया। वह वैष्णव था और उसने बहुत से 
वैष्णव मन्दिर बनवाये। उसका पुत्र दन्तिग था, जिसे राष्ट्रकूट तृतीय गोविन्द ने हराया। 
इसके बाद के नरेश दुर्बल होते गये। इसे वंश का अन्तिम राजा अपराजितवर्मन था 
(८७६-८९५ ई०) । इसने गंगों की सहायता से पाण्ड्यों को हराया था, किन्तु चोल राजा 
प्रथम आदित्य द्वारा स्वयं पराजित हुआ। चोलों ने तोण्डमण्डलम्‌ को अपने राज्य में मिला 
लिया और पल्लव शक्ति का अन्त कर दिया। 

पल्लव-कालीन शासन-पद्धति, साहित्य, कला और धर्म : शासन-पद्धति-- 
पल्लवों का शासन-प्रबन्ध सुव्यस्थित और योग्य था। राज्य का प्रमुख अधिकारी राजा 
होता था जिसकी उपाधि महाराज अथवा धर्म-महाराज थी। शासन के विभिन्न विभागों में 
उसकी सहायता के लिए मन्त्री हुआ करते थे। प्राचीन प्रणाली के अनुसार अनेक अध्यक्षों 
और राजप्रमुखों के अधीन सारा केन्द्रीय और प्रान्तीय शासन संगठित था। मुख्य 
अधिकारियों में राजकुमार (युवराज अथवा प्रान्तीय शासक), अमात्य या राज्य के उच्च 
अधिकारी, राष्ट्रिक (प्रान्तीय अथवा जिले का अधिकारी), देशाधिकृत (स्थानीय 
संरक्षक), ग्रामभोजक (गाँव का मुखिया) गौल्मिक (सेना-नायक या जंगल का 
अधिकारी), दूतक (सन्देशवाहक), संजरन्तक (=संचरन्तक, गुप्तचर), भट्टमनुष्य 
(सैनिक) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। शासन की सुविधा के लिए सारा साम्राज्य कई 
प्रान्तों में बँटा हुआ था, जिनको राष्ट्र या मण्डल कहते थे। शासन की इससे छोटी इकाइयाँ 
कोट्टम, ग्राम या-नाडु थे। प्रान्तों के ऊपर राज-वंश या सामन्त-वंश के पुरुष शासन करते 
थे। राष्ट्र और मण्डलों के ऊपर राष्ट्रिक और माण्डलिक का अधिकार होता था। ग्राम का 
प्रमुख अधिकारी मुखिया था ग्राम-सभा को स्थानीय न्याय, रक्षा और सार्वजनिक हित के 
काम करने का अधिकार था। राज्य को भूमि, उद्योग-धन्धों और व्यापार से आय होती 
थी। अठारह प्रकार के करों (अष्टादश परिहार) का उल्लेख पल्लव-लेखों में मिलता है। 
बहुत-सी वस्तुएँ कर से मुक्त थीं। पर कुछ नाम मिलते हैं, जिन पर कर लगाया जाता था, 
जैसे, कोल्हू, करघा, विवाह, उलवियकूलि, कुम्हारों पर डरेट्ट, पासी और गड़रियों पर, 
दुकान पर, दलालों पर, बाजार में बिकने वाली सुपारी आदि अनेक वस्तुओं पर कर लगता 
था। इससे होने वाले आय से राज्य का प्रबन्ध होता था। भूमि की माप-व्यवस्था और 
उसकी सिंचाई का प्रबन्ध सरकार करती थी। राज्य की ओर से ब्राह्मणों और शिक्षकों को 
वृत्ति मिलती थी और धार्मिक कृत्यों और दान के लिए व्यवस्था होती थी। पल्लव राजाओं 
के पास विशाल सेना थी। जो अच्छी तरह संगठित और सुसज्जित थी। 

साहित्य--साहित्य और विभिन्न शास्त्रों को पल्लव-राजाओ से बड़ा प्रोत्साहन 
मिला। संस्कृत भाषा और साहित्य को राज्य का प्रश्नय प्राप्त था। राजाओं कौ अधिकांश 
प्रशस्तियाँ और सरकारी आलेख संस्कृत में ही पाये जाते हैं, यद्यपि स्थानीय तमिल भाषा 
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का भी प्रयोग होता था। पल्लव-काल में कांची विद्या और शिक्षा का केन्द्र था। भारवि 
और दण्डिन जैसे कवि पल्लवों की राज-सभा में रहते थे। भारवि रचित 
'किरातार्जुनीयम्‌', दण्डिन रचित 'काव्यादर्श' एवं “दशकुमारचरितम्‌ पल्लव युग की 
सर्वोत्तम कृतियाँ मानी जाती हैं। पल्लव-राजा में कई स्वयं विद्वान्‌ और कवि थे। प्रथम 
महेन्द्रवर्मन्‌ ने 'मत्त विलास-प्रहसन' नाम का अच्छा नाटक लिखा था। * भगवदज्जु- 
कीयम्‌' नामक प्रहसन को भी महेन्द्रवर्मन प्रथम को रचना माना जाता है। कुछ विद्वानों 
का मत है कि भास और शूद्रक के नाटकों के संक्षिप्त संस्करण अभिनय के लिए पल्लव- 
राजाओं की सभा में तैयार हुए थे। तमिल साहित्य में किल्लाणक्कुतिरुवल्लुवार रचित 
कुड़ल (संग्रह), तिरुमुलर रचित 'रिमन्दिरम्‌' एवं सुंदमूर्ति रचित तिरुतोण्डतोगै प्रसिद्ध 
है। आशारक्कोवै नामक तमिल स्मृति ग्रन्थ को भी पल्लव काल को रचना माना जाता है | 
कला- मन्दिर और मूर्ति-निर्माण-कला के विकास में पल्लवाँ को अपनी एक 
विशेष देन है। उन्होंने चट्टानों को काटकर तथा पत्थर और इंट के भी बड़े विशाल और 
सुन्दर मन्दिर बनवाये जो आज भी वर्तमान हैं और अपनी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध हैं। 
पल्लवों के समय की मन्दिर-कला के चार क्रम और शैलिया हैं। पहली महेन्द्रशैली है 
जिसका प्रवर्तन प्रथम महेन्द्रवर्मन्‌ ने किया था। ये ठोस चट्टानों को काटकर बनाये गये 
हैं वृत्ताकार लिंग, खास तरह के द्वारपाल और प्रभातोरण इनकी विशेषताएँ हैं । महेन्द्रवर्मन 
शैली के प्रथम चरण में गुफा मण्डपों को काटकर मन्दिर वास्तु का रूप दिया गया। गुहा 
मण्डप के सामने स्तम्भयुक्त बरामदा काटा गया और मण्डप के दोनों ओर गर्भगृह बनाए 
गए। इस प्रकार के उदाहरणों में मण्डगपट्ट का लक्षितायन मण्डप, पल्लवरम्‌ का 
पंचपांडव मन्दिर, मामण्डूर का विष्णु मण्डप आदि उल्लेखनीय हैं। 
इसी शैली के दूसरे चरण के स्थापत्य का विकसित रूप हमें मामल्ल शैली के 
आरम्भिक उदाहरणों में दृष्टिगत होता है, जहाँ स्तम्भ वास्तु में परिवर्तन होने लगा और 
इसके उदाहरण महाबलिपुरम्‌ के कोटिकल मण्डप और सिंगवरम्‌ के रंगनाथ मण्डप हैं। 
दूसरी शैली को नरसिंहवर्मन्‌ मामल्ल ने चलाया था। उसने मामल्लपुर में पाँच 
रथों (मन्दिरों) का निर्माण कराया था। समुद्र के किनारे निकली हुई चट्टानों के एक-एक 
खण्ड को काटकर ये मन्दिर पाँचों पाण्डवों के नाम पर बनवाये गये हैं। यद्यपि वास्तव में 
ये शैव मन्दिर हैं। इन मन्दिरों की विशेषताएँ हैं-बहुत ही अलंकृत मुखद्वार, आठ कोण 
वाले सिंह-स्तम्भ तथा अलंकार के लिए दीवारों पर राजा और रानी की प्रतिकृतियाँ। 
मामल्ल शैली के मण्डपों में महाबलिपुरम्‌ के पंच पाण्डव गुहामण्डप, वराह मण्डप, 
महिषमर्दिनी मण्डप, वराह गुहा मण्डप आदि आते हैं। रथ मन्दिरों में द्रौपदी रथ, नकुल 
सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिडारी रथ उल्लेखनीय हैं । 
तीसरी शैली राजसिंह-शैली है। इसी शैली के मन्दिरों में सबसे प्रसिद्ध कांची का 


१. डॉ० कृष्णस्वामी आयंगर, केंमेमोरेशन वॉल्यूम वी० आर० आर० दीक्षितार, ए हिन्दू 
यूनिवर्सिटी ऑफ कांची 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


विकेन्द्रीकरण : प्रान्तीय राज्य (क्रमश: ) ४५३ 


कैलाश-मन्दिर और महाबलीपुरम्‌ का समुद्रतट का मन्दिर (शोर टेम्पुल) है। कांची 
मन्दिर ईट और पत्थरों के बने हुए हैं। इनके शिखर बहुत ऊँचे और लड. की के प 
है। राजसिंह ने परम्परागत पूर्व प्रचलित पल्लव स्थापत्य शैली से हटकर ईंट-पत्थर के 
प्रयोग से संरचनात्मक मन्दिरों के निर्माण की परम्परा आरम्भ की । यह मन्दिर पतले स्तम्भ 
युक्त सभा मण्डप और अंतराल (गलियारा) और विमान से युक्त है। चौथी शैली का 
प्रवर्तन अपराजित (९०० ई०) नामक राजा ने किया था। इन मन्दिरों के शिखर ऊपर की 
ओर पतले होते गये हैं और शिखरों कौ गर्दन पहले की अपेक्षा अधिक स्थूल है। यह 
शैली धीरे-धीरे चोल शैली से मिल जाती है। इसके अतिरिक्त वेकुण्ठपेरुमाल का विष्णु 
मन्दिर कांची का मुक्तेश्वर और मांतगेश्वर मन्दिर, चिंगलपेट का बदमलीश्वर मन्दिर 
इसके उत्कृष्टतम उदाहरण हैं। इस शैली का उल्लेखनीय उदाहरण रानीगुंट के निकट 
गुडीमल्लम्‌ का परमेश्वर मन्दिर है। गोपुरम्‌ के निर्माण आरम्भ भी इस शैली की अपनी 
विशेषता है। 

पल्लव चित्रकला के उदाहरण सितण्णवासल, कांची और तिरुमलैपुरम्‌ के मन्दिरों 
की अन्तर्वती छतों और दीवारों पर अंकित प्राप्त होते हैं, जिनमें राज परिवारों, पशु पक्षियों 
के अंकन हैं। 

धर्म--पल्लव-काल के प्रारम्भ में वैष्णव और शैव धर्म के साथ-साथ बौद्ध और 
जैन धर्म भी प्रचलित थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार कांची में लगभग १०० विहार 
(संघाराम) थे, जिनमें १०,००० भिक्षु रहते थे। प्रसिद्ध बौद्ध उपदेशक धर्मपाल कांची के 
ही रहनेवाले थे। निग्रैथ अथवा जैन-धर्म का भी उल्लेख ह्वेनसांग करता है। पल्लव-राजा 
महेन्द्र पहले जेन धर्म को मानता था, पीछे शैव महात्माओं के प्रभाव में आया। उत्तरोत्तर 
शैव को प्रधानता होती गयी और बौद्ध-धर्म लुप्त होता गया। प्रमुख शैव नायनार आचार्य 
तिरुमंगै, अप्पार एवं वैष्णव आलवार आचार्य सुंदमूर्ति, आण्डाल, पुडम, नानमुगन्ति 
रुबंडाडि एवं तिरुच्चन्दविरुत्तम नामक प्रसिद्ध संत हुए। 


२. चोल-वंश 

परिचय--चोलराष्ट्र या चोलमण्डलम्‌ पेन्नार और बेल्लारु नदियों के बीच समुद्रतट 
पर स्थित था। चोल राजाओं के बलाबल के अनुसार इसकी सीमाएँ भी बदलती रहती थीं। 
इस राज्य की सबसे पुरानी राजधानी उरगपुर (=उरैयूर त्रिचनापल्ली के पास) थी; फिर 
क्रमशः कावेरीपट्टनम्‌ (कावेरी के तट पर प्रसिद्ध बन्दरगाह), तंजुवुर (तंजौर) और गंग- 
कोड-चोलापुरम्‌ में राजधानी रही। पल्लवों की उत्पत्ति के समान चोलों की उत्पत्ति के बारे 
में बहुत मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने तमिल “चुल' (मडराना), चोलम (एक प्रकार का 
अन्न), संस्कृत 'चोर' और कोल (कोल जाति) से “चोल' शब्द को व्युत्पत्ति सिद्ध करने 
की चेष्टा की है! किन्तु ये सभी व्युत्पत्तियाँ अस्वाभाविक और अशोभन मालूम होती हैं। 
'चोल' का सबसे निकटवर्ती शोभन शब्द 'चूल' (=चूल=शिरनश्रेष्ठ) है द्रविड़-प्रदेश के 
१. नीलकण्ठ शास्त्री, दि चोलाज, पृ० २४ 
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प्राचीन राजाओं में चोल शिरोमणि थे, इसलिये वे चोल कहलाये। उत्तर-भारत के ब्राह्मणों 
और क्षत्रियं को बुलाने तथा बसाने और संस्कृत-साहित्य को विशेष प्रश्रय देने से मालूम 
होता है कि चोल-वंश भी उत्तर-भारत से ही द्रविड-प्रदेश में गया था। साहित्य और 
उत्कीर्ण लेखों में उनको सूर्य-वंशी भी कहा गया है। | 
उदय और विकास--चोल-राज्य बहुत प्राचीन राज्यों में से है। प्रसिद्ध वैयाकरण 
कात्यायन ने चोल और पाण्ड्य का साथ-साथ उल्लेख किया है। अशोक के समय में मौर्य- 
साम्राज्य के दक्षिण में चोल-राज्य का सबसे पहले नाम आता है। महावंश नामक ग्रन्थ में 
चोल-रत्थ और सिंहल के सम्बन्धों का वर्णन है और चोल राजा एलार द्वारा सिंहल पर 
विजय करके दीर्घकाल तक राज्य करने का उल्लेख है। उसकी व्यापारिक ख्याति का पता 
इस बात से चलता है कि पेरिप्लस (८१ ई० के लगभग) और टालेमी को 'ज्योग्राफी' में 
उस देश (चोल-देश) और उसके पत्तनों (बन्दरगाहों) के उल्लेख है। इसके बाद से 
संगम-साहित्य में बहुत से राजाओं का वर्णन है। इनमें करिकाल प्रसिद्ध था। उसने चेर और 
पाण्ड्य राजाओं को हराकर अपना राज्य बढ़ाया, लंका पर आक्रमण किया तथा अन्य 
पड़ोसी राजाओं पर अपना आतंक जमाया। उसके साथ में चोलों को राजधानी उरगपुर से 
उठकर कावेरीपट्टनम्‌ में आयी। करिकाल के कुछ समय बाद पेरुनरकिल्लि नामक प्रसिद्ध 
राजा हुआ, जिसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में राजसूय यज्ञ भी किया था। इसके पश्चात्‌ _ 
चोलों की शक्ति शिथिल पड़ने लगी। पहले चोल-राज्यों के ऊपर आन्श्रो का आधिपत्य 
रहा ओर इसके पीछे नवीं शती के मध्य तक पल्लवो का। सातवीं शती में ह्वेनसांग भारत- 
भ्रमण करता हुआ चोल देश में भी गया था। उसने लिखा है--''चु-लि--ये देश २४०० 
या २५०० ली में फैला हुआ है, और उसकी राजधानी का घेरा लगभग १० ली है। देश 
उजाड है और अधिकांश दलदल और वन हैं| जनसंख्या बहुत कम है और डाकू लूट- 
मार बहुत करते हैं'' आदि।* ध्यान देने की बात यह है कि वह देश में किसी राजा का 
नाम नहीं लिखता । लगता है उस समय चोलराज प्रसिद्ध राजा न था और पल्लवों के अधीन 
था। पल्लव शक्ति के नष्ट होने पर चोल राज्य की फिर उन्नति प्रारम्भ हुई। 
चोलवंश के अध्ययन के साक्ष्य--चोल वंश का इतिहास कई साधनों से ज्ञात 
होता है। आरम्भिक साक्ष्यों में महाभारत, कात्यायन के वार्तिक, महावंश और संगम 
साहित्य उल्लेखनीय हैं। तमिल ग्रन्थों में वीर शोलियम, जयगोंडार की कलिंगत्तुपरिणी, 
कोट्टकुत्तन की कुलौतुंगन पिल्लै तमिल साहित्य के अतिरिक्त नतचोल, चोलवंश चरित, 
नवचोल चरित, कोंगुदशराजा गण्य आदि ग्रन्थ भी चोल वंश का इतिहास बताते हैं । इसके 
अतिरिक्त कन्नड साहित्य में पम्प का पम्प भारत और रन्न का गदायुद्ध चोल इतिहास पर 
प्रकाश डालते हैं । 
आभिलेखिक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेखों से लेकर चोल अभिलेख, उदाहरण 
के लिए वीर राजेन्द्र का कन्याकुमारी लेख, राजेन्द्र का तिरुवांलगाडु व करंदाई लेख, 
१.बील, बु० रि० आफ दि वे वर्ल्ड २, पृ० २२७ 
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राजराज का लिंडन लेख तो प्रकाश डालते ही हैं, साथ में समकालीन राष्ट्रकूटों, गंगों 
पूर्वी चालुक्यो mei भी जानकारी देते हें । ड a 

चीनी साक्ष्यो में क्यि-तांग-शू, त्सो-युउह-कुश, चाऊ-फेन- | ह्वेनसांग 
ृत्तांतों से भी चोल वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। स 
का तंजौर मन्दिर की दीवारों पर अंकित लेखों के साथ चोल राजाओं के सोने चाँदी व 
ताँबे के सिक्के अच्छे साधन हैं। 

चोल राजाओं का इतिहास-नवीं शती में चोल-वंश का पहला राजा 
विजयादित्य (विजयालय) हुआ जिसने अपने बल का परिचय दिया। वह पहले पल्लवों 
का सामन्त था। उसने दक्षिण की ओर बढ़कर तञ्जौर पर अधिकार कर लिया और उसको 
अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद उसका पुत्र प्रथम आदित्य (८८०-९०७ ई०) राजा 
हुआ। उसके समय में चोल वंश पल्लवों के आधिपत्य से बिलकुल स्वतन्त्र हो गया। 
उसने गंगों को राजधानी तलकाड को भी जीता। आदित्य शैव मत का मानने वाला और 
कई एक शैव मन्दिरों का निर्माता था । द्रविड्-देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव 
में प्रथम परान्तक (९०७-९४६ ई०) के समय में हुई। उसने मदुरा के पाण्ड्य राजा को 
हराया और ''मदुरैकोण्ड'' विरुद धारण किया। मदुरा का राजा लंका भाग गया। उसने 
लंका पर भी आक्रमण किया, पर इस आक्रमण में वह सफल न हो सका। फिर भी वह 
हतोत्साहित न हुआ और लौट कर पल्लवों से पूर्ण स्वतन्त्रता घोषित करते हुए उत्तर में 
वेल्लोर तक का प्रदेश अधिकृत कर लिया। परन्तु इसके बाद राष्ट्रकूटों के आक्रमण चोल- 
राज्य पर आरम्भ हुए। उसे तृतीय कृष्ण राष्ट्रकूट से हारना पड़ा और उसके साथ युद्ध में 
परान्तक का पुत्र राजादित्य मारा गया। परान्तक के पुत्रों के समय में चोलों की शक्ति कुछ 
समय के लिए मन्द पड़ गयी; उसके समय में चोल-राज्य गृह-कलह से ही निर्बल बना 
रहा। परान्तक के पौत्र सुन्दरचोड का पुत्र राजराज एक बलशाली राजा हुआ। 

प्रथम राजराज (९८५-१०१४ ई०) के शासन-काल में चोलों की विस्तृत विजय 
और समृद्धि का इतिहास फिर शुरू हुआ। सबसे पहले उसने चेरों की नौ-सेना को 
कण्डलूर में परास्त किया फिर वेंगी के चालुक्य, मदुरा के पाण्ड्य और दक्षिण मैसूर के 
गंग राजाओं को हराकर अपने अधीन किया। उसकी विजयिनी सेना ने दक्षिण में लंका 
और उत्तर में कलिंग को जीता। उसके पास एक शक्तिशाली नौ-सेना थी। उसकी 
सहायता से उसने लक्कदिव और मालदिव को जीता और पूर्वी द्वीप पर आक्रमण करना 
आरम्भ किया। उसने लंका के उत्तरी भाग को अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार 
राजराज ने सम्पूर्ण द्रविड-प्रदेश, लंका, कर्णाटक और आन्ध्र तथा कलिंग पर अपना 
आधिपत्य स्थापित किया और जलमार्ग से बाहर के ट्वीपों तक अपना साम्राज्य फैलाया। 
उसने अपने शत्रु कल्याणी के चालुक्‍्यों पर भयानक आक्रमण किया तथा सत्याश्रय को 
हराकर बड़ी क्रूरतापूर्वक चालुक्य-राज्य को रौंदा। उसने वेंगी के शक्तिवर्मन्‌ को हराकर 
अपना सामन्त बना लिया और उसके उत्तराधिकारी विमलादित्य से अपनी पुत्री का विवाह 
कर उसे अपने अधीन मित्र बना लिया। उसकी गणना भारत के प्रसिद्ध विजेताओं में को 
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जा सकती है। वह योग्य और सफल शासक भी था। उसका नाम कला को प्रश्रय देने के 
लिए भी विख्यात है। तंजौर में शिव का राजराजेश्वर नामक मन्दिर उसी का बनवाया हुआ 
“है, जो अपनी विशालता, सुन्दर आकार, मनोहर मूर्तिकला और सजावट के लिए प्रसिद्ध 
है। इस मन्दिर की दीवारों पर राजराज की दिग्विजयों का वर्णन अंकित है। नाट्य, नृत्य 
और संगीत को प्रोत्साहन देता था। वह वैष्णव और बौद्ध-धर्म के प्रति सहिष्णु था और 
उनको सहायता देता था। कृषि और व्यवसाय को वृद्धि कर उसने प्रजा को सुखी और 
सम्पन्न बनाया। राजराज के विरुद थे--मुम्मुडिचोलदेव, जयगोंड, चोड़मारतंड आदि। 
राजराज का पुत्र प्रथम राजेन्द्र (१०१२-१०४२ ई०) अपने पिता से भी अधिक 
महत्वाकांक्षी और विजयी था। उसने अपने पिता के साम्राज्य को केवल संगठित ही नहीं 
किया, बल्कि उसे बढाया भी। उसने सबसे पहले केरलों और पाण्ड्यों के विद्रोह को 
दबाकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया और उन पर अपने प्रान्तपति नियुक्त 
कर दिये। उसने सम्पूर्ण दक्षिण सिंहल पर अधिकार कर लिया। उसने दक्षिण-भारत में 
कल्याणी के चालुक्यों, वनवासी के कदम्बों और मध्यप्रदेश के गोंडवाना को जीता। इसके 
बाद उत्तर-भारत पर विजय-प्रयाण किया। उसकी सेनाएँ (१०२१-१०२५ ई०) कलिंग 
को पारकर ओड़ (उड़ीसा), दक्षिण कोसल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक 
पहुँची |, इस विजय के उपलक्ष्य में उसने ' गंगैकोंड' को उपाधि धारण की और गंगैकोंड- 
चोलपुरम्‌ नामक नगर बसाया। परन्तु इस विजय का कोई स्थायी प्रभाव न पड़ा। उत्तर में 
कुछ दक्षिणी जा बसे और राजेन्द्र उत्तर से कुछ विद्वान्‌ और पण्डित बुलाकर लाया। उसकी 
जलसेना ने अण्डमान-निकोबार तथा बर्मा के समुद्रतट के अराकान, पेंगू आदि प्रदेशों को 
जीता। मलाया, सुमात्रा, जावा और दूसरे पूर्वी द्वीप समूह के द्वीपों तक उसका जहाजी बेड़ा 
गया। इन विजयों के फलस्वरूप भारतीय व्यापार, उपनिवेश और संस्कृति का प्रसार हिन्द- 
चीन और पूर्वी द्वीप-समूह में हुआ। राजेन्द्र ने नये नगर बसाये और प्रासाद, मन्दिर, झील 
आदि बनवाये। वह अपने परिवारिक धर्म शैवमत का अनुयायी था। 
प्रथम राजेन्द्र के उत्तराधिकारी राजाधिराज (१०४२-५२ ई०) के समय में अधीन 
चेर, पाण्ड्य तथा लंका के राजाओं ने विद्रोह किया, परन्तु उसने कडाई के साथ सबको 
दबा दिया। वह चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया, परन्तु उसके 
उत्तराधिकारी वीर राजेनद्र ने चालुक्यों को हराया और कोल्हापुर तक धावा किया ।२ उसने 
१०६३ ई० तक राज्य किया। उसके बाद अधिराजेन्द्र, कुलोत्तुंग आदि कई प्रसिद्ध चोल 
राजा हुए। वीर राजेन्द्र का पाण्ड्यों, केरलों और पश्चिमी चालुक्यों के साथ बराबर युद्ध 
होता रहा। उसने चालुक्यों को नर्मदा से दक्षिण नहीं आने दिया किन्तु १०७० ई० के 
लगभग उसको युद्ध में ही जान से हाथ धोना पड़ा।र कहा जाता है कि उसने वेंगी के 
१. तिरुमलै अभिलेख, साउथ इण्डियन इंस्क्रिप्शंस ३-१, प० २७-२९ 


२. तिरक्कोयिलूर अभिलेख, रंगाचार्य, इंस्क्रिप्शन्स ऑफ़ मद्रास प्रेसीडेन्सी १, पृ० २२७ 
३. अय्यर, पृ० २ 
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चालुक्य सप्तम विजयादित्य को सोमेश्वर के पुत्र विक्रमादित्य से बचाया था। उसने सिंहल 
के विद्रोह को दबाया और कदारम अथवा श्रीविजय के विरुद्ध भी अपनी सेना भेजी थी। 
विक्रमांकदेव-चरित के अनुसार तो उसकी विक्रमादित्य चालुक्य से मैत्री थी और उसने 
विक्रमादित्य को अपनी पुत्री दी थी। अधिराजेन्द्र कट्टर शैव था। उसने कांची के वैष्णव 
आचार्य रामानुज का घोर विरोध किया और उनको दूसरे स्थान पर आश्रय लेना पड़ा। 

अधिराजेन्द्र के राज्यारोहण के समय झगड़ा हुआ था और उसकी सहायता उसके 
बहनोई चालुक्य विक्रमादित्य ने की थी; किन्तु विक्रमादित्य के लौटने के बाद थोड़े दिनों 
में ही उसका वध हो गया और उसके बाद राजेन्द्र द्वितीय गद्दी पर बैठा। राजेन्द्र द्वितीय 
वास्तव में वेंगी के चालुक्य-वंश का था, किन्तु वह प्रथम राजेन्द्र की पुत्री का पुत्र होने 
के कारण चोलो से सम्बन्धित था और उन्हीं के यहाँ रहता था। ऐसा कहा जाता है कि 
उसको प्रथम राजेन्द्र ने गोद ले लिया था। यह कहाँ तक सत्य है, कहा नहीं जा सकता। 
सम्भवतः उसने अपने चाचा वेंगी के चालुक्य सप्तम विजयादित्य को हराया और वहाँ अपने 
पुत्र मुम्मुडि चोल (१०७०-१११८ ई०) को शासक नियुक्त किया। उसने कुलोत्तुङ्ग की 
पदवी धारण की और ४८ वर्षों तक शासन किया। इसी बीच उसके युद्ध परमार राजाओं 
और कलिंग के चोडगंग से हुए। उसने पश्चिमी चालुक्य विक्रमादित्य से भी लोहा लिया, 
पर इसका कोई निश्चित परिणाम न हुआ | कुलोत्तुङ्ग एक सफल सैनिक और योग्य शासक 
था। उसने पाण्ड्य और चेर राजाओं के विद्रोह को शान्त किया। उसने १११८ ई० तक 
शासन किया। यद्यपि उसका अधिकार सम्पूर्ण चालुक्य-साम्राज्य पर भी नहीं रहा, फिर भी 
उसके शासनकाल में चोल-साम्राज्य काफी शक्तिशाली रहा | वह इस साम्राज्य का अन्तिम 
योग्य और शक्तिशाली सम्राट्‌ था। उसने प्रजा की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखा। धार्मिक 
दृष्टि से भी उसका राज्यकाल महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि वैष्णव और शैव धर्मो में काफी विरोध 
इस समय से ही प्रारम्भ हो गया। वह स्वयं अन्य शासकों की भाँति कट्टर शैव था। उसके 
बाद पाण्ड्य, होयसल, काकतीय आदि पड़ोसी राज्यों से निरन्तर युद्ध करते-करते चोल- 
राज्य का हास होने लगा। सामन्त राज्य धीरे-धीरे स्वतन्त्र होते गये। इस वंश का अन्तिम 
स्वतन्त्र राजा तृतीय राजेन्द्र था जो १२६७ ई० तक शासन करता रहा। पाण्ड्य-राज्य की 
शक्ति इस समय बढ़ी हुई थी। उसने चोलों के पतन में बहुत बड़ा भाग लिया। जटावर्मन्‌ 
सुन्दर पाण्ड्य ने चोल-राज्य पर अपना अधिकार जमाया। स्थानीय चोल राजाओं का 
अन्तिम पतन १३१०-११ ई० में मलिक काफूर के आक्रमण के समय हुआ। 

चोल शासन-प्रबन्ध : (क ) केन्द्रीय-चोलों के शासन के सम्बन्ध में उनके 
उत्कीर्ण लेखों से काफी सामग्री मिलती है। उससे मालूम होता है कि चोलों के राज्य और 
उनका शासन अच्छी तरह से संगठित था जैसा कि एकतान्त्रिक राज्यों में होता था। राजा 
राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था और उसके ऊपर राज्य की रक्षा, न्याय और शासन का 
पूर्ण दायित्व था। उसकी सहायता और परामर्श के लिए मन्त्री और अमात्य (राज्य के ऊँचे 
अधिकारी) होते थे। उसकी आज्ञाओं (तिरुवाक्य-केल्वी) की पांडुलिपि उसके निजी 
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मन्त्री तैयार करते थे। आज्ञाओं को कहीं प्रेषित करने के पूर्व औलैनायक और पेरुन्द्रम्‌ 
नामक अधिकारियों (राजकीय सचिव और मन्त्री) की अनुमति और हस्ताक्षर की 
आवश्यकता होती थी । इनका लेखा राजकीय पंजी (रजिस्टर) में रखा जाता था ।' केन्द्रीय 
शासन कई विभागों में बँटा हुआ था जिनका संचालन करने के लिए अलग-अलग 
अधिकारी होते थे । 

( ख ) प्रान्तीय--चोल-राज्य काफी बड़ा था। सम्पूर्ण को राज्यम्‌ अथवा राष्ट्रम्‌ 
कहते थे। राष्ट्रम्‌ कई प्रान्तों में बँटा हुआ था जिनको मण्डलम्‌ कहा जाता था। मण्डलम्‌ 
के उपविभाग कोट्टम्‌ (कमिश्नरी) और कोट्टम्‌ के उपविभाग नाडु (जिला) थे। नाडु के 
अन्तर्गत कुर्म (ग्राम समूह) और ग्राम होते थे। चोलो के गृहराज्य के अतिरिक्त कई 
सामन्त अथवा अधीन राज्य थे जो केन्द्रीय सरकार को नियमित कर और आवश्यकता 
पड़ने पर सैनिक सहायता देने थे। मण्डलों का अधिकारी प्रान्तीय शासक या तो पराजित 
स्थानीय राजा का कोई वंशज होता था या चोल-राजपरिवार का कोई राजकुमार । राज्यों को 
जीतकर अपने राष्ट्रम्‌ में मिलाकर अपनी सुविधानुसार उसमें मण्डलम्‌ बनाये जाते थे, और 
उनको विशेष नाम दे दिया जाता था, जैसे चोलपांड्य और चोलगंग आदि। शासन की 
दूसरी इकाइयों की देख-रेख के लिए क्रमशः छोटे अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। 

(ग) स्थानीय स्वशासन-दक्षिण भारत में स्वशासन या पंचायत प्रथा काफी 
प्राचीन काल से बहुत बाद तक लगातार रही है। यह उसकी विशेषता थी, जिसको प्रोत्साहन 
देकर और अधिक अच्छी तरह संगठित करने का श्रेय राजराज प्रथम चाल को है। उसके 
समय छोटी-छोटी इकाइयाँ बनीं और उन इकाइयों-मण्डल, नाडु और नगरों-की अपनी 
सभायें होती थीं जो महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर अपना निर्णय देती थीं।' इसके अतिरिक्त एक ही 
प्रकार के उद्योग-धन्धे या व्यापार करनेवालों की श्रेणियाँ या पूग होते थे जो अपने शासन 

. के लिए नियम बना लेते थे और सरकार उनको स्वीकृत कर लेती थी ।* नाडु (जिला) की 
सभा को 'नाट्टर' और नगर की श्रेणियों को 'नगरतार' अभिलेखों में कहा गया है। सबसे 
अधिक विकसित और संगठित शासन गाँव (कुरम) की सभा अथवा महासभा का था। 
सभा या महासभा के सदस्य (पेरुमक्कल) गाँव के निवासियों द्वारा नियमतः निर्वाचित होते 
थे। निर्वाचन और सदस्यता की योग्यता के नियम बने हुए थे। निर्वाचन की योग्यता आयु, 
शिक्षा, आचरण, सामाजिक स्थिति आदि पर आधारित और निर्वाचन एक वर्ष के लिए ही 
होता था।,निर्वाचन का संयोजक पुरोहित होता था; उसी की उपस्थिति में सभी नामों की 
१. यह व्यवस्था राजराज के समय के अभिलेखों से प्रमाणित होती है। उसकी परम्परा सभी 
राजाओं के समय चलती रही। विस्तृत विवरण के लिए देखिए--प्रो० नीलकण्ठ शास्त्री, 
स्टडीज इन चोल हिस्ट्री एण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन, पृ० ७३-१६२ 
२. वही, पृ० ७८-७९ 


३. विस्तृत विवरण के लिए देखिए आर० सी० मजूमदार, कारपोरेट लाइफ इन इण्डिया और 
आर० के मुखर्जी, लोकल गवर्नमेण्ट इन एन्शियेन्र इण्डिया 
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पर्चियाँ एक में मिलाकर एक लड़के से उन्हें निकलवाया जाता था। इसी आधार पर पुरोहित 
चुनाव की घोषणा करता था। किसी अपराध में दण्डित बेईमान और दुराचारी व्यक्ति सभा 
की सदस्यता के लिए खड़े होने के अधिकारी नहीं होते थे। प्रत्येक सभा शासन की सुविधा 
के लिए कई समितियों (वरियम) में बँटी थी, जैसे-(१) सामान्य-प्रबन्ध- 
समिति (पंचावार वारीयम्‌), (२) उपवन-समिति, (३) सिंचाई-समिति, (४) कृषि- 
समिति, (५) लेखा-जोखा समिति, (६) भूमि-प्रबन्ध-समिति, (७) मार्ग-समिति, 
(८) देवालय-समिति आदि । ग्राम-सभा को पूर्ण आन्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी । उसको गाँव 
की भूमि पर पूरा अधिकार था। सभा गाँव के उपयोग के लिए नयी भूमि प्राप्त कर सकती 
थी अथवा धार्मिक कामों के लिए भूमि बेच सकती थी। भूमि-कर सभा ही वसूल करती 
थी। वह द्रव्य अथवा भूमि के रूप में निधियो या धरोहरों की ट्रस्टी होती थी। उसे स्थानीय 
अपराधों के सम्बन्ध में न्याय करने का अधिकार प्राप्त था। ग्राम-सभा मठों की सहायता 
से संस्कृत और तमिल भाषा तथा साहित्य को शिक्षा का प्रबन्ध करती थी। गाँवों की रक्षा, 
सड़क, सिंचाई, मनोविनोद की व्यवस्था ग्राम-सभा करती थी। सरकारी अधिकारी ग्राम- 
सभाओं के कार्य-संचालन और लेखे-जोखे का निरीक्षण करते थे। इस सम्बन्ध में गबन, 
असावधानी के लिए राज्य को ओर से कठोर दण्ड की व्यवस्था थी।* इस प्रकार के 
स्थानीय-शासन से जनता में आत्म-निर्भरता रहती थी और केन्द्रीय सरकार का दायित्व भी 
हल्का हो जाता था।' 
राजस्व-विभाग-राज्य की आय के मुख्य साधन भूमि, उद्योग-धन्धों और 
व्यापार के ऊपर कर थे। समय-समय पर भूमि को नपाई और प्रबन्ध होता था। भूमि की 
उपज का लगभग छठवां भाग सरकार को मिलता था। भूमि-कर नकद या अनाज के रूप 
में वसूल होता था। नमक-कर, सिंचाई-कर, चुंगी और न्यायालयों में आर्थिक दण्ड से भी 
सरंकार को आमदनी होती थी। सामन्त या अधीन राजाओं से वार्षिक कर मिलता था। 
१. दि चोलाज, २, अध्याय १८ 
२. श्री के० पी० मेमन के हिस्ट्री ऑफ मालाबार में तमिल (द्रविड़) प्रदेश में स्थानीय स्वशासन 
पर काफी प्रकाश डाला गया है। केरल देश में उस समय तीन तरह की सभाएँ (कुट्टम्‌) 
थीं--गाँव के लिए, नाडु (जिले) के लिए और पूरे केरल के लिए। गाँव की सभा स्थानीय 
महत्व के मामलों का निपटारा करती थी, पर नाडु की सभा के अधिकार विस्तृत थे और 
उनका प्रतिनिधित्व राजा की निजी समिति तक में होता था और वह राजा से पूर्ण स्वतन्त्र रूप 
में भी कार्य करती थी। 'केरलोत्पत्ति' से पता चलता है कि पेरुमाल के शासन-काल में 
ब्राह्मणों ने राजा के अधिकारों और कार्यों पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से राज्य को अठारह 
भागों में बाँट दिया और प्रत्येक भाग में सभा स्थापित की जिनसे राजा को प्रत्येक महत्व के 
काम में परामर्श लेना पड़ता था। इन्हीं का रूप चोलों के शासनकाल में विकसित हो गया था। 
३. एक अभिलेख के अनुसार कुछ करों के नाम यों मिलते है--तरि इरयि (करघा कर), 
शोक्ककेरमि (कोल्हू कर), सेरिट्टयी (व्यापार कर), उप्पायम्‌ (नमक, ओलक्कुनीरपाट्टम्‌ 
(सिंचाई), वलि आयम्‌ (चुंगी), इड्डैवरि (बाट) और अंगाडिपट्टम्‌ (बाजार कर) । 
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करों में आवश्यकतानुसार छूट भी मिलती थी। अनाज के माप की इकाई कलम्‌ थी जो 
लगभग तीन मन के बराबर होता था। चोल राज्य में चालू सोने का सिक्का कासु था जो 
१/६ औंस के बराबर होता था। चाँदी के सिक्के नहीं चलते थे। छोटी-छोटी वस्तुओं के 
खरीदने में कौडियों का उपयोग होता थां। सरकार अपनी आय को राज-परिवार, 
अधिकारियों के वेतन, नगर और मन्दिर-निर्माण, सिंचाई, सड़क, शिक्षा तथा अन्य 
लोकोपकारी कामों में खर्च करती थी। आय को निश्चित और उसका ठीक हिसाब रखने 
के लिए भूमि की नाप-जोख हुआ करती थी। कर की दृष्टि से छोटे से छोटे अंश तक नाप 
में देखा जाता था (वेलि का १/,२ ,४२८,८००,०० गवो भाग तक नापा जा सकता था--अय्यर, 
पृ०२४९) इसके. नाप-जोख और गणित में वहाँ के अधिकारियों की कुशलता का प्रमाण 
मिलता है। आय बढाने के लिए जंगल काटकर या परती जोत कर खेत बनाए जाते थे । 
कावेरी से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गयी थीं । उसके लिए दूसरे प्रबन्ध भी प्रथम , 
राजराज तथा उसके उत्तराधिकारियों ने किये थे । 
सेना-विभाग--प्रथम राजराज और राजेन्द्र अच्छे सैनिक संगठन-कर्त्ता थे। 
उन्होंने स्थानीय खेतिहार और पशुपालक लोगों को सैनिक-शिक्षा देकर विशाल सेना तैयार 
की और उत्तर-भारत से क्षत्रिय सैनिकों को भी बुलाया। चोलों के पास स्थल और जल 
दोनों ही सेनाएँ अच्छी तरह से संगठित थीं। उन्हीं की सहायता से उन्होंने भारत के प्रदेशों 
तथा समुद्रपार पूर्वी द्वीप समूह पर विजय प्राप्त की। स्थल-सेना के मुख्य अंग थे-- 
(१) पैदल, (२) धनुर्धर (विल्लिगड), (३) हाथी (आनैयाट्कल, कुंजिरमल्लर), 
(४) अश्वारोही (कुदिरैच्चेवगर) और (५) जंगल में युद्ध करने वाले सैनिक । सेना कई 
सैनिक छावनियों में बँटी हुई थीं जिन्हें कडगम्‌ (कटक) कहते थे। ब्राह्मण सेनापतियों 
को ब्रह्माधिराज कहा जाता था। उनके अतिरिक्त सेना के अन्य उच्च अधिकारी, और 
छोटी-छोटी इकाइयों के अध्यक्ष थे। सैन्य-कला में चोल बड़े पटु थे और इस देश के 
सैनिक इतने रण-कुशल थे कि बंगाल आदि अन्य प्रदेशों से सेनाओं में वे रखे जाते थे। 
चोल-कला--चोल-राजा जिस प्रकार अपनी विजयों और शासन-प्रबन्ध के 
लिए प्रसिद्ध थे वैसे ही साहित्य और कला को प्रश्रय देने के लिए भी। उनके समय में 
संस्कृत और तमिल दोनों ही भाषाओं और साहित्यों की उन्नति हुई। चोलकालीन 
संस्कृत साहित्य मुख्यतया धार्मिक साहित्य है। शैव धर्म से सम्बन्धित साहित्य में 
बेंकटमाधव द्वारा रचित ऋगर्थ दीपिका, रामानुज द्वारा रचित वेदान्तसार, वेदान्तदीप एवं 
ब्रह्मसूत्र पर श्रीभाष्य एवं वैष्णव धर्म से सम्बन्धित साहित्यकारों में हरदत्ताचार्य रचित 
श्रुति सुक्ति माला एवं श्रीकांत रचित ब्रह्ममीमांसा भाष्य प्रमुख हैं। चोल काल में तमिल | 
साहित्य का विकास हुआ। इस काल का प्रसिद्ध तमिल लेखक जयगोन्दार था, जिसने 
“कलिंगत्तुप्पणि' कला नामक ग्रन्थ की रचना की। शैक्किमर नामक तमिल लेखक के 
द्वारा तिरुतोण्डार पुराण अथवा पेरियपुराण के अंशों का अनुवाद किया गया। शेक्किलार 
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के द्वारा सुंदरमूर्ति एवं नांबी अंडार के सिद्धान्तों की व्याख्या की गई। जैन कवि 
तिरुत्तक्कदेवर ने 'जीवक-चिन्तामणि' को रचना की । अमित सागर द्वारा “याप्परुंगलम्‌' 
एवं “याप्परंगलक्कारिगई' नामक तमिल व्याकरण ग्रन्थ लिखे गए। उमापति ने शैव 
सिद्धान्तों के संग्रह पर 'तिरुवराइकाण्डपुराणम्‌' नामक टीका का प्रणयन किया! 

कला के क्षेत्र में अपने विशाल और भव्य भवनों और मन्दिरों तथा धातु और 
पत्थर की बनी अनेक सुन्दर मूर्तियों के लिए वे विख्यात हैं। चोल-काल के प्रारम्भिक 
स्मारक पुड्डुकोट्टै नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। यहाँ विजयालय द्वारा नार्तामलाई में 
बनवाया गया चोलश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। आदित्य प्रथम के समय तिरुक्कटलै का 

सुन्दरेश्वर मंदिर मंदिर-निर्माण की द्रविड़ शैली का अच्छा उदाहरण है। परात्तक प्रथम 
के समय निर्मित श्रीनिवासनल्लुर का कोरंगनाथ मंदिर प्रसिद्धतम है। चोल मन्दिरों में 
विशालकाय विमान और विस्तृत आँगन उनकी मुख्य विशेषताएँ है । वर्गाकार प्राकार के 
अन्तर्गत वृत्ताकार गर्भगृह के ऊपर बहुमंजिला विमान, ऊपर गुम्बदाकार शिखर चोल 
मंदिर की मुख्य विशेषताएँ हैं। गर्भगृह कि दीवारों पर अंकित मूर्तियाँ तक्षण व मूर्तिकला 
के अच्छे नमूने हैं। पीछे द्रविड शैली के मन्दिरों में गोपुरम्‌ (मुख्य-द्वार) की प्रधानता 
हो गयी जो कभी-कभी मन्दिरों से भी ऊँचे होते थे और मीलों से दिखायी पड़ते थे। 
प्रथम राजराज और प्रथम राजेन्द्र दोनों ही शैव थे और उन्होंने कई मन्दिरों और भवनों 
_ का निर्माण कराया। तंजौर में राजराजेश्वर नामक मन्दिर राजराज का बनवाया हुआ है। 
इसका विमान ८२ फीट के आधार पर १९० फीट ऊँचा है और इसमें १३ तल हैं। 
इसका शीर्ष एक पत्थर का बना २५ फीट ऊँचा और ८० टन भारी है। तंजौर में दूसरा 
भव्य मन्दिर सुब्रह्मण्यम्‌ का है। राजेन्द्र ने अपनी नयी राजधानी गंगैकोण्डचोलपुरम्‌ में 
कई राजप्रसाद और मन्दिर बनवाये। 

गंगैकोण्डचोलपुरम्‌ का मंदिर ३४० फीट लम्बा तथा ११० फीट चौड़ा है। 
इसका आठ मंजिला पिरामिडाकार विमान १०० वर्ग फीट के आधार पर बना और ८६ 
फीट ऊँचा है। इस पर १७५' » ९५' के आकार का महामण्डप है। मण्डप व गर्भगृह 
को जोड़ने वाला गलियारा (अंतराल) है, जिसकी छत सपाट है। यह मंदिर चोलकला 
की भव्यता एवं आकर्षण को दशति हैं। [ 

राजेन्द्र चोल के उत्तराधिकारियों ने भी कला को यह सुन्दर व जीवन्त परम्परा 
बनाए रखी। दारासुरम्‌ का ऐरावतेश्वर मंदिर, त्रिभुवनम्‌ का कम्बहरेशवर मंदिर इसके 
.अच्छे उदाहरण हैं। 

मूर्तिकला के असंख्य नमूने मंदिरों की दीवारों पर सुरक्षित हैं। शैव मतावलम्बी 
होने के कारण चोल राजाओं ने अधिक से अधिक शैव मूर्तियों का निर्माण करवाया था। 
पाषाण की मूर्तियों के साथ-साथ नटराज की कांस्य प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है। 
तिरुमंरगकुलम्‌ से प्राप्त नटराज की कांस्य प्रतिमा, तिरुवलनकडु (मद्रास सग्रहाल व में 
सुरक्षित) से प्राप्त अर्द्धनारीश्वर शिव की मूर्ति, विशेष है। इनके साथ-साथ ब्रह्मा, विष्णु 
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लक्ष्मी, कालियानाग पर नृत्य करते बालक श्रीकृष्ण आदि की प्रतिमाए कलात्मक दृष्टि 
से उल्लेखनीय हैं। 
इसके साथ-साथ चोल राजाओं ने सुन्दर झीलों व नगरों का निर्माण करवाया। 
राजेन्द्र द्वारा गंगैकोण्डचोलपुरम्‌ नामक राजधानी की स्थापना, चोलगंगम्‌ नामक विशाल 
तालाब का निर्माण इसका अच्छा उदाहरण है। 
धार्मिक-अवस्था--चोल-राजाओं का प्रधान धर्म शैव-मत था और द्रविड़- प्रदेश 
की प्रजा में भी इसी धर्म की प्रधानता थी। मुख्य शैव नायनार आचायोँ में ईशानशिव, 
विमलेश, शर्व शिव, सोमशम्भु का नाम प्राप्त होता है। परन्तु वे दूसरे धर्मिक सम्प्रदायों के 
प्रति उदार थे। शैव-मत के अतिरिक्त वैष्णव, बौद्ध और जैन सम्प्रदाय भी प्रचलित थे 
और राज्य की उदारता और दान का द्वार इसके लिए भी खुला हुआ था। मुख्य वैष्णव 
आलवार आचार्यों में कृष्णस्वामि आयंगर तिरुमङ्गै, नाथमुनि, रामानुज, तिरुवरनगत्तु 
अमुदनार, निम्बार्क प्रसिद्ध हुए। रामानुज यादव प्रकाश के अनुयायी, यमुनाचार्य के शिष्य 
शंकर के मायावाद का खण्डन करने वाले अद्वैतवादी हुए, जिन्होंने 'ब्रह्मसूत्र' की रचना 
की। प्रथम राजराज ने शैव होते हुए भी विष्णु-मन्दिर बनवाया और बौद्ध विहारों को दान 
दिया। उसके समय में जैन लोग भी शान्ति के साथ अपने धर्म का पालन करते थे। 
धार्मिक उदारता का एक अपवाद प्रथम कुलोतुड्ग नामक राजा था, जिसके दुर्व्यवहार के 
कारण वैष्णव आचार्य रामानुज को चोल-राज्य छोड़कर होयसल की राजधानी द्वारसमुद्र 
जाना पड़ा। परन्तु इस अनुदार नीति को कुलोतुङ्ग के पुत्र विक्रम ने बदल दिया और 
रामानुज को वापस बुला लिया। धार्मिक कृत्यों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात है कि 
चोल लेखों में वैदिक कर्म-काण्ड की चर्चा बहुत कम मिलती है; केवल एक राजा 
राजाधिराज के लेखों में अश्वमेध का उल्लेख है। पूजा-पद्धति में मूर्ति-पूजा और तीर्थ- 
यात्रा को प्रधानता थी और दान, व्रत, उपवास आदि का जनता में प्रचार था। 
३. मदुरा का पाण्ड्य-वंश 
परिचय-पाण्ड्यों का प्राचीन राज्य द्रविड्‌-प्रदेश के दक्षिण-पूर्व छोर का भाग 
था।* इसकी राजधानी मदुरा थी जो उत्तर-भारत मथुरा के अनुकरण पर बसायी गयी थी। 
अनुश्रुति के अनुसार पाण्ड्यवंश कुरुवंशी पाण्डवों से उत्पन्न हुआ था। उनकी राजधानी 
का नाम मदुरा इस अनुश्रुति का समर्थन करता है।२ 
प्रारम्भिक इतिहास--पाण्ड्य-वंश का प्राचीन इतिहास अन्धकारमय है, परन्तु 
चौथी शती ईसा पूर्व से इसका साहित्य में उल्लेख मिलने लगता है। अष्टाध्यायी पर 
१. प्रारम्भिक काल में उनका मुख्य स्थान ताम्रपर्णी के किनारे कौरकै नामक स्थान था, जो एक 
अच्छा बन्दरगाह था। कहा जाता है कि यहीं उत्पन्न तीन भाइयों ने तीन स्थानों पर क्रमशः 


पाण्ड्य, चोल और चेर (केरल) नामक राज्यों की स्थापना की। कोरकै आज के तिन्नेवेली 


जिले में पड़ता है। साधारणतः पाण्ड्यों का राज्य भी तिन्नेवेली, मदुरा और रम्नाद जिलों में 
आनेवाले प्रदेश पर रहा। 


२. पाण्ड्य इतिहास के लिए देखिए--प्रो नीलकण्ठ शास्त्री का, दि पाण्ड्यन किंगडम'' 
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कात्यायन के भाष्य और वाल्मीकि रामायण में पाण्ड्यों की चर्चा है। महावंश के अनुसार 
लंका के राजकुमार विजय ने बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही दिनों बाद एक पाण्ड्य- 
राजकुमारी से विवाह किया था। अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज के भारत-वर्णन* तथा अशोक 
के उत्कीर्ण लेखों में स्वतन्त्र पाण्ड्य-राज्य के उल्लेख पाये जाते हैं। कलिंग-राज खारवेल 
के हाथी-गुम्फा लेख से मालूम होता है कि खारवेल ने पाण्ड्य राजा को हराया था और 
उससे उपहार में हाथी, घोड़े, रत्न, मणि और मोती के ढेर लिये। यूनानी लेखक स्ट्रैबो के 
अनुसार पाण्ड्य राजा ने २० ई० पू० में रोमन-सम्राट्‌ आगस्टस सीजर के पास अपना दूत 
भेजा था। पेरिप्लस और टालेमी की ज्योग्राफी में 'पिंडनोई' और उनकी राजधानी “मदौरा' 
(मदुरा) के उल्लेख हैं। इसके साथ-साथ तमिल भाषा में एद्दुतोगई, पुरणाणुरु, 
पदिर्‌रुप्वत, पाण्डिक कोवाई, संगम साहित्य में शिलपद्दिकारम्‌, पद्मपुराण, मेगस्थनीज 
का यात्रा विवरण भी पाण्ड्यों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। ईसवी संवत्‌ के बाद 
पाण्ड्यराज्य का इतिहास कुछ अधिक प्रकाश में आने लगता है ।* दूसरी शती में पाण्ड्य 
राजा नेडुम-चेलियन ने अपने शत्रुओं को तलैयानगानाम्‌ (तंजौर जिले में) नामक स्थान 
पर हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। इसके बाद फिर आन्ध्र-साम्राज्य के प्रसार और 
पल्लवों के उदय के कारण पाण्ड्यों की शक्ति शिथिल हो गयी। छठवीं शती में कलभ्रों 
ने कुछ समय के लिए पाण्ड्य-राज्य पर अधिकार कर लिया। ह्वेनसांग के अनुसार 
पाण्ड्य-राज्य पल्लव-राज्य का करद था।* सातवीं शती के उत्तरार्ध में पाण्ड्य-राज्य का 
पुनरुद्धार होने लगा। 


१. अर्थशास्त्र, १, ११ में पाण्ड्यकावट (पर्वत) में मिलनेवाले मोती का उल्लेख मिलता है। 
देखिये शामशास्त्री का अंग्रेजी अनुवाद (१९२९), पृ० ७६। 

२. मेगस्थनीज अपनी इण्डिका में लिखता है कि पाण्ड्य देश में स्त्रियां शासन करती हैं और ६ 
वर्ष की अवस्था में ही उन्हें बच्चा पैदा हो जाता है, देखिए--मैक्क्रिन्डल--एन्शियेन्ट इण्डिया 
ऐज डिस्क्राइब्ड बाई मेगस्थनीज एण्ड एरियन, पृ० ५१-५६ और १६१। आगे वह पाण्ड्य 
की उत्पत्ति भी बताता है और लिखता है कि यह नाम हेराक्लीज को पुत्री पाण्डाइया के नाम 
पर पड़ा, यह यहां उत्पन्न हुई थी और वहाँ का राज्य उसके पिता ने उसे दे दिया था। उसने 
अपने पिता से ५०० हाथी, ४००० घुड्सवार और १,३०,००० पैदल सेना प्राप्त की थी! यह 
कथा मेगस्थनीज की अपनी गढ़ी हुई नहीं हो सकती, बल्कि यह वर्णन तत्कालीन भारतीय 
जनता में प्रचलित विश्वास और कथाओं पर आधारित है। इस बात को इसी रूप में सत्य भले 
न माना जा सके, पर इसमें कुछ सत्य की झलक अवश्य है; क्योंकि महाभारत में भी कई 
स्थानों पर स्त्री-शासन-प्रधान प्रदेशों के उल्लेख हैं । ७वीं शती में भारत में चीनी यात्री ह्वेनसांग 
हिमालय के किसी पहाड़ी राज्य में स्त्री-शासन की चर्चा करता है। 

३. संगम साहित्य में अनेक पाण्ड्य राजाओं के नाम हैं पर उनका तिथिक्रम और काल निश्चित 
करना कठिन है। े 

४. दि पाण्ड्यन किंगडम प्रो० नीलकण्ठ शास्त्री, पृ० ४८-४९ 

५. कलग्रो को भगानेवाले पाण्ड्य कण्डुग्गोन अथवा उसके पुत्र मारवर्मन्‌ अवनिशूलामणि का 
पल्लव-राज्य के संस्थापक सिंहविष्णु से संघर्ष हुआ था। 
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उत्कर्ष-काल--सातवीं शती के अन्त से लेकर नर्वी शती के प्रारम्भ तक 
अरिकेशरी मारवर्मन और उसके उत्तराधिकारियों के समय में पाण्ड्यों ने चोल, केरल तथा 
अन्य पडोसी राज्यों को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। उसके उत्तराधिकारी 
मारवर्मन्‌ प्रथम राजसिंह और नेडुनजडयन वारगण प्रथम ने नन्दिवर्धन पल्लवमल्ल के 
साथ युद्ध करके उसकी शक्ति को क्षीण किया और नेडुनजडयन ने कोंगुदेश (कोयम्बटूर 
और सालम जिले) तथा वेनाडु (दक्षिण ट्रावनकोर) को अपने राज्य में मिला लिया। 
उसके पुत्र श्रीमार श्रीवल्लभ (८१५-६३ ई०) ने सिंहल के राजा को परास्त किया तथा 
पल्लव-गंग-चोल संघ को पराजित किया, किन्तु अन्तिम शक्तिशाली पल्लव 
अपराजितवर्मन्‌ ने लगभग ८८० ई० में श्री पुरम्बीयम्‌ के युद्ध में पाण्ड्य राजा द्वितीय 
वरगुण को बुरी तरह हराया और साथ ही चोल परान्तक प्रथम ने मारवर्मन्‌ राजसिंह 
द्वितीय को सिंहल के राजा के साथ हराया और मदुरा पर अधिकार कर लिंया। इसके बाद 
चोलों और पल्लवों से उनका संघर्ष होता रहा। नवीं शती के अन्त में पल्लवों का पतन 
करने में उन्होंने चोलों की सहायता की। परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि चोल-राज्य 
के उत्कर्ष के समय (लगभग ९२०-१२०० ई०) उनको चोलों के आधिपत्य में रहना 
पड़ा, यद्यपि पाण्ड्य राजा बीच-बीच में स्वतन्त्र होने की चेष्टा करते रहे। प्रथम राजराज 
के समय चोलों ने पाण्ड्यं के विद्रोह को किसी प्रकार दबाया, पर जब प्रथम राजेन्द्र के 
समय फिर विद्रोह हुआ तो उसने इस प्रान्त को जीत कर अपने पुत्र को वहाँ का प्रान्तपति 
नियुक्त किया। इस प्रकार पाण्ड्य-राज्य का लगभग चोल-राज्य में विलयन हो गया, पर 
पाण्ड्य समाप्त न हुए। 

११९० ई० में जटावर्मन्‌ कुलशेखर पाण्ड्य राजा हुए। उसके समय में फिर 
पाण्ड्यों की शक्ति प्रबल होने लगी और इसके बाद लगभग एक शती तक द्रविड्-प्रदेश 
की राजनीति में उनको प्रधानता रही।* जटावर्मन्‌ का पुत्र मारवर्मन्‌ सुन्दर पाण्ड्य प्रथम 
(१२१६-३८ ई०) बड़ा शक्तिमान हुआ। उसने चोलों से उरगपुर और तंजौर छीन लिया 
और उनको अधीन बनाया, किन्तु द्वारसमुद्र के होयसलों के हस्तक्षेप के कारण चोल- 

` शक्ति का अन्त न कर सका, क्योंकि एक अभिलेख के अनुसार वह '“पाण्ड्य-शक्ति का 
नाशकर्ता और चोल-शक्ति का प्रतिष्ठाता'' था तथा विजय करता हुआ श्रीरंगम तक जा 

. पहुँचा था। उसके पुत्र मारवर्मन्‌ सुन्दर पाण्ड्य द्वितीय के काल की किसी विशेष घटना का 
ज्ञान नहीं, पर तनाव सम्भवतः पहले जैसे ही बने रहे। मारवर्मन्‌ सुन्दर पाण्ड्य द्वितीय का 
पुत्र जटावर्मन्‌ सुन्दर पाण्ड्य बड़ा वीर और महत्वाकांक्षी था। उसके समय में पाण्ड्य 
शक्ति का चरम उत्कर्ष हुआ। उसने पूर्णतः चोलों का अन्त करके कांची पर अधिकार 
९१. इस काल में ऐतिहासिक सामग्री से बहुत से समान नामधारी राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं, पर 
उनका काल-निर्धारण और तिथिक्रम ठीक करना बड़ा कठिन है। पाँच सामन्त राजाओं की 


एक समय में उपस्थिति के कारण कुछ विद्वान्‌ उस काल में पाण्ड्य देश में उन पाँचों के 
सम्मिलित शासन का अनुमान करते हैं। 
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किया और चेर-राज्य तथा लंका को अपने अधीन किया। उसने युद्ध में द्वारसमुद्र के 
होयसलों, वारंगल के काकतीयों और सेन्दमण्डलम्‌ के पल्लव-सामन्तों को हराकर सारे 
दक्षिण-भारत में अपना आतंक जमाया। इन विजयों के उपलक्ष्य में उसने यज्ञ किया, 
बहुत-सा धन दान किया और स्वयं ' महाराजाधिराजश्रीपरमेश्वर' का विरुद धारण किया। 
. उसने चिदम्बरम्‌ और श्रीरंगम्‌ के मन्दिरों को अलंकृत कराया और उनके व्यय के लिए 
बहुत-सा धन दिया। उसका पुत्र मारवर्मन्‌ कुलशेखर भी शक्तिशाली और विजयी था। 
उसने मलयनाडु (ट्रावनकोर) और सिंहल पर कुछ विजय प्राप्त की। उनका साम्राज्य बड़ा 
समृद्ध था तथा उसने जय-गोण्ड-शोलपुरम्‌ में एक प्रासाद बनवाया। उसके समय में 
बेनिस (इटली) निवासी यात्री मार्कोपोलो (१२९३ ई०) ने दक्षिण में यात्रा की। वह 
पाण्ड्य-राज्य की समृद्धि, राजसभा और प्रजा का वर्णन करता है। उसका समर्थन 
मुसलमान यात्री वस्साफ के कलेसदेवर (कुलशेखर) के वर्णनों से भी ज्ञात होता है। 
पतन-कुलशेखर के बुढ़ापे में उसके पुत्र वीर पाण्ड्य और सुन्दर राज्याधिकार के 
लिए आपस में लड़ने लगे। इसी सिलसिले में कुलशेखर मारा गया और सुन्दर राजा हुआ। 
इन आन्तरिक लड़ाइयों से पाण्ड्यों की शक्ति क्षीण हो गयी थी। १३१० ई० में अलाउद्दीन 
खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया और उसको लूटा, परन्तु 
पराजित और दुर्बल पाण्ड्य राजा का अन्त नहीं किया। कुछ दिनों के बाद अलाउद्दीन ने 
खुसरू खाँ को फिर सुदूर दक्षिण भेजा और उसने पाण्ड्य राज्य का अन्त किया। इस 
स्थिति से लाभ उठाकर शासक रविवर्मन कुलशेखर और वारंगल के काकतीयों ने 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली, पर उन पर ग्रहण की तरह पाण्ड्य-राज्य के स्थान पर 
मुसलमान-राज्य स्थापित हो गया। पाण्ड्य राजा सामन्त के रूप में बाद तक बने रहे। 
सातवीं शती में भ्रमण करता हुआ ह्वेनसांग सुदूर दक्षिण भी गया। मलोक्यू-च 
(मलकूट) के वर्णन में उसने लिखा है कि वहाँ के निवासी कृशकाय होते हैं। जलवायु 
उष्ण है। वे विद्या का आदर नहीं करते | व्यापार अधिक करते हैं। कुछ सद्धर्म के उपासक 
हैं और दूसरे अन्य धर्मों को मानने वाले। उस देश में प्राचीन विहारों के अनेक खण्डहर 
हैं, जिनकी दीवारें बची हुई हैं और बौद्ध-धर्म के अनुयायी थोड़े हैं। वहाँ सैकड़ों 
देवमन्दिर हैं और बहुसंख्यक गिर्ग्रन्थ हैं (बील--बुद्धिस्ट रिकार्ड ऑफ दि वेस्टर्न वर्ल्ड, 
पृ० २३१) । इससे ज्ञात होता है कि बौद्ध-धर्म का हास हो गया था, जैन और ब्राह्मण-धर्म 
प्रचलित थे। पाण्ड्य यज्ञ करते थे और शिव के उपासक थे। 


४. चेर-राज्य 

द्रविड-प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम में समुद्र-तट पर प्राचीन चेर-राज्य उस स्थान पर 
था जहाँ आजकल मद्रास राज्य का मलाबार जिला और त्रावनकोर, कोचीन तथा पुदुकोट्ट 
राज्य हैं। चेर और केरल प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं और केरल में बोली जाने वाली 
मलयालय-भाषा का क्षेत्र ही प्राचीन काल में चेर-राज्य था। चेरों की उत्पत्ति कैसे हुई यह 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


४६६ प्राचीन भारत 


बतलाना कठिन है। कुछ विद्वानों का मत है कि वे द्रविड़ जाति के थे यद्यपि उन्होंने आर्य 
वर्ण-व्यवस्था में क्षत्रिय पद पा लिया था और उनका विवाह-सम्बन्ध दूसरे क्षत्रिय 
राजवंशी के साथ होता था। बहुत प्राचीन काल से ही चेर राज्य में मुजिरिस (पेरियर नदी 
के मुहाने पर वर्तमान कुङ्गनूर) और वैक्करेयी के बन्दरगाहों से पश्चिमी wis के साथ 
गरम मसालों का व्यापार होता था। कहा जाता है कि रोमवासी व्यापारियों ने वहाँ 
(मुजिरिस में) आगस्टस का एक मन्दिर बनवाया था और १०वीं शती में रविवर्मन्‌ ने 
यहूदी और ईसाई प्रचारकों को कुछ सुविधाएँ भी दी थीं। 
चेर राज्य का उल्लेख करने वाले साक्ष्यों में केरलोत्पत्ति, अतुल का मूषकवंश, 
संस्कृत में दामोदर रचित शिवविलास, एवं रामवरमविजय, महेन्द्रवर्मन का मत्तविलास 
प्रहसन साथ ही मलयालम भाषा की लोक परम्परायें हैं। चेर-राज्य का सबसे पुराना 
उल्लेख अशोक के उत्कीर्ण लेखों में मिलता है, जहाँ सुदूर दक्षिण के प्रत्यन्त (सीमा पर 
स्थित) राज्यों में चोल, पाण्ड्य, सतिय पुत्र के साथ केरल पुत्त (केरल पुत्र) का नाम भी 
आता है। यह केरलपुत्त ही पीछे चेर-राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ईसा की प्रथम शती 
में पेरूनार नामक राजा यहाँ हुआ जो चोलों के साथ लड़ाई में मारा गया। कुछ समय 
पश्चात अदाम नामक चेर-राजा ने चोल-राज करिकाल की लड़की से विवाह किया। 
इसके बाद शिलप्पदिकारम्‌ नामक तमिल-ग्रन्थ में सेनगुत्तवन नामक राजा का वर्णन 
मिलता है जो चोल-राजकुमारी से उत्पन्न अदाम का पुत्र था। उसकी विजयों की 
अतिरंजित कहानियाँ पायी जाती हैं। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसने अपने पड़ोसी 
राज्यों-पाण्ड्य और चोल--को हराकर चेर-राज्य का विस्तार किया। फिर क्रमशः 
आन्ध्रों और पल्लवों के उत्कर्ष के समय चेर-राज्य की गति मन्द पड़ गयी और वह 
अधीन राज्य हो गया। आठवीं शती के प्रारम्भ में पल्लवों के साथ चेरों का युद्ध होता हुआ 
दिखाई देता है। पल्लवों ने चेर-राज्य का कुछ भाग छीन लिया। इसके चोलो के साथ 
चेर-राज्य का मैत्री सम्बन्ध था, किन्तु दसवीं शती में जब चोलों की शक्ति बढ़ी तब 
उन्होंने चेर-राज्य को अपने अधीन कर लिया। राजराज प्रथम ने उनका जहाजी बेड़ा 
कन्दलूर में नष्ट कर दिया और राजेन्द्र ने फिर उनको अधीन किया। फलतः बारहवीं शती 
के प्रारम्भ तक चेर-राज्य पर चोलों का अधिपत्य रहा। चोलों के हास और पाण्ड्यो के 
पुनरुत्थान के समय १३वीं शती में चेर-राज्य पाण्ड्यों के आधिपत्य में चला गया। १३१० 
ई० में जब मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया तब चेर-राजा रविवर्मन्‌ कुलशेखर 
ने अवसर पाकर चोल और पाण्ड्य राज्यों के कुछ भागों को छीन कर अपने राज्य को 
काफी बढ़ा लिया, किन्तु थोड़े ही दिनों के बाद उसकी प्रगति वारंगल के काकतीय-वंशी 
राजा प्रथम रुद्र के कारण रुक गयी। रविवर्मन्‌ के बाद इस वंश का कोई प्रसिद्ध राजा नहीं 
हुआ और राज-वंश क्रमशः विलीन हो गया। 


५. लंका अथवा सिंहल 


. भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में लरकता हुआ आम के आकार का एक द्वीप है जो 
लंका अथवा सिंहल कहलाता है | यह भारत की मुख्य भूमिका में एक सँकरे और उथले 
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समुद्र से, जिसमें बीच-बीच में पहाडियाँ पानी के ऊपर निकल आयी हैं, अलग होता है। 
भूगोल, “जाति, राजनीति, धर्म, भाषा और अर्थनीति सभी दृष्टियों से लंका भारत का 
ही प्राकृतिक भाग है। वैसे तो सारे भारत से उसका सम्बन्ध था, परन्तु द्रविड़-प्रदेश 
से इसका बहुत का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। लंका के इतिहास की जानकारी हमें 
साहित्यिक साक्ष्यों में महानाम रचित महावंश, दीपवंश, चूलवंश, वंसत्थपकासिनी 
धम्मनन्दिन कृत सीहलवत्थुप्पकरण, रद्धपाल कृत सहस्सवस्तु उपकरण, महामंगलकृत 
छ ल पालि म भज के ग्रन्थो एवं सिंहली भाषा में बुद्धपुत्त रचित पूजावलिय, 
राजावलिय, देवरक्षित कृत निकाय संग्रह, पोलवत्तेव-दाने 
ह मिलती ही दाने कृत महाराजा विलय आदि 

लंका के मूल निवासी बड्डा जाति के थे, परन्तु द्रविड़ और आर्य रक्‍त का काफी 
मिश्रण यहाँ की जनता में हुआ है। लंका की अनुश्रुति के अनुसार उत्तरी भाग को नागद्वीप 
कहते थे। नाग-जाति भारत से ही लंका आयी थी,। रामायण के समय में लंका और 
भारत के सम्बन्ध का वर्णन पाया जाता है। भगवान्‌ बुद्ध से कुछ समय पहले भारतवर्ष से 
जो जातीय धाराएँ लंका पहुँचीं उन्होंने वहाँ के इतिहास को बहुत प्रभावित किया। महावंश 
नामक बौद्ध ग्रन्थ में यह अनुश्रुति दी हुई है कि वंग के राजा की कन्या को, जो कलिंग- 
राज की रानी थी, लाट (दक्षिण गुजरात) का एक सिंह (सिंह नामान्त कोई क्षत्रिय 
राजकुमार) बलातू उठा ले गया। उन दोनों से सिंह बाहु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और 
सिंहवल्लि नाम की एक कन्या। अपने पिता को मारकर सिंहबाहु लाट का राजा हुआ और 
सिंहपुर को अपनी राजधानी बनाया। सिंहबाहु का पुत्र विजय हुआ जो नियम-भंग के 
कारण पिता द्वारा निर्वासित कर दिया गया। वह अपने साथियों के साथ शूपरिक (सोपारा) 
नाम के बन्दरगाह से चलकर लंका पहुँचा। वहाँ यक्षों को जीत कर कुवर्णा नाम की यक्ष- 
कन्या से विवाह किया। कुछ दिनों बाद उसको तथा उससे उत्पन्न सन्तानो को छोड़कर 
मदुरा के पाण्ड्य राजा की लड़की से विवाह किया। उसने ताम्रपर्णी नाम के नगर को 
बसाकर उसको राजधानी बनाया और वहाँ ३८ वर्ष राज्य किया। इस घटना के बाद लंका 
द्वीप का नाम सिंहल पड़ा। यहाँ की प्रजा में आर्य रक्‍त पर्याप्त मिल गया और यहाँ की 
भाषा द्रविड़-प्रदेश के पास होती हुई भी आर्यत्त्व-प्रधान सिंहली हो गयी। आगे विजय के 
वंशज यहाँ बहुत दिनों तक शासन करते रहे। 

लंका का दूसरा प्रसिद्ध उल्लेख अशोक के उत्कीर्ण लेखों में है, जहाँ द्रविड़-प्रदेश 
के और राज्यों के साथ ताम्रपर्णी (लंका) की भी गणना है! उस समय लंका मौर्य- 
साम्राज्य के बाहर एक प्रत्यन्त (सीमा पर) राज्य था, परन्तु वह अशोक के प्रभावक्षेत्र के 
अन्तर्गत था। तत्कालीन लंका का राजा तिष्य देवानांप्रिय अशोक का मित्र था और बौद्ध- 
धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को लंका 
भेजा था। उनके प्रचार से तिष्य और उसकी प्रजा सभी बौद्ध-धर्म के अनुयायी हो गये। 
आन्ध्र-साम्राज्य के समय लंका का कोई उल्लेख नहीं मिलता। परन्तु गुप्त-सम्राट्‌ 
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समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में सिंहल (लंका) भारतीय राजनीति के दायरे में फिर आ 
जाता है। इस प्रशस्ति के अनुसार सिंहल के निवासियों ने समुद्रगुप्त का आधिपत्य 
स्वीकार किय़ा। बौद्ध-साहित्य से भी इस बात की पुष्टि होती है कि गुप्तो के समय में 
सिंहल का भारत से नियमित दौत्य-सम्बन्ध था। 

पल्लवों के उदय के बाद से द्रविड़-प्रदेश के राज्यों का सिंहल से बराबर 
राजनीतिक और व्यापारिक सम्बन्ध रहा। पल्लवों, चोलों और पाण्ड्यों का तो प्राय: 
सिंहल के ऊपर आधिपत्य था। परन्तु जब इस्लामी सत्ता द्रविड्‌-प्रदेश में पहुँची तो धीरे- 
धीरे सिंहल का भारत से राजनीतिक विच्छेद प्रारम्भ हुआ। पहले वहाँ अरबों का प्रभाव 
बढ़ा और पीछे पुर्तगीजों ने उस पर -अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया | 
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पूर्वमध्यकालीन राजनीति, समाज और संस्कृति 


युग की विशेषताएँ--भारत के इतिहास में इस युग की अपनी कुछ विशेषताएँ 
हैं। राजनीतिक और सामाजिक जीवन का विस्तृत विभाजन और विघटन; राजवंशों की 
स्थानीयता और जातीयता; धार्मिक साम्प्रदायिकता; अन्ध-विश्वास; आचार-विचार की 
कृच्छता और संकोर्णता; रूढ़िवादिता और परम्परावाद; अतीत का अत्यन्त आग्रह, संग्रह 
और संरक्षण; आत्मविश्वास का अभाव और ग्रहण-शक्ति की दुर्बलता आदि विशेष 
उल्लेखनीय हैं। बीच-बीच में पुनरुत्थान और पुनसँगठन के प्रयास पाये जाते हैं, किन्तु 
मुख्य प्रवृत्तियाँ बढ़ती ही गयीं। सम्पूर्ण देश प्रादेशिक और वंशानुगत राज्यों में बँटता गया। 
समाज में वर्णों के अतिरिक्त असंख्य वर्णसंकर जातियों और उपजातियों की वृद्धि हुई, जो 
परस्पर वर्णनशील और सामाजिक व्यवहार में अनुदार थीं। मुख्य धर्म भी सम्प्रदायों और 
उपसम्प्रदायो में विभक्त होते गये। जो धर्म एक समय जीवन की समष्टि का आधार था 
अब विभाजन का माध्यम बन गया। अपने-अपने सम्प्रदाय में अत्यधिक आस्था और 
विश्वास के साथ बहुत-सी युक्तिहीन प्रथाए और अन्धविश्वास जुट गये। भाषा अलंकार 
से बोझिल और जटिल होती गयी। साहित्य में नवीनता, सरलता और प्रेरणा की कमी 
होती गयी। शास्त्रों में नवीन विकास और अनुसंधान के स्थान पर केवल भाष्य, टीका, 
संकलन और संग्रह की प्रधानता होती गयी। जीवन के प्रवाह और प्रसार के बदले उसमें 
अवरोध, संकीर्णता और वर्णनशीलता ने घर कर लिया। यह एक प्रकार से असावधानता, 
प्रमाद और हास का युग था। इन्हीं कुछ तथ्यों पर नीचे प्रकाश डाला गया है। 


२. राजनीति 

पिछले अध्याय में प्रान्तीय और वंशगत राज्यों का इतिहास दिया गया है। इससे 
मालूम होता है कि भारतवर्ष अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। कुछ राज्यों ने 
साम्राज्य बनाकर देश में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न भी किया, परन्तु 
उनकी शक्ति और सफलता सीमित थी; देश एक राजनीतिक सूत्र में न बंध सका। इससे 
भारत की समष्टि और एकता की भावना कमजोर पड़ गयी। 

दूसरी बात जो इस काल में हुई वह यह थी कि भारतीय राजतन्त्र प्राय: निरंकुश हो 
गये। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पहले भारत में गणतन्त्र और राजतन्त्र दोनों प्रकार के 
राज्य थे जो एक-दूसरे को प्रभावित करते और जागरूक रखते थे। विशेषकर गणतन्त्रों के 
कारण जनता में राजनीतिक चेतना बनी रहती थी और राज्य के कामों में सामान्य प्रजा 
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दिलचस्पी लेती थी । राजतन्त्रों के विनाश के कारण धीरे-धीरे सातवीं, आठवीं शती तक 
यह चेतना मर गयी । ग्राम-पंचायतें अब भी थीं; किन्तु उनका सम्बन्ध स्थानीय प्रबन्ध से 
था, देश की राजनीति से नहीं। क्रमशः राज्य का सारा अधिकार राजा के हाथ में चला 
गया और प्रजा का उसमें कोई हाथ न रहा। इसका मानसिक परिणाम यह हुआ कि जनता 
में स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता, देशभक्ति आदि की भावनाएँ, जो किसी देश कौ रक्षा और समृद्धि 
के लिए आवश्यक हैं, शिथिल पड़ गयीं और उनके स्थान पर परावलम्बन, राज्य के प्रति 
उदासीनता, राजभक्ति, चाटुकारिता, दब्बूपन आदि की भावनाओं का उदय हुआ, जो 
किसी भी देश के राजनीतिक जीवन को भीतर से खोखला बना देते हैं। 
तीसरी बात जो इस समय दिखायी पड़ती है विभिन्न राज्यों में परस्पर फूट, युद्ध, 
किसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था या संघ का अभाव, सीमान्त-नीति तथा विदेशी राजनीति के 
प्रति उदासीनता। इसका सबसे बड़ा कुफल उस समय दिखायी पड़ा जब इस काल के 
अन्त में तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ और प्राय: सभी भारतीय राज्य क्रमश: उनके 
सामने धराशायी होते गये। 
एक और बात का, जिसने भारत के राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया, उल्लेख 
आवश्यक है। लगभग ५०० ई० में हूणों के आक्रमण से लेकर १००० ई० में महमूद 
गजनी के आक्रमण तक--पाँच सौ वर्ष के लम्बे काल में अरबों के सीमित आक्रमण को 
छोड़कर विदेशी आक्रमण से भारत सुरक्षित रहा। यवन, शक, कुषाण और हूणों के 
आक्रमण को लोग भूल गये थे। इन सभी आक्रमणों ने अपने धक्के से देश को जागृत 
किया और उनकी प्रतिक्रिया में मौर्य, शुंग, आन्ध्र, गुप्त और पुष्यभूति साम्राज्यों की 
स्थापना हुई थी। गत पाँच सौ वर्षों की सुरक्षा ने सतत जागरण को, जो किसी देश की 
स्वतन्त्रता का सबसे बडा मूल्य है, शिथिल कर दिया। इससे देश में आवश्यक आत्म- 
विश्वास, अहंकार तथा यह विश्वास उत्पन्न हो गया कि भारत अजेय है और कोई विदेशी 
इसको जीत नहीं सकता। विदेशी आतंक से जो जागरूकता, संगठन, कठोर और संयत 
जीवन, विनय, देश के लिए आत्म-बलिदान की भावना बनी रहती है, वह जाती रही। 
इसके कारण पाँच सौ वर्षों के बाद जब तुर्क आक्रमण हुआ तो देश दुर्बल सिद्ध हुआ। 
राज्य के स्वरूप और शासन-पद्धति में कोई नया प्रयोग नहीं हुआ; प्राचीन 
राजतान्त्रिक शासन-प्रणाली का आंशिक और शिथिल अनुकरण होता रहा। केवल एक ही 
प्रकार के राज्य--राजतन्त्र (एकतन्त्र) रह गये थे। राजा के देवत्व में लोग विश्वास करते 
थे और उनकी शक्ति निरंकुश और उसके कार्य अनियंत्रित हो गये थे। केवल प्राचीन 
धर्म-शास्त्र और परम्परा का थोड़ा नियन्त्रण उनके ऊपर था, किन्तु वह पर्याप्त नहीं था। 
प्राचीन मन्त्रि-परिषद्‌ जिसकी सामूहिक शक्ति और दायित्व होते थे, इस समय शिथिल 
और विघटित हो गयी थी; राजा के कुछ मन्त्री होते थे, जो व्यक्तिगत रूप से उसको 
अलग-अलग परामर्श देते थे। केन्द्रीय शासन मौर्य और गुप्त शासन की तरह संगठित नहीं 
था। प्रान्तीय शासन और उसकी दूसरी छोटी इकाइयों के नाम देश-भक्ति, विषय आदि 
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प्रायः वे ही थे जो गुप्त-काल में पाये जाते हैं। किन्तु प्रान्तीय शासन अब अधिकांश केन्द्र 
से नियुक्त शासकों के हाथ में न होकर स्थानीय सामन्तों के हाथ में होता था जो बराबर 
स्वतन्त्र होने का प्रयत्न करते थे और राज्य को दुर्बल बना देते थे। नगर और गाँव के 
स्थानीय शासन उत्तर-भारत में पहले बडे-बडे साम्राज्यो के निर्माण और पोछे लगातार 
युद्ध के पीछे वातावरण के कारण छिन्न-भिन्न हो गये थे, यद्यपि छोटे-मोटे कामों के लिए. 
गाँव-पंचायतें गैर-सरकारी रूप में चल रही थीं। परन्तु दक्षिण-भारत में, विशेषकर 
द्रविड-प्रदेश में ग्राम-सभा और नगर-सभा अभी संगठित थीं और उनका विघटन मुस्लिम 
आक्रमण के समय न होकर अंग्रेजी शासन के समय हुआ। शासन के मुख्य विभागों का 
ढाँचा अभी तक गुप्तकालीन था, किन्तु व्यवहार में उनमें विशृंखलता आ गयी थी। 
उदाहरण के लिए राजस्व-विभाग के बहुत से अधिकारियों और अध्यक्षो के नाम इस 
समय नहीं पाये जाते हैं । हाँ, कई एक नये कर युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के 
लिए और निरंकुश राजाओं की विलासिता को सँभालने के लिए लगाए गये थे। 
लोकोपकारी संस्थाओं और व्यक्तियों, ब्राह्मणों, शिक्षकों आदि को केन्द्रीय कोष से वृत्ति न 
देकर भूमिदान की प्रथा चल पड़ी थी। न्याय का शासन धर्म-शास्त्र के आधार पर होता 
था, परन्तु न्यायालयों का संगठन प्राचीन हो गया था। राज्य की सेना में सामन्त-सेना का 
बहुत बड़ा अंश होता था जिसका अभ्यास नियमित नहीं था और कई सामन्तों की 
टुकड़ियाँ इकट्ठी होकर एक केन्द्रीय सेनापति के नेतृत्व में लड़ नहीं सकती थीं। सेना के 
अंगों में रथ तो छूट चुका था, परन्तु हाथियों की अब भी प्रधानता थी, जो कभी-कभी बड़े 
घातक सिद्ध होते थे। अश्वारोही सेना किसी-किसी राजा की अच्छी थी; किन्तु इस समय 
वह भारत की विशेषता नहीं रह गयी थी। इसलिये सबल और द्वुतगामी तुर्कों की 
अश्वारोही सेना के सामने बहुसंख्यक होते हुए भी भारतीय सेना हार जाती थी। नये शस्त्रों 
का निर्माण भी बन्द था; पुरानों की श्रेष्ठता कम हो गयी थी। रक्षक (पुलिस)-विभाग में 
भी जागरूकता नहीं मालूम पड़ती थी। चोरी-डकैतियों की संख्या बढ़ गयी थी। मौर्य- 
कालीन गुप्तचर, जो आन्तरिक अपराधों और षड्यन्त्रों पर दृष्टि रखते थे और विदेशियों 
की गतिविधि का निरीक्षण करते थे, इस समय सुने नहीं जाते। इसका लाभ विदेशी उठा 
रहे थे जिनकी आँखें भारत पर गडी थीं। गुप्त-साम्राज्य के पतन के बाद इस काल में भारत | 
में सामन्त-पद्धति का विकास हो गया था। देशभक्ति की सीमा सम्पूर्ण भारत के प्रति होने 
के बदले सभी सामन्तों की राज्य-सीमा तक ही सीमित हो गयी थी। सम्राट्‌ अथवा 
महाराजाधिराज के अधीन रहते हुए भी ये सामन्तशाही राज्य स्वाधीन होने की ताक में 
अवसर की प्रतीक्षा किया करते थे। देश की राजनीतिक एकता को स्थिर रखने की दिशा 
में जैसे उनका अपना कोई दायित्व न था। महाराजाधिराज को जरा भी निर्बल अथवा 
संकट में फँसा हुआ देखकर ही अवसर का लाभ उठाकर ये सामन्तवादी-राज्य स्वतन्त्र हो 
जाते थे और स्वयं विजय करने के उद्देश्य से निकल पड़ते थे। यह प्रवृत्ति इस समय के 
राजनीतिक खोखलेपन का रपष्ट प्रमाण है। इसके फलस्वरूप सारा देश छोटे-छोटे स्वतन्त्र 
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इकाइयों में विभक्त होकर पारस्परिक शत्रुता का शिकार हो गया था और इसी का मुख्य 
रूप से लाभ उठाकर विदेशियों ने भारत पर अपना अधिकार जमाने में सफलता प्राप्त की। 

राजनीतिक पराभव, सुदृढ़ एवं सुनिश्चित शासन के अभाव तथा शासनिक 
अव्यवस्था और अराजकता के इस काल में सर्वसाधारण जनता के हितों को एवं जीवन 
की रक्षा की दिशा में तत्कालीन युग की ग्राम संस्थाओं ने बड़ा ही महत्त्वपूर्ण योग दिया 
था। गाँवरूपी छोटे से देश के लिए इन ग्राम-संस्थाओ द्वारा अधिक सफल ढंग से शान्ति- 
सुरक्षा की व्यवस्था गाँवों में संभव थी। अनेक ताम्रपत्रों एवं शिलालेखों से तत्कालीन युग 
की इन महत्त्वपूर्ण संस्थाओं पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। 


२. समाज 

पाँच सौ वर्षों में जिस तरह भारतीय राजनीति बाहर के प्रभाव से अछूती रह कर ` 
संकीर्ण बन गयी थी उसी प्रकार भारतीय समाज भी। इस काल के कुछ पहले और इसके 
आरम्भ में भी वर्ण-परिवर्तन सम्भव था। उदाहरण के लिए सभी वर्ण के लोग राज्य-प्राप्त 
कर क्षत्रिय-पद पा सकते थे। उसके दृष्टान्त वाकाटक, गुप्त, पुष्यभूति और सिन्ध के शूद्र 
राज-वंश थे। परन्तु इस समय सभी वर्णो और जातियों में जड़ता आ रही थी। अपने वर्ण, 
जाति. और उपजाति के छोटे-छोटे दायरे में सभी अपने को सुरक्षित समझते थे और प्रवृत्ति 
छोटे-से-छोटे इकाई में रहने की थी। इन सभी इकाइयों के सामाजिक नियम, उपनियम 
बनते जाते थे, जो सब इकाइयों को एक-दूसरे से अलग करते थे। जिस प्रकार राजनीति 
में भारत की समष्टि और एकता की भावना दुर्बल हो गयी थी उसी प्रकार भारतीय समाज 
की एकता भी विभाजन को प्रवृत्ति से कमजोर पड़ गयी। विशाल भारतीय समाज में भी 
वणा और जातियों को स्थान था, किन्तु उसमें केन्द्रीय एकता नहीं थी। यह भारतीय 
समाज के संगठन की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। एक तो इस प्रकार का समाज किसी 
अच्छी तरह संगठित समाज का सामना नहीं कर सकता था, दूसरे विभाजन और संकीर्णता 
के कारण वर्जनशीलता बढ़ती जा रही थी और कोई बाहरी जाति या तत्त्व भारतीय समाज 
में खप नहीं सकता था। सातवीं शती के पहले आनेवाली अनेक विदेशी जातियाँ उस 
समय के भारतीय समाज में मिल गयी थीं, किन्तु इस काल में और इसके अन्त में 
आनेवाली जातिया नहीं पच सकीं। जातिवाद के सम्बन्ध में भारतवासियों की इस संकीर्ण 
मनोवृत्ति की ओर दसवीं शती में अलबरूनी ने संकेत करते हुए लिखा है--'“ हिन्दुओं की 
- जातिपरायण कट्टरता का शिकार विदेशी जातियाँ होती हैं। वे म्लेच्छ और अपवित्र 
समझते हैं। वे उनके साथ परस्पर खान-पान का सम्बन्ध नहीं रखते | उनका विचार है कि 
इस तरह का व्यवहार करने से हम भ्रष्ट हो जायेंगे ।'' फलतः भारत का समाज विदेशियों 
को अपने में आत्मसात्‌ नहीं कर सका। इसके लिए और भी कारण उत्तरदायी हो सकते 
हैं किन्तु भारतीयों की वर्जनशीलता इसके लिए विशेष रूप से उत्तरदायी थी। जाति-भेद 
के अन्य अनेक कुपरिणामों का शिकार भारतीय ज्ञान, शिल्प और कला को भी होना पड़ा। 
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समाज के श्रेष्ठ वर्ण जैसे ब्राह्मण आदि समाज के दूसरे वर्ण (निम्न वर्णों) के सम्पर्क में 
आना अनुचित एवं अपमानजनक समझने लगे तथा उनसे घृणा करने लगे। बौद्धिक 
विकास में तन्मय ब्राह्मणों के पास ही ज्ञान एवं विद्या का कोष सीमित हो गया; क्योंकि 
ब्राह्मणों की इस भावना के फलस्वरूप समाज का दूसरा वर्ग कर्मशील होते हुए 5: ज 
और विद्या को रचनात्मक स्वरूप न दे सका। समाज का दूसरा वर्ग रूढिग्रस्त होकर 
अपनी पुरानी दशा से आगे न बढ़ सका। ब्राह्मणों के ज्ञान का शिल्मियों द्वारा शिल्पीकरण 
न हो सकने के कारण उसे कोई रचनात्मक रूप न मिल सका और समाज उस ज्ञान से 
कोई भौतिक या सांसारिक लाभ न उठा सका, अतएव ब्राह्मणों का ज्ञान अक्रियात्मक 
होकर आध्यात्मिक एवं बौद्धिक तर्कजाल में उलझ गया। सर्वसाधारण के लिए ज्ञान और 
विद्या का उपार्जन करना अनावश्यक-सा हो गया, जिससे समाज की बड़ी अधोगति हुई। 
समाज के दूसरे वर्ग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास 
की दौड़ में बहुत पीछे छूट गये। 

इस प्रकार इस समय के समाज में जडता और संकीर्णता प्रारम्भ हो गयी थी। फिर 
भी समाज में अभी कुछ लचीलापन था। सवर्ण विवाह अच्छा माना जाता था, फिर भी 
अन्तर्जातीय तथा अन्तर्धार्मिक विवाह और खान-पान अभी प्रचलित था। अनुलोम विवाह 
के कई उदाहरण पाये जाते हैं। ब्राह्मण कवि राजशेखर ने चाहमान (क्षत्रिय) राजकुमारी 
से विवाह किया था। गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र का विवाह बौद्ध राजकुमारी से हुआ 
था। इस काल में धर्मशास्त्र में आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन है। क्षत्रियो में राक्षस- 
विवाह (बलात्‌ कन्या-हरण) प्रचलित था। राज-कन्याओं के लिए स्वयंवर की प्रथा भी 
थी। सयानी लड़कियों का विवाह होता था। विवाह के अवसर पर धार्मिक संस्कार बड़ी 
धूमधाम से किया जाता था। 

समाज में स्त्रियों का अभी भी ऊँचा स्थान था। कन्या के रूप में उनका पालन- 
पोषण तथा शिक्षण होता था। मण्डन मिश्र की पत्नी भामती विदुषी थी। मण्डन मिश्र और 
शंकराचार्य के शास्त्रार्थ में उसने मध्यस्थता की थी। राजशेखर की पत्नी अवन्तिसुन्दरी 
उच्चकोटि की कविता करती थी। भास्कराचार्य की कन्या लीलावती गणित में प्रवीण थी! 
पत्नी और माता के रूप में भी स्त्रियों का आदर और सम्मान होता था। राज-घराने को 
स्त्रियाँ राजनीति और शासन में भाग लेती थीं। कश्मीर, उड़ीसा और आन््र-देश में कई 
रानियों ने राजकुमारों की अवयस्कता में संरक्षिका का काम और राजशासन का निर्वाह 
किया था। कर्णाट के कई लेखों में स्त्रियों का प्रान्तीय शासकों और गाँवों के मुखियो के 
रूप में उल्लेख है। कश्मीर में दिद्दा और वारंगल के काकतीय वंश में रुद्रम्बा नामक 
रानियों ने सिंहासनारूढ होकर योग्यतापूर्वक शासन किया। अभी तक स्त्रियों में पर्दा की 
प्रथा नहीं थी। राजवंश और धनीमानी घरानों में बहुविवाह का चलन था। छोटी जातियों 
में विधवा-विवाह होता था, किन्तु ऊपर की जातियों में इसका निषेध था। उच्च वर्गो में 
सती की प्रथा अब प्रारम्भ हो रही थी। इस चित्र का एक दूसरा पहलू भी था। समाज में 
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कुछ स्त्रियाँ वेश्यावृत्ति भी करती थीं। देवदासी-प्रथा का भी उदय इसी काल में हुआ। 
दक्षिण में बहुत-सी कन्याएँ देवताओं के मन्दिरों में समर्पित कर दी जाती थीं। वे मन्दिरों 
में नर्तकी तथा गुप्त रूप से वेश्यावृत्ति भी करती थीं। 


३. धार्मिक अवस्था 
गुप्तकाल में जो धार्मिक परिवर्तन हुए थे उनका फल यह हुआ था कि भारत में 
वैदिक अथवा ब्राह्मण-धर्म सर्वमान्य और प्रधान हो गया और क्रमश: बौद्ध और जैन धर्म 
का हास होने लगा था। ब्राह्मणों ने न केवल वैदिक धर्म, यज्ञादि का पुनरुत्थान किया 
बल्कि उसको पौराणिक और भक्तिमार्गी रूप देकर लोकप्रिय और व्यापक बना दिया। पूर्व 
मध्यकाल के प्रारम्भ में भी कुमारिल और शंकराचार्य जैसे सुधारक ब्राह्मण-धर्म में हुए। 
कुमारिल ने तो वैदिक कर्मकांड पर जोर दिया, परन्तु उनका आन्दोलन समय के प्रवाह के 
प्रतिकूल होने से कुछ जागृत होकर भी बहुत व्यापक नहीं हुआ। शंकराचार्य ने उस समय 
के जन-साधारण में प्रचलित एक बहुत ऊँचा तत्त्वज्ञान 'वेदान्त” का विकास और प्रचार 
किया। भारतीय जीवन पर इसकी छाप अभी तक बनी हुई है। इसमें प्राचीन उपनिषदों 
और गीता का दर्शन तो था ही, उनके पीछे की सबसे प्रबल धार्मिक धारा बौद्ध-धर्म और 
दर्शन का उत्तमांश भी आ गया। ऐसा कहा जाता है कि भारत में शंकराचार्य के कारण 
बौद्ध-धर्म का लोप हुआ। किन्तु यह लोप युद्ध और वैमनस्य के द्वारा नहीं हुआ। अत्यन्त 
मैत्री-भाव से शंकराचार्य ने बौद्ध-धर्म के उच्च सिद्धान्तो का अपने धर्म और दर्शन में 
समावेश किया और उस समय के पौराणिक धर्म में बुद्ध को अपने दस प्रधान अवतारों में 
मान लिया । इसके बाद ब्राह्मण और बौद्ध-धर्म में कोई विशेष अन्तर न रहा और बौद्ध- 
धर्म क्रमशः नवजागृत ब्राह्मण या वैदिक धर्म में विलीन हो गया। 
यह पहले कहा गया है कि वैदिक-धर्म के पुनरुत्थान के समय उसमें पौराणिक 
धर्म और भक्तिमार्ग कौ धाराएँ भी चल निकलीं। भक्तिमार्गी सम्प्रदायों में वैष्णव, शैव 
और शाक्त प्रधान थे । ब्राह्म, सौर, गाणपत्य आदि सम्प्रदाय भी भक्तिमार्ग में छोटी-छोटी 
धाराओं के रूप में प्रचलित थे। इन सम्प्रदायों में मूर्तिपूजा और मन्दिरों की प्रधानता थी । 
भक्तिमार्ग में गुप्तकालीन जनता में एक नयी प्रेरणा उत्पन्न कर दी थी। परन्तु नवीं शती से 
उनमें बाह्याडम्बर और भ्रष्टाचार आने लगे । वैष्णव-सम्प्रदाय में गोपी-लीला और अन्तरंग 
समाज, शैव सम्प्रदाय में पाशुपत, कापालिक और अघोरपन्थ; शाक्त-सम्प्रदाय में आनन्द 
भैरवी अथवा भैरवी-चक्र, योगियों में सिद्धिमार्ग आदि कई अशोभन, अश्लील और 
अनैतिक पन्थ उत्पन्न हो गये। इस काल के पिछले भाग में धर्म का स्वरूप बहुत से 
स्थानों में विशेषकर बिहार, कश्मीर, उड़ीसा और बंगाल और आसाम में तांत्रिक हो गया 
और उसके कई सम्प्रदाय--अतिमार्ग अथवा वाममार्ग-चल पड़े, जिनमें पंच मकारों- 
मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन--का सेवन धर्म के नाम पर होता था। आचांरमार्गी 
शुद्ध वैष्णव और शैव धर्मों ने इनके ऊपर नियंत्रण रखने की चेष्टा की । शंकराचार्य ने दर्शन 
और धर्म का प्रचार करने के लिए भारत के चार कोनों में चार मठ स्थापित किये थे-- 
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उत्तर हिमालय में बदरीकाश्रम, दक्षिण मैसूर में शृंगेरी, पूर्व उड़ीसा में पुरी और पश्चिमी 
में द्वारका । कुछ समय तक इन मठों और इनकी शाखाओं-प्रशाखाओं के शंकराचार्य 
और दूसरे संन्यासी धर्म का प्रचार करते रहे, परन्तु आगे-चलकर उनमें भी आलस्य 
प्रमाद, विलासिता और भ्रष्टाचार आ गये। 
धर्म में हास एवं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कई एक सन्त-महात्मा बीच-बीच 
में हुए। ग्यारहवीं शती के प्रारम्भ में श्रीरङ्गम्‌ (त्रिचनापल्ली) में वैष्णव सन्त और 
दार्शनिक रामानुज का जन्म हुआ। उन्होंने दर्शन में विशिष्टाद्वैत और धर्म में भक्तिमार्ग का 
प्रचार किया। कर्णाटक में मध्व ने द्वैतवाद का प्रचार किया। द्रविड-प्रदेश में तो वैष्णव 
और शैव महात्माओं की एक धारा-सी चलती रही। वैष्णव-भकत (आलवर) और शैव- 
भक्त (नायनार) के तमिल ग्रन्थों का वहाँ बड़ा आदर है। कश्मीर में नव्य शैव-धर्म का 
दर्शन तथा कर्णाटक और महाराष्ट्र में लिंगायत या वीर शैव आदि सुधारक मार्ग चले। 
इससे वैदिक या ब्राह्मण-धर्म का हास तो नहीं रुका, परन्तु उसमें इतनी शक्ति आ गयी 
कि वह आक्रमण के समय कठोर प्रचारक और असहिष्णु इस्लाम-धर्म का सफलता के 
साथ सामना कर सका। 
हर्षवर्धन के समय बौद्ध-धर्म के काफी अनुयायी थे और उसका स्वरूप उच्च और 
पवित्र था। परन्तु आगे चलकर जिस प्रकार वैदिक या ब्राह्मण-धर्म में विलासिता और 
भ्रष्टाचार आ गये वैसे ही बौद्ध-धर्म में भी। इसका भी तांत्रिक और वाममार्गी स्वरूप हो 
गया। वञ्जयान आदि सम्प्रदायों का इसमें उदय हुआ जिससे बौद्ध संघाराम और विहार 
गुह्य-समाजों और भ्रष्टाचार के केन्द्र हो गये। बौद्ध-धर्म के हास का यह सबसे बड़ा 
कारण था। बोद्ध-धर्म का हास तो चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार सातवीं शती में प्रारम्भ 
हो गया था। उसने सिंध प्रान्त में विलासी और धर्म-विमुख भिक्षु और भिक्षुणियों को देखा 
था। आठवीं शती के शुरू में जब अरब आक्रमण सिंध पर हुआ तब इस विकृत बौद्ध- 
धर्म का निकम्मापन सिद्ध हो गया। वञ्जयान का उदय सबसे पहले आन्ध्र-प्रदेश के 
श्रीपर्वत पर हुआ। वहाँ से वह उड़ीसा, बिहार और बंगाल में पहुंचा। पहले महायान ने 
भगवान्‌ बुद्ध को संसार के त्राता के रूप में ग्रहण किया। नये वञ्रयानी सम्प्रदाय ने उनको 
वञ्र-गुरु का बाना दिया जिनको अतिमानुष सिद्धियां प्राप्त थीं। उन्हीं सिद्धियों को पाने के 
लिए वञ्रयानी गुह्य-साधनाएँ करते थे। इनमें पद्मसंभव, दीपंकर, श्रीज्ञान, उपनाम, अतिशा 
आदि प्रसिद्ध आचार्य हुए। मुस्लिम आक्रमण के पहले बौद्ध-धर्म का यही मुख्य रूप था। 
एक तरफ आन्तरिक हास, दूसरी तरफ वैदिक अथवा ब्राह्मण-धर्म की दूसरे धर्मा को 
आत्मसात्‌ करने की क्षमता और तीसरी तरफ बौद्ध-धर्म के प्रति इस्लाम की कट्टर शत्रुता 
ने उसका भारत में अन्त कर दिया। 
यद्यपि जैन-धर्म में भी मूर्ति-पूजा और मन्दिर आदि का काफी विस्तार हो गया था 
और उसके मूलज्ञान और तपस्या के मार्ग ने अन्धविश्वास और एक प्रकार के कर्मकाण्ड 
का रूप धारण कर लिया था, फिर भी उसमें गुह्य-समाजी विचार और भ्रष्टाचार नहीं फैले, 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 





NV आ की १ + 


४७६ प्राचीन भारत 


जो ब्राह्मण और बौद्ध-धर्म में घुस आये थे। फिर भी इसके कठोर आचार और उदासीन 
वृत्ति से लोगों में इसके लिए आकर्षण बहुत कम हो गया था। उत्तर-भारत में इसके 
माननेवालों की संख्या बहुत कम थी। इस समय इसके केन्द्र दक्षिण-पश्चिम राजस्थान, 
मालवा, सुराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्णाटक और द्रविडु-प्रदेश के कुछ भागों में थे। 
ऊपर के सभी धर्मों में सम्प्रदायो और उपसम्प्रदायों की संख्या बढ़ती गयी। इसका 
फल यह हुआ कि भारतीय समाज भी छोटे-छोटे धार्मिक टुकड़ों में बट गया। कुछ 
अपवादों को छोड़कर सभी सम्प्रदायों में एक-दूसरे के प्रति उदारता और सहनशीलता 
अवश्य थी परन्तु जनता इसके कारण भीतर से बिखरती जा रही थी। और उसका 
एकीकरण कठिन हो गया। जैसा कि कहा गया है कि इन सम्प्रदायो में तन्त्र और 
भक्तिमार्ग की प्रधानता रही। तन्त्र तो अपने भ्रष्टाचार से नष्ट हो गया परन्तु भक्ति मार्ग 
स्थायी रहा और इसका प्रभाव जनता पर बहुत बड़ा था। भक्ति के शुद्ध रूप के बिगड़ 
जाने पर इसके भी कई अवांछनीय परिणाम हुए, जैसे ईश्वर पर जनता का परावलम्बन, 
इस लोक से कल्पित परलोक को अधिक महत्त्व देना, संसार से पलायन, अहिंसा का 
केवल शारीरिक अर्थ और उस पर अनुचित जोर देना, मनुष्य के कोमल भावों-मेत्री, 
करुणा, दया, प्रेम आदि-का अत्यधिक उद्रेक एवं मानव-अस्तित्व और देश-रक्षा के 
लिए आवश्यक कठोर भावों, क्रोध, शौर्य, वीरता, धीरज, अन्याय का घोर विरोध आदि 
का दमन। जनता में कई एक अन्धविश्वास भी घर कर गये। कलियुग की हीनता में 
विश्वास और अपने भविष्य में अनावस्था ने तथा दैववाद अथवा भाग्यवाद के सिंद्धान्तों ने 
मानव-व्यक्तित्व और मानव-पुरुषार्थ को दबा दिया। फलित ज्योतिष में अनुचित विश्वास 
ने भी मनुष्य की क्रियाशक्ति को शिथिल किया। किसी भी परिस्थिति में मन्दिर-मूति, 
ब्राह्मण और गाय की अवध्यता और पवित्रता में विशवास ने भी भारतीयों को विवेकहीन 
और दुर्बल कर दिया। साधारण जनता में भूत-प्रेत, जादू-रोना आदि का काफी प्रचार था 
और उसके धार्मिक और नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न नहीं दिखाई पड़ता था। 
४. भाषा और साहित्य 
सम्पूर्ण पूर्व-मध्यकाल में संस्कृत भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक भाषा थी। 
प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ, सभी विषयों पर संस्कृत में ही लिखे गये। राजकीय कागज- 
पत्र, प्रशस्ति, दान-पत्र आदि संस्कृत में ही लिखे जाते थे। केवल द्रविड़-प्रदेश के कुछ 
उत्कीर्ण लेख वहाँ की स्थानीय भाषा में हैं, परन्तु प्रायः उनका आधा भाग-मंगलाचरण 
और प्रशस्ति-संस्कृत में ही लिखे गये थे। संस्कृत की प्रधानता होते हुए भी प्रान्तीय 
भाषाओं-हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगू आदि--का विकास इसी काल 
के अन्तिम भाग में प्रारम्भ हुआ। राजनीतिक विकेन्द्रीकरण और बाहरी आक्रमणों से 
उत्पन्न परिस्थिति ने आगे चलकर इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया। विदेशी राजनीति और 
धर्म भारत की संस्कृति, इतिहास और धर्म की भाषा को, देश-पुनरुत्थान के भय से नहीं 
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सहन कर सकते थे। वे प्रान्तीय बोल-चाल की भाषा को, जिसमें साधारण काम-काज हो 
सकते थे, प्रोत्साहन देते थे। जनता की ऊँची आकांक्षाएँ दबी रहती अत: वह इसी से 
सन्तोष करती थी। 

संस्कृत साहित्य शास्त्र और विद्या की जो धारा गुप्त-काल में प्रवाहित हुई थी 
उसका वेग पूरे इस काल भर बना रहा, यद्यपि उसकी गति और स्वरूप में अन्तर आ गया 
था। हर्षवर्धन और बाण की कृतियों से हम परिचित हें । उनके बाद भवभूति, 
वाकृपतिराज, राजशेखर, क्षेमेन्द्र, विल्हण, कल्हण, जयदेव, कृष्ण मिश्र, भोज, भारवि, 
माघ, श्रीहर्ष आदि अच्छे कवि, कथा-लेखक और नाटककार हुए। इनमें भवभूति के 
नाटक--श्रृंगाररस-प्रधान मालती-माधव, वीररस-प्रधान महावीर-चरित और करुणरस- 
प्रधान उत्तर रामचरित, कालिदास के नाटकों से होड़ लगाते हैं। भीम के प्रतिभा-चाणक्य 
और दशानन-स्वप्न नाटक नवीं शती में लिखे गये | मुरारी ने अनर्घ-राघव और शक्तिभद्र 
ने आश्चर्य-चूड़ामणि की रचना भी इसी युग में की। क्षेमेश्वर द्वारा प्रणीत चण्डकौशिक 
और (अज्ञातनामा लेखक द्वारा प्रणीत) हनुमन्नाटक इस काल के अन्य नाटक हैं। 
उभयाभिसारिक, पद्मप्राभृतक, धूर्तविटसंवाद तथा पादताडीतक आदि इसी काल के हैं। 
वाक्‌पतिराज का प्राकृत महाकाव्य “गौडवहो' प्रख्यात है। राजशेखर के नाटक 
बालरामायण और बालभारत के अतिरिक्त प्राकृत काव्य कर्पूरमझरी और 
विद्धशालभञ्जिका तथा काव्य-मीमांसा नामक रीतिशास्त्र-ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। क्षेमेन्द्र ने 
वृहत्कथामञ्जरी, औचित्यचर्चा, समयमात्रिका आदि ग्रन्थों की रचना की। विल्हण का 
विक्रमांक देवचरित, कल्हण की राजतरंगिणी आदि प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचनाएं हैं। कृष्ण 
मिश्र का प्रबोध-चन्द्रोदय एक दार्शनिक नाटक है। श्रीहर्ष का नैषध-चरित नामक 
महाकाव्य अपने पाण्डित्य के लिए विख्यात है। जयदेव की कोमल-कान्त पदावली से 
अलंकृत उनका गीत-गोविन्द आज भी लोकप्रिय है। भोज ने अनेक विषयों पर रचना को 
है। उनके सरस्वती-कण्ठाभरण नामक रीति-ग्रन्थ और समराङ्गण-सूत्रधार नामक वास्तु- 
विद्या विषयक ग्रन्थ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। भारवि का किरातार्जुनीय, माघ का 
शिशुपाल-वध और श्रीहर्ष का नैषध-चरित संस्कृत के उच्चकोटि के महाकाव्य हैं। बौद्ध 
शिवस्वामी ने कप्फणाभ्युदय, दिगम्बर जैन जिनसेन ने पार्श्वाभ्युदय काव्य, गुणभद्र ने 
उत्तर-पुराण, रविषेण ने पद्मपुराण, असंग ने वरद्धमान-चरित, कनकसेन वादिराज ने यशोदा 
चरित नामक काव्य की रचना की। कश्मीरी कवि राजानक रत्नाकर ने हरविजय नामक 
काव्य लिखा जिसमें शिव द्वारा अन्धकवध की कथा वर्णित है। दूसरे कश्मीरी कवि 
अभिनन्द ने कादम्बरी-कथासार काव्यरूप में रचा। वासुदेव का युधिष्ठिर-विजय भी 
उल्लेखनीय है। चम्पू-काव्यों में त्रिविक्रमभट्ट के नल चम्पू तथा मदालसा चम्पू, सोमदेव 
का यशस्तिलक चम्पू और सोढ्ढल का उदयसुन्दरी-कथा काव्य गिने जा सकते हैं। 

इस काल में मुक्तक काव्य बहुत थोड़े सुरक्षित हैं। सुभाषित-संग्रहों में पाणिनि 
(वैयाकरण नहीं) वाक्कूट, लाढचन्द्र और शीलाभट्टारिका आदि मुक्तक कवियों के नाम 
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पाये जाते हैं। जयदेव के गीत-गोविन्द का उल्लेख हो चुका है। उनके समकालीन दूसरे 
मुक्तक-कवि गोवर्धन थे। मुक्तकों की अपेक्षा स्तोत्र अधिक संख्या में सुरक्षित हैं। 
दार्शनिक शंकराचार्य के नाम से अनेक स्तोत्र प्रचलित हैं, जिनमें आनन्दलहरी, षट्पदी 
आदि प्रसिद्ध हैं। आनन्दवर्धन का देवीशतक, उत्पलदेव की स्तोत्रावली, कुलशेखर की 
मुकुन्दमाला, पुरान्तक (कालिदास) का श्यामलादण्डक, शोभन की चतुर्विशति-जिन- 
स्तुति, मानतुङ्ग का भक्तामर-स्तोत्र आदि उल्लेखनीय हें । उपदेशात्मक काव्यों में दामोदर 
गुप्त के कुट्टनीमतम्‌, भल्लक का भल्लकशतक की गणना की जा सकती है । 
कोश, व्याकरण और काव्य-शास्त्र भी इसी युग की देन हें । आयुर्वेद में धन्वन्तरि- 
निघण्टु का वर्तमान संस्करण इसी युग में प्रस्तुत हुआ था। हलायुध का अभिधान- 
रत्नमाला इस युग का प्रसिद्ध कोश है। बौद्ध-लेखक मैत्रेयरक्षित ने जिनेन्द्र बुद्धि के 
“न्यास” पर तन्त्र-प्रदीप नामक भाष्य और धातुप्रदीप नामक ग्रन्थ लिखा। शाकटायन का 
'शाब्दानुशासन' और ' कातन्त्र? पर दुर्गासिंह का भाष्य भी इस काल की रचना है | काव्य- 
शास्त्र पर कई उच्चकोटि के ग्रन्थ लिखे गये। उद्भट का अलंकार-सार-संग्रह, रुद्रट का 
काव्यालंकार, वामन का काव्यालङड्कारवृत्ति, आनन्दवर्धन का ध्वन्यालोक, कुन्तल का 
वक्रोक्तिजीवित, राजशेखर का काव्य-मीमांसा आदि ग्रन्थ विशेष महत्त्व के हैं। 
नाट्यशास्त्र पर सागरनन्दिन के नाटकरत्नकोश और धनञ्जय के दशरूपक का उल्लेख 
किया जा सकता है। इसी प्रकार छन्दःशास्त्र, संगीत, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष, धर्मशास्त्र 
और राजनीतिक के ऊपर भी कतिपय ग्रन्थ इस युग में रचे गये। 
धार्मिक और दार्शनिक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में निर्मित हुआ। आगामों और तन्त्रो 
का (प्रायः प्रत्येक सम्प्रदाय के) एक विशाल साहित्य तैयार हुआ। अधिकांश उपपुराण इसी 
समय रचे गये। पुराणों में भी युग की आवश्यकता के अनुसार बहुत-सी नयी सामग्री जोड़ 
दी गयी। लिंगपुराण में लिंग-अभिषेक, पाशुपत-व्रत, पञ्चाक्षरी-मन्त्र, दीक्षा, पुरश्चरण, 
महादान, गुह्य-क्रिया के ऊपर बहुत से अध्याय नये जुट गये | इसी प्रकार वराह-पुराण, 
वृहन्नारदीय, अग्नि-पुराण, गरुड़-पुराण, वामन-पुराण, कूर्म-पुराण आदि में इस युग में 
प्रचलित नयी धार्मिक क्रियाओं के ऊपर लिखित साहित्य का समावेश हुआ।* यद्यपि 
सिद्धान्ततः स्मृतियों का युग समाप्त हो गया था, फिर भी देवल आदि कई स्मृतियाँ युग की 
माँग पूरी करने के लिए लिखी गयीं। वह युग विशेषकर भाष्यों का था। मनुस्मृति के ऊपर 
मेधातिथि और कुल्लूक के भाष्य प्रसिद्ध हैं। याज्ञवल्क्य-स्मृति पर अपरार्क का भाष्य, 
विश्वरूप की बाल-क्रीड़ा और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका प्रख्यात हैं। दर्शन में 
शंकराचार्य के ग्रन्थ--ब्रह्मसूत्र पर शारीरिक भाष्य, उपनिषद्‌ भाष्य, गीतभाष्य और अनेक 
स्फुट कृतियॉ--लोकप्रसिद्ध हैं। उनके बाद इस युग के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक लेखक 
वाचस्पति मिश्र हैं, जिनको सर्वतन्त्र स्वतन्त्र तथा सर्वदर्शनवल्लभ की उपाधियाँ मिली थीं। 


१. दे० आर० सी० हजारा, स्टडीज इन दि पुराणिक रिकॉर्ड्स ऑन दि हिन्दू राइट्स एण्ड 
कस्टम्स ढाका, १९४० 
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ब्रह्मसूत्र के शंकरभाष्य पर उनकी भामती टीका सर्वप्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त तत्त्वकौमुदी, 
तत्त्वशारदी, व्यासभाष्य (योगदर्शन पर), न्याय-सूचि निबन्ध, न्यायसूत्रोद्धार आदि अनेक 
ग्रन्थों की रचना इन्होंने की थी। भोज ने योग के ऊपर राजमार्तण्ड नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
लिखा। विज्ञानभिक्षु ने योगवार्तिक और योगसारसंग्रह का प्रणयन किया। उदयन ने 
न्यायवैशेषिक पर तत्त्वशुद्धि, आत्मतत्त्वविवेक, बौद्धधिक्कार आदि गई ग्रन्थों की रचना की । 
प्रायः सभी दार्शनिक और धार्मिक सम्प्रदायों ने अपने-अपने साहित्य का भण्डार भरा। 

संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत अपभ्रंश और अपभ्रंश और अल्पमात्रा में पालि में भी 
साहित्य-रचना हुई। वैसे तो प्राचीन और सरल प्राकृत का स्थान धीरे-धीरे संस्कृत ने ले 
लिया था एवं जैन और बौद्ध लेखक जो मूलतः प्राकृत और पालि के प्रयोक्ता थे, अपनी 
रचनाएँ संस्कृत में करने लगे थे। इसलिए प्राकृत का प्रयोग कम हो गया था। फिर भी 
इसकी ऐतिहासिक महत्ता और पवित्रता के कारण कुछ जैन लेखकों ने इसमें रचना की, 
यद्यपि ये रचनाएँ शैली और शब्दावली में संस्कृत में प्रभावित थीं। इस युग के पहले खेमे 
के प्राकृत लेखकों में हरिभद्र प्रसिद्ध हँ । इसकी समराइच्च-कहा (समरादित्य-कथा) और 
धूर्ताख्यान नामक रचनाएँ प्रख्यात हैं। दूसरे प्रसिद्ध ग्रन्थ उद्योतनसूरि की कुबलयामाला, 
धर्मदासगणि को उपदेशमाला, महेश्वरसूरि की ज्ञान पञ्चमी-कहा, विजयसिंह की 
भुवनसुन्दरी कथा आदि हैं। 

भाषा के रूप में अपभ्रंश का उल्लेख पातझलि महाभाष्य और भारत नाट्यशास्त्र 
आदि प्राचीन ग्रन्थों में पाया जाता है, परन्तु इसने साहित्यिक रूप छठवीं-सातवीं शती से 
ग्रहण किया। सबसे पहले अपभ्रंश दोहो को रचना हुई, जिनके दो प्रकार थे- 
(१) शृंगारिक और (२) धार्मिक। दूसरे प्रकार में जैन और बौद्ध सन्तों ने पुष्कल साहित्य 
रचा जो इन्दु के “परमप्पयासु' और “जोग सारु', रामसिंहमुनि का 'पाहुड दोहा', देवसेन 
का 'सावय-धम्म दोहा', सुप्रभाचार्य का “वैराग्यसार' आदि जैन मुनियों के प्रसिद्ध ग्रन्थ 
हैं। तिल्लोपाद, सरहपाद, कन्हपाद आदि बौद्ध सन्तों ने दोहा साहित्य रचा। म० म० पं० 
हरप्रसाद शास्त्री, कलकत्ता ने इनके साहित्य का संग्रह “दोहकोश' के नाम से प्रकाशित 
किया था। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने इसके अतिरिक्त नये दोहा-साहित्य का 
प्रकाशन किया है। अपभ्रंश में महाकाव्यों की भी रचना हुई है। स्वयम्भुदेव के 
“पौमचरिउ' तथा “हरिवंश” कनकाभर का 'करकण्डचरिउ', पुष्यदन्त के “महापुराण 
मसहरचरिउ', "णायकुमारचरिंउ', धनपाल का "भविसयत्तकहा', हरिभद्र का 
'णेमिनाहचरिउ', दाहिल का “पौमासिरि-चरिउ' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस 
साहित्य की भाषा का परम्परागत नाम है “संध्या भाषा” जिसका सम्बन्ध एक ओर संस्कृत 
से है और दूसरी ओर भारत की वर्तमान प्रादेशिक भाषाओं से। जबकि उत्तर-भारत में 
अपभ्रंश में रचना हो रही थी उसी समय दक्षिण में कन्नड, तमिल और तेलुगू भाषाओं में 
भी साहित्य की रचना हो रही थी। इस समय पालि-साहित्य केवल लंका में जीवित था 
और लम्बी सुषुप्ति के बाद ग्यारहवीं-बारहवीं शती के कुछ नये ग्रन्थ रचे गये। 
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लोक भाषा के कवियों में चन्दरबरदाई का नाम प्रसिद्ध था, जिसने सम्राट्‌ पृथ्वीराज 
तृतीय की प्रशस्ति में “पृथ्वीराज रासो' नामक महाकाव्य की रचना को। 
दार्शनिक लेखकों में शंकर, रामानुज, मध्व, धर्मकीर्ति, शान्तरक्षित आदि की 
रचनाएँ बहुत उच्चकोटि की हैं। निरीक्षण करने से मालूम होता है कि इस काल की 
कृतियों में बह सरलता, सुन्दरता और मौलिकता नहीं है जो पहले के संस्कृत-साहित्य में 
थी। काव्य में सहज-सौन्दर्य का स्थान अनावश्यक अलंकार और सजावट ने ले लिया; 
सरल वर्णन और व्यञ्जना के स्थान पर क्लिष्ट-कल्पना बैठ गयी। दार्शनिक ग्रन्थों में, 
उपनिषदों, गीता और प्रारम्भिक पालि ग्रन्थों तथा प्राकृत आगमों को वास्तविक अनुभूति 
का स्थान बहुत अंश में तर्क ने छीन लिया। धर्मशास्त्र और दण्डनीति में कोई मौलिक 
रचना नहीं हुई; लेखक केवल अतीत का अनुकरण करते रहे; उनमें से अधिकांश 
भाष्यकार और संग्रह-कर्ता थे। गणित, ज्योतिष और विज्ञान में कोई महत्त्वपूर्ण नये ग्रन्थ 
नहीं लिखे गये। ऐसा जान पड़ता है कि संस्कृत साहित्य का रचनात्मक काल पीछे छूट 
गया था; लेखकों में आत्म-विश्‍वास का अभाव था; वे बराबर अतीत का मुँह ताकते। 
देश में अनेक बौद्ध विहार, मन्दिर और मठ शिक्षा के केन्द्र थे। स्वतन्त्र विद्यालय 
भी स्थापित थे। पुस्तकालय भी अनेक थे। राज-सभाओं में भी पण्डितों और विद्वानों का 
आदर होता था। 


५. ललित-कला 

भारत का पूर्वमध्यकालीन इतिहास अनेक राजवंशों का सम्मिलित इतिहास है, 
जिसकी विशेषता है राजनीतिक दृष्टि से विभाजित रहते हुए भी भारत की सांस्कृतिक 
एकता को बनाये रखना, सभी धर्मों को उन्नति का समान अवसर देना, साहित्य और कला 
को पूर्ण उन्नति के साधन और अवसर देकर उनकी वृद्धि करना। भारतीय कला राजनीतिक 
परिवर्तनों से प्रभावित होते हुए भी राजनीतिक उथल-पुथल से अछूती रहकर सुन्दर से 
. सुन्दरतर और सुन्दरतम होती गयी | गुप्तकाल तक उसका साथ बौद्ध-धर्म ने ही दिया। 
गुप्तकाल को वैदिक प्रतिक्रिया ने उसे भी प्रभावित किया और बौद्ध एवं जैन धर्मों के साथ 
ब्राह्मण-धर्म के अनेक सम्प्रदाय-शैव, शाक्त, वैष्णव आदि भी उससे आ मिले, जिससे 
उसमें सम्पन्नता और विविधता आयी । प्रत्येक राजवंश से क्षेत्रीय प्रवृत्ति को आश्रय मिला, 
जिसने कला के क्षेत्र में भिन्न-भिन्न शैलियों को जन्म दिया। ललित-कला के विविध 
अंगों-स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला--का पूर्ण विकास इस युग में हुआ और वह युग 
उसकी प्रौढ़ता का काल है। उन विभिन्न अंगों का हम संक्षेप में नीचे वर्णन करेंगे-- 

( १) स्थापत्य-कला-इस युग का स्थापत्य दो प्रकार का है-धार्मिक और 
लौकिक। लौकिक स्थापत्य उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना धार्मिक, क्योंकि ललित कला 
का उससे अधिक सम्बन्ध है। धार्मिक स्थापत्य में मन्दिर, चैत्य और स्तूप आते हैं । यह 
काल चैत्य और स्तूपों की प्रधानता का नहीं, मन्दिरों की प्रधानता का है। अत: कला तो 
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उन्हीं में देखने को मिलती है। मन्दिर कई प्रकार के मिलते हैं--चट्टान काटकर बनाये हुए, 
पत्थर या ईंटों को जोड़कर बनाये हुए और गुहा मन्दिर (ये भी चट्टानों को खोदकर बनाये 
जाते थे) । इनमें विभिन्न शैलियों क्षेत्रीय प्रभाव और प्रथा के विकास से बन गयी हैं। नागर 
उत्तर-भारत की शैली है, जिसक! विस्तार हिमालय से लेकर विन्ध्य पर्वत तक है। द्राविड़ 
द्रविड देश की शैली है जिसका विस्तार कृष्णा नदी के कुमारी अन्तरीप तक है और बेसर 
दोनों के मिश्रण से निकली हुई शैली है, जिसका विस्तार विन्ध्यक्षेत्र और कृष्णा नदी के 
बीच है । इनके क्षेत्र का बन्धन अनिवार्य नहीं है, उत्तर (मथुरा) में द्रविड़ शैली का मन्दिर 
पाया जाता है। दूसरा किसी शैली-विशेष का किसी धर्म-विशेष से सम्बन्ध नहीं था। 

(क ) नागर शेली--इस शैली के मन्दिर की विशेषता है--चौकोर गर्भगृह के 
ऊपर चोटी की ओर तिरछी होती हुई रेखाओं सहित मीनारंनुमा शिखर, जिसके शीर्ष पर 
आमलक रखा रहता है और उसके ऊपर शूल सहित कलश। इस प्रकार के मन्दिर लगभग 
८५० से १२५० ई० के भीतर अधिकांश बने। विभिन्न प्रान्तों में बने मन्दिरो में थोडी- 
थोड़ी भिन्नता है, जिसके कारण उनकी विभिन्न उपशैलियाँ बन गयी हैं। 

शुद्ध नागर शैली के मन्दिर खजुराहो और उड़ीसा के हैं। मध्यप्रदेश में स्थित 
खजुराहो का मन्दिरसमूह शिल्प-सौन्दर्य का अद्भुत नमूना है। इन मन्दिरों में भूमितल पर 
गर्भगृह, अन्तराल, महामण्डप, मण्डप और अर्द्धमण्डप ये पाँच भाग हैं, जो एक ऊँची 
जगती पर निर्मित हैं । इनकी बनावट ऐसी है कि ये भाग अलग-अलग नहीं मालूम पड़ते, 
बल्कि पूरा मन्दिर ही एक मूर्ति जैसा लगता है। इसकी दीवारों में क्रमिक गोला, आमलक 
और कपोत तथा मूर्ति सहित रथिकायें बनी हैं। शिखर सीधी-तिरछी रेखाओं से बना है, 
जिस पर छोटे-छोटे उपशिखर उसका सूनापन दूर करते हैं। बाहर से भीतर तक अर्द्धनग्न, 
अनेक नृत्य और भावमुद्राओं सहित अपरिमित नारी मूर्तियों एवं रतिचित्रो का अनुपम 
अलंकरण है । कन्दरिया महादेव का मन्दिर इस समूह का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि और आदर्श 
मन्दिर है । ग्वालियर के मन्दिर, भीतरगाँव, सिरपुर आदि के ईंट के मन्दिर भी इसी परम्परा 
के हैं। बंगाल के मन्दिर भी इसी शैली के हैं, पर उन पर मुसलमानी प्रभाव भी दिखायी 
पड़ता है। 

उडीसा के मन्दिरों में विकास के कई क्रम दिखाई पड़ते हैं और पूर्ण विकसित मंदिर 
आर्य या नागर शैली केः होते हुए भी कुछ ऐसी विशेषता रखते हैं कि उनकी एक अलग 
शैली--कलिंग शैली--बन गयी है। इन मन्दिरा में भी भव्यता है और अलंकरण वैसा ही 
है जैसा खजुराहो के मन्दिरों में; बल्कि और अधिक सूक्ष्म। इनका गर्भ-गृह भी चौकोर है 
तथा शिखर की रेखाएँ ऊपर की ओर सीधी चली गयी हैं तथा केवल शीर्ष के पास झुकती 
हैं। उपशिखरों के स्थान पर उनमें भूमि-आमलक बने हुए हैं। नारी, पशु-अर्द्धमानव, ` 
शार्दूल और नाग-मूर्तियाँ तथा अनेक प्रकार के रतिचित्र और पत्रावली आदि के मनमोहक 
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अलंकरण हैं। इनके भी भूमितल पर--गर्भ-गृह, रंग-मण्डप, नाट्य-मण्डप तथा भोग- 
मण्डप--चार भाग हैं, जिनमें रंग-मण्डप का शिखर गर्भ-गृह के मुख्य शिखर से भिन्न 
पीढा प्रकार का है (जिसमें नीचे से ऊपर तक छोटी होती गयी पीढाएँ होती हँ) । मुख्य 
शिखर को रेखा-देउल कहते हैं । ये सब अलग-अलग मालूम पड़ते हैं और इनमें खजुराहो 
के मन्दिर जैसी एकता नहीं है। इनके सुन्दरतम उदाहरण भुबनेश्वर का लिंगराज, कोणार्क 
का सूर्य मन्दिर तथा पुरी का जगन्नाथ मन्दिर है। | 

गुजरात के चौलुक्य राजाओं ने गुजरात के अन्हिलवाड़ एवं राजस्थान के आबू 
पर्वत पर कई मंदिरों का निर्माण करवाया। अधिकांशतः मंदिर जैन धर्म से सम्बन्धित हैं। 
मेहसाना जिले का 'मोडेहरा का सूर्य मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर, आबू का 
दिलवाडा मंदिर, सिद्धपुर स्थित रुद्रमाल का मंदिर वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। इन 
मंदिरों का निर्माण ऊँचे चबूतरे पर हुआ, साथ ही छोटी मीनारों से अलंकृत शिखर, मंदिर 
की भीतरी छतों पर की गई सुन्दर चित्रकारी प्रसिद्धतम है। 

तीसरी शैली पर्वतीय है, जिसमें कश्मीर, नेपाल तथा अन्य पर्वतीय प्रदेशों एवं 
जोधपुर का एक मन्दिर है। इनमें से कुछ एक चट्टान को काटकर बनाये गये हैं और कुछ 
जोड़कर। इनका अलंकरण भी दर्शनीय है। 

(ख) द्राविड़ शैली--इस शैली के मन्दिरों के बनावट की विशेषता है--वर्गाकार 
गर्भगृह पर पिरामिडनुमा ऊपर की ओर आकार में छोटी होती हुई मंजिलों का बना 
शिखर जिसका शीर्ष पीपे के आकार का या आठ या छः कोणों के गुम्बद के आकार का 
होता है। इस शैली के मन्दिरों का भी समय के साथ विकास हुआ, जिससे बहुत परिवर्तन 
हो गया और मुख्य मन्दिर के साथ-साथ गोपुर भी स्वतः मन्दिर बन गया और कभी-कभी 
तो इतना ऊँचा बना दिया गया कि इसने मुख्य मन्दिर को ही ढँक लिया। भीतरी मन्दिर का 
आकार भी बढ़ गया और उसके भीतर बड़े-बड़े मंडप, अनेक कक्ष और तालाब तक 
बनने लगे। | 

इस शैली के प्रारम्भिक मन्दिर मामल्लपुर (महाबलिपुरम्‌) और काञ्ची के मन्दिर 
हैं । महाबलिपुरम्‌ में एक चट्टान में काटकर बनाये गये पाण्डवों के नाम के रथ और काञ्जी 
के आकृति मन्दिर (कैलाश और वैकुण्ठपेरुमल) पल्लवों की अमर कृतियाँ हैं। इनको 
उपरोक्त प्रारम्भिक विशेषताएं पूर्ण मात्रा में दिखायी पड़ती हैं । काञ्ची के मन्दिर एक प्रकार 
से घिरे हुए मिलते हैं, जिनके साथ छोटी-छोटी कुलिकाएँ भी बनी हुई हैं जिनके बाहर 
के दरवाजे पर छोटा-सा गोपुरम्‌ मिलता है। इनमें भी गर्भगृह के पास एक या दो मण्डप 
जुड़े रहते हैं। इन्हीं के अनुकरण पर राष्ट्रकूट कृष्ण का बनवाया हुआ एलोरा का कैलाश 
मन्दिर, शैली के क्षेत्र से बाहर खड़ा अपने साथियों को लजा रहा है। एक चट्टान में कटा 
हुआ यह विशाल मन्दिर अपनी शोभा से सबको चकित कर देता है। 

बाद में मन्दिरों में तञ्जौर का राजराजेश्वर मन्दिर और साथ ही बृहदीश्वर और 
सुब्रह्मण्यम्‌ आदि भी, विस्तृत प्रांगण, परवर्ती कक्ष और प्राचीर सहितं विशाल गोपुरद्वार से 
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मण्डित हैं। सोलहवीं शती के बाद रामेश्वरम्‌, तिन्नेवेली और मदुरा में इस शैली के अनेक 
विशाल देवालय बने। 

(ग) बेसर शैली--इस शैली को मिश्र या मिश्रक भी कहा जाता है, क्योंकि यह 
नागर और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न एक भिन्न शैली है। इसकी विशेषता इसके 
समृद्ध चित्राद्धो से उमगे हुए आधार, उसके अनेक पहल, तारे के-से रूप, फैले कलश से 
मण्डित छोटे विमान-शिखर में है। 

इस शैली के प्रारम्भिक उदाहरण पिछले चालुक्य राजाओं के द्वारा बनवाये हुए 
बादामी और पट्टदकल के मन्दिर हैं। इस शैली के प्रतिनिधि उदाहरण बेलूर का होयसल 
नरेश बोट्टिग का बनवाया विष्णु मन्दिर, नुग्गेहल्ली का विष्णु मन्दिर, हलेविद के 
होयसलेशवर और केदारेश्वर के मन्दिर हैं । चालुक्य मन्दिरों की तो कुछ ऐसी विशेषताएँ 
हैं, जिनके कारण उनको एक अलग चालुक्य शैली ही मानी जाती है। 

स्तूप, चैत्य और गुफा मन्दिरों के निर्माण में कोई ऐसी विविधता और विशेषता नहीं 
है। इस काल में बहुत-से विहार भी बने थे। लौकिक स्थापत्य में वापी, कूप, तड़ाग, 
राजप्रासाद आदि भी पर्याप्त मात्रा में बने। | 

(२) मूर्तिकला--पूर्वमध्यकालीन युग में मूर्तिकला का विकास पर्याप्त हुआ और 
स्थापत्य की ही भाति इस क्षेत्र में भी स्थानीय प्रवृत्ति और रुचियों के कारण उसकी शैली 
में विविधता आ गयी । मध्यकाल में इस क्षेत्र में उत्तर-भारत से ही फिर एक आन्दोलन 
प्रारम्भ हुआ, जिसका प्रभाव क्रमश: दूर के क्षेत्रों--पूर्वी भारत और दक्षिण भारत पर कम 
और राजपूताना, मध्यदेश और मध्यभारत पर अधिक पड़ता गया। फलत: इन क्षेत्रों की 
मूर्तिकलाओं में भिन्नता आ गयी। 

मूर्तिकला को दृष्टि से गुतकाल की समानता यह युग नहीं कर सकता, क्योंकि उस 
समय कलाकार और कलाकृति का भावनात्मक सम्बन्ध स्थिर था, जिससे वह कला में 
अपनी अनुभूतियों को उतार कर उनमें जीवन ला देता था। उन मूर्तियों की अर्द्ध- 
गोलाकृति अवयव-रचना की कोमलता धीरे-धीरे मध्यकाल की मूर्तियों में आनेवाले । 
तीखेपन और कोणीय प्रवृत्ति में लुप्त हो गयी। फिर भी मूर्तियों में तो यह प्रवृत्ति कुछ देर 
में घर कर सकी। इसका पहले प्रभाव तो चित्रकला पर पड़ा और उसी से मूर्तियाँ भी 
प्रभावित हुईं। यह प्रभाव पहले पश्चिमी भारत पर पड़ा और धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया। 

इस काल में स्वतन्त्र खड़ी मूर्तियाँ भी बनीं पर अलंकरण के रूप में मन्दिरों को 
दीवारों पर बनी मूर्तियों की संख्या अधिक है। पहले प्रकार की मूर्तियां या तो मन्दिरों में 
पूजा के लिए स्थापित की जाती थीं या चैत्यो, विहारों आदि में। विषयवस्तु की दृष्टि से 
भी मूर्तियाँ दो प्रकार की थीं--एक वे, जो अनेकानेक धार्मिक सम्प्रदायों के देवी-देवताओं 
की होती थीं और दूसरी वे, जो जीवन के सामान्य क्षेत्रों से सम्बन्ध रखती थी। किन्तु दोनों 
प्रकार की मूर्तियों की धुरी मानवाकृति स्त्री या पुरुष ही थी। 
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धार्मिक दृष्टि से यह वह काल था, जिस समय बहुत से सम्प्रदाय--वैष्णव, शैव, 
शाक्त, बौद्ध, जैन--आदि बन गये थे तथा सबकी अपनी धार्मिक कथाएँ तैयार हो गयी 
थीं; जिनमें असंख्य देवी-देवताओं की कल्पना की जा चुकी थी। वैसे इस प्रकार की 
मूर्तियाँ पहले भी बनती रहीं, पर उनके रूप-निर्धारण में कुछ तो इन सम्प्रदायों की कल्पना 
और कुछ स्वयं कलाकार की रुचि और कल्पना काम करती थी। परन्तु इस समय तक इन 
कल्पनाओं--लक्षणों और लांछनों--को नियम का रूप दे दिया गया था और इस काल के 
कलाकार को अपनी रुचि और प्रतिभा के उपयोग का अवसर नहीं मिला; उसे उन्हीं पिरे- 
पिराये नियमों पर चलकर यन्त्र की तरह एक मूर्ति तैयार कर देनी होती थी, जिसे उसका 
आश्रयदाता चाहता था। इस अवस्था में पूजा के लिए अधिक प्रसिद्ध देवताओं--विष्णु, 
शिव, सूर्य, उमामहेश्वर, बुद्ध आदि--की मूर्तियों में कलात्मक सौन्दर्य न आ सका; उनमें 
व्यक्तिगत रचनात्मक प्रतिभा के दर्शन नहीं होते। फिर भी इस काल को इस प्रकार की 
मूर्तियों में सदियों के अर्जित कलात्मक ज्ञान और अनुभव का काफी उपयोग हुआ है; हाँ, 
ऐसी मूर्तियाँ जिनमें अनुभूति की गहराई, लचीलापन और स्वच्छता मिले, बहुत ही कम 
मिलती है। नियमों में बद्ध साम्प्रदायिक मूर्तियाँ सभी क्षेत्रों में लगभग एक-सी मिलती हैं। 
उन पर क्षेत्रीय प्रभाव कम देखने को मिलता है । इस प्रकार को मूर्तियों में ब्राह्मण-धर्म की 
शिव, विष्णु (इसके अवतार और अनेक रूप), पार्श्व देवता, गंगा, यमुना, लक्ष्मी आदि 
देवियों, दिकपण्लों तथा शाक्त और बौद्ध तन्त्रवाद की अनेक देवताओं-देवियों को मूर्तियाँ 
आती हैं । इस प्रकार की मूर्तियाँ मन्दिरों की दीवारों पर, गुहाओं और उनके द्वारों पर, उत्तर 
से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक सर्वत्र मिलती हैं। 
इन धार्मिक मूर्तियों की प्रभाव-वृद्धि और धार्मिक जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए इनसे भिन्न सामान्य सामाजिक जीवन से सम्बन्धित मूर्तियों का निर्माण मन्दिरों की 
दीवारों पर उनके अलंकरण के रूप में हुआ। यद्यपि इनमें भी प्राचीन अनुभवों के नियम 
का बन्धन दिखायी पड़ता है, पर .अधिकांश में समाज की कलात्मक रुचि और प्रवृत्ति का 
प्रभाव स्पष्ट झलकता है। कथानकों के चित्र, ऐतिहासिक या अरद्धेतिहासिक दृश्य, नृत्य और 
संगीत के दृश्य, अनेक प्रकार को मुद्राओं में मिथुन मूर्तियाँ, प्रसाधन के दृश्य पारिवारिक 
तथा दैनिक जीवन के दृश्य, जैसे सो कर उठती हुई युवती की ऑँगड़ाई, बालक को 
खेलाती या दूध पिलाती हुई स्त्री, पूजा करती हुई, प्रेम-पत्र लिखती हुई युवती, काँटा 
निकालती हुई युवती आदि, योद्धाओं और पशुओं के दृश्य, ढोलक, मृदंग, मंजीरा बजाते 
हुए, वंशी बजाते हुए, नृत्य करती हुई अंगनाओं आदि, पशुओं और शाल-भंजिका आदि 
के चित्रों के समूह इन मन्दिरों की दीवारों पर मिलते हैं । इन मूर्तियों की भाव-मुद्राएँ, उनके 
अंगों को घुमाव, उभार, लचक और उनकी कोमलता का चित्रण तो अद्भुत बन पड़ा है। 
इनके साथ ही पुष्पावली और पत्रावली पद्धतियों का भी उपयोग हुआ है। परन्तु वे या तो 
किनारों को सजाने की दृष्टि से या मुख्य चित्रों को प्रकाश और छाया प्रदान करने के लिए 
बनाये गये हँ ये मूर्तियाँ मन्दिरों की दीवारों पर जैसे बिखेर दी गयी हैं, बिना किसी विशेष 
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योजना के। ति सारे गुणों के होते हुए भी उनमें एक सक्रिय उत्साह की कमी मालूम 
पड़ती है। मन्दिरों की दीवारों पर अधिक मात्रा से मिलनेवाले विभिन्न रतिचित्रों और 
भोगासनों को शाक्त और वज्रयान तन्त्रवाद का प्रभाव बताया जाता है। 

वैसे धातु में मूर्तियों का ढालना गुप्तकाल से ही प्रारम्भ हो गया था, किन्तु इस काल 
में उनका प्रयोग बहुत हुआ हे । पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में मूर्तिकला के विकास के साथ 
उन्हीं लक्षणों र से युक्‍त धातु की मूर्तियाँ ढाली गयीं। दक्षिण में कुछ नटराज 
की पीतल और ताँबे की बड़ी सुन्दर मूर्तियाँ मिली हैं। | 

(३) चित्रकला भारतीय चित्रकला का इतिहास बड़ा पुराना है और वह 
प्रागैतिहासिक काल तक जाता है | बाद के समय में भी अन्य कलाओं के साथ-साथ 
उसकी उन्नति होती रही। भारतीय साहित्य-ग्रन्थों में उसके अनेक वर्णन और उल्लेख 
मिलते हैं जिससे पता चलता है कि चित्रकला काफी विकसित थी और उसकी प्रशंसा की 
जाती थी। इसका कारण यह था कि उसका सम्बन्ध भावनात्मक दैनिक जीवन से था। 
सब अपने भावों को किसी-न-किसी प्रकार सुन्दर से सुन्दर रूप में व्यक्त कर उसका 
आन्नद लेना चाहते थे। 

गुप्तकाल को चित्रकला बड़ी उन्नत है और उसके अनेक उदाहरण अजंता की 
गुफाओं में पाये जाते हैं। चित्रकला दो प्रकार की थी-एक भित्तिचित्रणकला, जिसमें 
दीवारों पर चूने आदि के लेप से चित्र बनाये जाते थे, दूसरी प्रतिकृति चित्रकला (पोट्रेट 
पेंटिंग), जिसमें व्यक्तियों की अनुकृति रंगों के लेप से ताड़पत्र या पुस्तक में बनायी जाती 
थी। पहले प्रकार की चित्रकला अजंता की गुफाओं में पायी जाती है और उसकी परम्परा 
एलोरा, बाघ आदि गुफाओं में मध्यकाल तक सुरक्षित है। दूसरे प्रकार के चित्र 
हस्तलिखित पुस्तकों के किनारों और ताड़पत्रों आदि पर पाये जाते हैं और उनका सम्बन्ध 
उत्तरमध्यकालीन से ज्यादा है। [ 

मध्यकाल में चित्रण-शैली में कुछ विकास और परिवर्तन हुए, जैसे मूर्तिकला में। 
मानवाकृति और सौन्दर्य के प्रतिमानों में अब तक पर्याप्त अन्तर आ गया था। इस समय 
अवयवों में नुकीलापन और तीखापन लाने की प्रवृत्ति आ गयी थी, जो उत्तर-भारत को 
शैली का प्रभाव था। इन प्रभावों को ग्रहण करके कला की शैलियों में भी परिवर्तन आ 
गया और क्षेत्रीय तत्त्वों को लेकर अनेक शैलियाँ, जैसे गुजरात या जैन शैली, राजपूताना 
शैली, दक्षिणी शैली आदि बन गयीं। राजपूत शैली में ही तीन प्रकार की उपशैलियों थीं-- 
राजस्थानी, कश्मीरी, काँगड़ा या पहाड़ी। इन सब पर मुसलमान (ईरानी) चित्रकला का 
प्रभाव पड़ा और मध्यकाल में तो चलकर मुगल शैली ही सर्वाधिक प्रचलित हुई। 

भारतीय चित्रों की विषय-वस्तु विभिन्न प्रकार को है। अजन्ता, एलोरा और बाघ 
की गुफाओं में बौद्ध-धर्म से, जातकों और बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित कथाचित्र, 
राजजीवन से सम्बन्धित, राज-प्रासाद और नृत्य-संगीत और कुछ दैनिक जीवन से 
सम्बन्धित चित्र मिलते हैं। गुजरात शैली में जैन जीवन-पद्धति और धर्म से सम्बन्धित 
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चित्र हैं। राजपूत शैली इस दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण और धनी है। उसमें रासलीला, राग- 
रागिनी, नायक-नायिका भेद-सम्बन्धी और भी अनेक प्रकार के चित्र मिलते हैं जिनका 
सम्बन्ध परवर्ती संस्कृत-साहित्य और हिन्दी-साहित्य दोनों से बहुत अधिक है। इनके 
अतिरिक्त पत्र-पुष्प-लता और पशुओं के चित्र तथा कुछ बहुत ही भावप्रधान चित्र मिलते 
हैं। भाव तो भारतीय चित्रकला में अद्भुत रखे जाते थे। गार्हस्थ और प्रेम का तो अपूर्व 
चित्रण होता था। मुख्य वस्तु के साथ उसके वातावरण का विस्तृत और सजीव चित्रण 
किया जाता था। यह कालिदास के निम्नांकित आदर्श से प्रभावित था। 
वैसे तो कालिदास ने जो चित्रण शकुन्तला के रूप का किया है, वही कम नहीं 
है, पर उसके साथ प्रकृति-चित्रण उपस्थित करने का प्रयत्न किया है, वह अधिक 
भावपूर्ण है : 
'' कार्या सैकत-लीन-हंसमिथुना स्तरोतोवहा मालिनी, 
` पादास्तामभितो निषण्णचमरा गौरीगुरोः पावना: । 
शाखालम्बित-वल्कलस्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यधः 
शृंगे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम्‌॥'' 
अर्थात्‌ "जिसके तट पर हंसदम्पति बैठे हों ऐसी मालिनी नदी चित्रित करनी है। 
उसके पास जिस जगह चमरी गाय और हरिणगण बैठे हों, ऐसे हिमालय का पाद-प्रदेश 
अंकित करना है। जिसकी शाखा पर पहनने के वल्कल वसन सूख रहे हों और उसी वृक्ष 
के नीचे कृष्णसार मृग की सींग से अपना बायाँ नेत्र खुजला रही हो, ऐसी एक हरिणी 
चित्रित करनी है।'' 
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वृहत्तर भारत 


कुछ विद्वानों की यह धारणा रही कि भारत बराबर संसार के दूसरे देशों से अलग 
रहा। इसका परिणाम, उनके विचार में, यह हुआ कि वह बाहरी प्रभावों से अछूता था 
और स्वयं दूसरे देशों को प्रभावित न कर सका। भारत की मध्यकालीन और आधुनिक 
कूपमण्डूकता, वर्जनशीलता तथा पुरातनवादिता से उनकी धारणा पुष्ट होती हे, ऐसा उनका 
ख्याल है । परन्तु मध्यएशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वोत्तर एशिया तथा अन्य स्थानों में 
आधुनिक ऐतिहासिक अनुसन्धानों और प्राचीन साहित्य के अध्ययन ने ऊपर की धारणा 
को गलत सिद्ध कर दिया है। इन अनुसन्धानों से मालूम हुआ है कि प्राचीन भारतवासी 
अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर बन्द नहीं थे, वे पर्वत और समुद्र की चहारदीवारी 
लाँघकर सुदूर देशों में पहुंचे थे और वहाँ पर अपने व्यापार, राजनीति और संस्कृति के 
केन्द्र स्थापित किये थे। इसलिये भारतवर्ष का पूरा इतिहास जानने और भारतीयों कौ 
साहसी प्रतिभा पहचानने के लिए यह आवश्यक जान पड़ता है कि उसके बाहरी सम्पर्क, 
सम्बन्ध और प्रसार-का संक्षिप्त परिचय दिया जाय। 


२. विदेशों से प्रारम्भिक सम्बन्ध 

अत्यन्त प्राचीनकाल से भारत का सम्पर्क बाहरी देशों से रहा है। उत्तर-पाषाण- 
काल के जो अवशेष यहाँ मिले हैं, उनसे मालूम होता है कि पश्चिमी एशिया, मध्यएशिया, 
चीन, हिन्द-चीन तथा पूर्वी द्वीपसमूह के लोगों से भारतीयों का उस समय भी सम्पर्क था। 
पौराणिक अनुश्रुति में भी भारत के विस्तार और भारतीय आर्यों के बाहर जाने का उल्लेख 
पाया जाता है। मत्स्यपुराण में भारत के नव भेद (उपनिवेश) बतलाये गये हैं, जो समुद्र 
द्वारा एक-दूसरे से अलग थे और आसमुद्रहिमाचल भारत उनका केन्द्र था शिवपुराण 
(७.६०.१९) के अनुसार मनु के पुत्र नरिष्यन्त के वंशज पश्चिमोत्तर दर्रों को पार कर उत्तर 
दिशा में गये और शक आदि जातियों के पूर्वज हुए। इसी प्रकार इक्ष्वाकु के बड़े लड़के 
विकुक्षि के पन्द्रह वंशजों ने सुमेरु के (पामीर की पार्श्ववर्ती भूमि) उत्तर के प्रदेश में और 
उनके एक सौ चौदह वंशजों ने सुमेरु के दक्षिण के प्रदेश में अपने उपनिवेश बनाये। 
वायुपुराण से मालूम होता है कि चन्द्रवंशी आर्यों में से द्वुह्मु-वंश के राजा प्रचेतस्‌ के सौ 
वंशजो ने पश्चिमोत्तर भारत (गन्धार) से निकल कर उत्तर की ओर प्रस्थान किया और 
मध्यएशिया के म्लेच्छराष्ट्रो (विदेशों) पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इन उपनिवेशों 
के द्वारा संस्कृत भाषा और आर्य संस्कृति का प्रभाव उन प्रदेशों पर पड़ा। 
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सिन्धु घाटी की सभ्यता की खोज से इस दिशा में नया प्रकाश 
की प्राचीनता के साथ ही यहाँ पर प्राप्त अवशेषों से उसके पश्चिम कल 
प्रदेशों से सम्बन्ध भी सिद्ध होता है। मेसोपोटामिया में प्राप्त बोगाजक्वाई उत्कीर्ण लेखों में 
बैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, जिससे यह प्रकट है कि कम से कम ईसा से १७०० 
वर्ष पूर्व भारतीय आर्य और उनका वैदिक-धर्म वहाँ पहुँच चुका था। इन प्रमाणो के 
अतिरिक्त व्यापारिक वस्तुओं के भारतीय नामों से भी यह ज्ञात होता है कि बहुत पुराने 
समय से सुमेरिया, बैबिलोनिया, सीरिया और मिश्र से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। 
व्यापारिक सम्बन्ध से न केवल वस्तुओं का आदान-प्रदान होता था, अपितु संस्कृति और 
विचारों का भी। सीरिया के एक लेखक जेनोब ने अरमीनिया के सम्राट्‌ वलरसेसिस के 
यहाँ दो भारतीय राजकुमारों के शरण लेने कौ बात लिखी है (१४९-१२७ ई० पू०) 
जिनको सम्राट्‌ ने वान झील के पश्चिम टैरन के एक भाग में बस जाने की आज्ञा दे दी। 
वहाँ उन्होंने गिसाने (कृष्ण) और डिमिटर के मन्दिर बनवाये और उनके वंशज वहाँ राज्य 
करते रहे। लगभग ३०४ ई० में सेण्ट जार्ज ने ईसाई-धर्म के प्रचार के सिलसिले में इन 
मन्दिरों को गिरवाकर इसके स्थान पर चर्च या क्रॉस स्थापित कर दिया। वहाँ इन मन्दिरों 
में पूजा करने वाले लगभग ५००० व्यक्ति थे, जो सब मार डाले गये और ४३८ जो बच 
गये थे, उनका सिर मुड़वाकर कैस्पियन के किनारें की ओर भेज दिया गया।' 

छठवीं शती ईसा पूर्व में ये सम्बन्ध उस समय और घनिष्ठ हो गये जब ईरानी- 
साम्राज्य का विस्तार भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग तक हो गया। राजनीतिक सम्बन्ध से 
सांस्कृतिक घनिष्ठता और बढ़ गयी। भारतीय सिपाही ईरान की ओर से ग्रीस*आदि की 
युद्धभूमि में लड़ने के लिए जाते थे। इस समय से ही इन पश्चिमी देशों और भारतीय 
राजाओं में दौत्य-सम्बन्ध भी स्थापित हो गये थे। 


२. मौर्य-युग में पश्चिमी, दक्षिणी और मध्यएशिया के साथ 
व्यापारिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध 
ईरानी साम्राज्य के बाद यूनान के महान्‌ सिकन्दर ने भारत में पंजाब तक अपना 
साम्राज्य विस्तृत कर एशिया के इस भाग को भारत के और पास ला दिया। जल और 
स्थल मार्गों से व्यापार में वृद्धि तो हुई ही, राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध भी और 
घनिष्ठ होते गये। सिकन्दर के बाद के एशिया और उत्तर अफ्रीका के राजाओं के साथ 
भारतीय राज्यों का दौत्य-सम्बन्ध और भी बढ़ गया। पाटलिपुत्र की राजसभा में यूनानी 
दूत रहते थे। दूसरी तरफ जब मौर्य सम्राट्‌ अशोक ने बौद्ध-धर्म ग्रहण किया तब वह 
उसके आदर्शवाद और भूत-दया की भावना से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने बौद्ध-धर्म के 
आदर्शों और भावनाओं का प्रचार करने के लिए एशिया के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी 
१. केनेडी इस घटना की सत्यता में विश्वास व्यक्त करते हुए इस मत के प्रतीत होते हैं कि इस 
तरह का पश्चिम की तरफ भारतीयों के जाने का यह पहला उदाहरण नहीं हो सकता, यद्यपि 
ज्ञात तथ्यों में यह पहला ही है। 
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देशों में प्रचारक भेजे। ''धम्म विजय को ही देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी (अशोक) 
मुख्यतम विजय मानते हैं। यह धम्म विजय देवताओं के प्रिय ने यहाँ (अपने राज्य में) 
तथा छः सौ योजन दूर पड़ोसी राज्यों में प्राप्त किया है, जहाँ अन्तियोक नामक यवन राजा 
राज्य करता है और उस अन्तियोक के बाद तुरमय, अन्तिकिन, मक और अलिकसुन्दर 
` जाम के चार राजा राज्य करते हैं। और उन्होंने अपने राज्य के नीचे चोल, पाण्ड्य, 
केरलपुत्र-सतियपुत्र तथा ताम्रपर्णी (लंका) में भी धर्मविजय प्राप्त की है।”"सब जगह 
लोग देवताओं के प्रिय का अनुशासन अनुसरण करते हैं और अनुसरण करेंगे।'' (अशोक 
का तेरहवाँ शिलालेख) इस लेख के अनुसार उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और लंका 
में अशोक ने बौद्ध-धर्म और लोक-सेवा का प्रचार किया। इन देशों में बौद्ध-धर्म का 
प्रभाव ईसा के जन्म के पहले तक और किन्हीं अंशों में इस्लाम के उदय तक बना रहा 
जैसा कि अलबेरुनी के इस कथन से सिद्ध होता है-'' पहले खुरासान, पर्सिया, इराक, 
मोसुल और सीरिया की सीमा तक के देश बौद्ध थे।'' लंका में अशोक द्वारा बौद्ध-धर्म के 
प्रचार का वर्णन महावंश और दीपवंश नामक बौद्ध ग्रन्थों में पाया जाता है। अशोक के पुत्र 
महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा ने लंका में बौद्ध-धर्म और पालि भाषा को पहुँचाया। इसके 
पहले ही सुराष्ट्र के राजकुमार विजय ने लंका को जीता था और उसके पिता सिंह के नाम 
पर उसका दूसरा नाम सिंहल पड़ा था और भाषा सिंहली कहलायी। लंका, बरमा आदि 
देशों में थेरवादी बौद्ध-धर्म अशोक के समय में ही पहुँचा था। तिब्बती ग्रन्थों में इस बात 
का उल्लेख पाया जाता है कि अशोक के राजकुमार कुस्तन ने खोतान (मध्यएशिया) में 
बौद्ध-धर्म का प्रचार किया था। 

पश्चिमी एशिया के साथ ही मध्यएशिया से भी भारत का उतना ही घनिष्ठ व्यापारिक 
सम्बन्ध था। व्यापार की दृष्टि से यह प्रदेश पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से आने वाले मार्गों 
का संगम-स्थान था। इस व्यापारिक सम्बन्ध के साथ ही इन प्रदेशों में राजनीतिक केन्द्र 
भी स्थापित हुए जिनसे भारतीय धर्म और संस्कृति सुरक्षित रूप में उन प्रदेशों को प्रवाहित 
कर सकी । भारतीय, तिब्बती और खोतानी परम्पराओं से यह ज्ञात होता है कि भारतीयों ने 
खोतान तक विजय करके वहाँ पर एक राज्य कायम किया था। सर ऑरिल स्टेन ने 
मध्यएशिया के उत्खनन में बहुत-सी ऐसी वस्तुएँ प्राप्त की, जिनसे ऊपर की परम्पराओं की 
सत्यता सिद्ध होती है। सिक्कों, लेखों और पाण्डुलिपियों से ज्ञात होता है कि तीसरी शती 
ई० के मध्य तक खोतान में भारतीय लिपि और भाषा का दैनिक शासनकार्य में प्रयोग होता 
था। उनमें मिले अधिकारियों के नाम जैसे भीम, बंगसेन, नन्दसेन तथा उनके पदनाम जैसे 
चर, लेखाहारक, दूत, राजद्वारपुरस्थित आदि पूर्णतः भारतीय हैं । 


३. मौर्योतर युग से पूर्वगुप्त युग तक दक्षिण-पूर्व एशिया एवं 
श्रीलंका के साथ व्यापार 


दक्षिण भारत के संगम साहित्य और पेरिप्लस के विवरणों में रोमन व्यापार का 
उल्लेख प्राप्त होता है। कुषाण राज्य की स्थापना के साथ ही चीन के साथ व्यापारिक 
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सम्पर्क स्थल मार्गों से होने लगा। पेरिप्लस ने चीन के साथ सम्बन्धो 
उल्लेख किंया। चीनी साक्ष्य भी इसको जानकारी देते हैं। मलय, ह चम्पा, जावा र 
सुमात्रा आदि से सामुद्रिक व्यापार का उल्लेख कुछ चीनी स्रोतों से भी प स्न र 
व्यापारिक आदान-प्रदान बंदरगाहों के माध्यम से हो रहा था। विदेशों में भारतीय वस्तु दु 
की माँग को पूरा करने के लिए कृषि, उद्योग-धन्धों और व्यापार आदि में प्रगति हुई और 
दूसरे स्थानों से सोना-चाँदी मुद्रा के रूप में भारत प्रचुरता से आने लगा। इस युग की 
समृद्धि का वर्णन संस्कृत, पाली और संगम साहित्य तो करते ही हैं साथ में पुरातात्विक 
अवशेष भी इसका समर्थन करते हैं। 

पश्चिम में भारतीय-धर्म और संस्कृति ने ईसाई-धर्म को बहुत प्रभावित किया 

जैसा कि उसमें बहुत से समान तत्वों से सिद्ध होता है।' वैसे ही मध्यएशिया की संस्कृति 
ही भारतीय संस्कृति को प्रतिच्छाया कही जा सकती है। यहाँ के खण्डहरों के बारे में सर 
स्टेन ने एक स्थान पर कहा है कि “इन स्थानों को देखते हुए यही ख्याल हो आता था 
कि मैं पंजाब के किसी पुराने खण्डहरों में ही घूम रहा हूँ।'' वास्तव में उस समय 
मध्यएशिया की जलवायु और उपज अच्छी थी, जिससे मौर्य और कुषाण-काल में बहुत 
से भारतीय जा कर वहीं बस गये। सर स्टेन ने वहाँ पर जो खुदाई की है, उसमें बौद्ध- 
स्तूप और विहारों के खण्डहर, बौद्ध और हिन्दू देवताओं की मूर्तियाँ, भारतीय भाषा और 
लिपि में उत्कीर्ण और लिखित लेख और ग्रन्थों की हस्तलिपियाँ पायी गयी हैं। ये भारतीय 
उपनिवेश फाह्यान और ह्वेनसांग के समय तक पर्याप्त समृद्ध अवस्था में थे। इस्लाम के 
आक्रमण के पहले तक भारतीय धर्म और संस्कृति का वहाँ प्रचार था। 


४. यूनान और रोम के साथ भारत का सम्पर्क 

मिश्र ने एक यूनानी नाविक द्वारा लिखे हुए ' दि पेरिप्लस ऑफ्‌ दि एरिश्रियन सी' 
नामक ग्रन्थ (प्रथम शती ईसा) से मालूम होता है कि बेरीगाजा (भडोच) आदि भारतीय 
बन्दरगाहों से बड़ी-बड़ी नावों पर लदकर बहुत-सा समान मिश्र, यूनान और रोम तक 
पहुँचता था और पश्चिम पयोधि (अरब सागर) के कई द्वीपों में व्यापार के लिए भारतीय 
बसे हुए थे। ऐसे उपनिवेशों में सुमात्रा प्रसिद्ध था। इस बात की पुष्टि प्लिनी नाम के 
लेखक से भी होती है। वह अपने ग्रन्थ में शिकायत करता है कि विलास की सामग्री 
खरीदने के लिए प्रतिवर्ष रोम से दस लाख स्वर्णमुद्राएँ भारत को जाती हैं। पश्चिमोत्तर 
और दक्षिण-भारत में बडी संख्या में सोने के रोमन सिक्के पाये गये हैं, जो प्लिनी की 
शिकायत को पुष्ट करते हैं। 


यो फा र पा पार टि ओर 
१. जर्नल ऑफ्‌ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १९०४, पृ० ३०९; लेखक ने जहाँ एक ओर ईसाई- 
धर्म पर बहुत अधिक भारतीय प्रभाव का खण्डन किया है, वहीं ईसाई- धर्म के मत-मतान्तरों 


और सम्प्रदायों के सम्बन्ध में भारतीय प्रभाव को स्वीकार किया है। 
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इन व्यापारों के जरिये राजनीतिक सम्बन्ध भी बढ़े।' रोमन सम्राट्‌ ऑगस्टस सीजर 
के पास अनेक भारतीय राजाओं ने दूत भेजे थे, जिनमें शायद पंजाब, गुजरात, चेर और 
पाण्ड्य राजाओं के दूत-मण्डल ज्ञात हैं । सम्भवतः चोल देश ने भी दूत-मण्डल भेजा था | 
दूत-मण्डल के साथ एक भारतीय दार्शनिक भी था, जिसने एथेन्स में अपने को अग्नि में 
जला दिया। दमस्कस के निकोलस ने स्वयं एक दूत-मण्डल को देखा था, जिनके बारे में 
उसका कहना है कि वे चार वर्ष में स्थलमार्ग से २१ ई० पूर्व यूनान पहुँचे और ऑगस्टस 
से सेमोस में मिले। इस यात्रा में बहुत से उनके साथी समाप्त हो गये। ऑगस्टस के बाद 
निरन्तर भारतीय और रोमन राजाओं में दौत्य-सम्बन्ध बना रहा और ट्रॉजन (९८-११७ 
ई०), हड़ियन (११७-१३८ ई०) और एण्टोनियसपियस (१३८-१६१ ई०) के दरबार में 
नियमतः दूत जाते रहे । फिर हेलिओगेबेलस (२१८-२२२ ई०), औरेलियन (२७०-२७५ 
ई०), कांस्टेण्टाइन (३२३-३५३०) तथा जूलियन (३६१-३६३०) के दरबारों से भी 
दौत्य-सम्बन्ध होने के प्रमाण हैं। इस राजनीतिक सम्बन्ध का प्रभाव यह रहा कि जल 
और स्थल दोनों मार्गो से इन देशों से व्यापार चलता रहा जो अरबों के उदय के पहले 
सातवीं शती तक भारतीयों के हाथ में था। जिस तरह तुर्क आक्रमण के कारण भूमध्य 
सागर के देशों का सीधा सम्बन्ध एशिया से टूट गया, उसी तरह अरब आक्रमण के कारण 
पश्चिमी एशिया के स्थल मार्ग भारतीयों के लिए बन्द हो गये। 
इन राजनीतिक और व्यापारिक सम्बन्धों ने संसार के दो अति उन्नत देशों को 
समीप लाकर एक-दूसरे के ज्ञान-विज्ञान, साहित्य-कला, संस्कृति और धर्म आदि को 
समझने का अवसर दिया। इनमें भारत के बारे में रोमन और यूनानी लोगों ने बड़ी 
उत्सुकता से ज्ञान प्राप्त किया। एक दूसरी शती ई० की हस्तलिखित पुस्तक में ग्रीक 
प्रहसन है, जिसमें एक ग्रीक स्त्री का चरित्र-चित्रण है, जो किसी जहाज के टूट जाने से 
भारतीय समुद्रतट पर पड़ी थी। उसमें जितने भारतीय चरित्र हैं, वे भारतीय भाषा में बोलते 
हुए चित्रित हैं, जिसमें लेखक के भारतीय भाषा के ज्ञान का भी पता लगता है। दूसरी शती 
के ही दूसरे लेखक बडियो क्रिस्टोसोम ने लिखा है कि भारतीय बड़ी संख्या में 
अलेक्जांड्रिया में व्यापार करने आते थे और उनसे उसे मालूम हुआ कि होमर की 
कविताओं का अनुवाद भारतीय भाषा में होता था। नील नदी के पास वेदेसिया में एक 
मन्दिर पर उत्कीर्ण लेख में एक भारतीय का नाम है। अलेक्जांड्िया में रहने वाले 
क्लीमेण्ट ने ब्राह्मण और बौद्ध-धर्मो की अलग-अलग चर्चा की है और उनके विश्वासों 
और आचार का वह स्पष्ट वर्णन करता है। बुद्ध का जीवन-चरित्र इन देशों में बहुत 
प्रचलित था, जिसको बाद में सेण्ट जोसफ के जीवन के रूप में बदल दिया गया] 


१. ई० एच० वरमिंगटन, दि कॉमर्स बिट्वीन दि रोमन एम्पायर एण्ड इण्डिया, में रोम और भारत 
के व्यापार का विस्तृत वर्णन है। साथ ही राजनीतिक सम्बन्धों और दूतों के उल्लेख भी पृ० 
३५-३७, ७७, ९९, १०३, १२४ और १३७-३९ में हुए हैं। 

२. इण्टरकोर्स बिट्वीन इण्डिया एण्ड दि वेस्टर्न वलर्ड एच० जी० रालिंग्सन, पृ० १४२ 
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बैबिलोनिया के बर्दसेनेस ने भारतीय दार्शनिकों पर एक भारतीय सेण्डाने के कहने के 
आधार पर, जो सीरिया के एक दूत-मण्डल में आया था, एक ग्रन्थ लिखा | भारतीय लोगों 
को रोमन राजा अपने हाथियों को शिक्षित करने के लिए नियुक्त करते थे । 
भारत ने इस प्रकार अपने धर्म, दर्शन आदि से पश्चिमी धर्म, दर्शन और साहित्य 
को प्रभावित किया, पर साथ ही अनेक प्रकार से वह भी उन देशों से प्रभावित हुआ। 
मूर्तिकला, स्थापत्य मुद्रा, गणित, ज्योतिष आदि के क्षेत्र में भारत रोम का तथा पश्चिमी 
संसार की ऋणी है। वैसे और भी बहुत-सी बातों में भारत को इनका ऋणी बताया गया 
है, पर उनको प्रमाणित करना कठिन है। 


५. चीन के साथ भारत का सम्बन्ध 

ईसा पूर्व तीसरी शती में बौद्ध-धर्म मध्य एशिया में पहुँचा था और खोतान, 
यारकन्द, काशगर आदि प्रदेशों में उसका प्रचार हो गया था। खोतान से ही बौद्ध-धर्म 
चीन में पहुँचा और वहाँ की सभ्यता के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। यहाँ की अनगिनत 
जनता ने बौद्ध-धर्म स्वीकार किया और चीन की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग आज भी 
बौद्ध-धर्म का अनुयायी है। चीन ने बौद्ध-धर्म के अध्ययन और उसके तत्त्वों को जानने 
का अद्भुत उत्साह दिखाया। फाह्यान, ह्वेनसांग, इत्सिं, आदि सैकड़ों चीनी यात्री स्थल 
और जलमार्ग से कठिन कष्टों को सहते हुए अपनी धर्मभूमि में आये। यहाँ पर उन्होंने 
बौद्ध विहारों में बौद्ध-धर्म एवं साहित्य का अध्ययन किया; पुस्तकों, हस्तलिपियों और 
मूर्तियों का संग्रह किया, भारतीय आचार-विचार का निरीक्षण किया और यहाँ से गम्भीर 
ज्ञान और संग्रहीन ग्रन्थों एवं सामग्रियों को लेकर चीन वापस गये। ये चीनी धर्म-जिज्ञासु 
पालि और संस्कृत भाषा का अध्ययन करते थे और उन्होंने अपने देश में लौटकर सहस्ों 
भारतीय ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। भारत से भी सैकड़ों भिक्षु विद्वान्‌ और 
पण्डित बौद्ध-धर्म और साहित्य का प्रचार करने के लिए स्वयं चीन गये और चीनी 
सम्राटों द्वारा नियन्त्रित भी हुए। इन पण्डितों ने चीन के बौद्ध विहारों में धर्म और संस्कृति 
के प्रसार के लिए सारा जीवन बिताया और हजारों पालि और संस्कृत-ग्रन्थों का चीनी 
भाषान्तर किया। बहुत से मूल ग्रन्थ जो भारत में लुप्त हो गये हैं, चीन में अनुवाद-रूप 
में पाये जाते हैं । 

चीनी परम्परा के अनुसार तीसरी शती ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में अडारह भारतीय 
भिक्षुओं का एक मण्डल चीन पहुँचा था। यद्यपि इस बात को सही नहीं माना जाता है, 
किन्तु १२६ ईसा पूर्व में चीनी सम्राट्‌ के दरबार में चीनी राजदूत चांगकियेन ने, जो यू-ची 
दरबार में रहता था, जो विवरण प्रस्तुत किया, उसमें इस प्रकार के भारत-चीन सम्बन्ध का 
उल्लेख है। दूसरी शती ईसा पूर्व में यू-ची से प्राप्त एक बौद्ध-ग्रन्थ को एक दूसरे राजदूत 
ने उसके दरबार में भेजा था। यू-ची दरबार में ही चीनी भारतीय मण्डल से मिले, जिसमें 
कश्यप, मतंग और धर्मरत्न थे, जिन्होंने चीन में प्रचार के लिए बौद्ध सिद्धानतों को संक्षिप्त 
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रूप में प्रस्तुत किया।' बाद में ये भारतीय लगभग ६८ ई० में चीन गये और चार-पाँच 
पुस्तकें चीनी भाषा में लिखीं। चीनी सेनापति पानचाओ और उसके पुत्र पान-याँग के 
काला सागर तक के सैनिक हमले से मध्यएशिया से होता हुआ चीन तक मार्ग सुरक्षित हो 
गया। इसके बाद तो लोग बहुत जल्दी-जल्दी आने-जाने लगे। पर्सिया के एक 
बौद्धधर्मानुयायी राजकुमार ने चीन जाकर बहुत से बौद्ध-ग्रन्थों का चीनी में भाषान्तर 
किया। उसकी सहायता के लिए एक शक, दो सोण्डियन और तीन भारतीय बौद्ध उसके 
साथ लगे थे। उन्होंने चीनियाँ को भी अपने काम में सहायता लेने के लिए दीक्षित किया | 
इस प्रकार के अनुवाद का कार्य एशिया के दूसरे बौद्ध प्रदेशों के लोग भी करते थे, पर 
इसके बाद भारतीय तो और भी चीन जाने और अनुवाद का काम करने लगे। इनमें सबसे 
प्रसिद्ध व्यक्ति कुमारजीव था, जिसने बारह वर्षों तक लगातार प्रसिद्ध ग्रन्थों का अनुवाद 
किया। ४१३ ई० में उसके मर जाने के बाद भी उसके सहयोगी पुण्यत्रात, बुद्धयशस्‌ और 
धर्मयशस्‌ ने उसके काम को ४१७ ई० तक जारी रखा। पाँचवीं शती तक भारतीय विद्वान्‌ 
चीन में नियमतः जाने लगे और बहुत से चीनी नगरों में उन्होंने अपने निवास-स्थान बना 
लिये। ६ठी और ७वीं शती में नालन्दा विश्वविद्यालय में इतने विदेशी बौद्ध अध्ययन के 
लिए आये कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो गया। ये विदेशी भिक्षु यहाँ से 
लौटकर अनुवाद-कार्य में लगे रहे और फलतः चीनी में अनूदित ग्रन्थों की संख्या 
आश्चर्यजनक हो गयी । शायद ही किसी दूसरे देश ने एक देश के धर्म और साहित्य को 
इस रूप में अपनाया हो। 


६. कोरिया और जापान में बोद्ध-धर्म का प्रवेश 

चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार होने के बाद चौथी शती में वहाँ से बौद्ध-धर्म उसके 
पड़ोसी देश कोरिया और जापान में जा पहुँचा। इन दोनों देशों की संस्कृति और जीवन को 
बौद्ध-धर्म ने प्रभावित किया और बारहवीं शती तक एक प्रबल शक्ति के रूप में विकसित 
हुआ। इन देशों में आज भी बौद्ध-धर्म जीता-जागता है। जापान का जेन-बुद्धिज्म ध्यान- 


प्रधान भारतीय बौद्ध-धर्म का रूपान्तर है। वहाँ की कला और साहित्य दोनों भारत के 
ऋणी हैं। 


७. तिब्बत के साथ भारत का सम्बन्ध 

तिब्बत भारत के उत्तर में उसका सबसे निकट पड़ोसी है, इसलिए उस पर भारत 
का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। भारत से तिब्बत होकर एक रास्ता चीन जाता था, उसके 
द्वारा न केवल व्यापार की छोटी-मोटी वस्तुएँ, किन्तु विचार, धर्म और संस्कृति भी इस 
देश में फैली । सातवीं शती में तिब्बत में स्त्रांग-सैन-गैम्पो नाम का एक प्रतापी राजा हुआ। 
उसकी एक रानी चीनी सम्राट्‌ को लड़की और दूसरी नेपाल के राजा की कन्या थी। इन 
दोनों के प्रभाव से गैम्पो बौद्ध हुआ और उसने बौद्ध-धर्म को अपने देश में निमन्त्रित किया। 

१. इण्डियन पण्डितृस इन दि लैण्ड ऑफ्‌ स्नो, रा० व० शरतचन्द्र दास, पृ० ४९ से आगे तक 
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तिब्बती अनुश्रुतियो में भारत-तिब्बती सांस्कृतिक सम्बन्धो का विस्तृत विवरण है ।' 
तिब्बती लिपि की उत्पत्ति, इन अनुश्रुतियों के अनुसार, भारतीय लिपि से हुई, जिसको 
सीखने के लिए तिब्बत के राजा ने दो बार अपने मन्त्रियों को पर्याप्त धन के साथ भेजा, 
जिनमें अन्तिम ने लिपिदत्त नामक ब्राह्मण से उसे काफी धन देकर सीखा और नालन्दा 
जाकर अपनी शिक्षा पूरी की थी। उत्तर में खोतान में प्रचलित भारतीय लिपि का भी प्रभाव 
इस लिपि के विकास पर पड़ा।' यह घटना सातवीं शती में हुई। आठवीं शती में तिब्बत 
के राजा ने नालन्दा के प्रमुख विद्वान्‌ भिक्षु शान्तरक्षित को निमन्त्रित किया तथा उसका बडे 
सम्मान से स्वागत किया । उसको राजा ने तिब्बत का प्रधान धर्माधिकारी बना दिया और 
उसी ने तिब्बत में लामा-वंश को स्थापना की। इसी बीच चीन से भी एक बौद्ध प्रचार- 
मण्डल आया और शान्तरक्षित के सिद्धान्तों से भिन्न सिद्धान्तों का प्रचार करने लगा। 
तिब्बत के राजा ने तब भारतीय विद्वान्‌ कमलशील को बुलाया, जिसने चीनी-मण्डल को 
भगाया और फिर से भारतीय सिद्धान्तों को स्थापित किया। उसको तत्त्व-दर्शन शाखा का 
प्रमुख बनाया गया। 

नवीं शती के प्रारम्भ में रल्पचन नामक तिब्बत सम्राट्‌ ने फिर बहुत से बौद्ध- 
भिक्षुओं को नालन्दा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों से बुलाया और अनेक 
तिब्बतियों को यहाँ अध्ययन करने के लिए भेजा किन्तु बौद्ध-भिक्षुओं ने तिब्बत के रईसों 
का स्थान ग्रहण कर लिया, जिनसे वहाँ बौद्ध-धर्म का पतन होने लगा। इस अवस्था में 
बौद्ध-धर्म का उद्धार बंगाल के विद्वान्‌ भिक्षु अतीश अथवा दीपङ्कर श्रीज्ञान ने किया, 
जिसको गौतम बुद्ध के बाद दूसरा स्थान तिब्बत में प्राप्त है। अतीश, दीपङ्कर श्रीज्ञान 
भारतीय विद्वत्ता, सम्मान और संस्कृति के प्रतीक हैं। दसवीं शती के अन्तिम भाग में 
उनका जन्म बंगाल में हुआ। वे बड़े ही मेधावी छात्र थे और शीघ्र ही सारी विद्याओं में 
पारंगत हो गये। तब उन्होंने सुवर्णद्वीप के प्रधान भिक्षु चन्द्रकीर्ति के पास जाकर विद्या प्राप्त 
करने का निश्चय किया, जो उस समय का सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ माना जाता है। कई मास को 
कठिन यात्रा के पश्चात्‌ अतीश वहाँ पहुँचे और बारह वर्षों तक अध्ययन करके बौद्ध-धर्म 
का सम्पूर्ण ज्ञान लेकर लंका आदि द्वीपों का भ्रमण करते हुए भारत पहुँचे और यहाँ के 
सबसे बड़े विद्वान्‌ माने गये तथा विक्रमशिला विद्यापीठ के प्रधान नियुक्त किये गये! इसी 
समय तिब्बत में बौद्ध-धर्म के उद्धार की आवश्यकता हुई। वहाँ के राजा ने दो बार अपार 
धनराशि के साथ दूतों को अतीश को लाने के लिए भेजा, पर उसकी प्रार्थना और धनराशि 
को विद्वान्‌ भिक्षु ने ठुकरा दिया। तीसरी बार एक भिक्षु, जो नालन्दा में तीन वर्ष रहकर 
संस्कृत का अध्ययन कर चुका था उन्हें ले जाने के लिए तैयार करने में सफल हो गया। 
तिब्बत का राजा स्वयं सीमा पर अतीश का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुआ और बड़े 
सम्मान से ले जाकर उन्हें उच्चतम पदवी से विभूषित किया। १३ वर्ष रहकर दीपड्कर ने 


१. इण्डियन पण्डित्स इन दि लैण्ड ऑफ्‌ स्तो, रा० व० शरतचन्द्र दास 
२. बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स 
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तिब्बत के प्रत्येक भाग में भ्रमण किया, पचीसों ग्रन्थ लिखे और सैकडौं प्रवचन किये और 
इस तरह तिब्बत में बौद्ध-धर्म का उद्धार किया। ७३ वर्ष की आयु में अतीश की मृत्यु 
ल्हासा में हो गयी। इनके अतिरिक्त भी बहुत से विद्वानों ने बौद्ध-धर्म का प्रचार किया, 
अनेक ग्रन्थों की रचना की और तिब्बती भाषा में संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद किये | इस 
प्रकार दो बड़े संग्रह 'केंजूर' और ' तेंजू' आज भी उपलब्ध हैं। 


८. अफगानिस्तान और फारस में भारतीय धर्म और संस्कृति 

भौगोलिक दृष्टि से हिन्दूकुश के दक्षिण का प्रदेश (अफगानिस्तान) भारत का भाग 
माना जाता था और प्राचीनकाल से भारतीय सभ्यता वहाँ प्रचलित थी। फारस पश्चिम में 
भारत का निकटतम पड़ोसी था। वहाँ भी भारत की सांस्कृतिक धाराएँ पहुँची थीं। जिस 
समय फाह्यान और हेनसांग भारत में आये उस समय अफगानिस्तान में बौद्ध-धर्म का 
प्रचार था। गजनी के तुर्क अमीर सुबुक्तगीन के आक्रमण के समय (दसवीं शती का 
अन्तिम भाग) काबुल घाटी में हिन्दू-धर्म का प्रचार था। हम ऊपर कह आये हैं कि 
अलबेरूनी ने सीरिया तक के पश्चिमी देशों में बौद्ध-धर्म के प्रचलित होने की बात लिखी 
है। इस्लामी आक्रमणों से क्रमशः इन देशों में भारतीय धर्म और संस्कृति समाप्त हुई। 
अफगानिस्तान में जो खनन कार्य हुआ है उससे बहुत से स्तूप, विहार और मूर्तियाँ बाहर 
निकली हैं। इनसे यह सिद्ध होता है कि अरब और तुर्क आक्रमणों से पहले सारा 
अफगानिस्तान जनता और संस्कृति की दृष्टि से पूरा भारतीय था। 


९. हिन्द-चीन और पूर्वी द्वीप-समूह पर भारत का प्रभाव 

ये देश भारत के पूर्वी पड़ोसी थे । भारत के पूर्वी समुद्रतट के बन्दरगाहों से जहाज 
इन देशों में पहुंचते थे। कामरूप से होकर आसाम के पूर्वोत्तर से भी हिन्द-चीन में जाने 
का मार्ग था। इसलिये भारत से इन देशों का निकट सम्पर्क था। इनमें कीमती मसाले 
उपजते थे और बहुमूल्य धातुएँ पायी जाती थीं । बरमा का तो 'सुवर्ण-भूमि' नाम ही था, 
व्यापारियों और उपनिवेशियों के लिए यह बड़ा आकर्षण था। इन देशों के मूल निवासी 
आग्नेय (आस्ट्रिक) जाति के थे और सभ्यता में पिछड़े हुए थे। अत: उनका सारा व्यापार 
प्रायः भारतीयों के हाथ में था। जातक-कथाओं और कथा-सरित्सागर में समुद्र-यात्रा की 
बहुत-सी कहानियाँ पायी जाती हैं । बहुत से ऐसे राजकुमारों की कथाएँ भी मिलती हैं, जो 
अपने देश में निर्वासित होकर समुद्रपार किसी देश या द्वीप में चले गये और अपने लिए 
राज्य को स्थापना की । ईसवी संवत्‌ की दूसरी शती से लेकर ग्यारहवीं-बारहवीं शती तक 
कई साहसी भारतीयों ने इन देशों में अपने उपनिवेश और राज्य स्थापित किये। इन 
उपनिवेशों और राज्यों के साथ वहाँ भारतीय व्यापार, राजनीति, धर्म, भाषा-साहित्य, कला 
आदि का भी प्रचार हुआ। यहाँ पर कई शक्तिमान राज्यों की स्थापना हुई और भारतीय 
संस्कृति इन देशों में जीवित थी जो मंगोलों और अरबों के आक्रमण से क्रमश: समाप्त 
हुई। इन भारतीय उपनिवेशों का संक्षिप्त इतिहास आगे दिया जाता है : 
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(१ ) चम्पा--जहाँ पर आजकल अन्नाम है वहाँ पर प्राचीनकाल में चम्पा का 
राज्य था। सम्भवत: पूर्वोत्तर बिहार के लोगों ने अंग-राज्य की राजधानी चम्पा के नाम पर 
यह उपनिवेश बसाया था। लगभग दूसरी शती ईसवी में श्रीमार ने यहाँ एक राजवंश 
स्थापित किया और पन्द्रहवीं शती तक हिन्दू राजवंशों ने कई स्थानों--अमरावती, 
पाण्डुरंग, श्रीविजय, कौठारा आदि--से इस. राज्य पर शासन किया। अमरावती के राजाओं 
में परमेश्वर वर्मदेव ईश्वरमूर्ति (१०५०-१०६० ई०), रुद्रवर्मन्‌ (१०६१-१०६९ ई०), 
हरिवर्मन्‌ (१०७०-१०८१ ई०), महाराजाधिराज श्री जयइन्द्रवर्मन्‌ (११६३-११८० ई०), 
जयसिंहवर्मन्‌ (१२५७-१२८७ ई०) आदि प्रसिद्ध हुए। इन्होंने उत्तर से आनेवाले मंगोलों 
और पश्चिम से आक्रमण करनेवाले कम्बोज राज्य का वीरता से मुकाबला किया। 
पन्द्रहवीं शती के अन्त में उत्तर से मंगोल जाति के अनामियों के लगातार आक्रमण के 
कारण चम्पा-राज्य का पतन हुआ। इन राजाओं का चीन के साथ दौत्य-सम्बन्ध था। 

इन राज्यों में अनेक सभ्य नगर थे, जिनमें भव्य हिन्दू मन्दिर और बौद्ध चैत्य बने 
हुए थे। यहाँ पर इस्लाम के प्रचार ने चम्पा के प्राचीन इतिहास पर पूरा पर्दा डाल दिया है 
और यहाँ के निवासियों में उसकी कोई भी चेतना नहीं है। 

( २ ) कम्बोडिया ( कम्बुज-देश )--हिन्द-चीन में दूसरा भारतीय राज्य कम्बुज 
था, जिसको आजकल कम्बोडिया कहते हैं। कम्बोडिया प्राचीन कम्बुज का ही रूपान्तर 
है। इस राज्य की उत्पत्ति का इतिहास धुंधला है। संभवत: भारत के पश्‍्चिमोत्तर कम्बोज 
से आकर वहाँ के लोगों ने इस राज्य की स्थापना की थी। यह घटना ईसवी संवत्‌ की 
प्रथम या द्वितीय शती को होगी। यह अनुश्रुति के अनुसार कौण्डिन्य ने एक नाग-कन्या 
सोमा से विवाह किया और कम्बुज राज्य की स्थापना की । यह अनुश्रुति आर्य और नाग- 
रक्त के मिश्रण के ऊपर अवलम्बित मालूम पड़ती है। दूसरी अनुश्रुति में कौण्डिन्य को 
इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) के राजा आदित्य-वंश का पुत्र कहा गया है। इसमें सूर्य-वंश से 
उसकी उत्पत्ति का धुँधला आभास है। इस राज्य को प्रसिद्ध राजधानी यशोधरपुर थी, 
जिसको आजकल अङ्गकोर या अङ्गकोरथाम कहते हैं। 

कम्बुज राज्य के उत्कर्ष के पूर्व प्रायः इसी प्रदेश में एक और भारतीय राज्य था; 
जिसको चीनी लोग फू-नान कहते हैं। इसके मूल संस्कृत नाम का ज्ञान अभी तक नहीं हो 
सका है। इस राज्य के भीतर कम्बोडिया, कोचीन चीन का एक भाग और मीकांग नदी का 
निचली घाटी सम्मिलित थे। चीनी अनुश्रुतियों के अनुसार फू-नान के आदिवासी लोग 
अद्ध-सभ्य थे। वे नंगे रहते थे और शरीर को गोदने से सजाते थे। उनकी रानी लियू-यी 
ब्राह्मण-धर्म के अनुयायी हुएन-तियेन से पराजित हुई; हुएन-तियेन ने उससे विवाह कर 
लिया और उस प्रदेश पर शासन करने लगा। उसने इन लोगों में सभ्यता का प्रसार किया 
और औरतों को कपड़ा पहनना सिंखाया। 

हुयेन-तियेन शब्द कौण्डिन्य का ही चीनी रूपान्तर है, जो, जैसा कि ऊपर कहा 
गया है, सीधे भारत से आया था और उसने सम्भवतः प्रथम शती ईसवी में अपना राज्य 
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स्थापित किया था। लगभग २०० ई० तक उसके वंशजों ने वहाँ राज्य किया । इस समय 
लोगों ने फान-चे-मान नामक सेनापति को अपना राजा चुना। वह एक योग्य शासक था 
और उसी ने फू-नान साम्राज्य की महत्ता की नींव डाली। उसने हजारों मील दूर तक के 
पड़ोसी राज्यों को जीता और उसको अपना अधीन सामन्त बनाया | उसने एक 
जहाजी बेड़ा तैयार किया और लगभग दस राज्यों को जीता, जिनमें से कुछ मलय प्रायद्वीप 
में स्थित थे। तब उसने फू-नान के महाराज कौ पदवी धारण की । उसकी मृत्यु के बाद 
उसके भांजे सेनापति फान-चान ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इसका राज्य- 
काल काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरी शती के मध्य में उसने निश्चय ही भारत और 
चीन के दूत भेजे थे। एक चीनी ग्रन्थ में एक भारतीय व्यापारी के फू-नान जाने और 
'फान-चान से मिलने का वर्णन है। इस ग्रन्थ के अनुसार फू-नान और भारत के बीच 
५००० मीलों की दूरी थी और तीन-चार वर्षों का समय आने तथा जाने में लगता था। 
'फान-चान ने अपने एक सम्बन्धी को ही दूत बनाकर भारत भेजा, जो एक साल के बाद 
गंगा नदी के मुहाने पर पहुँचा और उसने पूर्वी भारत के बहुत से स्थानों को देखा । चार 
वर्षों के बाद वह भारतीय दूतों के साथ ही लौटा। 
फू-नान के राजाओं ने तीसरी और चौथी शतियों में चीन में भी बहुत से दूतों को 
भेजा। चान-त्यान (चन्द्र या चन्दन) ले ३५७ ई० में चीन में एक दूत भेजा। चौथी शती 
के अन्त या पाँचवीं शती के प्रारम्भ में भारत से कौण्डिन्य नामक एक ब्राह्मण आया और 
उसे फू-नान का राजा चुन लिया गया। उसने भारतीय नियम, आचार और प्रथाओं को 
प्रचलित किया। चीनी लेखों में फू-नान के एक दूसरे राजा जयवर्मन्‌ का भी उल्लेख है 
जो कौण्डिन्य के ही वंश का था। उसने नागसेन नामक दूत को चीन भेजा था। उसने एक 
ऐसी कविता लिखी जिसमें सम्राट, शिव और बुद्ध तीनों की प्रशंसा थी; इससे यह 
संभवतः यह बताना चाहता था कि हमारा धर्म शैव है फिर भी हम बौद्ध-धर्म और चीनी 
सम्राट्‌ का आदर करते हैं। उसके समय में चीन और फू-नान का सम्बन्ध अत्यन्त मैत्रीपूर्ण 
था! संघवर्मन्‌ और मद्रसेन नामक दो बौद्ध भिक्षु चीन जाकर बस गये और उन्होंने अनेक 
बौद्ध-ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। जयवर्मन्‌ ५१४ ई० में मर गया। उसका 
उत्तराधिकारी रुद्रवर्मन्‌ था, जिसका एक बौद्ध अभिलेख संस्कृत में प्राप्त हुआ है। उसने 
५१७ ई० में धर्मपाल नामक एक भारतीय को दूत बनाकर चीन भेजा और ५१९-५३९ ई० 
८ बीच पाँच और दूत भेजे और अन्तिम वर्ष में उसने बुद्ध का १२ फीट लम्बा एक बाल 
जा था। 
चीनी वर्णनों के अनुसार ही चेन-ला के राजा चित्रसेन ने फू -नान की राजधानी 
और एक भाग को जीत लिया। फू-नान के राजा ने अपनी राजधानी हटाकर नफ-ना 
(नवनगर) में राज्य स्थापित किया और सातवीं शती के अन्त तक वह किसी तरह 


बना रहा, और अन्त में चेन-ला (कुम्बुज) के राजा ने उसे भी जीतकर अपने राज्य में 
मिला लिया। 
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फू-नान साम्राज्य के अन्तर्गत अनेक सामन्त राज्य थे और लगभग सभी में भारतीय 
व्यापारी, धर्म-प्रचारक आकर उपनिवेशी बसे हुए थे। ऐसा ही एक राज्य था तिएन-सुयेन, 
जो फूनान से ५०० मील को दूरी पर था और इसका नगर पूर्व और पश्चिम के समुद्री मार्ग 
में पड़ता था, अतः यहाँ प्रतिदिन हजारों आदमी आते थे। एक चीनी लेखक इसके विषय 
में लिखता न्य “तिएन-सुयेन फू-नान का सामन्त राज्य है। राजा को कुएन-लुएन कहा 
जाता है । यहाँ ५०० भारतीय हैं (कोई व्यावसायिक जाति), २०० फोतु (बौद्ध) और एक 
हजार से अधिक ब्राह्मण भारत से यहाँ आकर रहते है । तिएन-सुयेन के लोग उनके धर्म 
को मानते है और उनको विवाह में अपनी कन्याएँ देते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश यहीं 
रहते हैं।'' इससे पता चलता है कि कैसे भारतीय लोग इन प्रदेशों में उपनिवेश स्थापित 
करते थे और उन लोगों में बिल्कुल मिलकर भारतीयता का प्रचार करते थे। 'फू-नान स्वयं 
भी एक अच्छा-सा बाजार था, क्योंकि इसका सम्बन्ध चीन और भारत से साथ-साथ 
चलता था और चीनी ग्रन्थों में इसका बहुत उल्लेख हुआ है। 

सातवीं शती में कम्बुज का आधिपत्य उन सभी प्रदेशों पर हो गया, जो पहले फू- 
नान के अधीन थे। कम्बुज ने आस-पास के और प्रदेशों पर भी अपना अधिकार कर 
लिया और हिन्द-चीन का यह सबसे बड़ा भारतीय राज्य बन गया। इनमें वर्तमान 
कम्बोडिया, कोचीन-चीन, लाओस, स्याम, बरमा का कुछ भाग और मलय-प्रायद्वीप 
शामिल थे। कम्बुज राज्य के भारतीय राजाओं ने पन्द्रहवीं शती तक बड़ी सज-धज के 
साथ राज्य किया। इनमें प्रथम और द्वितीय जयवर्मन्‌, यशोवर्मन्‌ और द्वितीय सूर्यवर्मन्‌ के 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । इनके समय के कई सौ संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण लेख मिले 
है, जो इनके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। अंगकोथाँम और अंगकोरवाट आदि स्थानों के 
आश्चर्यजनक मन्दिर और भवन कम्बुज की समृद्धि और महत्त्व की सूचना देते हैं। 
अंडकोरवाट के मन्दिर को दीवारों पर रामायण की पूरी कहानी मूर्तियों में अंकित है। 
कम्बुज का राजवंश शैव-धर्म का अनुयायी था। पन्द्रहवीं शती में कम्बुज राज्य पूर्व से 
अनामियों और पश्चिम से थाई लोगों के आक्रमण के कारण बहुत संकुचित हो गया। 
इसका क्षीण रूप फ्रांसीसियों का रक्षित राज्य होकर आज भी बचा हुआ है। 

( ३) सुमात्रा-मलय-प्रायद्वीप के समान सुमात्रा भी चीन और भारत के समुद्री 
मार्ग पर स्थित था। यहाँ पर भारतीय उपनिवेश ईसवी संवत्‌ के पूर्व ही प्रारम्भ हो गया 
था। टॉलेमी ने सुमात्रा के पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी किनारे पर स्थित कुछ स्थानों का 
उल्लेख किया है, किन्तु प्रारम्भिक हिन्दू राज्यों के विषय में कुछ विशेष ज्ञात नहीं। 

श्री-विजय की स्थापना चौथी शती ईसवी के पूर्व हुई थी और यह राज्य सातवीं 
शती तक पर्याप्त शक्तिशाली हो गया था। इसका प्रभाव मलय-प्रायद्वीप और कुछ अन्य 
द्वीपों पर भी फैल गया था। लिगोर में प्राप्त एक संस्कृत अभिलेख में श्री-विजय के राजा 
की शक्ति का वर्णन है । चीनी यात्री इत्सिंग ने भी द्वीपों में श्री-विजय को बौद्ध-धर्म को 
शिक्षा का प्रमुख केन्द्र लिखा है। उसके अनुसार श्री-विजय चीन और भारत के बीच एक 
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प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था, उसका व्यापार दोनों देशों से चलता था और वहाँ के राजा के 
पास जहाज थे जो भारत आया-जाया करते थे। श्रीविजय शैलेन्द्र-साम्राज्य का एक अंग 
था।' शैलेन्द्र-साम्राज्य के पतन के बाद वहाँ पर मलय राज्य की स्थापना हुई, जिसने श्री- 
विजय के समान ही ख्याति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। १५वीं शती में समुद्र नामक 
राज्य का प्रभाव बढ़ा और आज उसी के नाम पर पूरा द्वीप सुमात्रा कहलाता है। धीरे-धीरे 
इस्लाम के प्रचार से वहाँ की भारतीय संस्कृति नष्ट हो गयी। 

( ४ ) शैलेन्द्र-साम्राज्य-- शैलेन्द्र-साम्राज्य पूर्वी द्वीप-समूह का एक प्रसिद्ध और 
शक्तिशाली साम्राज्य था, किन्तु भारतीय इतिहास और अनुश्रुतियों में उसका कहीं भी 
उल्लेख नहीं है। यह साम्राज्य आठवीं शती से पन्द्रहवीं शती तक पूरे गौरव के साथ बना 
रहा। इसके भारतीय राजवंश का भारत से सदा सम्बन्ध रहा--व्यापारिक, राजनीतिक और 
सांस्कृतिक । उनके देश को उनके समाप्त हो जाने के बाद भी कलिंग कहा जाता था। 
उनके नाम से ऐसा अनुमान किया जाता है कि वे कलिंग या बंगाल से आये थे। उनके 
जावा में प्राप्त कुछ शिलालेखों की लिपि बंगाल के पालों की लिपि से मिलती-जुलती है। 

शैलेन्द्र राजाओं के पास बहुत बड़ी नौ-सेना थी, जिसकी सहायता से उन्होंने दूर- 
दूर के द्वीपों को भी जीत लिया। शैलेन्द्र-साम्राज्य में मलय, सुमात्रा, जावा के कुछ भाग, 
बोर्नियो, बाली, सेलेबीज, फिलिपाइन्स और फारमूसा के कुछ अंश सम्मिलित थे। 
शैलेन्द्र-साम्राज्य का आधिपत्य कुछ समय तक चम्पा और कम्बुज पर भी था। जिस तरह 
हिन्दचीन के भारतीय राज्यों ने दक्षिण-पूर्व एशिया में मंगोलों के प्रवाह को एक हजार 
वर्षों तक रोक रखा, वैसे ही शैलेन्द्र-साम्राज्य ने उनके समुद्र मार्ग को रोक रखा। 

शैलेन्द्र-साम्राज्य बड़ा शक्तिशाली और समृद्ध था। उसके साथ व्यापार करने वाले 
अरब व्यापारियों ने उसकी शक्ति, समृद्धि और गौरव का वर्णन किया है। उसके सम्बन्ध 
में इब्न रासतेह (९०३ ई०) ने लिखा है—''शैलेन्द्र-शासक महाराजा कहलाता है। वह 
भारतीय राजाओं में सबसे बड़ा नहीं माना जाता, क्योंकि द्वीपों में रहता है। दूसरा कोई 
राजा उतना शक्तिमान और धनी नहीं है, जितना वह; दूसरे किसी को उसके बराबर 
राजस्व नहीं आता।'' इब्न खोरदाजवेह ने लिखा है कि उसकी दैनिक आमदनी दौ सौ मन 
सोना थी। दूसरे अरब यात्री इशकबिन इमरान (९०७ ई०) और इब्न सेरापियन ने भी 
जबग (जावक) के निर्यात के मालों का वर्णन किया है और उस देश के विषय में अनेक 
किस्से उन्होंने लिखे हैं । | 

सुलेमान (८५१६०) के लेखों को प्रकाशित करते हुए अबू जैद हसन ने ९१६ ई० 
में शैलेन्द्र साम्राज्य का विस्तृत वर्णन किया है। उसने उस राज्य और राजधानी दोनों को 
जबग लिखा है। उसके अनुसार, ''जबग और चीन के बीच का रास्ता एक महीने का 
` १. बहुत दिनों तक श्री-विजय को शैलेन्द्र-साम्राज्य की राजधानी समझा जाता रहा है, किन्तु अबू 


जैद हसन के स्पष्ट उल्लेख, कि स्रिबुज ( श्री-विजय) द्वीप शैलेन्द्र-साम्राज्य के अन्तर्गत है, से 


यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ उनकी राजधानी न थी, वरन्‌ उनके साम्राज्य का यह एक प्रसिद्ध 
स्थान था। 
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है राज्यका क्षेत्रफल ९०० वर्ग परसंग है। १००० परसंगो के भीतर आनेवाले सभी 
द्वीपों पर उसका अधिकार है। ४०० वर्ग परसंग के क्षेत्रवाला श्री-विजय और ८०० वर्ग 
परसंग के क्षेत्रवाला रमीद्वीप उसके अधिकार में है । कलह से चन्द्र, हाथी-दाँत टिन 
लकड़ी, मसाले आदि बाहर भेजे जाते हैं। “उसका द्वीप बहुत घना बसा हुआ है । 
5 राजमहल समुद्र के एक छिछली झील द्वारा मिला हुआ है, उसमें वह प्रतिदिन प्रात: 
एक सोने की ईंट फेकता है” राजा के मरने पर उनको निकाल कर तौला जाता है 
फिर राज्य के अधिकारियों और राजपरिवारों में बाँट दिया जाता है और बचा हुआ गरीबों 
को दे दिया जाता है।'' मसूदी ने भी इसी प्रकार का वर्णन किया है। 

शैलेन्द्र राजाओं का चीन और भारत के राजाओं से कूटनीतिक सम्बन्ध भी था। 
चीनी अनुश्रुतियों में दसवीं शती में लगभग १० दूतों को सान-फो-त्सी (शैलेन्द्र) राजाओं 
द्वारा चीन भेजने का उल्लेख है। चीन के साथ उनका व्यापारिक संबन्ध भी था और उनके 
जहाज वहाँ आया-जाया करते थे। भारत में उनका सम्बन्ध पाल और चोल राजाओं से 
था। बालपुत्रदेव शैलेन्द्र ने बंगाल के पाल राजा देवपाल के पास राजदूत भेजा और 
नालन्दा में अपने बनवाये हुए विहार के लिए पाँच गाँवों को दान में माँगा और देवपाल ने 
उसे प्रसन्नता से दिया। इन स्थानों के महायान बौद्ध-धर्म ने पूर्वी द्वीप-समूह के धर्म और 
कला पर बहुत प्रभाव डाला | चोलो के साथ भी उनका मित्रता का सम्बन्ध था। लीडन में 
सुरक्षित एक ताम्रपत्र पर चूड़ामणिवर्मन्‌ द्वारा नगपत्तन्‌ (नेगापट्टम्‌) में चूड़ामणिवर्मन- 
विहार बनवाने का उल्लेख है जिसके लिए चोलराज राजराज ने अपने राज्य के इक्कीसवें 
वर्ष में एक गाँव की मालगुजारी का दान दिया। उसके लेखों में चूड़ामणिवर्मन के पुत्र 
मारविजयोतुङ्गवर्मन का भी उल्लेख है, जिसने अपने पिता के ही समान चोलों और चीनी 
सम्राट्‌ से राजनीतिक और व्यापारिक सम्बन्ध बनाये रखा । एक प्राचीन तमिल कविता में 
कलगम से अनेक प्रकार के माल लेकर आनेवाले जहाज का वर्णन है। चोल लेखों में 
शैलेन्द्रो के प्रमुख नगर कदारम्‌ का उल्लेख है। किन्तु शीघ्र ही चोलों और शैलेन्द्रों में 
शत्रुता हो गयी, क्योंकि राजेन्द्र चोल द्वारा संग्राम-विजयोतुङ्गवर्मन्‌ पर तथा समुद्र पार 
अनेक राज्यों पर विजय के उल्लेख हैं । इस संघर्ष का कारण उनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा 
और राजेन्द्र चोल की उपनिवेशवादी नीति हो सकती है। यह संघर्ष लगभग आधी शती 
तक चलता रहा, क्योंकि वीर राजेन्द्र (द्वितीय) और कुलोतुङ्ग भी शैलेन्द्र राजाओं पर 
विजय प्राप्त करने का दावा करते है। किन्तु शीघ्र ही इनका संघर्ष समाप्त हो गया और दोनों 
राजाओं में मैत्री हो गयी; क्योंकि १०९० ई० के एक लेख में (जो लीडन में सुरक्षित है) 
कदारम्‌ के राजा की प्रार्थना पर कुलोतुड़ग ने चूड़ामणिवर्मन्‌-विहार के लिए दिये गये 
गाँवों को कर-मुक्त कर दिया। कुलोतुङ्ग के बाद कोई दूसरा चोल राजा समुद्रपार विजय 
का दावा भी नहीं करता। 

चीनी ग्रन्थ चू-फान-ची और सिंहली ग्रन्थ चुल्ल-वंश में उस साम्राज्य और 
शैलेन्द्र-वंश का उल्लेख कुछ समय बाद तक उनकी स्थिति को सिद्ध करता है। इन 
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राजाओं ने सिंहल पर आक्रमण किया और उसी सम्बन्ध में पाण्ड्य राजाओं से उनका 
संघर्ष हो गया.और जटावर्मन्‌ वीर पाण्ड्य ने उन्हें हराकर उनका उधर की तरफ जाना ही 
बन्द कर दिया। 
नवीं शती के अन्त में ही एक दूसरे शक्तिमान राजवंश के अधीन जावा शैलेनद्र- 
साम्राज्य से अलग हो गया, जो शैलेन्द्रों की दुर्बलता के प्रारम्भ को सूचित करता है। इसी 
राज्य ने धीरे-धीरे उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया और स्याम ने भी इसमें उसकी 
सहायता की। यद्यपि तीन सदियों तक वे बने रहे किन्तु एक स्थानीय शासक के रूप में, 
क्योंकि उनका पुराना वैभव नष्ट हो चुका था। 
शैलेन्द्र सम्राट्‌ महायान बौद्ध-धर्म के अनुयायी थे। उनको इस धर्म की प्रेरणा 
बंगाल से मिली; क्योंकि उनके धार्मिक गुरु कुमारघोष बंगाल के रहने वाले थे। [केलूरक 
(जावा) शिलालेख] नालन्दा में प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार, जैसा कि पहले कहा 
गया है, शैलेन्द्र राजा बालपुत्रदेव ने नालन्दा में एक विहार बनवाया था। शैलेन्द्र बंगाल के 
पाल राजाओं के समकालीन थे। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार उन्हीं के समय 
में बंगाल और पूर्वी भारत में तन्त्रवाद का विकास हुआ, अत: जावा और सुमात्रा में इस 
सम्प्रदाय का आगमन शैलेन्द्र सम्राटों के समय में ही हुआ होगा, क्योंकि उसके समय में 
ही बंगाल से बहुत से बौद्ध-भिक्षु और दूसरे सम्प्रदाय वाले आये होंगे। जावा में तान्त्रिक- 
ग्रन्थ “संघयंग-कमहायनिकलन' को रचना इसी काल में हुई थी। शैलेन्द्र द्वारा लाए हुए 
महायान बौद्ध-धर्म ने जावा और सुमात्रा को जनता और उसके धार्मिक जीवन को काफी 
प्रभावित किया। 
जिस प्रकार भारत में बौद्ध-धर्म कला के क्षेत्र में प्रेरक का काम करता रहा है, वैसे 
ही उसने जावा को कला के विकास में भी प्रेरक देने का काम किया । शैलेन्द्र सम्राटों के 
राजत्वकाल में जावा को कला विकास को चोटी पर पहुँच गयी। स्थापत्य और मूर्तिकला 
दोनों क्षेत्रों में यहाँ की कला भारतीय कला से किसी भी माने में कम नहीं है। बोरोबुदूर 
का विशाल और भव्य स्तूप शैलेनद्रों के वैभव और धार्मिक भावना का सजीव स्मारक है। 
इसके अतिरिक्त भी बहुत से मन्दिर हैं, जिन्हें जावा में चण्डी कहा जाता है, जैसे चण्डी 
कलसन, चण्डी सरी, चण्डी मेनदूत और चण्डी पवन कला के अच्छे नमूने हैं, संभवतः 
अपने गुरु के कहने पर शैलेन्द्र सम्राट्‌ ने नालन्दा में तारादेवी का एक सुन्दर मन्दिर 
बनवाया था। नालन्दा की खुदाई में बहुत-सी ऐसी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो जावा की कला 
शैली में बनी हुई हैं, संभवतः वे उपरोक्त विहार या मन्दिर के लिए बनवायी गयी थीं। 
( ५ ) यवद्वीप ( जावा )--पूर्वी-द्वीप-समूह में जावा का भारतीय उपनिवेश बहुत 
प्रसिद्ध है । इसका उल्लेख रामायण में भी हुआ है और चीनी लेखों के अनुसार यहाँ पर 
प्रथम शती ईसवी में ही एक भारतीय राज्य की स्थापना हुई थी। १३२ ई० में देववर्मन्‌ 
नामक एक भारतीय राजा ने जावा से चीनी सम्राट्‌ के पास दूत भेजा था। चीनी दरबार 
और हिन्दू उपनिवेशियों के बीच दौत्य-संबन्ध का यह प्रथम उदाहरण है। फाह्यान ने, 
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जिसने पाँचवीं शती में जावा में र भ्रमण किया, जावा का वर्णन किया है। उसके अनुसार 
उस समय जावा और सुमात्रा में हिन्दू-धर्म का प्रचार था। छठवीं शती के चार संस्कृत 
अभिलेखों में पूर्णवर्मन्‌ नामक एक राजा का उल्लेख है। लगभग आठवीं शती में जावा पर 
एक शक्तिशाली राजा संजय शासन करता था जिसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार 
द्वीप के बाहर भी किया। शैलेन्द्र-साम्राज्य के उदय होने पर जावा उनके अधीन हो गया 
और उसके पतन के बाद पुनः स्वतन्त्र हो गया। शैलेन्द्र-साम्राज्य के दबाव के कारण 
जावा के राजाओं को अपनी राजधानी और पूर्व में हटानी पड़ी। एक के बाद एक, तीन 
राज्य स्थापित हुए, जिनके राजाओं के नाम और विरुद भारतीय थे और उनमें से कुछ 
काफी शक्तिशाली और प्रसिद्ध हुए। इनमें से पहले दो की राजधानियाँ क्रमश: केदिरी 
और सिंहसरी थीं। तीसरा हिन्दू राजवंश तेरहवीं शती के. अन्त में स्थापित हुआ। इसका 
संस्थापक विजय नामक राजा था, जिसने ' तिक्‍तबिल्व' (तीता बेल) नाम की राजधानी 
बसायी, जिसको उसको भाषा में “मजपहित' कहते थे। जावा की शैलेन्द्र-साम्राज्य के 
साथ कड़ी राजनीतिक और व्यापारिक प्रतियोगिता थी। जावा ने आस-पास के द्वीपों को 
जीत लिया और चौदहवीं शती के उत्तरार्ध में सम्पूर्ण मलय-द्वीपपुञ् और मलय-प्रायद्वीप 
पर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। शैलेन्द्र-साम्राज्य को इसने आत्मसात्‌ कर लिया। 
तिक्तबिल्व के राजा ने कुबला खाँ के भेजे हुए चीनी दूत-मण्डल का अपमान किया। इस 
पर क्रुद्ध होकर जावा पर आक्रमण करने के लिए एक चीनी सेना भेजी। ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि इस समय जावा ने चीन से बारूद का उपयोग सीखा और शैलेन्द्र- 
साम्राज्य के विरुद्ध उसका सफल प्रयोग किया। पन्द्रहवीं शती के प्रारम्भ में जावा के एक 
भगोड़े राजकुमार ने मलक्का नामक एक दूसरे हिन्दू राज्य की स्थापना की, जो बहुत शीघ्र 
राजनीतिक शक्ति और व्यापार का केन्द्र हो गया। 

तिक्तबिल्व का हिन्दू-साम्राज्य अच्छी प्रकार केन्द्रित और प्रसारवादी था। इसके 
कर और राजस्व के साधन अच्छी प्रकार संगठित थे। व्यापार और उपनिवेशों पर विशेष 
रूप से ध्यान रखा जाता था। केन्द्रीय शासन कई विभागों में बँटा था--(१) व्यापार 
विभाग, (२) उपनिवेश विभाग, (३) स्वास्थ्य विभाग, (४) सेना विभाग, (५) गृह- 
विभाग आदि। न्याय की सुन्दर व्यवस्था थी। राज्य की ओर से कई एक न्यायाधीश 
नियुक्त थे। जावा के शासकों में अपनी आदर्श-व्यवस्था के लिए सुहिता नाम की रानी 
बहुत प्रसिद्ध थी। पन्द्रहवीं शती के अन्त में जब अरबों ने इसमें प्रवेश किया, यहाँ 
इस्लाम-धर्म काफी तेजी से फैलने लगा। अपना धर्म बचाने के लिए अपने साथियों सहित 
यहाँ का एक राजकुमार भागकर बाली द्वीप में चला गया, जहाँ आज भी हिन्दू धर्म 
प्रचलित है। 

(६) बोर्नियो ओर बाली--बोर्नियो में पहले असभ्य लोग बसते थे। पाँचवीं शती 
में वहाँ एक भारतीय राज्य की स्थापना हुई। वहाँ से मिले चार संस्कृत अभिलेखों में 
मूलवर्मन्‌ नामक एक राजा का उल्लेख है, जो इस काल में हुआ था। बोर्नियो में प्राप्त 
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खण्डहरों एवं चीनी अनुश्रुतियों से यह निस्सन्देह सिद्ध होता है कि चौदहवीं शती तक 
यहाँ हिन्दू-राज्य बने रहे और अन्त में जावा ने उनको भी जीत लिया था। ऐसा ही कुछ 
इतिहास बाली का भी है। पहले यहाँ भी हिन्दू-राज्य थे, जिनको बाद में जावा ने जीत 
लिया था। पन्द्रहतीं शती के अन्त में इस्लाम के आक्रमण से बचकर जावा के राजा ने 
यहाँ फिर हिन्दू-राज्य स्थापित किया जिसके प्रभाव से आज बाली अकेले हिन्दू-धर्म और 
संस्कृति का केन्द्र है। यहाँ का धर्म हिन्दू-धर्म का ही एक प्रकार है और यहाँ पर मन्दिरों 
में देवमूर्तियों की पूजा होती है। यहाँ का स्थापत्य और मूर्तिकला भी भारतीय कला के 
आधार पर विकसित हुई, यद्यपि उसमें कई एक स्थानीय तत्त्व भी पाये जाते हैं। 

(७) स्याम ( थाईलैण्ड )--यह देश पहले कम्बुज के हिन्दू-राज्य के अधीन 
था। ग्यारहवीं शती में थाई नाम की एक नयी जाति यहाँ आयी। संभवत: उसी के साथ 
बौद्ध-धर्म स्याम में आया जो पहले महायानी सम्प्रदाय का था। तेरहवीं शती में स्याम- 
राज्य की वृद्धि हुई। इसी समय सिंहल के बौद्धसंघ ने स्याम में हीनयानी बौद्ध-धर्म का 
प्रचार किया। स्याम में आज भी बौद्ध-धर्म का प्रचार है और स्यामी भाषा, लिपि और 
संस्कृति पर भारत की छाप है। 

(८ ) सुवर्णभूमि और श्रीक्षेत्र ( बर्मा )--इस देश का भारतीय नाम सुवर्ण-भूमि 
था और इसके दक्षिणी भाग को श्रीक्षेत्र कहते थे। बर्मा अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 
बर्मा में बौद्ध-संघ की स्थापना की थी। दुर्भाग्य से अशोक के शिलालेख में लंका 
(ताम्रपर्णी) के समान सुवर्ण-भूमि का अलग उल्लेख नहीं है, यद्यपि उसकी धर्म-विजय 
के घेरे में बर्मा आसानी से आ जाता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि बर्मा का दक्षिणी भाग 
बहुत पहले ही हीनयानी बौद्ध-धर्म का केन्द्र था और वहाँ के आस-पास के प्रदेशों में 
हीनयान का प्रचार हुआ। आज भी बर्मा के बहुसंख्यक लोग बौद्ध हैं । उनकी भाषा, लिपि 
न पर भारतीयता की छाप और उनके धार्मिक संस्कारों में वैदिक कर्मकाण्ड का 
पुट है। | " 


१०. वृहत्तर भारत का हास और उसके कारण 

जब तक भारत को राजनीति और संस्कृति में सजीवता थी तब तक यहाँ की जनता 
में उत्साह और कष्ट सहन करने की क्षमता थी और अपनी राजनीति और संस्कृति के 
प्रसार को लालसा । बहुत प्राचीन काल से लेकर ग्यारहवीं शती तक यह प्रक्रिया चलती 
रही । ब्राह्मण और बौद्ध दोनों ही संस्कृति-धाराएँ भारत से प्रवाहित होकर प्रायः सम्पूर्ण 
एशिया और भूमध्य सागर के तट के यूरोपीय और अफ्रीकी देशों तक पहुँची थीं। इस 
प्रक्रिया को पहला धक्का अरबों के उदय से लगा। उन्होंने क्रमश: अरब सागर (पश्चिम 
पयोधि) का सारा व्यापार भारतीयों के हाथ से छीन लिया और हिन्द महासागर में भी 
भारतीयों से प्रतियोगिता शुरू की। बारहवीं शती के अन्त में बड़े वेग से तुर्कों का 
आक्रमण भारत पर शुरू हुआ। इससे भारत के राजनीतिक जीवन का विघटन हुआ और 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


वृहत्तर भारत ५०५ 


धीरे-धीरे भारत के बड़े भाग पर इस्लामी-सत्ता स्थापित हो गयी। जब तक भारत में 
भारतीयों का राज्य था, उनके उपनिवेश बाहर के देश में लहराते रहे। परन्तु अपने मूल 
आधार और प्रेरणा के नष्ट हो जाने पर वे सूखने लगे। पिछले दिनों में हिन्दएशिया के 
भारतीय उपनिवेश श्री-विजय और जावा आदि आपस में व्यापारिक और राजनीतिक 
प्रतियोगिता के कारण लड्ने लगे और एक-दूसरे को दुर्बल बनाने लगे। अब भारत की 
मूल-भूमि से इन उपनिवेशों को सैनिक अथवा राजनीतिक सहायता नहीं मिल सकती थी। 
हिन्दचीन में उत्तर की मंगोल जातियों के सामने जो भारतीय राज्यों की एक दीवार थी, 
वह टूट गयी और मंगोल जाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण की तरफ चले आये! 
मलय-प्रायद्वीप और मलय-द्वीपपुंज में अरब लोग पहले व्यापारी के रूप में गये थे। 
भारतीय राज्यों के विघटन और भारत में इस्लामी-सत्ता स्थापित होने के बाद वहाँ पर 
अरबों ने अपनी नीति बदली। उन्होंने धर्म-प्रचार और विजयी का बाना धारण किया। 
दक्षिण के दुर्बल भारतीय उपनिवेशों में इस्लामी राजनीति और धर्म की सत्ता स्थापित हो 
गयी। परन्तु आज भी इन उपनिवेशों में भारतीय राजनीति और संस्कृति के अनेक चिह्न 
पाये जाते हैं अर्थात्‌ वहाँ के जन-जीवन पर भारतीयता की छाप है। 
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बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 


भगवान्‌ बुद्ध भारतीय संस्कृति सी एक अविच्छिन्न कड़ी हैं। उनकी अद्भुत चेतना 
और व्यक्तिगत साधना ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। भगवान्‌ बुद्ध की जीवन 
घटनाएँ और उपदेश बौद्ध संस्कृत साहित्य और पाली त्रिपिटक साहित्य में प्राप्त होते हैं। 
बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि का प्रश्‍न भारतीय इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण समस्या 
है। पाद्य-पुस्तकों में बुद्ध के निर्वाण की तिथि ४८६ ई०पू० अथवा इसके आसपास रखी 
जाती है। किन्तु विद्वानों को मान्यता है कि बौद्ध सिंहली परम्परा बुद्ध के निर्वाण की तिथि 
को कुछ पीछे ले जा रही है, एवं वैसाख माह की पूर्णिमा (बुद्ध पूर्णिमा) को बुद्ध के निर्वाण 
से सम्बद्ध कर इसे ५४३/५४४ ई०पू० माना जा रहा है। श्रीलंका की परम्परा में इतने परिवर्तन 
कैसे हुए, इस परिप्रेक्ष्य में विक्रमसिंघे* ने आभिलेखिक साक्ष्यों की सहायता से यह सिद्ध 
कर दिया कि ११-१२वीं शताब्दी के दक्षिण भारतीय अभिलेखों में चोल राजाओं के द्वारा 
सिंहली राजाओं के विरुद्ध किए गए अभियानों में तिथि बुद्ध निर्वाण वर्ष में प्राप्त होती है, 
जिसकी गणना से बुद्ध के निर्वाण की तिथि ४८३ ई०पू० निकलती है, किन्तु १२वीं शताब्दी 
ईस्वी के बाद से यह संवत्‌ ५४४ ई०पू० से जोड़ दिया गया और चुल्ल-वंश के लेखक ने 
तत्कालीन समय में प्रचलित इस निर्वाण वर्ष को सही मानकर इसी में आगे की गणनाओं का 
मार्ग खोल दिया। यही नहीं, सम्प्रति कुछ वर्षो में विद्वानों के एक वर्ग ने बौद्ध संस्कृत 
साहित्य की परम्परा के आधार पर मौर्य सम्राट्‌ अशोक से सौ वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध के 
परिनिर्वाण को स्थापित करने का प्रयास भी किया। 
बुद्ध के निर्वाण की तिथि के समाधान के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम पण्डित भगवान 
लाल इन्द्रजी ने इण्डियन एण्टीक्वेरी के दिसम्बर १८८१ के संस्करण में एक लेख लिखा 
“An Inscription at Gaya dated in the year of 83 of Buddha's 
Nirvana with two others of the same period” एवं निष्कर्ष रूप में बुद्ध के 
निर्वाण की तिथि ६३८ ई०पू० घोषित की। तब से लेकर आजतक अनेकों संगोष्ठियों 
और लेखों के माध्यम से इस समस्या पर प्रकाश डाला गया है। 
१. एपिग्राफिका जेलोनिका (Epigraphica Z€9l०n।८३) अंक १, पृ० १५५ 
२. विस्तार के लिए देखें, गोटिन्गन (जर्मनी) में १९८८ में सम्पन्न हुई संगोष्ठी “Syposium 
under the sponsorship of the Akademie der Wissenschaften in 
Hedemuden near Gottingen on April II-I8, 988. The Dating of the 
Historical Buddha, Edited by Heinz Becher; बौद्ध अध्ययन की भारतीय पत्रिका, 
अंक ६, नवम्बर १-२, १९९४, B.].K. Institute of Buddhist and Asian Studies. 
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विद्वानों ने बुद्ध को १८१७ ई०पू० ( बी०जी० रामचन्द्रन, द डेट एण्ड टाइम्स, 
मद्रास, १९८४); १५३७ ई०पू० (एम० कृष्णामाचारी, हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत 
लिटरेचर, ३रा अंक, १९७४, पु० ३३-९८) में भी स्थापित किया, किन्तु इन तिथियो को 
मानने से भारत के इतिहास का घटनाक्रम ही उथल-पुथल हो जाएगा, इसलिए इन 
तिथियों पर विद्वानों ने अधिक ध्यान नहीं दिया। प्रचलित रूप से ५५७ ई०पू० (डी० 
मेबल डफ); ५४४ ई०पू० (स्मिथ एवं ऑल बुद्धिस्ट कांग्रेस); ४८० ई०पू० (जे० 
कारपेन्टियर); ४२०/३८० ई०पू० (बरुआ); ४०० ई०पू० (आर० हिकाता); ३९०/३८४ 
ई०पू० (जेन्म्यो-ओनो); ३८६ ई०पू० (हाकुजी उइ); ३६८ ई०पू० (इगरमोन्ट एवं 
हिराकावा) आदि कई तिथियों को बुद्ध के निर्वाण से सम्बद्ध किया गया। इन सबमें 
सबसे मान्य मत विल्हेम गायजर* (Wilhelm 50४४8००) का माना जाता है, जिन्होंने 
४८३/४८४ ई०पू० बुद्ध के निर्वाण की तिथि स्थापित को है। 
मुख्य रूप से बुद्ध के निर्वाण की तिथि के सन्दर्भ में दो प्रकार की काल गणनाएँ 
प्राप्त होती हैं-(१) दीर्घ अथवा लम्बी काल गणना, जिसमें आरम्भ में परम्परावादी 
बौद्ध थेरवादी परम्परा का अनुकरण कर ५४३/५४४ ई०पू० बुद्ध के निर्वाण को तिथि मानी 
गई और पुन: कुछ आधुनिक विद्वानों ने इसका संशोधन कर सम्राट्‌ अशोक मौर्य से २१८ 
वर्ष पूर्व लगभग ४८६ ई०पू० में बुद्ध निर्वाण वर्ष माना। दीर्घ काल गणना का मुख्य 
आधार दीपवंश है, जहाँ बुद्ध के परिनिर्वाण के सौ वर्ष बाद कालाशोक के समय द्वितीय 
बौद्ध संगीति और बुद्ध के परिनिर्वाण के दो सौ अठारह वर्ष (२१८) बाद धर्माशोक के 
समय हुई तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख है। (२) संक्षिप्त काल गणना में अशोक से 
१०० वर्ष पूर्व बुद्ध निर्वाण की तिथि मानी गई, इस काल गणना में द्वितीय बौद्ध संगीति 
का सन्दर्भ नहीं लिया गया है। 
इस समस्या के समाधान के लिए दोनों परम्पराओं के विश्लेषण की आवश्यकता 
. है। इस प्रयास में इस लेख में संक्षिप्त काल गणना का पहले अध्ययन किया गया। इस 
काल गणना के साक्ष्यो का अध्ययन और किन-किन स्थानों पर यह परम्परा प्रचलित है, 
इसका निरिक्षण आगे को पंक्तियों में किया जा रहा है। इस काल गणना का मुख्य साक्ष्य 
दिव्यावदान में 'अशोकावदान' के रूप में सुरक्षित साहित्य के पांशुप्रदानावदान! का 
विवरण है, जिसमें राजगृह के निकट वेणुवन में भगवान्‌ बुद्ध के भिक्षा पात्र में, खेलते हुए 
बालकों में से एक के द्वारा, अंजुलि भर धूल दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है। जिस 
धूल को बुद्ध आनन्द को देते हुए यह कहते हैं, कि बुद्ध के परिनिर्वाण के सौ वर्षों के 
बाद यह बालक अशोक नाम से पाटलिपुत्र का चक्रवर्ती राजा बनेगा। इस विवरण के 
अतिरिक्त चीनी साक्ष्यों, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के विवरणों एवं वसुमित्र के 
१. द महारव, विल्हेम गायजर का अंग्रेजी अनुवाद, पाली टेक्ट्स सोसाइटी पब्लिकेशन, रिप्रिंट, 
लंदन, १९८४, भूमिका, प० ५५-५५% | 
२. जान०एस० स्ट्रॉंग, द लिजेण्ड ऑफ किंग अशोक ए स्टडी एण्ड ट्रांसेशन ऑफ द 
अशोकावदान, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू जर्सी, १९८३, पृ० १९८-२०३ 
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समयभेदोपरचन चक्र में भी इसी काल गणना के समर्थन प्राप्त 
रूप से भारत में कश्मीर एवं तिब्बत और चीन आदि में टाकल हि 6 
अब यदि दीर्घ काल गणना की परम्परा को देखा जाए, तो इसके समर्थन में निम्न 
साक्ष्य विद्वानों ने उपयोग में लिए हैं। उदाहरण के लिए (१) दीपवंश और महावंश में 
प्राप्त बुद्ध के निर्वाण और अशोक के काल में हुई पाटलिपुत्र की तीसरी संगीति के बीच 
२१८ वर्षों के अन्तराल का उल्लेख प्राप्त होता है । दीपवंश' में स्पष्ट रूप से प्राप्त होता 
है, कि महापरिनिर्वाण के दो सौ अठारह वर्ष बाद अशोक (प्रियदर्शी) राज्यसिंहासन पर 
अभिषिक्त हुए। (२) बौद्ध सम्मितीय परम्परा में प्रथम बौद्ध संगीति की परिस्थितियों का 
वर्णन करते हुए बुद्ध के निर्वाण के १३७ वर्षों बाद संघभेद का वर्णन प्राप्त होता है। 
सम्भवतः यह महापद्मनन्द का काल होगा, इसके लगभग ६९ वर्षों बाद अशोक का 
राज्यारोहण हुआ। अर्थात्‌ १३७+६९=२०६ वर्ष बाद। जो दीर्घ काल-गणना के २१८ वर्षो 
के निकट है। (३) तीसरा साक्ष्य खोतान के इतिहास-लेखन से लिया गया, जहाँ बुद्ध के 
निर्वाण के २३४ वर्षो के उपरान्त धर्माशोक को बौद्ध धर्म में धर्मान्तरित करने का उल्लेख 
है। यहाँ यह विवरण प्राप्त होता है कि अशोक के ३०वें वर्ष में उत्पन्न पुत्र ने अपने १९वें 
वर्ष में खोतान की स्थापना को । यह वर्ष बुद्ध के निर्वाण का २३४वाँ वर्ष था। अशोक का 
राज्यारोहण २६४ ई०पू० में माना गया और उसका ३० वर्ष और पुत्र का १९ वर्ष (अर्थात्‌ 
४९ वर्ष) बीतने का वर्ष = २६४-४९=२१५ ई०पू० निकलेगा, जो कि बुद्ध के निर्वाण का 
२३४वाँ वर्ष था, अर्थात्‌ २३४+२१५=४४९ ई०प्‌० बुद्ध के निर्वाण की तिथि रखी गई, जो 
४८० ई०पू० के निकट मानी जा सकती है। (४) बौद्ध भिक्षु संघभद्र के द्वारा केन्टन 
(Cant0n) में विनयपिटक के चीनी अनुवाद के साक्ष्य भी इस गणना के समर्थक हैं। 
संघभद्र ने बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद प्रत्येक वर्ष को प्रवारणा के लिए एक बिन्दु का 
अंकन किया और चीन में ४८९ ई० संवत्‌ में उसने ९७६वाँ बिन्दु लगाया। इस “००६९०- 
7९८०९45 के अध्ययन की परम्परा में यह समय ९७६-४८९=४८७ ई०पू० बुद्ध के 
निर्वाण वर्ष के रूप में माना गया। (५) महावीर की समकालीनता के आधार पर विद्वानों ` 
ने हेमचन्द्र की गणना को उचित ठहराते हुए महावीर स्वामी को निर्वाण तिथि ४६८ 
ई०पू० और बुद्ध की निर्वाण तिथि ४८० ई०पू० बताई। (६) पुराणों में वर्णित बुद्ध के 
समकालीन निम्बिसार और महापद्मनन्द के बीच १३७ वर्षों का अन्तर भी इस काल 
गणना का समर्थन करता है, जिसमें महापद्मनन्द के २० वर्ष, चन्द्रगुप्त मौर्य के २४ वर्ष 
और बिन्दुसार के २५ वर्ष जोड़ने से (२०*२४*२५=६९) १३७+*६९=२०६ वर्ष बाद 
अशोक हुआ। जो दीर्घ तिथिक्रम के २१८ वर्ष के अन्तराल के निकट रखा जा सकता है। 
(७) अशोक के लघु शिलालेखों (रूपनाथ, सासाराम) में अंकित २५६ गणना को 
१. १. दीपवंश, हिन्दी अनुवाद सहित, 3 हिन्दी अनुवाद सहित, अनुवादक स्वामी द्वारिकादास शास्त्री, डॉ० परमानन्द सिंह, 


सम्पादित, बुद्ध आकर ग्रन्थमाला, वाराणसी, १९९६ छठा परिच्छेद, १ 
२. जे० कारपेन्टियर, दे डेट ऑफ महावीर; इण्डियन एण्टीक्वेरी, अंक ४३, १९१४, ३० ११८, 


१२५, १६६ 


५११ 
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विद्वानों ने बुद्ध के निर्वाण की वर्षगाँठ' के रूप में स्थापित किया और माना गया? कि 
अशोक के ३७ वर्ष राज्य करने के बाद अशोक ने २५६वें निर्वाण वर्ष में धर्म के मार्ग को 
पूरी तरह अपना लिया, अर्थात्‌ २५६+२६८ ( अशोक का राज्यारोहण)-३७ (अशोक के 
राज्य का वर्ष)=४८७ ई०पू० बुद्ध के निर्वाण की तिथि मानी गई। इस काल गणना की 
परम्परा मुख्य रूप से श्रीलंका में ११वीं शताब्दी से पहले भी प्रचलित थी और कुछ 
संशोधन के बाद आज भी प्रचलित होती दिखाई पड़ती है। 
इन दोनों परम्पराओं के अध्ययन से प्रश्न यह उठता है कि छोटी काल गणना क्यों 
नहीं मानी जाए और यह छोटी क्यों है? इस सन्दर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि पहले तो 
थेरवादी* बौद्ध संस्कृत साहित्य के साथ दीर्घ काल गणना को परम्परा उत्तर भारत, चीन, 
तिब्बत आदि देशों में गई किन्तु बाद में सर्वस्तिवादियों के द्वारा संक्षिप्त काल गणना के 
प्रसार ने दीर्घ काल गणना की परम्परा को विस्मृत कर दिया। पहली दीर्घ परम्परा के 
सुरक्षित न रहने के कारण द्वितीय बौद्ध संगीति के कालाशोक और तीसरी बौद्ध संगीति के 
धर्माशोक को एक मान लिया गया। 
दूसरा इस संक्षिप्त काल गणना को मानने से बुद्ध के निर्वाण और अशोक के बीच 
के १०० वर्षों में हर्यक, शिशुनाग एवं नन्दवंश के सम्मिलित रूप से लगभग १०/११ 
राजाओं और मौर्य चन्द्रगुप्त एवं बिन्दुसार को रखना सम्भव नहीं है, जिनका उल्लेख 
बौद्ध साहित्य के साथ-साथ पुराणों में भी प्राप्त होता है। 
यही नहीं, कई बार संक्षिप्त काल गणना की परम्परा के साक्ष्यो में दीर्घ काल 
गणना के संकेत भी प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए जहाँ अशोकावदान बुद्ध के निर्वाण 
के १०० वर्षो बाद अशोक को रखता है, वहीं बुद्ध के समकालीन बिम्बिसार और उसी 
क्रम में १० राजाओं का उल्लेख करता है। 
इस अध्ययन में अशोक की तिथि तो प्राय: निश्चित है। उसका पितामह चन्द्रगुप्त 
मौर्य सिकन्दर का समकालीन था, जिसकी निश्चित तिथि ३२७/३२५ ई०पू० ज्ञात है, 
चन्द्रगुप्त मौर्य के २४ और बिन्दुसार के २५ वर्ष ३२७ अथवा ३२५ से निकालने पर २७८ 
अथवा २७६ ई०पू० निकलता है, जो अशोक के २७२/२६१ ई०्पू के निकट है और 
दूसरा अशोक के द्वितीय और त्रयोदश अभिलेखों में वर्णित समकालीन ग्रीक शासकों का 
समय भी निश्चित रूप से ज्ञात है, जो २५६ ई०पू० से २४६ ई०पू० निर्धारित किया जाता 
है, ऐसे में उसके २००/२१८ वर्ष पूर्व बुद्ध निर्वाण की तिथि रखना उचित प्रतीत होता है, 
जो लगभग ४८७ से ४८३ ई०पू० के आसपास रखी जा सकती है। 


१. विश्वम्भरशरण पाठक, भारती; अंक २६, द डेट ऑफ बुद्धास परिनिब्बान एण्ड इंस्क्रिप्शन्स 
ऑफ अशोक 


२. फ्लीट, द लास्ट एडिक्ट ऑफ अशोक; जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी १९०८, 
पृ० ८११ 
* लेख में वर्णित थेरवादी, सर्वस्तिवादी, सम्मितीय आदि बौद्ध धर्म के भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय हँ । 
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अर्थशास्त्र 


अर्थशास्त्र के रचनाकाल तथा उसके रचयिता के विषय में बड़ा भारी मतभेद 
रहा है। जॉली, कोथ, विन्टरनित्स आदि इसे कौटिल्य की कृति नहीं मानते, इसके 
विपरीत शामशास्त्री, जैकोबी, स्मिथ, काशीप्रसाद जायसवाल इसे कौटिल्य कृत 
मानते हैं। यह धार्मिक ग्रन्थ नहीं है, किन्तु स्थान-स्थान पर धर्म व नैतिकता का 
वर्णन प्राप्त होता है। समाजशास्त्र, दण्डनीति, सम्पत्तिशास्त्र का समावेश इसमें प्राप्त 
. है। विद्वानों ने इस गद्यात्मक ग्रन्थ को मौर्यकाल में चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री 
कौटिल्य की रचना ठहराया है। इसमें १५ अधिकरण तथा १८० प्रकरण हैं, लगभग 
४००० सूत्रों का संग्रह है। प्रथम अधिकरण में राजस्व, द्वितीय में नागरिक प्रशासन, 
तृतीय व चतुर्थ में दीवानी, फौजदारी एवं व्यक्तिगत कानून, पञ्चम में राजा के 
सभासदों के कर्त्तव्य, छठे में राज्य के सप्तांगो--स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, 
कोष, मित्र के स्वरूप व कर्तव्य, आगे के नौ अधिकरणों में राजा की विदेश नीति, 
युद्ध, युद्ध में विजय के उपाय, संधि के अवसर आदि विषयों का भण्डार है। 


मेगस्थनीज 

चन्द्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच ३०५ ईसापूर्व में सन्थि हुई और उसी 
के परिणामस्वरूप सीरिया के राजा सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को भेजा। वह ' 
अराकोशिया का ही रहने वाला था। उसने भारत का इतिहास लिखा--इन्डिका | 
उसकी पुस्तक अप्राप्य है किन्तु उसके कुछ अंश जो इधर-उधर बिखरे मिले उन्हें 
शावनबेक (5८॥७०॥७९८) ने १८४६ में संकलित किया और मेकिक्रन्डल 
(McCrindle) ने १८९१ में अंग्रेजी में अनुवाद किया। स्ट्रेबो, एरियन, डायोडोरस 
जैसे महान्‌ इतिहासकारों ने उसके अंशों को उद्धरण के रूप में प्रयोग में लिया है। 

मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगरी, राजा के दरबार, प्रशासन, प्रदेश की भूमि, 
जलवायु, वनस्पतियाँ, रहने वाले लोगों के आचार-विचार और यहाँ की कई छोटी- 
छोटी जनजातियों का भी विवरण दिया है। र क 

मेगस्थनीज की पुस्तक चार भागों में विभक्त है, जिसमें भारत की लम्बाई 
बताते हुए मेगस्थनीज ने उत्तर-पश्चिम भारत से पाटलिपुत्र की लम्बाई १०,००० 
स्टेडिया और चौड़ाई ६००० स्टेडिया बताई। पूरे भारत की लम्बाई उत्तर से दक्षिण 
तक २२,३०० स्टेडिया बताता है। मुख्य नदियों में गंगा (गंगारिडै), सिन्धु, सिलास, - 
कोफेन, स्वात (सोस्टीन) गोमल (गेरोया) का उल्लेख करता है। 
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कथानकों में हेराक्लीज (कृष्ण), सोरसेनाई (शूरसेन), मेथोरा (मथुरा), 
क्लिसोबोरा (कृष्णपुरा), आयोबेन्स (यमुना), सिवाई (शिव) का उल्लेख करता 
है। भारत को जीतने वाले डायोनिसस के वंशज ऑक्सीडेकॉइ का भी उल्लेख करता 
है, जिसे आधुनिक विद्वान्‌ शिव से सम्बद्ध करते हैं। 
नगरों में तक्षशिला और पाटलिपुत्र (पालिमबोथरा) नगरों का उल्लेख करता 
है। मेगस्थनीज पाटलिपुत्र की लम्बाई ८० स्टेडिया (९१/२ मील) और चौड़ाई १५ 
स्टेडिया बताता है। प्रशासन में ग्राम प्रशासन (ग्रोनोमॉय), नगर प्रशासन (अस्टी- 
नोमोय) और सैनिक प्रशासन का उल्लेख करता है। मेगस्थनीज समाज का वर्णन 
करते हुए सात वर्गों का उल्लेख करता है--दार्शनिक, कृषक, चरवाहे अथवा शिकारी, 
व्यापारी, लड़ाकू, दरोगा और पार्षद | कृषकों की बड़ी संख्या का उल्लेख करता है। 
विदेशी होने के कारण, भारतीय परिस्थितियों से अनभिज्ञ होने के कारण 
उसके विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण है। मेगस्थनीज दक्षिण भारत की जानकारी बिल्कुल 
नहीं देता है। लेखनकला के विषय में भी वह मौन है। उसने यह वृत्तान्त भी कब 
और कहाँ लिखा, इसके बारे में जानकारी नहीं है। 


फाह्यान 

यदि फाह्यान का यात्रा-विवरण गुप्तवंश के इतिहास का मुख्य साधन था, तो 
साथ ही चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन की प्रमुख घटना इसकी यात्रा भी थी। फाह्यान 
का जन्म चीन के वु-यांग नामक स्थान में हुआ था। बौद्ध धर्म से सम्बंधित स्थलों 
को देखने की इच्छा से वह अपने कुछ मित्रों के साथ भारत आया। चंगन से चलकर, 
खोतान, सिन्धु पार कर उद्यान, गांधार, तक्षशिला, पेशावर, होता हुआ पंजाब और 
मध्यप्रदेश पहुँचा। यात्रा के दौरान गोमती विहार, चैत्य, दन्त पगोडा, आदि कई बौद्ध 
विहार देखे | मध्यप्रदेश का व्यापक भ्रमण कर उसका वर्णन विस्तार से किया। यह 
यात्रा-विवरण ही चन्द्रगुप्त द्वितीय के राज्य का विवरण प्रस्तुत करते हें । वापसी की 
यात्रा फाह्यान ने पाटलिपुत्र से आरम्भ की, चम्पा, ताम्रलिप्ति होता हुआ लंका व पूर्वी 
द्वीपसमूह होता हुआ लगभग ४१४ ईस्वी में अपने देश लौट गया। एक ओर तो 
फाह्यान ने बौद्ध ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ तैयार कीं, दूसरी ओर चन्द्रगुप्तकालीन समाज 
की व्यवस्थाओं की सूचनाएं संगृहीत कीं । 


ह्वेनसांग 
हर्षकालीन भारत का इतिहास जानने के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग का यात्रा- 
विवरण 'सी-यू-की' महत्वपूर्ण है। ह्वेनसांग का जन्म ६०० ई० के लगभग चीन के 
होनन प्रान्त के चीन-लिउ नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम चेंन-हुई 
था। अध्ययन के उद्देश्य से उसने चंगन, हन-चुंग चांग तु नामक स्थानों का भ्रमण 
किया। ६२२ ई० में वह प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु बन गया। बौद्ध ग्रन्थों के अध्ययन और 
बौद्ध तीर्थो के दर्शन की दृष्टि से ६२९ ई० में ह्वेनसांग ने भारतवर्ष की ओर प्रस्थान 
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किया। उत्तरी मध्यएशिया के मार्ग का अनुकरण करता हुआ वह ताशकन्द, समरकन्द 
काबुल, पेशावर के मार्ग से भारतीय राज्य कपिशा पहुँचा। यहाँ से गांधार, कश्मीर, 
जालंधर, कुलूट, मथुरा होता हुआ थानेश्वर पहुँचा। थानेश्वर में जयगुप्त नामक बौद्ध 
विद्वान्‌ से शिक्षा ग्रहण की। ६३९ ई० में हर्ष की राजधानी कन्नौज पहुँचा। कन्नौज 
से अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली होता हुआ 
पाटलिपुत्र । पाटलिपुत्र में कई प्रसिद्ध विहारों व स्तूपों का दर्शन कर बोधगया पहुँचा। 
नालन्दा विश्वविद्यालय पहुंचकर लगभग डेढ़ वर्षों तक आचार्य शीलभद्र के अधीन 
बौद्ध ग्रन्थों के साथ-साथ योगशास्त्र का अध्ययन किया। नालन्दा प्रवास के बाद 
बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ काझी गया वहाँ से वापस पुलकेशिन द्वितीय 
के राज्य महाराष्ट्र तक पहुँच कर सौराष्ट्र, महेश्वरपुर होता हुआ सिन्धु पहुँचा। यात्रा 
के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालन्दा, कामरूप, कजंगल आदि स्थानों पर गया। 
साथ ही कन्नौज की धर्मसभा और प्रयाग के छठे महामोक्ष परिषद्‌ में भाग लिया 
और विस्तार से इसका वर्णन प्रस्तुत किया। प्रयाग प्रवास के उपरान्त ही उसकी 
वापसी की यात्रा आरम्भ हुई। जालन्धर, सिन्धु नदी को पार करता हुआ पामीर, 
खोतान के मार्ग से होता हुआ ६४५ ईस्वी में अपने देश की ओर प्रस्थान किया। ऐसा 
कहा जाता है, कि वह ६५७ बौद्ध ग्रन्थों की पाण्डुलिपियों और बुद्ध के १५० अस्थि 
अवशेष चीन ले गया। इसी विस्तृत यात्रा विवरण को 'सि-यू-की' कहा जाता है। 
उसके एक सहयोगी ह्वी-ली ने ' हेनसांग की जीवनी” नामक ग्रंथ की भी रचना की। 
इस विवरण से हर्षकालीन राजनैतिक और सांस्कृतिक दशा का विवरण प्राप्त होता है 
ह्वेनसांग ने तत्कालीन राजा, समाज, हर्ष की राजधानी, आवागमन के मार्ग, नालन्दा 
विश्वविद्यालय में अध्ययन के विभिन्न विषयों आदि अनेक विषयों का रोचक 
विवरण प्रस्तुत किया है। उसकी यात्राओं का विवरण बील को पुस्तक छप50775५ 
Records of the Western ४००० और वाटर्स की पुस्तक On Yuan- 
Chawang's Travels in India से प्राप्त होता है। 


इत्सिग 

६७१-६७२ ई० में इत्सिंग नामक चीनी बौद्ध यात्री बौद्ध धर्म से सम्बंधित 
स्थानों को देखने के उद्देश्य से भारत आया था। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से सुमात्रा, 
लंका होते हुए ताम्रलिप्ति पहुँचा। अपने प्रवास के दौरान उसने विभिन्न बौद्ध स्थानों 
की यात्रा की एवं संस्कृत का भी अध्ययन किया। ६९३-९४ में सुमात्रा होते हुए 
चीन वापस लौट गया। इत्सिंग सुत्त, विनय, अभिधम्मपिटक की कई प्रतियाँ चीन ले 
गया। चीन में ही कई बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। इत्सिंग 
द्वारा लिखे गए चीनी भाषा के ग्रन्थ का अनुवाद प्रसिद्ध जापानी विद्वान्‌ ताक्‌कुसु ने 
किया, “ए रेकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलिजन' जिसके माध्यम से हमें सातवीं शताब्दी के 
भारत के समाज और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है । इत्सिंग के विवरणों में, नालन्दा 
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एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के विवरण, बौद्ध धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों के 
उल्लेख (आर्य माहसंधिति, आर्य स्थविर, आर्यमूल सर्वास्तिवादिन, आर्य 
सम्मितिय) ; मगध के साम्राज्य का उल्लेख, यात्रा के मार्गों का उल्लेख, श्रीगुप्त द्वारा 
बौद्ध मन्दिर का दान दिए जाने के उल्लेख आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । 


अल्बेरूनी 

महमूद गजनी के समय मध्य एशिया का प्रसिद्धतम विद्वान्‌ अल्बेरूनी भारत 
आया। उसका जन्म ९७३ ई० में खीबा में हुआ था। विद्वान्‌ इसे १०४८ ई० तक 
जीवित मानते हैं। इसका पुरा नाम अबु-रिहान-मुहम्मद प्राप्त होता है। आरम्भ में 
खीबा में ममूनी शासकों के दरबार में मंत्री था। १०१७ ई० में महमूद गजनी ने खीबा 
को जीता, और अल्बेरूनी को अपने दरबार के राज्य ज्योतिष के रूप में नियुक्त 
'किया। गणित, विज्ञान, ज्योतिष के साथ-साथ उसने फारसी व संस्कृत भाषा का भी 
अच्छा अध्ययन किया। संस्कृत का अध्ययन करने के कारण उसने भारतीय दर्शन, 
ज्योतिष एवं विज्ञान का भी ज्ञान प्राप्त किया। उसने भारत के बारे में जो भी पढ़ा 
लिखा और देखा, उसे अपनी पुस्तक “तहकीक-ए-हिन्द' (भारत को खोज) में 
संगृहीत किया । इसका अंग्रेजी में अनुवाद सकाउ नामक विद्वान्‌ ने कर ' अल्बेरूनीस्‌ 
इण्डिया' नामक ग्रन्थ लिखा । अल्बेरूनी के वर्णन भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों 
पर प्रकाश डालते हैं । कहीं वह लेखन कला की उत्पत्ति के विषय पर प्रकाश डालते 
हैं, तो कहीं कनिष्क द्वारा पुरुषपुर में बनवाए गए विहार (कनिक-चैत्य)का विवरण 
प्रस्तुत करते हें । काबुल के शाही वंश के राजाओं, उनके ब्राह्मण मंत्री का उल्लेख 
भी अल्बेरूनी करते हैं। यद्यपि अल्बेरूनी बौद्ध धर्म का उल्लेख कम करता है, फिर 
भी संभवत: ईसा के जन्म से पहले और कुछ अंशों में इस्लाम के उदय तक उसके 
अनुसार, “पहले खुरासान, पर्सिया, ईराक, मोसुल और सीरिया की सीमा तक के 
देश बौद्ध थे।'' दसवीं शताब्दी में भारत की जाति व्यवस्था के विषय में अल्बेरूनी 
लिखता है--“' हिन्दुओं की जाति परायण कट्टरता का शिकार विदेशी जातियाँ होती 
हैं, वे उन्हें म्लेच्छ व अपवित्र समझते हैं, वे उनके साथ परस्पर खान-पान का 
सम्बन्ध नहीं रखते। उनका विचार, कि इस तरह का व्यवहार करने से हम भ्रष्ट हो 
जाएंगे।'' इस तरह के विवरणों से तत्कालीन समाज में उपज रहे जातिवाद की 
संकीर्णता की जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि अल्बेरूनी को चीनी यात्रियों की तरह 
भारत में भ्रमण करने का अवसर कम प्राप्त हुआ, किन्तु उसने जो भी समाज, धर्म, 
रीति-रिवाज के विषय में लिखा वह भारतीय इतिहास के अच्छे उपकरण हैं। | 
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संगम साहित्य एवं संगम युग का परिचय 


दक्षिण भारत का इतिहास जानने के लिए तमिल भाषा में लिखा गया “संगम 
साहित्य” एक महत्त्वपूर्ण साहित्य है। संगम शब्द का तमिल पर्याय 'शगम' भी प्राप्त 
होता है। संस्कृत में संगम का अर्थ है, एकत्रीकरण अथवा संगठन। चेर, चोल, 
पाण्ड्य शासकों के राजकीय संरक्षण में दक्षिण के प्रसिद्ध कवियों ने एकत्रित होकर 
संगम साहित्य की रचना की। यह कवियों का संगम अथवा परिषद्‌ तीन बार हुई। 
पहली परिषद्‌ दक्षिण मदुरै में अगन्तिमनार (अगस्त्य ऋषि) की अध्यक्षता में हुई, 
जिसमें ५६८८ कवि एकत्रित हुए और लगभग ८७ राजाओं ने संरक्षण दिया, पर इस 
परिषद्‌ का कोई भी ग्रन्थ प्राप्त नहीं है। दूसरा संगम कपाटपुरम्‌ में हुआ जिसको 
अध्यक्षता भी अगस्त्य ऋषि ने ही की, जिसमें ३७०० कवि एकत्रित हुए और ५९ 
पाण्ड्य राजाओं ने प्रश्रय दिया। इस परिषद्‌ का मुख्य व्याकरण ग्रन्थ तोलकप्पियम्‌ 
प्राप्त है। तीसरा संगम आधुनिक मदुरै में हुआ, जहाँ ४४९ कवि एकत्रित हुए और 
४९ पाण्ड्य शासकों ने प्रश्रय दिया। इस परिषद्‌ की अध्यक्षता नक्किसर नामक कवि 
ने की। इस संगम के कई ग्रन्थ उपलब्ध हुए। तोल्काप्पियर, परणार, कबिलर, अव्वै, 
नणन्ट्टार, पेरून्देवनार आदि कवियों का स्थान महत्त्वपूर्ण था। 

संगम. साहित्य के मुख्य दो उपविभाग हैं। पहला संग्रह ग्रन्थ, जिनमें नरिणै, 
कुरंदोगै, एगुंरूनुरू, पदिरूपत्तु, परिपाडल, कलित्तोगै, अहिनानुरू, पुरूनानुरू और 
पत्तुपातु हैं । दूसरे लघु गीत हैं, जो नैतिक और उपदेशात्मक हैं । इन्हें पदिनेन्कोक्कन्नक्कु 
कहा गया, जो कील्काणक्कु, कुरूल, तिरूवल्लुवर आदि कवियों की रचनाएँ हैं। 
विषय वस्तु के आधार पर भी संगम साहित्य के दो विभाजन है--अहम्‌ (प्रेम गीत) 
एवं पुरम्‌ (युद्ध गीत) । 


संगम साहित्य की तिथि 

भाषा विज्ञान की दृष्टि से संगम साहित्य की तमिल भाषा को विद्वान्‌ लगभग 
द्वितीय शताब्दी ईस्वी का ठहराते हैं। दूसरे संगम साहित्य में वर्णित शेन गुहुवन की 
श्रीलंका के राजा गजबाहु (१७१-१८३) से समकालीनता; संगम साहित्य में वर्णित 
ग्रीक व्यापार के उल्लेख आदि भी संगम साहित्य को दूसरी शताब्दी के आसपास ही 
ठहराते हैं। 
संगम युग 

संगम साहित्य में जिस युग का वर्णन मिलता है उसे संगम युग कहा जाता 
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है। इस युग का इतिहास मुख्य रूप से चेर, चोल, पाण्ड्य और तत्कालीन छोटे 
सामन्तों का इतिहास है। चेर राजवंश की राजधानी कोचीन के पश्चिमी तट पर स्थित 
वन्जी नामक स्थान थी। चेर राजाओं में उदियंजीरल (१३० ईस्वी) एवं नेदुंजीरल 
आदन (१५५ ईस्वी) क कुट्टवन महत्त्वपूर्ण हुए। चेरों को दूसरी शाखा के शासकों 
में कुडक्को इलंजीरल (१८० ईस्वी), गजमुख शीय (२१० ईस्वी) प्रसिद्ध 
हुए, जिन्होंने पाण्ड्यों और चोलों के विरुद्ध अभियान किए। चोलों का उल्लेख 
पाणिनि की अष्टाध्यायी, अशोक के लेख, महाभारत एवं महावंश में भी प्राप्त होता 
है। संगम साहित्य में इस युग के सबसे महत्त्वपूर्ण चोल शासक करिंकाल (१८० 
ईस्वी) का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है, जिसने पाण्ड्यों, चेरों को पराजित कर 
वेन्नी (तंजोर के पास) तक साम्राज्य विस्तार किया और काबेरी पट्टनम्‌ में अपनी 
राजधानी बनाई । करिंकाल के द्वारा श्रीलंका के विरुद्ध किए गए अभियान का वर्णन 
श्रीलंका के साहित्य में भी प्राप्त होता है। चोलों की ही भाति पाण्ड्यों के प्राचीन 
सन्दर्भ कात्यायन के वार्तिक और मेगस्थनीज की इण्डिका में भी मिलते हैं। पाण्ड्य 
चोलों के दक्षिण में ताम्रपर्णी नदी के तट के पास मदुंरै के शासक थे। इस वंश का 
सबसे शक्तिशाली और महत्त्वपूर्ण शासक नेडुनजेलियान हुआ। जिसने चोल एवं चेर 
राजाओं के अतिरिक्त समकालीन सामन्तों के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त को। 
संगम साहित्य में यद्यपि इन राज्यवंशों का बहुत व्यवस्थित विवरण प्राप्त नहीं 
होता है, किन्तु अन्तिम चोल शासक के रूप में नालियाक्कोडान (२७५ ईस्वी) को 
माना जा सकता है; जिसके बाद अवनति के युग का वर्णन प्राप्त होता है। 
संगमयुगीन संस्कृति 
समाज का विभाजन व्यवसाय के आधार पर दिखाई देता है। मुख्य पाँच वर्ग 
थे--ब्राह्मण, अरसर (शासक वर्ग), बेनिगर (व्यापारी), बल्लांल (बड़े भूस्वामी) 
एवं वेल्लालर (छोटे कृषक अथवा मजदूर) । पुरूनानरू में चार जातियों (कुडि) का 
उल्लेख है--तुडियन (थुडि नामक तबले की भाँति वाद्ययंत्र बजाने वाला), पाणन 
(घुमक्कड़ अथवा गायक), पडैयन (मृदंग बजाने वाला) कड्म्बन (कडम्बु नामक 
ढोल जैसा वाद्य बजाने वाला)। इनके अतिरिक्त मल्लवर (डकैत), इयीनर 
(शिकारी), परियार (चर्मकार), पुलैयान (रस्सी की चारपाई बनाने वाला), वेदज्ञ 
ब्राह्मण के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। भोजन एवं पेय में सुअर के मांस, कछुआ, 
मछली, अधपके नारियल का दूध, ताड का रस, गन्ने के रस से बनी मुन्नीर, विदेशी 
शराब आदि का उल्लेख प्राप्त होता है । 
संगम साहित्य में ही ईट और गारे से बने मकान, मामूली मकान और 
झोपड़ियों के वर्णन के साथ-साथ सुरुचिपूर्ण रूप से बने शाही प्रासादों के उल्लेख 
भी ग्राप्त होते हैं। संगम साहित्य कृषि की विभिन्न विधाओं के साथ उपजों (गन्ना, 
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रूई, रेशम, कटहल, काली मिर्च, हल्दी) का उल्लेख भी करता है। भूमि के माप के 
रूप में 'मा' और 'वेलि' का उल्लेख मिलता है। 

अन्तर्राज्यीय और विदेशी व्यापार इस युग की अभूतपूर्व देन थे। अन्तर्राज्यीय 
व्यापार में व्यापारियों के कारवाँ और भारवाहक पशुओं का उल्लेख प्राप्त होता है। 
यहाँ आदान-प्रदान की मुख्य वस्तु नमक था। रोम, अरेबिया, मलय, चीन से 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को जानकारी मिलती है। बड़े सुसज्जित बाजार, बन्दरगाहों पर 
मस्तूलों पर लहराने वाले झण्डों, व्यापार के लिए विज्ञापनों के कई उल्लेख प्राप्त 
होते हें । इस युग के प्रसिद्ध बन्दरगाह थे-शालियूर (पाण्ड्य), बदर (चेर), बसार, 
बलित (बारकलई), पोडुका (पांडिचेरी), कोलची आदि। पुहार (काबेरी पट्टनम्‌) 
के उत्खनन से बन्दरगाह के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आयात होने वाली वस्तुओं में 
घोड़ा, सोना, सिक्के, महीन कपड़े थे, तो निर्यात की वस्तुओं में गोलमिर्च, मोती, 
उरैयूर का सूती कपड़ा, हाथीदॉत आदि थे। जहाजों को संकेत देने के लिए लाइट 
हाउस की स्थापना का भी उल्लेख प्राप्त होता है। कोची के निकट मुजिरिस में 
उतरने वाले यवन जहाजों का उल्लेख भी संगम साहित्य में प्राप्त होता है। व्यापारिक 
गतिविधि ने संगम युग को सम्पन्नता प्रदान की। धार्मिक दृष्टि से वैदिक धर्म प्रधान 
था और सुब्रमण्यम्‌ (मुरूगन) मुख्य देवता थे। 

संगम साहित्य तमिल भाषा के विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है तो इसी 
समय मदुरा की गुफाओं में ७५ ब्राह्मी और प्राकृत मिश्रित तमिल भाषा (प्रथम 
शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग) के लेख प्राप्त हुए हैं। तमिल व्याकरण का विकास 
“तोल्कप्पियम्‌' ग्रन्थ के रूप में देखा जा सकता है। 


पुरातात्त्विक सन्दर्भ 

चेरों की प्राचीन राजधानी करूर (त्रिचनापल्ली) के आसपास रोमन सुराहियों 
के टुकड़े, चक्रांकित बर्तन, ग्रेफाइटी चिह्“ों वाले काले और लाल मिट्टी के बर्तन और 
बहुत-सी संख्या में रोमन सिक्के उपलब्ध हुए हैं । उरैयूर में महापाषाणिक समाधियों 
के अवशेष, काले और लाल मृदभाण्ड प्राप्त हुए हैं। तिरूक्काम्पुलियर नामक स्थान 
से ईसा पूर्व की तीसरी शती से लेकर ईस्वी तीसरी सदी के बीच के आवासीय स्तर 
प्राप्त हुए हैं । अलगरै (कावेरी के उत्तरी तट पर) से भी महापाषाणिक शवाधान प्राप्त 
हुए हैं। काँचीपुरम्‌ के पल्लवमेड़ नामक स्थान से आरम्भिक कलश शवाधान के 
अवशेष मिले हैं। पुरातात्त्विक साक्ष्यों से एरिकामेडु (पांडिचेरी) के भारत और रोम 
के बीच मुख्य व्यापारिक केन्द्र होने के साक्ष्य है। दक्षिण भारत तथा रोम के बीच 
व्यापारिक सम्बन्धों की जानकारी तमिल देश से प्राप्त आगस्टस और टिवेरियस की 
मुहर वाले सिक्कों, नीरो (५४-६८ ईस्वी) के सोने और चाँदी के सिक्कों से भी 
प्राप्त होती है। लाल सागर (२९१ 5९०) के पास के बन्दरगाहों से तमिल एवं ब्राह्मी 
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और प्राकृत के लेख वाले मृद्भाण्ड प्राप्त हुए हैं, जिनमें भारतीय नाम भी अंकित हैं। 
पेरिप्लस, प्लीनी आदि भी इन व्यापारिक आदान-प्रदान का उल्लेख करते हैं। 

पुरातात्विक सन्दर्भ व्यापारिक आदान-प्रदान के अतिरिक्त पल्लवनेश्वर 
(काबेरीपट्टनम्‌) के निकट बौद्ध विहार और चैत्य के अवशेष बौद्ध धर्म के अस्तित्व 
की भी जानकारी देते हैं। 

इस प्रकार संगम साहित्य सुदूर दक्षिण में राजतन्त्रो के उद्भव एवं विकास के 
साथ-साथ नगरों के विकास में व्यापारिक गतिविधियों के योगदान की जानकारी 
प्रस्तुत करता है। 
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मेहरौली स्तम्भ-लेख में वर्णित ' चन्द्र' की पहचान 


दिल्ली से ९ मील दक्षिण में मेहरौली नामक स्थान पर कुतुबमीनार के निकट 
खड़े हुए लोहे के स्तम्भ पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत में लिखे हुए 
लेख* में राजा 'चन्द्र' का विवरण प्राप्त होता है, जिसकी पहचान के विषय में 
विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत रहे हैं। भारतीय इतिहास में प्राप्त “चन्द्र' नाम के राजाओं 
के साथ विद्वानों ने इसकी पहचान बैठाने का प्रयास किया है। विद्वानों के मत, उनके 
खण्डन के साथ 'चन्द्र' की पहचान यहाँ पर स्थापित की गई है। 

२. चन्द्रगुप्त मौर्य--डॉ० हरिश्चन्द्र सेठ (जरनल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री, 
अंक २६, पृ० १७७ एवं विंध्येश्वरी प्रसाद (प्रोसिंडिज ऑफ इण्डियन हिस्ट्री 
कांग्रेस, अंक ६, पृ० १२४) की मान्यता है कि यह लेख चन्द्रगुप्त मौर्य के लिए गुप्त 
शासक चन्द्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया। स्तम्भ (ध्वज) की स्थापना करने 
वाला चन्द्रगुप्त मौर्य था और लेख लिखवाने वाला चन्द्रगुप्त द्वितीय। इसी प्रकार 
साहित्य में भी मौर्यकालीन अर्थशास्त्र को आदर्श मानकर गुप्तकाल में सामंतनीतिसार 
की रचना हुई। 

'खण्डन--चन्द्रगुप्त मौर्य न तो वैष्णव था, न ही बंगाल में मौर्य साम्राज्य के 
विस्तार की जानकारी है, न ही वाहीक विजय की। लौह स्तम्भ की कला भी मौर्य- 
कालीन नहीं है। 

* अनुवाद 

१. बंगदेश में संघटित रूप से अपने विरुद्ध आये हुए शत्रुओं को अपने वक्ष द्वारा पीछे 
की ओर ढकेलते समय तलवार द्वारा जिसकी भुजा पर कीर्ति अंकित हुई है; 

२. जिसने सिन्धु के सात मुखों को पार कर (युद्ध में) बाहीको को जीता; जिसके 
शौर्यानिल से दक्षिणी समुद्र अब तक सुवासित है; 

३. जो राजा खिन्न (विरक्त) होकर पृथ्वी (गो) को त्याग कर अन्यत्र चला गया; 
जिसने अपने कर्म (शौर्य) से पृथ्वी को जीत लिया, जो पृथ्वी पर रहते हुए भी 
अपनी कीर्ति से (स्वर्ग तक) जा पहुँचा; 

४. जिसका विशाल वन में शान्त हुई दावाग्नि के समान, आज भी शत्रुओं को विनष्ट 
करने वाले प्रयासों की स्मृति स्वरूप प्रताप इस पृथिवी का त्याग नहीं कर सकी है; 

५-६. जिसने इस वसुन्धरा पर अपने भुज-बल से उपार्जित एकाधिराज्य का बहुत दिनों 
तक उपभोग किया, उस _चन्द्रतुल्य मुख-श्री धारण करने वाले 'चन्द्र' नाम से 
प्रख्यात, शुद्ध हृदय वाले राजा ने विष्णु भगवान्‌ में श्रद्धा प्रकट कर विष्णुपद नामक 
पर्वत पर भगवान्‌ विष्णु के इस उन्नत ध्वज की स्थापना की। 
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२. कनिष्क चन्द्र--रमेशचन्द्र मजूमदार (जरनल ऑफ रॉयल एशियाटिक 
सोसाइटी, अंक ९, १९४३, पृ० १७९) ने इस चन्द्र को कनिष्क से पहचाना है, जिसे 
पेरिस नेशनल म्यूजियम के पिलियट संग्रह में तुंगहांग से प्राप्त खोतानी पाण्डुलिपि में 
“चन्द्र कनिष्क नौम' कहा गया है। 

खण्डन--कनिष्क का भी वैष्णव होना और बंगाल तक राज्य का विस्तार 
ज्ञात नहीं है। 

३. चन्द्रवर्मन--हरप्रसाद शास्त्री और राखालदास बैनजी (एपिग्राफिया 
इण्डिका, अंक १२, पृ० ३१५) में चन्द्र की पहचान सुसानिया पर्वत से प्राप्त लेख में 
वर्णित पुष्करण के राजा चन्द्रवर्मन से की है। वर्मन नामांत के अन्य सामन्त राजाओं 

का उल्लेख ४०४ ईस्वी के मंदसौर प्रस्तर लेख एवं ४४१ ईस्वी एवं ४३३ ईस्वी के 
गंगधर लेखों में भी प्राप्त होता है। 

खण्डन--वर्मन नामान्त वाले राजाओं का इतना बड़ा राज्य-विस्तार नहीं 
माना जा सकता और दूसरे लेखों के आधार पर चन्द्रवर्मन की समकालीनता 
समुद्रगुप्त के समकालीन ठंहरती है । इस दृष्टि से समुद्रगुप्त के समय इतने बड़े राज्य 
के स्वामी के रूप में चन्द्रवर्मन को नहीं देखा जा सकता है। 

४. नागवंशीय चन्द्रांश अथवा सदाचन्द्र-हेमचन्द्र राय चौधरी ने 
(पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शियण्ट इण्डिया, पृ० ४८१) चन्द्रांश और वेंकटराम 
अय्यर (एन्शियण्ट इण्डियन एण्ड साउथ इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ९३) ने 
सदाचन्द्र से इसकी पहचान की है। 

खण्डन--राज्य-विस्तार की दृष्टि से मेहरौली लेख के वर्णन को इन 
राजाओं के साथ जोड़ना उचित नहीं है। | 

५. देवरक्षित वंश का चन्द्र--बी०सी० सेन (सम हिस्टॉरिकल अस्पेक्ट 
ऑफ द इस्क्रिप्शंस ऑफ बंगाल, १९४२, प० २०५-२०७) ने लेख के चन्द्र को 
पुराणों में वर्णित देवरक्षित वंश का चन्द्र कहा, किन्तु इसको सिद्ध करने के लिए 
विशेष मत प्रस्तुत नहीं कर पाए। | 

खण्डन--इस राजा को भी लेख में वर्णित बड़े भूभाग का स्वामी नहीं माना 
जा सकता है। : 

६. चन्द्रगुप्त प्रथम--कृष्ण स्वामी आयंगर (एन्शियण्ट इण्डिया एण्ड साउथ 
इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, भाग १, पृ० १९२), डॉ० आर०जी० बसाक (हिस्ट्री 

ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इण्डिया, पृ० १३), फ्लीट (गुप्त अभिलेख भूमिका) के अनुसार 
मेहरौली का चन्द्र गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त प्रथम था। इसके मत में उनकी मान्यता है कि 
इसे अपनी भुजाओं से राज्य प्राप्त किया। बंगाल भी यह जीत चुका था, इसी कारण 
इसके बाद समुद्रगुप्त को बंगाल जीतने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह विद्वान्‌ इस 
लेख की लिपि को भी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से पूर्व ठहराते हैं। 
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खण्डन--चन्द्रगुप्त प्रथम का राज्य गंगाघाटी तक ही सीमित था, अत: इतने 
बड़े राज्य का निर्माता चन्द्रगुप्त प्रथम को नहीं माना जा सकता है। 

७. समुद्रगुप्त--एलन (कैटलॉग ऑफ क्वायंस ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एण्ड 
शशांक किंग ऑफ गौड, भूमिका) एवं श्रीराम गोयल (द किंग चन्द्र एण्ड मेहरौली 
आयरन पिलर) ने लेख में वर्णित चन्द्र की पहचान समुद्रगुप्त से की है। इसके 
समर्थन में उनकी मान्यता है कि समुद्रगुप्त ने अपनी भुजाओं से एकाधिराज्य प्राप्त 
किया और विस्तृत किया (जैसा कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है), 
दक्षिणापथ को विजय, वाह्लीक की विजय (देवपुत्र षाहि को जीतना), बंगाल की 
विजय (प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित पराजित चन्द्रवर्मन को बंगाल का राजा बताया) को 
लेख की विजयों से पहचाना। समुद्रगुप्त का वैष्णव होना, समुद्रगुप्त के दूसरे स्तम्भ 
(एरण) का भी प्राप्त होना इसके समर्थन में प्रस्तुत किए। श्रीराम गोयल का मत है 
कि गुप्त शासकों में अलग नाम रखने की भी परम्परा ज्ञात है, जैसे कि चन्द्रगुप्त 
द्वितीय का देवगुप्त, स्कन्दगुप्त का विविधाक्ष्य, उसी प्रकार समुद्रगुप्त का भी चन्द्र 
नाम प्राप्त है। एक अन्य मत में उन्होंने वामन रचित काव्यालंकार सूत्रवृत्ति का 
उल्लेख किया जहाँ पर चन्द्रगुप्त के पुत्र चन्द्रप्रकाश का उल्लेख मिलता है-चन्द्र 
गुप्त तनय : चन्द्र प्रकाशों युवा अर्थात्‌ चन्द्रगुप्त प्रथम का पुत्र चन्द्रप्रकाश अथवा 
चन्द्र (अर्थात्‌ समुद्रगुप्त) । 

खण्डन--मेहरौली लेख में वर्णित स्वभुजार्जित राज्य के सन्दर्भ को चन्द्रगुप्त 
द्वितीय द्वारा रामगुप्त से राज्य प्राप्त करने के प्रयास को जोड़ा जा सकता है। 
चन्द्रवर्मन को बंगाल का राजा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में 
चन्द्रवर्मन को आर्यावर्त का स्वामी बताया गया और बंगाल आर्यावर्त की सीमा में 
नहीं आता है। दक्षिण भारत की विजयों को समुद्रगुप्त एवं चन्द्रगुप्त द्वितीय दोनों से 
ही जोड़ा जाता है, तो यहाँ मात्र समुद्रगुप्त को ही क्यों उत्तरदायी माना जाए। यदि 
एक स्तम्भ (एरण) पर समुद्रगुप्त अपना नाम लिखवाता है तो दूसरे स्तम्भ पर स्वयं 
को 'चन्द्र' ही क्यों कहता है। एवं वामन के सन्दर्भ की समीक्षा करते हुए डॉ० 
परमेश्वरीलाल गुप्त (प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख, भाग २, पृ० ५२-५४) का 
मत द्रष्टव्य है, कि वामन ने अज्ञात ग्रन्थ से यह अंश उद्धुत किया है। जहाँ 
चन्द्रप्रकाश के सचिव के रूप में सुबंधु (वसुबंधु) का उल्लेख भी प्राप्त है। यदि इस 
लेखक को सुबंधु (वासवदत्ता का लेखक) माना जाए तो वह स्वयं को ही 
विक्रमादित्य (चन्द्रगुप्त द्वितीय) का समकालीन बताता है। अथवा यदि वसुबंधु 
माना जाए, तो उसका काल विद्वानों में विवाद का विषय है। अतः ऐसा कोई प्रमाण 
नहीं है कि लेख के 'चन्द्र' की पहचान समुद्रगुप्त से की जाए। 

८. चन्द्रगुप्त द्वितीय--हॉर्नले (इण्डियन एन्टिक्वेरी, अंक २९, पृ० ४१- 
४४), अल्तेकर (न्यू हिस्ट्री ऑफ इण्डियन पीपुल, पृ० २१), डी०सी० सरकार 
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(जरनल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, अंक ५, पृ० ४१३), 
स्मिथ (जरनल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १८९, पृ० ७), भण्डारकर 
(जरनल ऑफ आन्ध्र हिस्टॉरिकल रिसर्च सोसायटी, अंक १०, पृ० ८८, १३६) के 
अतिरिक्त रमेशचन्द्र मजूमदार, राधाकुमुद मुकर्जी, दाण्डेकर, परमेशवरीलाल गुप्त 
आदि विद्वानों ने चन्द्र की पहचान चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की है। अपने मत 
के समर्थन में इनकी मान्यता है- 
चन्द्रगुप्त द्वितीय की राज्य सीमा सिन्धु से बंगाल तक ज्ञात है। वाह्लीक के 
सन्दर्भ को शकों की पराजय से जोड़ा जाना चाहिए। तक्षशिला के पास कराकोरम 
मार्ग पर हुँजा नामक स्थान से कुषाणकालीन ब्राह्मी में अंकित चन्द्रगुप्त द्वितीय की 
ताम्र मुद्रा प्राप्त हुईं। देवी चन्द्रगुप्तम्‌ के विवरण भी इस विजय का समर्थन करते 
हैं। स्वभुजार्जित सन्दर्भ भी रामगुप्त के समय उत्पन्न राजनैतिक संकट का प्रतीत 
होता है। ३७५ ईस्वी से लेकर ४१४ ईस्वी का एकाधिराज भी समर्थित होता है। बंग 
विजय का जहाँ तक प्रश्‍न है, वह समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए समतट, डवाक और 
कामरूप के अतिरिक्त बचे हुए बंग की विजय थी। यही कारण है कि समुद्रगुप्त की 
विजयों में बंग-विजय का उल्लेख नहीं हुआ है। दूसरी सम्भावना यह भी है कि 
रामगुप्त के अस्थिर व दुर्बल शासन के समय बंग के राजाओं ने संगठित होकर 
स्वतन्त्र होने का प्रयास किया हो, जिसे चन्द्र ने अपने शौर्य से शान्त किया। 
समुद्रगुप्त द्वारा जीते हुए दक्षिण में अपने शौर्य की कीर्ति चन्द्र ने वाकाटक, कदम्ब 
और काकुस्थवर्मन के कुलों में किए गए विवाह के माध्यम से फैलाई थी। 
जहाँ तक मात्र ' चन्द्र' नाम के प्रयोग का प्रश्‍न है, चन्द्रगुप्त द्वितीय के ताम्र 
सिक्कों पर 'श्रीचन्द्र' “चन्द्र श्रीदेव विक्रमादित्य' भी प्राप्त होता है। चन्द्र को 
समग्रचन्द्र केवल मेहरौली लेख में ही नहीं कहा गया, वरन्‌ गोविन्दगुप्तकालीन 
मंदसौर अभिलेख (५२४ मालवसंवत्‌) में भी कहा गया--'गुप्तान्वय व्योमनि 
चन्द्रकल्प : श्रीचन्द्रगुप्त' । 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का वैष्णव होना भी उसकी चक्र-विक्रम भाँत की मुद्रा से 
समर्थित होता है। बयाना से प्राप्त निधि की एक स्वर्णमुद्रा के चित पर विष्णु का 
चक्रपुरुष के रूप में अंकन और पट पर चक्र विक्रम अंकित है। 
लिपि की दृष्टि से भी विद्वानों ने इसे कुमारगुप्त प्रथम के विलसद अभिलेख 


. के निकट रखा है। लेखन पद्धति की दृष्टि से इस लेख का लेखक उदयगिरी लेख 


का वीरसेन अथवा शाब ही प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों ही लेखों में वंशावली प्राप्त 
नहीं होती। मेहरौली की दिग्विजय भी उदयगिरी लेख के ' कृत्स्नपृथिवी जय' से 
मिलती है। दूसरा लेख प्रशस्ति न होकर परिचयात्मक लेख है, इसलिए 'चन्द्र' से भी 
लेखक ने चन्द्रगुप्त का परिचय लिखा। 
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लेख के आधार “लौहस्तम्भ” की प्रकृति भी इस मत का समर्थन करती है 
जिस पर विद्वान्‌ ईरानी (सासानी) कला का प्रभाव बताते हैं। यहीं नहीं, समुद्रगुप्त के 
कुछ सिक्कों के प्रतीक भी सासानी बर्तनों पर अंकित प्रतीक से प्रभावित दिखाई देते 
हैं । धीरे-धीरे समय के बीतने पर यह प्रभाव और प्रत्यक्ष हुआ और शिल्पकार इससे 
अच्छी तरह परिचित हो गए। 

अतः सभी मतों की समीक्षा के बाद 'चन्द्र' की पहचान चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
साथ अच्छी तरह मेल खाती है। 

छ 
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प्राचीन भारत के भौगोलिक स्थलो को 
आधुनिक पहचान 


'एइहोल : कर्नाटक का एक नगर 

अंग : पूर्वी बिहार 

अन्हिलपाटक : पाटन (गुजरात) 

अपरान्त : तटीय गुजरात और महाराष्ट्र के 
हिस्से 

अयोध्या ( साकेत ) : अयोध्या (उत्तर प्रदेश) 

अर्बुद : माउण्ट आबू (राजस्थान) 

अवन्ति : उज्जैन (मध्य प्रदेश) 

आनर्त : उत्तरी गुजरात 

आभीर: पूर्वी गुजरात के निवासी 

उज्जयिनी : उज्जैन (मध्य प्रदेश) 

उत्कल : उड़ीसा 

एकाम्रा : भुबनेश्वर (उड़ीसा) 

ओंकुंड : ओक्कुड (कर्नाटक) 

ओड: उड़ीसा 

कच्छ : कच्छ (गुजरात) 

कम्बोज : उत्तरी अफगानिस्तान 

करुवूर ( वांचि ) : पेरुर (केरल) 

कलिंग : मध्यतटीय उड़ीसा 

कल्याण : बसवकल्याण (कर्नाटक) 

कांची ( पुरम्‌) : तमिलनाडु का एक शहर 

'काठियावाड़, सौराष्ट्र : पश्चिम भारत में 
समुद्रतरीय अर्थात्‌ कच्छ क्षेत्र 

कान्यकुब्ज : कन्नौज (उत्तर प्रदेश) 


कामरूप : असम 

काशी : वाराणसी (उत्तर प्रदेश) 

'काशीकोशल : छत्तीसगढ़ 

किसुवोडल, पट्टदकल : कर्नाटक का एक 
नगर 

कुन्तल : उत्तरी कर्नाटक 

कुरुक्षेत्र : हरियाणा का क्षेत्र (कम्बोडिया 
का वत फू क्षेत्र भी) 

कोंकण : कोंकन 

कोशल : पूर्वी उत्तर-प्रदेश 

कोसल : पश्चिम उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के 
कुछ क्षेत्र 

कौटार, वो-चह्न : कम्बोडिया का एक नगर 

कौशाम्बी : कोसम (उत्तर प्रदेश) 

खम्बात : कैम्बे (गुजरात) 

खश : दक्षिणी कश्मीर 

खानदेश : जलगाँव व धुले के आसपास का 
क्षेत्र ; 

गंगापार : उत्तरी बिहार का क्षेत्र 

गान्धार : उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान का क्षेत्र 

गोकर्ण : दक्षिण कर्नाटक तट का एक नगर 

गौड़ : पश्चिम बंगाल 

चेदि : दक्षिणी मध्य-प्रदेश 


चेदिवत्स : नर्मदा के किनारे जबलपुर क्षेत्र 
का अंचल 
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टोण्डमण्डलम्‌ : तमिलनाडु का तटवर्ती 
क्षेत्र, तमिल प्रान्त की प्राचीन राजधानी 


५२७ 


पुलिगेरे : लक्षमेश्वर (कर्नाटक) 
प्रतिष्ठान : पैथन (महाराष्ट्र) 


ट्रावनकोर : दक्षिण केरल का क्षेत्र, त्रिवेन्द्रम्‌ प्रभास, सोमनाथ : काठियावाड़ तट पर बसा 


राजधानी 

ताम्रलिपि : दक्षिण बंगाल तट 

तुषारस : टोचैरियन 

त्रिगर्त : हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र 

त्रिपुरी / त्रिपुरा : मध्य प्रदेश का एक शहर 

देवगिरि : दौलताबाद (महाराष्ट्र) 

द्रमिल : द्रविड (तमिलनाडु) 

द्वारका : काठियावाड़ तट के पास स्थित 
एक नगर 

द्वारसमुद्र : हलेबिड (कर्नाटक) 

धारा : धार (मध्य प्रदेश) 

नाडोल : मारवाड़ में स्थित आधुनिक 
गोडवाड 


निजाम राज्य : हैदराबाद एवं आसपास का 
क्षेत्र 


निमाड : अनूप, आधुनिक महेश्वर या मान्धाता 

'पंचनद : पंजाब 

पट्टदकल : देखें ' किसुवोडल' 

पश्चिम पंजाब : सियालकोट से पश्चिम में 
आधुनिक पाकिस्तान का भी कुछ भाग 

पहलव, पाहलवेय : पर्थियन 

पांचाल : पश्चिमी उत्तर-प्रदेश 

पाटलिपुत्र : पटना 

पाठन : हैदराबाद का उत्तरी क्षेत्र 

'पारसिक : पर्शिया, पर्शियन 

पुंडू : उत्तरी बंगाल 

पुरुषपुर : पेशावर (पाकिस्तान) 

पुरुषोत्तम : पुरी (उडीसा) 


एक नगर 
प्रवरपुर : श्रीनगर (कश्मीर) 
प्राग्ज्योतिष : गुवाहाटी (पश्चिमी असम) 


बरार: आन्ध्र में अदीलाबाद तहसील के 
आसपास का क्षेत्र 


बलूचिस्तान : उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान 

बघेलखण्ड : पूर्वी मध्य-प्रदेश से लेकर 
गोण्डवाना तक का क्षेत्र 

बादामी ( वातापी ) : कर्नाटक का एक नगर 

बाहलीक : बैक्ट्रिया, बल्ख 

बिलपड्डू : रतलाम जिला (मध्यप्रदेश) 

बुन्देलखण्ड : विन्ध्य का तटवर्ती क्षेत्र, 
विदिशा, बेतवा और झाँसी के आसपास 

भरुकच्छ, भृगुकच्छ : भरुच (गुजरात) 

भौट्ट : तिब्बती 

मगध : पूर्वी उत्तर-प्रदेश, बिहार और बंगाल 
के कुछ क्षेत्र, आधुनिक पटना और गया 

के आसपास का क्षेत्र 


मध्यदेश : पश्चिमी और मध्य गंगा का क्षेत्र 
मरुभूमि : थार रेगिस्तान 

मलय : पश्चिमी घाट 

महाबोध : सम्भवत: बोधगया 

महेन्द्र : पूर्वी घाट 

मान्यखेट : मालखेड (कर्नाटक) 
मालवकैशिक : सम्भवत: पूर्वी मध्य-प्रदेश 


मालवा : पश्चिमी एवं मध्य मध्य-प्रदेश 
दक्षिण-पूर्व राजस्थान एवं उत्तरी महाराष्ट्र 
का क्षेत्र 
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५२८ प्राचीन भारत 


माहिष्मती : महेश्वर (दक्षिणी मध्य-प्रदेश) 
मुरल : उत्तरी कर्नाटक 
मुरुण्ड : तक्षशिला परिक्षेत्र 
मेकल : मैकल परिक्षेत्र 
मेवाड़ : दक्षिण-मध्य राजस्थान, उदयपुर 
राजधानी 
मैथिला : उत्तरी बिहार 
राजगिरीय : दक्षिणी बिहार 
राजपूताना : राजस्थान का पुराना नाम 
राढीय : बर्दवान (पश्चिम बंगाल) 
रुहेलखण्ड : बरेली के आसपास का क्षेत्र 
(उत्तर प्रदेश) 
लाट : दक्षिणी गुजरात 
लौहित्य : ब्रह्मपुत्र नदी 
बड़ : मध्य-दक्षिणी बंगाल 
वत्स : उत्तर प्रदेश में कोसम के आसपास 
का क्षेत्र 
वत्सगुल्म : बासिम (महाराष्ट्र) 
वनवासी ( बनवासे) : बनवासी (पश्चिमी 
कर्नाटक का एक शहर और क्षेत्र) 
वल्लभि : वल (गुजरात) 
वांची : देखें  करुवूर' 
वाराणसी : देखें “काशी ' 
वारेन्द्र : पूर्वी बंगाल 
वाहीक : पंजाब के निवासी 
विजयवाड : बेजवाड ( आन्ध्र प्रदेश) 


विदर्भ : बेरार 

विदिशा : भोपाल 

विदेह : उत्तरी बिहार का मिथिला क्षेत्र 

विरजा : जजपुर (उड़ीसा) 

वेंगि : कृष्णा और गोदावरी के बीच स्थित 
पेड्डवेगि 

वेमुलवाड : लेमुलवड ( आन्ध्र प्रदेश) 

वो-चह्व : देखें 'कौटार' 

शूरसेन : मथुरा (उत्तर प्रदेश) 

श्रीकुमाररूप : देखें “कामरूप' 

श्रीमाल : भीनमाल (राजस्थान) 

श्रीविजय : पलेम्बैंग (सुमात्रा) 

श्रीशैल : तेलंगाना (आन्ध्र प्रदेश) की एक 
पहाडी 

सपादलक्षवत्‌ : अजमेर (राजस्थान) 

सिन्धु ( सौवीर ) : सिन्ध 

सुह्य : गंगातटीय क्षेत्र 

सोमनाथ : देखें “प्रभास ' 

सौराष्ट्र : देखें “काठियावाड' 

हम्पी, किष्किन्धा : उत्तरी कर्नाटक का एक 
नगर 

हरिद्वार : हरद्वार 

हिन्दचीन : चम्पा 
(कम्बोडिया) 

हूण : सुदूर उत्तर-पश्चिम के निवासी 


(असम), कम्बुज 
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संक्षिप्त आधार ग्रन्थ-सूची 


( अ) मौलिक ग्रन्थ 
१. वैदिक 42: र सत साहित 

(१) संहिता एह) 
se 956 (क) आपस्तम्ब 
प (ख) आश्वलायन 
हट ल (ग) कात्यायन 
घ) यजुः 

७ >> 
हि ह (च) बौधायन 
(ग) शतपथ (छ) मानव 
(घ) पञ्चविंश (ज) लाट्यायन 

( ३) आरण्यक व क्क 
(क) ऐतरेय आरण्यक ह कारा 
(ख) तैत्तिरीयआरण्यक 
(ग) बृहदारण्यक (२) गृह्यसूत्र 

(४) उपनिषद्‌ (क) आपस्तम्ब 
(क) ईश (ख) आश्वलायन 
(ख) ऐतरेय (ग) कौशिक 
(ग) कठ (घ) खदिर 
(घ) केन (ड़) गोभिल 
(ड) छान्दोग्य (च) द्राह्यायण 
( च) तैत्तिरीय (छ) पारस्कर 
(छ) प्रश्न (ज) बौधायन 
(ज) बृहदारण्यक (झ) भारद्वाज 
(झ) मुण्डक (जञ) झाल 
(ज) श्वेताश्वतर (ट) सांख्यायन 
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(३) धर्मसूत्र 
(क) आपस्तम्ब 
(ख) गौतम 
(ग) बौधायन 
(घ) वसिष्ठ 
(ड़) विष्णु . 
(च) हारीत 
३. महाकाव्य 
(१) महाभारत 
(२) रामायण 
४. पुराण 
(१) अग्रि पुराण 
(२) कूर्म पुराण 
(३) गरुड पुराण 
(४) नारद पुराण 
(५) पद्म पुराण 
(६) ब्रह्माण्ड 
(७) ब्रह्मवैवर्त 
(८) भविष्य 
(९) भागवत 
(१०) मत्स्य 
- (११) मार्कण्डेय 
(१२) लिंग 
(१३) वराह 
(१४) ब्रह्म 
(१५) वामन 
(१६) विष्णु 
(१७) शिव 
(१८) स्कन्द 
५. स्मृति ` 
(१) कात्यायन 
(२) देवल 


प्राचीन भारत 


(३) नारद 
(४) पराशर 
(५) बृहस्पति 
(६) भारद्वाज 
(9) मनु = 
(८) याज्ञवल्क्य 
६. भाष्य 
(१) अपरार्क याज्ञवल्क्य पर 
(२) कुल्लूक मनु पर 
(३) माधव पराशर पर 
(४) मेधातिथि मनु पर 
(५) विज्ञानेश्वर (मिताक्षर) 
याज्ञवल्क्य पर 
७. निबन्ध 
(१) देवण्णभट्ट : स्मृति- 
चन्द्रिका 
(२) लक्ष्मीधर : कृत्य- 
कल्पतरु 
(३) हेमाद्रि : चतुर्वर्ग- 
चिंतामणि 
८. अर्थशास्त्र न 
(१) अर्थशास्त्र (कौटिल्य) 
(२) कामन्दक नीतिसार 
(३) नीतिवाक्यामृत (सोमदेव 
सूरि) 
(४) शुक्रनीतिसार 
९. कामशास्त्र 
(१) वात्स्यायन कामसूत्र 
१०. साहित्य 
(९) काव्य 
(क) किरातार्जुनीय 
(ख) कुमारसंभव 
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संक्षिस आधार ग्रंथ-सूची 


(ग) नैषध 

(घ) बुद्धचरित 
(ङ) रघुवंश 
(च) शिशुपालवध 
(छ) सौन्दरनन्द 


(२) नाटक 


(क) अभिज्ञान शाकुन्तल 
(ख) उत्तररामचरित 
(ग) देवीचन्द्रगुप्तम्‌ 
(घ) नागानन्द 

(ङ) प्रियदर्शिका 
(च) महावीरचरित 
(छ) मालती माधव 
(ज) मालविकाग्निमित्र 
(झ) मुद्राराक्षस 

(ज) मृच्छकटिक 
(ट) रत्नावली 

(ठ) विक्रमोर्वशीय 
(ङ) भास के नाटक 


(३) कथा 


(क) कथा-सरित्सागर 
(ख) कादम्बरी 

(ग) दशकुमारचरित 
(घ) पञ्चतन्त्र 

(ङ) बृहत्कथा 

(च) बृहत्कथा-मञ्जरी 
(छ) हितोपदेश 


( ४) आख्यायिका तथा 


ऐतिहासिक ग्रन्थ 
(क) गौडवहो 
(ख) द्वयाश्रय काव्य 
(ग) नवसाहसङ्कचरित 


(घ) पृथ्वीराज-विजय 
(ङ) पृथ्वीराज रासो 
(च) प्रबन्ध-कोश 
(छ) प्रबन्ध-चिन्तामणि 
(ज) यशोधरचरित 
(झ) राजतरंगिणी 
(ज) रामपालचरिंत 
(ट) विक्रमाङ्कदेवचरित 
(ठ) श्रीकण्ठचरित 
(ड) हर्षचरित 
११. बौद्ध ग्रन्थ ( प्राथमिक ) 
(१) अंगुत्तर निकाय 
(२) आर्यमञ्जुश्री मूलकल्प 
(३) चुल्लवग्ग 
(४) जातक 
(५) दिव्यावदान 
(६) दीघ निकाय 
(७) दीपवंश 
(८) धम्मपद 
(९) महावंश 
(१०) महावग्ग 
(११) महावस्तु 
(१२) मज्झिम निकाय 
(१३) मिलिन्द पञ्ह 
(१४) ललित विस्तर 
(१५) संयुक्त निकाय 
(१६) सुत्तनिपात 
१२. जैन ग्रंथ 
(१) आचारांगसूत्र 
(२) उत्तराध्ययनसूत्र 
(३) कल्पसूत्र 
(४) जैन हरिवंश 
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प्राचीन भारत ५३२ 


(५) प्रभावक चरित (११) शब्दानुशासन 
(६) भगवतीसूत्र (१२) सरस्वती-कण्ठाभरण 
(७) भद्रबाहु चरित (१३) सारस्वत 
९३. व्याकरण तथा कोश (१४) सिद्धान्त-कौमुदी 
(१) अमरकोश १४. ज्योतिष तथा आयुर्वेद 
(२) अभिधान-चिन्तामणि (१) अष्टांग-संग्रह 
(३) अभिधान-रत्नमाला (२) चरक-संहिता 
(४) कल्पद्रुमकोश (३) बृहज्जातक 
(५) कातन्त्र-व्याकरण (¥) बृहत्संहिता 
(६) चान्द्र-व्याकरण | (५) ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त 


(७) पाणिनि-अष्टाध्यायी 

(८) पातञ्जल महाभाष्य 

(९) प्राकृत-व्याकरण 
(१०) मुग्ध-बोध 


१५. विदेशी-यात्रियों तथा लेखकों के विवरण 

(१) मेगस्थनीज और एरियन 
[एँश्यण्ट इंडिया एज डिस्क्राइब्ज बाई मेगस्थनीज एण्ड एरियन, ले० 
मैक्रिण्डिल, कलकत्ता, १८७७] 

(२) फाह्यान 
[लेजी का अनुवाद, ऑक्सफोर्ड, १८८६] 

(३) हेनसांग 
[वैटर्स, ऑन युवान-च्वांग ट्रेवेल्स इन इंडिया, लंडन, १८०४-१८०५] 

(४) इत्सिंग 
[जे० तकाकसु का अनुवाद, ऑक्सफोर्ड, १८९६] 

(५) अलबेरूनी 
[किताब-उल-हिन्द, इ० सी० सखाउ का अंग्रेजी अनुवाद : अलबेरूनीज 
इण्डिया, लंडन, १९१४] 

(६) तारानाथ 
[एफ० ए० वॉनशेफर का अनुवाद, सेंट पीटर्सबर्ग, १८९६] 


(६) शार्ड्र्धर संहिता 
(७) सुश्रुत-संहिता 
(८) सूर्य-सिद्धान्त 


(आ) सामान्य आधुनिक ग्रन्थ 
अल्तेकर, अ. स. : स्टेट एण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, वाराणसी 
अल्तेकर, अ. स. : एजूकेशन इन ऐँश्यण्ट इण्डिया, वाराणसी, १९५१ 
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अल्तेकर, अ. स. 


अल्तेकर, अ..स 
अग्रवाल, वा. श. 


आयंगर, कृष्णस्वामी 


आयंगर, कृष्णस्वामी 
उपाध्याय, वासुदेव 
उपाध्याय, वासुदेव 
उपाध्याय, वासुदेव 
उपाध्याय, बलदेव 
उपाध्याय, बलदेव 
उपाध्याय, बलदेव 
उपाध्याय, बलदेव 
उपाध्याय, भगवतशरण 


उपाध्याय, भगवतशरण 
उपाध्याय, भगवतशरण 
उपाध्याय, भगवतशरण 
ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द 


कनिंगहैम, अलेक्जांडर 
करमाकर, ए. पी. 
कपाडिया, एच. आर. 
कस्तूरिया, सत्यनारायण 
कस्तूरिया, सत्यनारायण 
कार्टर 

कॉडरिंगटन, एच. डब्ल्यू. 
काणे, पी. वी. 

काला, सतीशचन्द्र 

कोथ, ए. बी. 


संक्षि आधार ग्रंथ-सूची 


५३३ 


: दी पोजिशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाइज्ञेशन 


वाराणसी, १९३८ 


: राष्ट्रकूटाज एण्ड देयर टाइम्स, पूना, १९३४ 
: पाणिनिकालीन भारतवर्ष, इलाहाबाद 
आयंगर, के. वी. रंगास्वामी : 


एँश्येण्ट इण्डियन एकोनॉमिक थॉट, वाराणसी १९३४ 


: सम कट्राब्यूशन्स ऑफ साउथ इण्डिया टू इण्डियन कल्चर 


कलकत्ता, १९२३ 


: एँश्यण्ट इंडिया, भाग १-२, पूना, १९४१ 
: गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग १-२, इलाहाबाद, १९३९ 


भारतीय सिक्के, इलाहाबाद 


: पूर्व मध्यकालीन भारत, इलाहाबाद 


भारतीय दर्शन, वाराणसी 


: संस्कृत-साहित्य का इतिहास, वाराणसी 
: बौद्ध-दर्शन मीमांसा, इलाहाबाद 


भागवत सम्प्रदाय, वाराणसी 


: इंडिया इन कालिदास, इलाहाबाद [कालिदास का भारत 


(१-२), वाराणसी] 


: वीमेन इन ऋग्वेद, वाराणसी 

: प्राचीन भारत, पटना 

: प्राचीन भारत के निर्माता, पटना 

: राजपूताना का इतिहास, अजमेर, १९३६ 

: मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, हि. अ., इलाहाबाद 
: प्राचीन भारतीय लिपिमाला, अजमेर, १९१९ 
: एंश्यण्ट ज्याँग्रफो ऑफ इंडिया, कलकत्ता 

: रेलिजन्स ऑफ इंडिया, लोनावाला, १९५० 
: जैन रेलिजन ऐण्ड लिटरेचर, लाहौर, १९४४ 
: सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त, वाराणसी 

: सम्राट्‌ हर्षवर्धन, वाराणसी 

: ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ सिन्ध, कराची, १९२६ 
: हिस्ट्री ऑफ सिलोन, लंडन, १९२६ 


हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जिल्द, १-३, पूना, १९३० 


| मोहेंजोदडो, वाराणसी 
: हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल सस्कृत लिटरेचर, ऑक्सफोर्ड 


१९२८ 
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I SIONS 


५३४ 
कोथ, ए. बी. 


कोथ, ए. बी. 
कुमार स्वामी, ए. के. 


क्यू, एच. जी. 
कृष्णराव, बी. वी. 


कृष्णराव, एम. बी. 
कृष्णामाचारियर, एम. 
केनेडी, जे. 

क्रैमरिश, स्टेला 


ग्रिसवोल्ड, एच. डी. 
गुह, बी. एस. 


गोपाल और यादव 
गोपाल, आर. 
गोल्डस्टूकर, थि. 


गांगुली, डी. सी. 
गांगुली, डी. सी. 
घोषाल, यू. एन. 


चक्रवर्ती, एस. एन. 


चटर्जी, बी. आर. 
चटर्जी, गौरीशंकर 

चन्द्रा, आर. पी. 
चट्टोपाध्याय, वसन्तकुमार 
चाइल्ड, वी. जी. 
जायसवाल, काशीप्रसाद 
जायसवाल, काशीप्रसादः 
जायसवाल, काशीप्रसाद 
जायसवाल, काशीप्रसाद 
जायसवाल, काशीप्रसाद 


प्राचीन भारत 


: रेलिजन ऐण्ड फिलॉसफी ऑफ दी वेद ऐण्ड दी उपनिषद्‌, 


कैम्ब्रिज (मैस.), १९२५ 


: संस्कृत ड्रामा, ऑक्सफोर्ड, १९२४ 

: हिस्ट्री ऑफ इण्डियन ऐण्ड इंडोनेशियन आर्ट, लंडन, १९२७ 
: दी मेकिंग ऑफ ग्रेटर इण्डिया, लंडन, १९५१ 

: ए हिस्ट्री ऑफ दी अर्ली डाइनेस्टीज ऑफ आंध्रप्रदेश, मद्रास, 


१९४२ 


: दी गंगाज ऑफ तालकड, मद्रास, १९३६ 

: हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, मद्रास, १९३७ 
: अली कॉमर्स विथ बैबिलॉन, ज. रा. ए. सो. १८९८, पृ. २५० 
: इण्डियन स्कल्पचर, कलकत्ता, १९३३ 

: हिन्दू टेम्पुल्स, कलकत्ता 

: रेलिजन ऑफ दी ऋग्वेद, लंडन, १९१३ 

: ऑन आउटलाइन ऑफ दी रेश्यल एथनोलॉजी ऑफ 


इण्डिया, कलकत्ता, १९३७ 


: भारतीय संस्कृति, गोरखपुर 
: हिस्ट्री ऑफ दी पल्लबज ऑफ कांची, मद्रास, १९२८ 
: हिन्दूओं की प्रबुद्ध रचनाएँ (अनु० चारुचन्द्रशास्त्री), 


इलाहाबाद 


: दी ईस्टर्न चालुक्यज, वाराणसी, १९३७ 
: हिस्ट्री ऑफ दी परमार डाइनेस्टी, १९३३ 
: ए हिस्ट्री ऑफ हिन्दू पोलिटिकल आइडियाज, ऑक्सफोर्ड, 


१९५९ 


: दी प्री हिस्टॉरिक पीरियड्स इन इण्डिया, जर्नल ऑफ युनि. 


ऑफ बाम्बे, जिल्द १०, भाग १, १९४१ 


: इण्डिया एण्ड जावा, कलकत्ता, १९३३ 

: हर्षवर्धन, इलाहाबाद, १९३८ 

: दी इंडो आर्यन रेसेज, राजशाही, १९१६ 

: भारतीय प्रदेश और उसके निवासी, दिल्ली 

: दी एरियन्स, न्यूयॉर्क-लंडन, १९२६ 

: हिन्दू पॉलिटी (द्वितीय सं.), बंगलोर, १९४० 

: हिन्दू राजतन्त्र (अ. रामचन्द्र वर्मा) (१-२), वाराणसी 
: अन्धकारयुगीन भारत का इतिहास, वाराणसी 

: हिस्ट्री ऑफ इण्डिया (१५०-३५०), लाहौर, १९३४ 

: मनु एण्ड याज्ञवल्क्य 
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जैन, जगदीशचन्द्र 
टॉड, जे. 


टाँड, जे. 


टार्न, एफ. डब्ल्यू. 
टार्न, एफ. डब्ल्यू. 
टेलर, आई. 

डाँगे, श्रीपाद अमृत 


तिलक, बी. जी. 
तिलक, बी. जी. 
तिवारी, पं. गोरेलाल 
त्रिपाठी, आर. एस. 
दत्त, एन. के. 

दत्त, आर. सी. 


दासगुप्त, एस. एन. तथा 


डे, एस. के. 
दासगुप्त, एस. एन. 
दास, अ. च. 


दास, एस. जी. 


दीक्षित, एस. बी. 
दीक्षित, आर. के. 
दीक्षित, मथुरानाथ 
दीक्षित, आर. आर. 
दिनकर, रामधारीसिंह 
दूबे, डॉ. श्यामाचरण 
नारायण, ए. के. 
पाण्डेय, राजबली 


पाण्डेय, विमलचन्द्र 


संक्षिप्त आधार ग्रंथ-सूची ५३५ 


: प्राकृत साहित्य का इतिहास, ग. ब्र., इलाहाबाद 
: ऐनल्स ऐण्ड ऐण्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑक्सफोर्ड, 


१९२० 

: राजस्थान का इतिहास (अनु. केशवकुमार ठाकुर), 
इलाहाबाद 

: ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इंडिया, कैम्ब्रिज 


: हेलेनिस्टिक सिविलाइज़ेशन, लंडन, १९३० 
: दी ओरिजिन ऑफ दी एरियन्स, लंडन, १८८९ 
: भारत, आदिम साम्यवाद से दासप्रथा तक का इतिहास, नई 


द्ल्लि 


: ओरॉयन, पूना 

: दी आर्कटिक होम इन दी वेदाज, पूना 

: बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, वाराणसी 

: हिस्ट्री ऑफ एंश्येण्ट इण्डिया, वाराणसी 

: आर्गनाइजेशन ऑफ इण्डिया, कलकत्ता, १९२५ 

: हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंश्येण्ट इण्डिया, लंडन, 


२८९३ 


: हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, कलकत्ता, १९५७ 

: हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलॉसाफी, जिल्द १-४ 

: ऋग्वेदिक इण्डिया, कलकत्ता, १९२१ 

: ऋग्वेदिक कल्चर 

: इण्डियन पण्डितूज इन दी लैण्ड ऑफ स्नो, कलकत्ता, 


१८९३ 


: भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पूना, १९३२ 

: चन्देलाज एण्ड देअर टाइम्स, वि. प्र., गोरखपुर 
: हिन्दी प्राकृत प्रकाश, इलाहाबाद 

: हिन्दू एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टीट्यूशन्स, मद्रास, १९२९ 
: संस्कृति के चार अध्याय, दिल्ली 

: मानव और संस्कृति, इलाहाबाद 

: दी इन्डोग्रीक्स, ऑक्सफोर्ड, १९५८ 

: हिन्दू संस्कार, वाराणसी, १९४९ 

: विक्रमादित्य ऑफ उज्जयिनी, वाराणसी, १९५१ 
: इण्डियन पैलियोग्राफी, वाराणसी, १९५२ 

: भारतवर्ष का सामाजिक इतिहास, इलाहाबाद 
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पार्जिटर, एफ. इ. 


पोकोक, इ. 
'फ्लीट, जे. एफ. 


'फर्कुहर, जे. एन. 


-बैनर्जी, जे. एन. 
बैनर्जी, आर. डी. 
बैनर्जी, आर. डी. 


बनर्जी, शास्त्री, ए. पी. 
बसाक, आर. जी. 
बसु, पी. 

ब्लूमफोल्ड, एम. 
बार्थ, ए. 

ब्राउन, पर्सी 

बागची, पी. सी. 
बाशम, ए. एल. 

बोस, पी. 


भण्डारकर, आर. जी. 
भण्डारकर, आर. जी. 


भण्डारकर, डी. आर. 
भण्डारकर, डी. आर. 
भण्डारकर, डी. आर. 
भण्डारकर, डी. आर. 


मजूमदार, आर. सी. 
मजूमदार, आर. सी. 
मजूमदार, आर. सी. 


प्राचीन भारत 


: ऐँश्यण्ट इण्डियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन्स, लंडन, १९२२ 

: डायनेस्टीज ऑफ कलि एज 

: इण्डिया इन ग्रीस, लंडन, १८५२ 

: गुप्त इंस्क्रिप्शन्स, का. इ. ईं., भाग ३ 

: डायनेस्टीज ऑफ दी कैनरीज डिस्ट्रिक्ट्स 

: ऑन आउटलाइन ऑफ दी रेलिजस लिटरेचर ऑफ इण्डिया, 


ऑक्सफोर्ड, १९२० 


, डेवलेपमेण्ट ऑफ हिन्दू आइकाँनाँग्राफी, कलकत्ता, १९४१ 
: दी एज ऑफ हिन्दू आइकाँनाँग्राफी, कलकत्ता, १९४१ 
: दी एज ऑफ दी इम्पीरियल गुप्ताज, वाराणसी, १९३३ 
: दी हैहयज ऑफ त्रिपुरी एण्ड देअर मान्युमेण्ट्स, मे. आ. सं. 


इं, कलकत्ता, १९३१ 


: हिस्ट्री ऑफ ओरिसा 

: असुर इण्डिया, पटना, १९१६ 

: हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इण्डिया, कलकत्ता, १९३४ 

: इण्डो-एरियन पॉलिटी, लंडन, १९३५ 

: दी रेलिजन ऑफ दी वेद, न्यूयॉर्क, १९०८ 

: दी रेलिजन्स ऑफ इण्डिया, लंडन, १८८२ 

: इण्डियन आर्किटेक्चर (बुद्धिस्ट एण्ड हिन्दू) बम्बई, १९४८ 
: इण्डिया ऐण्ड चाइना, कलकत्ता, ९९४४ 

: वंडर, दैट वाज इण्डिया, लंडन 

: दी इण्डियन कॉलोनीज ऑफ चम्पा, अद्यार, १९२६ 

: दी हिन्दू कॉलोनी ऑफ कम्बोडिया, अद्यार, १९२७ 

: अली हिस्ट्री ऑफ दी डेक्कन, कलकत्ता, १९२८ 

: वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड अदर माइनर रेलिजन्स ऑफ 


इण्डिया, पूना, १९३८ 


: अशोक (अं.), कलकत्ता 

: अशोक (हि.), दिल्ली 

: सम ऐस्पेक्ट्स ऑफ एंश्येण्ट इण्डियन पॉलिटी, वाराणसी 
: कारमाइकेल "लेक्चर्स ऑन दी एँश्यण्ट हिस्ट्री ऑफ 


इण्डिया', कलकत्ता, १९१९ 


: काँरपोरेट लाइफ इन एँश्यण्ट इण्डिया, कलकत्ता, १९२८ 
: हिस्ट्री ऑफ बेंगाल, ढाका, १९४३ 
: ऐंश्यन्ट इण्डियन कॉलोनीज इन दी फार ईस्ट, 


भाग १ : चम्पा, लाहौर, १९२७ 
भाग २ : सुवर्णद्वीप, ढाका, १९३७ 
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मजूमदार, आर. सी. 
मजूमदार, आर. सी 
मजूमदार, आर. सी. और 
अल्तेकर, अ. स. 
मजूमदार, आर. सी. और 
पुसालकर 


मार्शल, सर जॉन 


मिश्र, केशवचन्द्र 
मिश्र, योगेन्द्र 

मिश्र, डॉ. शिवशेखर 
मिश्र, डॉ. शिवशेखर 
मुकर्जी, आर. के. 
मुकर्जी, आर. के. 
मुकर्जी, आर. के. 
मुकर्जी, आर. के. 
मुकर्जी, आर. के. 
मुकर्जी, आर. के. 
मुकर्जी, आर. के. 
मुकर्जी, आर. के. 
मुंशी, के. एम. 


मेंडीज, जी. जी. 
मैके, इ. जी. 
मैक्डाँनेल, ए. ए. 
मैसन और उरसेल 
मोरेज, जी. एम. 
रंगाचार्य, वी. 
राघव, डॉ. रांगेय 
राधाकृष्णन्‌, एस. 
राय, कृष्णदास और 
आनन्द कृष्ण 

राय, कृष्णदास 


संक्षित आधार ग्रंथ-सूची 


: कम्बुज देश, मद्रास, १९४४ 
: हिन्दू कॉलोनीज इन दी फार ईस्ट, कलकत्ता, १९४४ 


: वाकाटक गुप्त एज, लाहौर, १९४६ 


: दी हिस्ट्री ऐंड कल्चर ऑफ दी इण्डियन पीपुल, जिल्द १- 


५ विद्याभवन, बम्बई, १९५१-६० 


: मोहेंजोदडो एण्ड इण्डस वैली सिविलाइजेशन, जिल्द १- ३, 


लंडन, १९३१ 


: चन्देलवंश और उनका राजत्वकाल, वाराणसी 
: मेगस्थनीज का भारत-विवरण, परना 

: भारतीय संस्कृति में आर्येतरांश, लखनऊ विश्वविद्यालय 
: भारत का सांस्कृतिक विकास, लखनऊ 

: हिन्दू सिविलाइजेशन, लंडन, १९३६ 

: चन्द्रगुप्त मौर्य एण्ड हिज टाइम्स, मद्रास 

: अशोक 

: दी गुप्ता इम्पायर, बम्बई, १९४८ 

: हर्ष, ऑक्सफोर्ड, १९२६ 

: हिन्दू सभ्यता (अनु. वा. श. अग्रवाल), दिल्ली 
: हिन्दू संस्कृति में राष्ट्रवाद, दिल्ली 

: प्राचीन भारतीय विचार और विभूतियाँ, दिल्ली 

: दी इम्पीरियल गुर्जर्स, बम्बई, १९४४, १९५५ 

: दी ग्लोरी, दैट वाज गुर्जर देश 

: अली हिस्ट्री ऑफ सिलोन, कलकत्ता, १९३८ 

: दी इंडस सिविलाइजेशन, लंडन, १९३५ 

: वैदिक माइथोलॉजी, स्टेट्सबर्ग, १८९७ 

: ऐँश्यण्ट इण्डिया एण्ड इण्डियन सिविलाज्ञेशन 

: दी कदम्ब कुल, बम्बई, १९३१ 

: प्री मुसलमान इण्डिया, भाग १-२, मद्रास, १९३७ 
: प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास, दिल्ली 

: इण्डियन फिलॉसाफी, लंडन, १९२३, १९२७ 


: मध्यकालीन चित्रशैलियाँ, दिल्ली 
: भारतीय मूर्तिकला, वाराणसी 
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I. | BORN 


५३८ 


रायचौधरी, एच. सी. 
रालिंसन, एच. जी. 


रिसले, एच. एच. 
रिज डेविड्स, टी. डब्ल्यू. 
रे, एच. सी. 


रैप्सन 
ला, बी. सी. 


लैकी, डी. 
वाजपेयी, अम्बिकाप्रसाद 
विटरनित्स, एम. 


विद्यालंकार, जयचंद्र 
विद्यालंकार, जयचंद्र 
बेनीप्रसाद 
वेदालंकार, हरिंदत्त 
वेदालंकार, हरिदत्त 
वेदालंकार, हरिदत्त 
वैद्य, सी. वी. 

वैद्य, सी. वी. 

वैद्य, सी. वी. 
वोगेल, जे. एफ. 


वेंकटेश्वर, एस. बी. 
व्यास, लक्ष्मीशंकर 

शर्मा, डॉ. मथुरालाल 
शर्मा, बाबू रामचन्द्र 
शास्त्री, केदारनाथ 
शास्त्री, के. ए. नीलकण्ठ 
शास्त्री, के. ए, नीलकण्ठ 
शास्त्री, के. ए, नीलकण्ठ 
शास्त्री, के. ए. नीलकण्ठ 
सरकार, डी. सी. 


प्राचीन भारत 


. पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐंश्यण्ट इंडिया, कलकत्ता, १९५३ 
; इंटरकोर्स बिट्वीन इण्डिया एंड दी वेस्टर्न वर्ल्ड, कैम्ब्रिज, 


१९१६ 


; दी पीपुल ऑफ इण्डिया, लंडन, १९१५ 
: बुद्धिस्ट इण्डिया, लंडन, १९०३ 
, डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इण्डिया, भाग १-२, 


कलकत्ता, १९३१, १९३६ 


. कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग १, कैम्त्रिज, १९२२ 
: हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, लंडन, १९३३ 

, हिस्टॉरिकल ज्यॉँग्राफी ऑफ एँश्यण्ट इण्डिया 

: अरेबिया, बिफोर्‌ मुहम्मद 

: चीन और भारत, इलाहाबाद 

: हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिट्रेचर, जिल्द १-२, कलकत्ता, 


१९२७, १९३२ 


: भारतीय इतिहास की रूप-रेखा, भाग १-२, इलाहाबाद 

: भारतभूमि और उसके निवासी, इलाहाबाद 

: हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता, इलाहाबाद 

: भारत की सांस्कृतिक दिग्विजय, दिल्ली 

: भारत का सांस्कृतिक इतिहास, दिल्ली 

: हिन्दू परिवार-मीमांसा, इलाहाबाद 

: हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, भाग १, पूना 

: एपिक इंडिया, बम्बई, १९०७ ् 
: हिस्ट्री ऑफ मेडिवल हिन्दू इंडिया, जिल्द १-३ पूना, १९३३ 
: बुद्धिस्ट आर्ट इन इण्डिया, सिलोन एण्ड जावा, ऑक्सफोर्ड, 


१९१६ 


: इंडियन कल्चर थ्रू दी एजेज, भाग १-२, मैसूर, १९३२ 
: चौलुक्य कुमारपाल, वाराणसी 

: भारत का सांस्कृतिक विकास, आगरा 

: अरब और भारत के सम्बन्ध, इलाहाबाद 

: सिन्धु-सभ्यता का आदि केन्द्र : हड्प्पा, दिल्ली 

: दी चोलाज, जिल्द १-२, मद्रास, १९२५, १९३७ 

: दी पाड्यन किंगठम, लंडन, १९२९ 

: हिस्ट्री ऑफ साउथ इण्डिया, बम्बई, १९५२ 

: हिस्ट्री ऑफ श्रीविजय, मद्रास, १९४९ 

: सक्सेसर्स ऑफ दि सातवाहनज्‌, कलकत्ता, १९३९ 
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सरकार, डी. सी. 
संकालिया, एच. डी. 
सलेटोर, आर. एन. 
सलेटोर, बी. ए. 
सांस्कृत्यायन, राहुल 
सांस्कृत्यायन, राहुल 
सिंह, भरत 

सिंह, भरत 


सीताराम, अवधसीलाल 


स्टिवेंसन, मिसेज एस. 
स्मिथ, वी. ए. 
स्मिथ, वी. ए. 
स्मिथ, वी. ए. 
सुब्बाराव, आर. 
हॉपकिन्स, इ. डब्ल्यू. 
हॉपकिन्स, इ. डब्ल्यू. 
हॉपकिन्स, इ. डब्ल्यू. 
हैबेल, इ. बी. 

हैबेल, इ. बी. 

हैबेल, इ. बी. 
हीरालाल 

ज्ञानी, शिवदत्त 


संक्षिप्त आधार ग्रंथ-सूची 


५३९ 


: अर्ली पल्लवाज, लाहौर, १९३५ 

: दी युनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा, मद्रास, १९३४ 
: लाइफ इन दी गुप्त एज, बम्बई, १९४३ 

: ऐश्यण्ट कर्णाटक, जिल्द १, पूना, १९३६ 

: पुरातत्त्व निबन्धावली 

: मध्यएशिया का इतिहास, जिल्द १-२ 

: पालि साहित्य का इतिहास, प्रयाग 

: बौद्ध तथा अन्य भारतीय दर्शन 

: अयोध्या का इतिहास, इलाहाबाद 

: हार्ट ऑफ जैनिज्म, ऑक्सफोर्ड, १९१५ 

: अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया (चतु. सं.), ऑक्सफोर्ड, १९२४ 
: अशोक 

: हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सिलोन 
: हिस्ट्री ऑफ दी ईस्टर्न गंगाज ऑफ कलिंग 

: दी रेलिजन्स ऑफ इंडिया, बोस्टन, १८९५ 

: एपिक इंडिया 

: हिन्दू एथिक्स 

: , इण्डियन स्कल्पचर एण्ड पेंटिंग, लंडन, १९०८ 
: दी आइडियल ऑफ इण्डियन आर्ट 

: दी एरियन रूल इन इण्डिया 

: मध्यप्रदेश का इतिहास, वाराणसी 

: भारतीय संस्कृति, इलाहाबाद 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 







वित (रट 
NST > 
= 


(०६७ १५: ५०] 





rrr” Sv" कि 
क्र क { ® क 
ती 
छत 
क्र 
क 
कन ज कु 
१ क 
न 
. 
| 
क 
पु 
क 
है [ष 
के 
है. + 
> निभ. ग 
= = y 
6 “री म | क र यी ४ | 


| 


| 
३५५) RN 


- १० क 
~ 
लँ 
॥| 
| 
र्ल ॥ 
«<< । 
ie 


७. 


ग्रे 
{ hs ह ह अ 


AG ०0८०४०४ t 
र iki Ne अ 


| ८ 
ss ०9 


Betamcnherta 


SS 
, 9 —Biasurgamn 
} Reniguntay) 
, Gudryam ०8) 6६००5 
\Attrampakkam 
अ १ ४ 





१. पुरापाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल 
बी०के० थापर, 'आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी इन इण्डिया' से प्राप्त 
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२. निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण 
॥ व 2-चॉपर चॉपिंग उपकरण; 3 व 7-हस्त कुल्हाड़ी; 4 व 8-क्लीवर; 
5-नोक; 6-चॉपिंग उपकरण 
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३. मध्य पुरापाषाणकालीन उपकरण 
॥-नोक; 2,6,8,9,0 व 7-स्क्रेपर; 3-ब्लेड; 4,5 व 7-घर्षित नोक 
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४. उच्च पुरापाषाणकालीन उपकरण 
],2,6 व 7-ब्यूरिन; 3,8 व 9-ब्लेड; 4 व 5-स्क्रेपर; 70,] व ।2-नोक 
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५. मध्यपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल 
बी०के० थापर, ' आर्कियोलाँजिकल डिस्कवरी इन इण्डिया' से प्राप्त 
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६. मध्यपाषाणकालीन उपकरण 
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७. नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल 
बी०के० थापर, ' आर्कियोलाँजिकल डिस्कवरी इन इण्डिया ' से प्राप्त 
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८. नवपाषाणकालीन उपकरण 
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९. मुख्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां एवं ताम्रनिधियाँ 
बी०के० थापर, “आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी इन इण्डिया” से प्राप्त 
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१०. महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल 
बी०्के० थापर, ' आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी इन इण्डिया' से प्राप्त 


40 
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आदमगढ़ से प्राप्त शैल चित्र 
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भीमबेटका से प्राप्त शैल चित्र 


११. प्रागैतिहासिक कला 
बी०के० थापर, ' आर्कियोलाँजिकल डिस्कवरी इन इण्डिया' से प्राप्त 


47 
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आदमगढ़ से प्राप्त शैल चित्र 


९२. प्रागैतिहासिक कला 
बी०के० थापर, “आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी इन इण्डिया ' से प्राप्त 
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१३. ग्रेगरी एल पुशेल की “द इण्डस एज' से प्राप्त 
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१४. पूर्व हड़प्पा 
के. पड्डया सम्पादित 'रीसेन्ट स्टडीज इन इण्डियन आर्कियोलॉजी ', 
2002 से प्राप्त 


44 
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| | | हिन्दू राज्यतंत्र (दो खण्डो में ) 
शि प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास डॉ०(दुश्री) शरद सिंह ॥ 
हि | खजुराहो की मूर्तिकला के सौन्दर्यात्मक तत्व ड०(सुश्री)शरद सिंह | 
प्राचीन भारतीय प्रतिमा-विज्ञान एवं मूर्ति-कला डॉन ब्रजभूषण श्रीवास्तव. कि 
शि विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ Fe 
'' प्रागैतिहासिक मानव और संस्कृतियाँ 
शि | ग्रीक-भारतीय ( अथवा यवन ) 
श ' ग्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख [खण्ड-7 : मौर्य-काल 
| से कुषाण (गुप्त-पूर्व) काल तक] 'परमेश्वरीलाल गुप्त 
॥ प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख [ खण्ड-2 | 
ह. गुप्त काल 39-543 ई०] परमेश्वरीलाल गुप्त 
॥ भारतीय वास्तु-कला परमेश्वरीलाल गुप्त 
। भारत के पूर्व-कालिक सिक्के परमेश्वरीलाल गुप्त 
|| गुप्तोत्तरकालीन उत्तर भारतीय मुद्राएँ (०००३२०००) डॉ० ओकारनाथसिंह ! 
| प्राचीन भारतीय केला एवं वास्तु पृथ्वीकुमार अग्रवाल || 
Studies in Indian Art Dr. Vasudeva Sharan Agrawala | 
डॉ० प्रथ्वीकुमार अग्रवाल । 
` डॉ० नीहारिका 
2 झारखण्डे चौबे । 
सात्वतार्चन : वासुदेवं शरण अग्रवाल स्मृति ग्रन्थ प्रो०मासतितन्दत तिवारी | 
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